


इस “वनौपधि रत्वाकर” द्वितीय भाग के साथ सुधानिधि अपने १५'वर्ष पूर्ण करके १६वें वर्ष मे 
प्रवेश करने का गौरव प्राप्त कर रहा है । पिछले १४ वर्षों मे सुधानिधि ने आयुर्वेद जगत्‌ को एक से एक उपयोगी 
विशेषाक प्रस्तुत करके जिस गौरवशाली परम्परा का निर्वाह किया है वह अपने आप में एक अप्रतिम 
उपलब्धि है। सुधानिधि मे अपने प्रारम्भिक ठ्थों मे महिला, पुरुष तथा शिशुरोगो पर उपयोगी विशेषाकों का 
प्रकाशा किया और उसके वाद कुछ अन्य विषयो पर विशेषाक प्रकाशित करने के बाद तीन विशेषाक श्व्द्ध 
लाओ का प्रकाणन प्रारम्भ किया जिसमे प्रयोगसग्रह श्द्भला का प्रकाशन पूर्ण हो चुका है। निदान चिकित्सा 
विज्ञानाक के तीन भाग प्रकाशित हो चुके है और वनीषधि विषयक वनौपधि रत्नाकर श्ृद्धुला का प्रथम भाग 
प्रकाशित होने के बाद यह द्वितीय भाग पाठकों के हाथो में है। सुधानिधि के इन विशेषाको की उपादेय॑ता इस 
वात से ही प्रमाणित होती रही है कि यह विगेषाक शीघ्र ही समाप्त होकर अनुपलब्धि की स्थिति में पहुँच गये 
हैं । इस वनौषधि रत्नाकर शद्धला के प्रथम भाग ऊा आयुर्देद जगतु मे जो जमूतपूर्व स्वागत हुआ है वह सुधानिधि 
के पिछले विशेषाकों से भी कही अधिक है | इसके प्रथम भाग के प्रकाशन के वाद इसकी प्रणसा मे हमे और इसके 
सम्पादक वैद्य मोपीनाथ जी पारीक को बधाई देने के लिये कार्यालय में पत्रो की झडी लग गयी । अनेक पाठक 
जो इस बात के लिये शकालु थे कि यह विशेषाक धन्वन्तरि के पूर्व प्रकाशित वनौषधि विशेषाक के स्तर तक पहुँच 
राकेगा या नही ? उनकी शका भी इसके प्रथम भाग के अवलोकन के बाद निर्मल हो गयी। विशेषाक के प्रथम 
भाग का अध्ययन कर जिन सहस्रो पाठको ने हमे पत्र लिखकर साधुवाद अपित किया है हम उन सभी को इस 
प्रकाशकीय के साध्यम से अपना आभार प्रगठ करते हैं । 


वनौषधि रत्नाकर प्रथम भाग के प्रशंसा सम्बन्धी पन्नों के साथ-साथ कुछ सुझावात्मक पत्र भी हमे 

प्राप्त हुये थे जिन्हे हमने इसके विशेष सम्पादक गोपेश जी के पास भेज दिया था । उन सुझावों पर अमल 

करते हुये'ही उन्होने इस विशेषाक की रचना की है। पाठक जब इस द्वितीय भाग का अवलोकन करेंगे तो वह 

इसे इसके प्रथम भाग से भी अधिक उपयोगी पावेगे । इस विशेषाक में पाठकों को एक विशेषता यह देखने को 

: भी मिलेगी कि विशेषाक मे प्रस्तुत कुछ वनौपधियो के वर्णन के प्रारम्भ मे सुधानिधि के विशेष सम्पादक आचार्य 

- -«्नवेदी जी,ने अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करके इस विशेषाक की उपादेयता मे चार चाद लगा-दिये हैं । इस तरह यह 

वनोषधि रत्नाकर (द्वितीय भाग) अपने प्रथम भाग से भी अधिक पाठकों के लिये उपयोगी प्रमाशित हो सकेगा 
ऐसा हमारा विश्वास है । 


इस वर्ष के लघु विशेषांक 
हे 


सुधानिधि के लघु विशेषाक भी उपादेयता की दृष्टि मे बृहद्‌ विशेषाको की तरह ही उपयोगी होते हैं । 
गत वर्ष प्रकाशित आन्त्रिक ज्वर (द्वितीय भाग), कैंसर रोगाक (प्रथम भाग) तथा बाजीकरण अड्टू ने विशेष प्रथा 
प्राप्त की । इस वर्ष जिन लघु विशेषाको के प्रकाशन का निर्णय किया गया है उनका विवरण निम्न प्रकार है-- 


(१) कसर रोगांक [हितीय भाग ]--इसके प्रथम भाग का प्रकाशन गतवर्ष किया गया घा और 


पाठको ने इसे अत्यधिक उपयोगी पाया था। अब इसके द्वितीय भाग का प्रकाशन अप्रैल + मई के संयुक्त अड्धु के 
रूप में किया जावेगा | इसके द्वितीय भाग का सम्पादन भार डा० महेश्वरप्रसाद “उम्राशणकर” को सोपा 
गया है । 

(२) रोगी परीक्षा एवं निदान अड्ू [चतुर्थ भाग |-युधानिधि रोगी परीक्षा सम्बन्धी आधु- 
मिक ज्ञान को इन लघु विशेषाको के माध्यम से प्रकाशित कर रहा है । इसके ३ भाग गत ३ वर्षो में प्रकाशित 
हो चुके हैं और अब इसका चतुर्थ भाग जौलाई माह मे प्रकाशित होगा इसके चतुर्थ भाग का सम्पादन ढा० 
रवीन्द्रकुमार सिन्हा ही करेगे । 

(३) आमवात अद्धू--आमवात जैसे प्रचलित रोग पर सुधानिधि सितम्बर माह मे जामवात अड्डू 
डा० जहानसह चौहान के सम्पादन में प्रकाशित करने जा रहा है । 


(9) प्रमेह रोगांक--तवयुवको को बुरी तरह से परेशान करने वाले प्रमेह रोग पर उचित मार्गे- 
दर्शन प्रदान करने के लिये प्रमेहरोगाक का प्रकाशन सुधानिधि द्वारा नवम्बर माह में किये जाने का निश्चय 
किया गया है। इसका सम्पादन सुधानिधि के स्थायी सम्पादक मण्डल द्वारा किया जावेगा । 


उपरोक्त ७ लघु बद्धो के द्वारा हम एतदविपयक उपयोगी साहित्य को पाठको के समक्ष प्रस्तुत करेंगे 
और, हमे विश्वास है कि इनके द्वारा पाठक पर्याप्त लाभ प्राप्त कर सकेंगे । 


सुधानिधि पुरस्कार योजना 
क्ष 


सुधानिधि सम्पादक मण्डल तथा निर्णायक समिति द्वारा सुधानिधि में गतवर्ष प्रकाशित ३ सर्वश्रेष्ठ 
लेखो का इस तरह चयन किया गया है-- 
[१] मल्थर ज्वर तथा उसको सफल आयुर्वेदिक चिकित्सा--आन्श्रिकज्वर अक द्वितीय भाग 


। वेद्य दाताराम शर्मा (प्रथम) 
[२] क्लेब्य विवेचन (बाजीकरण अड्धू)--डा० गजेन्द्रसिह छोकर (द्वितीय) 


रत जा 
[३] रक्तल्लाव (जून ८७)--वेद्य नरहरि शास्त्री (हृवीय) 


उपरोक्त तीनो लेखो पर क्रमश प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार के रूप मे १५१ रुपये, १०१ रुपये 
तथा ११ रुपये पुरस्कार रूप मे प्रेषित किये जा रहे हे । तीनो महानुभावो को हम हादिक बधाई देते है 


पटरी. भरकीकतकरनर ज्शतप 


आगामी विशेषांक 
हि के 


आगामी वर्ष सुधानिधि का “निदान चिकित्सा विज्ञानाक” का चतुर्थ भाग प्रकाशित किया जायगा । 
इस निदान चिकित्सा सम्बन्धी विशेषाक श्यद्धला मे अकारादि क्रम से रोगो के निदान तथा चिकित्सा का वर्णन 
विस्तार से किया जा रहा है। इसके पूर्व प्रकाशित ३ भागो मे “क” वर्ग तक के रोगो का उल्लेख हो चुका है 
आगामी चतुर्थ भाग मे “च” वर्ग के रोगो का वर्णन किया जावेगा । इस विशेषाक के पूर्व ३ भागो का सम्पादन 
सुधानिधि के स्थायी सम्पादक मण्डल द्वारा किया गया था। अब इसके चौथे भाग का सम्पादन किसी मूधधेन्य 
विद्वान्‌ को दिये जाने का निर्णय किया गया है । 


पाठकों एवं लेखकों से अनुरोध 
छ 


(१) सुधानिधि के ग्राहक मूल्य मे जनवरी १४८८ से २ ०० की मूल्य वृद्धि की गयी है। कई वर्षों से 
हम १ वर्ष छोडकर सुधानिधि के ग्राहक मूल्य मे वृद्धि करते रहे हे लेकिन इस वर्ष पोस्ट व्यय के अत्यधिक बढ 
जाने तथा कागज और 5&पाई के व्यय मे विशेष वृद्धि होने के कारण इस वर्ष पुन हमे मुल्य वृद्धि करने के 
लिये बाध्य होना पडा है, आशा है हमारी विवशता समझते हुये पाठक इस मूल्य वृद्धि को स्वीकार कर अपना 
पूव॑बत्‌ू सहयोग बनाये रखेंगे । 


(२) सुधानिधि का यह विशेषाक काफी विलम्ब से इस वार पाठको के हाथो मे पहुँचेगा । ४ माह 
से रात-दिन परिश्रम करने के बाद भी हम पाठकों को समय पर विशेषाक प्रस्तुत न कर सके इसका हमे खेद 
है। सुधातिधि की ग्राहक सख्या वढ जाने से पुरानी सिलेण्डर मशीत से समय पर सुधानिधि का प्रकाशन सम्भव 
नही हो पा रहा, अब हम नई ओटोर्मटिक प्रिन्टिंग मशीन लगाने के लिये प्रयत्नशील हैं। आशा है इस मशीन के 
लगने के बाद सुधानिधि का प्रकाशन समय पर सम्भव हो सकेगा। विशेषाक के प्रकाशन मे विलम्ब के लिये हम 
पाठकों से क्षमात्रार्थी है। आगामी अको का प्रकाशन समय पर हो सके इसके लिये प्रयत्नशील हैं । 


(३) सुधानिधि के साधारण अको में हम गतवर्पो मे पर्याप्त सुधार करते रहे है पाठकों से मिलने वाले 
पत्रों से हमे यह विश्वास हुआ है कि इन सुधारो को पाठको ने बहुत पसन्द किया है। सुधानिधि के लेखको से 
हमारा अनुरोध है कि वह सुधानिधि के बदलते स्तर के अनुरूप लेख भेजे । 

(४) सुधानिधि का आगामी वर्ष “निदान चिकित्सा विज्ञानाक” (तृतीय भाग) प्रकाशित किया 
जावेगा। इसका सम्पादन भार हम किसी मूधेन्य विद्वान को सोपना चाहते है। जो विद्वान इस भार को स्वीकार 
करने की इच्छा रखते हो वह हम से पन्न-व्यवहार करे | पाठको से भी अनुरोध है कि वह इस विशेषाक के लिये 
अपने सुझाव भेजना चाहे तो भेज सकते है । 


और अन्त में पाठकों से सुधानिधि के नवीन ग्राहुक बनाने की पुन -पुन' प्राथना के साथ में आप सभी 
के सुस्वास्थ्य एव समुज्वल भविष्य की कामना करता हुआ विराम लेता हूँ । 


२००४-८८ - मुरारीलाल गर्ग । 
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१--उदुम्बर ([078 शैणाश4 08) ३३-५४ 


सामान्य परिचय, ऐतिहासिक महत्व, साहित्यक महत्व ३३, नाम, उत्पत्ति स्थान, रासायनिक संगठन, 
गानस्पतिक परिचय ३४, भेद ३६, गुणधर्मं ३८, अनुसन्धान एवं विद्वानों के विशेष मन्तव्य ७१, बाह्य 
प्रयोग ४७, आभ्यन्तरीय प्रयोग ४६, विविध कल्पनाये ४४, पेटेण्ट प्रयोग ५२, अनुभूत प्रयोग ५३ । 


२--उलठक्मम्बल (397072 8प्8५५) ५५-६२ 


सामान्य परिचय, नाम, उत्पत्ति स्थान, वानस्पतिक परिचय ५५, ग्रुणघर्म ५६, अनुसन्धान ५८, विविघ- 
कल्पनायें, मायुवेंदीय पेटेण्ट योग ५८, विशिष्ट एवं अनुभूत प्रयोग ६१। 


३--छउशीर (एलाएटाबव शाटक्षाा0(९५ ) ६३-७७ 


सामान्य परिचत्र ६३, विभिन्‍न नाम, भेद, वानस्पतिक परिचय ६६, उशीर का साहित्यिक महत्व ६७, 
दोप-कर्म ६८, गुण-धर्म ६४ (यूनानी), बाह्य प्रयोग ७२, आाध्यन्तर प्रयोग ७३, उशीर आयुर्वेदिक सुची- 
भरण ७४, विविध कल्पनाये ७५, अनुभूत प्रयोग ७६ | 


४--उस्तखुदृदूस (॥एए्थातता4 500९०॥85 ॥,णा7) ७पघ-ह४ २ 


सामान्य परिचय, ना5, उत्पत्ति स्थान, रासायनिक सगठन, वानस्पतिक परिचय गृण-धर्मं (आयुर्वेदिक) 
७४, गरुणघर्म (यूनानी मतानुमार), ग्रुणधर्म (आधुनिक मतानुमार) ८५५, वाह्म प्रयोग ८५६, विविध कल्प 
८८, अनुभूव योग 5१ । 

५-एरण्ड (शिलाए5 एणराय्रपरा5 [,णप्त) छेरे०१३७ 


वासस्पतिक परिचय 5५, दोष- 
पथ्यरूप में एरण्ड का प्रयोग ११६, 


सामान्य परिचय 4३ विभिन्‍्त नाम, उत्पत्ति स्थान, रासायनिक संगठन, 
कर्म, द्र ब-परीक्षा १००, ग्रुणधर्म १०२, एरण्ड का विप प्रभाव ११४, 


३ 


एरण्ड तैल कै अन्ये उपयोग ११७, रस-भंस्म मिर्माण मे एरुंग्ड की उपयोगिता, एरण्ड पर अंनुसन्धान 
एरण्ड तैल निष्कासन विधि ११४, एरण्ड तैल के विविध प्रयोग १२०, वाह्य प्रयोग १२१, एरण्ड के 
आध्यन्तरीय-सामान्य प्रयोग १२३, एरण्डस्नेह के बाह्य प्रयोग १२५, विविध कल्पनाये १२७, अनुभूत , 
प्रयोग १३३ । 


६- एलाइय (छालाबा॥ एव्वर्तबाणाफाा, शशाणाणा 8फफ्ञक्षणा 7२059) १३८-१६३ 


सुक्ष्मएला (एल एथ्लातवैश्ाण्रात) । ४ 
सामान्य परिचय १३४, नाम १४०, उत्पत्ति स्थान, रासायनिक सगठन, वानस्पतिक परिचय १४१, 
जाति, परीक्षण १४२, साहित्यक्न महत्व, दोपकर्म, ग्रुणघर्म (आयुर्वेदिक) १७३, ग्रुणधर्म (यूनानी) १७६, 
गुगधमं (आधुनिक) तेल के प्रयोग १४७, बीज के बाह्य प्रयोग १७८, अभ्यन्तरीय प्रयोग १७४, विविध 
कल्पनाये १५३, पेटेण्ट योग, अनुभूत प्रयोग १५४ । 


बृहदेला--- ((॥॥ णाप्रा। 5फपक्ाणा) १६४-१७० 


सामान्य परिचय, नाम, उत्पत्ति स्थान, रासायनिक सगठन, वानस्पतिक परिचय १७१, गृणधर्म 
(आयुर्वेदिक) १६६, गुणधर्म (यूनानी), गुणधर्म (आधुनिक) बृहदेला के सामान्य प्रयोग १६७, विविध 
कफल्पताये, अनुभूत प्रयोग १६४ । 


७--करफल (५४7४८ ॥88/ पग9, रैश॑ण०8 8४०ए]०४७ ) १७१-१८२ 


सामान्य परिचय १७१, नाम, उत्पत्ति स्थान, रासायनिक संगठन, वानस्पतिक परिचय १७२, गुणधर्म 


(आयुर्वेदिक) १७७, ग्रुणधर्म (यूनानी) ग्रुणधर्मं (आधुनिक) १७७, बाह्य प्रयोग १७८, आशभ्यन्तरीय 
प्रयोग १७४, पेटेण्ट औपधिया, विविध कन्पताये १८० अनुभूत प्रयोग १८२ । 


८घ--कदुका (?९0728 &पाए।8 7209]6 ९5 8श॥0) १८४-२१० 
सामान्य परिचय १७५, विभिन्‍न नाम १८६, उत्पत्ति स्थान, रासायनिक सगठन, वानस्पतिक परिचय 
१८८, भेद, परीक्षण १८४, ग्रुणधर्म (आयुर्वेदिक) १४१, ग्रुणधर्म (यूनानी) १४७, ग्रुणघ्व्म (आधुनिक) 
१४७, अनुसधान १४८, सामान्य प्रयोग १र्द4, आभ्यच्तर प्रयोग १४४८, विविध कल्पनाये ३०३, कटुका 
के पेटेण्ट प्रयोग २०५, अनुभूत प्रयोग २०७, भामयिक प्रयोग २०८। 

४--कण्टका री (80व्राप्रा) हशा॥06वफ्पाा 5०7७० & ५४०७॥००) २११- ३२ 


सामान्य परिचय २११, विभिन्‍त नाम २१३, विभिन्‍्त नाम, उत्पत्ति स्थान, वानस्पतिक परिचय, भेद 
२१४७, अन्य प्रयोग, अनुभूत प्रयोग २१६, गुणधर्म (आयुर्वेदिक) २१७, विविध रोगो में कण्टकारी की 
पथ्य रूप मे उपयोगिता २२०, गुणधर्म (यवानी मतानुसार) गुणधमे (आधुनिक मतानुसार) अनुसधान 
२२१, बाह्य प्रयोग २२४, अन्त प्रयोग २२५, विविध कल्पनाये २२७, अनुभूत प्रयोग २३१ । 
१०--बुहती (8048॥०० ग्राताल्याए) २३३-२७२ 


विभिन्‍्त ताम, उत्पत्ति स्थात, रासायनिक संगठन, वानस्पतिक परिचय, भेद २३३, गृणधमे 
(आयुर्वेद) २३४७, गुणधर्म (यूनानी), सामान्य बाह्य प्रयोग २३७, अन्त प्रयोग २३४, शास्त्रीय 


मौग, बृहदी हुय के सामान्य अ्योग २३४, पेटेप्डयोग, रसशास्त्र एवं कप्टकारी २४०, विषौषधि एव 
कण्टकारी २४१। 


हट किला 
बृ९--पपिकच्छ (](ए०७7७० ?7एा९5 70 ९) २७३-२५८५ 


सामान्य परिचय २४३, विभिन्‍न नाम, उत्पत्ति स्थान २४४७, रासायनिक सगठव, वानस्पतिक परिचय, 
भेद २७६, साहित्य मे कपिकच्छ, गृणधर्म (आयुर्वेद) २४७७, कपिकच्छु और पथ्य व्यवस्था, २४४, गुणधर्म, 
(यूनानी), गृणधर्म (आधुनिक) २५१, सामान्य, वाह्म प्रमोग, आध्यन्तरीय प्रयोग २५२, जम्पन्तरीय 
सामान्य प्रयोग २६२, पेटेण्ट प्रयोगो मे कपिकच्छु २३७, विविध कल्पनायें २५६, अवृभूतप्रयोग २५८ 

न्न्भे 
१२--कर रु ((आवशा।एणाएगा) (एथा॥ए॥0०४) २६०-२८ऐे 


प्तामान्य परिचय, नाम २६०, उत्पत्ति स्थान, रासायनिक संगठन, बानस्पतिक परिचय, भेद यो, + शु० 
कर्ष र तथा कृत्रिम कर्पूर की परीक्षा २६७, शुद्धिकरण २६७, प्रयोग विधि, झुणधर्म (आयुर्वेद) २६६, 
गणधर्म (यूनानी) २७१, गृणधर्म (आधुनिक) २७२, कर्पूर का विप प्रभा २७३, सामान्य प्रयोग (बाह्य) 
२७४, आध्यान्तर प्रयोग २७६, वेटेण्ट प्रयोगो मे कर्पूर २७७, विविध कल्पनायें २६८, कर्पूर घटित, कतिपय 
एलोपथिक प्रयोग, कर्पूर युक्त विविध मजन २८३, अनुभूत प्रयोग २८४७ ॥। 

१३--करम्ज त्रय श्यई-२१६ 
करंज (?078487778 07798) २४१-३०१ 


सामान्य परिचय, नाम, उत्पत्ति स्थान, रासायनिक सगठन, वानस्पतिक परिचय २७४१, साहित्य मे करज 
वर्णन, गुणधर्म (आयुर्वेद) २८२, गृणधर्म (यूनानी), गुणधर्म (आधुनिक), सामान्य प्रयोग (बाह्य) २४४८, 
करज तंल के प्रयोग, आाभ्यन्तरीय प्रयोग २४८६, विविध कल्पनाये ३०१ ॥ 

चिरवित्व (त009०(६६४० ॥(०९ए ०४५) ३०२-३०७ 


घामान्य परिचय, उत्पत्ति स्थान, विभिन्‍्त नाम, रासायनिक सगठन, वानस्पत्तिक परिचय ३०२, गुणधम 

आयुर्वेद ३०५, सामान्य प्रयोग (बाह्य) आध्यन्तरिक प्रयोग ३०६, कल्पनायें ३०७। 

कण्टकी करंज ((४९६४४०॥४७ ८9(8) ३०८-३१४ 

नाम, उत्पत्ति स्थान, रासायनिक सगठन, वानस्पत्तिक परिचय, गणधर्म (आयुर्वेद), गणघर्म॑ (यूनानी) 

३११, ग्णधर्म (आधुनिक) ३१२, सामान्य प्रयोग (वाह्म) आभ्यन्तरिक प्रयोग ३१३ दिवि कल्पनायें 
है 

३१७, पेठेण्ट प्रयोग ३१८, अनुभूत प्रयोग ३१८ । 


पृ४--करकुंट भू गो (05०४ ॥7608९07४7778) 


सामान्य परिचय, विभिन्‍न नाम, उत्पत्ति स्थान, रासायनिक संगठन १९३, वानस्पतिक परिचय ं 
०. के गे घः 

(आयुर्वेद) ३२०, बालरोगो में कर्कंटश्श गी की उपादेयता ३२७, गुणधर्म (यूनानी), सामान्य यो , गुणघर्म 

३3२८, आधशभ्यन्तरीय प्रयोग ३२४, विविध कल्पनायें ३३०, हर ? य श्रयोग (बाह्य) 


अनु भूत प्रयोग ३३३ | 
१५--कांचनार (छव्वाप्राप्र॥ श्क्यप्०8०६७) 


सामान्य परिचय, विभिन्‍्त नाभ ३३ ध 
रर६, काचनार का साहित्यम्य वर्णन ३३ 


३२३-२३७ 


इ३५-३७८ 
चानस्पतिक परिचय, भेद 
पामान्य प्रयोग (बाह्य) ३४१, 


उत्पत्ति स्थान, रासायनिक सगठन, 
5, ग्रुणध्र्म (आयुर्वेद) ३३४, 


आम्यन्तर प्रयोग ३४७२, ग्रुणधर्म (यूनानी), गुणधर्म (आधुनिक) ३४३, भस्म निर्माण मे काचनार की 
, उपादेयता ३४४, विविध कल्पनाये ३४६ पेडेण्ट प्रयोग २४७, अनुभूत प्रयोग ३४८। 


१६--किराततिक्त (5०78 टपावएा9) 


38४४८-३६९५ 


सामान्य परिचय ३७८, विभिन्‍त नाम, उत्पत्ति स्थान, रासायनिक सगठन, वानस्पतिक परिश्रय ३५०, 
भेद ३५१, गुणधर्म (आयुर्वेद) ३५४, गृणधर् (यूनानी) ३५८, गुणधर्म (आधुनिक), गुणधर्म (होम्यो- 
पैथी) ३४४, सामान्य प्रयोग (वाह्म) आभ्यन्तरीय प्रयोग ३६०, विविध कल्पनारयें ३६१, पेटेण्ट प्रयोगों 


मे किराततिक्त ३६३, अनुभूत प्रयोग ३६५ | 
१७-कुचेलक (8090०॥705 70%४०॥॥००) 


३२६७ 


सामान्य परिचय, विभिन्‍न नाम, उत्पत्ति स्थान, रासायनिक सगठन, वानस्पतिक परिचय ३६७, भेद, 
एतिहासिक महत्व, शोधन ३७०, विष प्रभाव ३७२, विष की चिकित्सा, गुणधर्म (आयुर्वेद) २७३, 
गुणधर्म (यूनानी), गुणधर्म (आधुनिक) गुणधर्म (होम्पोपैथी) २७६, अयोग पूर्व ज्ञातव्य ३७७, सामान्य 
प्रयोग (बाह्य), आभ्यन्तरीय प्रयोग ३७८, विविध कल्तनायें ३८०, पेटेण्ट प्रयोगों मे कुचला ३६६ 


अनुभूत प्रयोग ३८७ । 


विशेषांक में सम्मिलित वनीषधियों के 
चित्रों को सूची 


अई 


१-उदुम्बर (7005 807०78/6) +- गे 
२-उलट कम्बल (697079 कएटश्प8४9). " पूछ 
३-उशोर (ए८पए०/ब गाडभ्ा0त6) “» ६* 
४-उस्तखुददूस ([.8एशावपा६ 8$06९85 [॥ग7) ५१ 
प-एरण्ड (स्िएटा॥05 एणाापा॥$ [तआा) --+ उप॑र्द 
६-एलाहय (पहालांशा4 (87060श॥्र0ग्राप7)-- १रे॑ 
सुक्षमएला (छ०/79 एक्ावद्रागरणाप्रा7) १४० 
बरहुदेला (47070 हप्रपॉकपा।._ ++ १६६ 
७-कट्फल (](५॥0० 728 ४77) -+- १७३ 
१८७ 


घ-कटुका (एशशणागरव एुपाए09) न+ 
दईँ-कृष्टकारी (80800 झथ्यागा0०काएप7) २१५ 


प्‌ ०-बृहती ($80भापा। ग्रताणात्रा) -- २३४ 
११-कपिकच्छू (](४०पता३ 9/ए/था$ 0 0) २४४ 


२६५ 


“ा २३ 
चिरबिल्व (प०09/००६ ग्रा(श्ट्ठा70॥9) ३०३ 


कण्टकी करञज ((४05ववछा4 07509) २०४ 
१४-करकेठश्षू गी (258०७ ॥7620॥779) 


१२-कर्पूर (टरशक्ााणाप्रा एथ्याए।09) 
१३-करजञज (?078क78 7799) 


३२४ 
१४-कांचनार (एव्वपता4 श्वा68908)  -- ३३७ 
कोविदार (800॥7778 श्प्रफ्ष्म८६) -+- ३४४ 


१६-किराततिक्त (5ए९७०ा।8 (7०2५9) -- ३५४१ 
१७-कुचेलक (89८॥705 प्रप:ए०077०8) -- रे६४ 


बनौषधि रत्नाकर (प्रथम भाग) में अग्निमन्ध (?70ग्रा& प्राध्ट्ापणा8) का चित्र रह गया था उसका 
चित्र इस भाग के प्रावकथन में दिया गया है, पाठक उसे यथा-स्थान ग्रहण करें । | 








कि 


८023 ४६००४ विस 28:22220052:%0529:52:4%-52:&5:426::७-#कम का एके 


शीषधि-बन्दन 


| 


इन ओपषधियो को नमन-नसन । 
जो स्वास्थ्य सुधा नित कर वितरित , 
मेटे ज़न-जन का करुण रुदन॥ 


वेदों ने जिनके ग्रुण गाये, 

ऋषियो ने वे गुण समझाये। 
धारण कर वसुधा धन्य बनी, 
सुरभित पुलकित ये दिशा-गगन ॥१॥ 


इनसे जीवन का नवल राग , 

इनसे सानव का प्रबल भाग। 
नीरस जीवन रसमय करती , 
भृत 'पधाय हेतु ये संजीोवन ॥२॥ 


'. इनसे रवि की है उज्वलता , 
| इनमे शशि की है शोतलता। 
इनकी लखकर सुखमय शोध्ा , 
का जा छुपा हुआ है ननन्‍्दनवन ॥३॥ 
फैले है. जग से - कई रोग , 
निर्दिष्ट पंथ विपरीत लोग। 
अनुकूल विश्व के लिए आज , 
इन ओषधियो का है प्रचलन ॥शा 


शके गुण गाते चतुरानन , 
क्‍ थाके सुरेश ऋषिवर सुनि गण । 
& ह । हु विदज्जन थाके फिर कैसे 
ह ग | “गोपेश” अज्ञ कर सके कथन ॥श॥ 
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5 दाराशयों 
आए जीत 'भोतस हो, 
है तमन्कार 
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; “वमीपधि स्त्नाकर” के विशेष सम्पादक 
लह्य श्री जोपीनाथ पारीक 'जोपश' का 


शप्त छीवन एश्चित 
43 

जन्म तया कोट स्विक परिचय --वैय गौपीनाथ जा का जत्स ११ जार पैद४२ की राजययात 

प्रान्‍्न में चीफर जिले के अन्तर्गत दाता रामगढ़ तहसील के पच्रार करवे में बा । आापकी माता का साभ आांगता 

मस्ग्वतीदेवी तथा पिला का ताम श्री रघवावप्रसाद पाराता था। जाप अपन माता पिता की चनुथ मन्तान 

हैं। आपके पूज्य पिला जी था युनाशप्रसाद पारीक अपने क्षेत्र के प्रस्यात चिकित्सक, संवामावी, थर्मनिप्ट 

; एवं समाजमेवी व्यक्ति 7। श्री गोगीनाव जी के जीवस से अपने पृज्यलीय पिता का विगष श्रमाव रहा दें 


पही कारण है कि आपको अत मिला शी से फचि की पेरणा, लिमित्सा री %९णा, तता रे की आराबना 


रद 


बच 
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मित्र णिक्षा पचा र मे प्राप्म करन के बाद जापने १ बंध जयपुर मे दादू मेहाविद्वालय में सरक्षत की शिक्षा प्र/त संग, 
फिर प्रात स्मणयरि आचाव थी चस्द्रअसर जी द्विवेदी (सग्पति जगतगूर णकराचायं स्वामी ली निरजन देव ती 


बचाय॑ ) के चरणों गे सपकत महाविद्यालय जयपुर में सस्कृत की जिक्षा पायी। तदनन्तर जायुवद की शिक्षा 7 
लिये राजकीय आय दिए कालेज जयपुर मे 


जंगसे महात्‌ गण विरायत मे गिग २ । 
शिक्षा-जापका प्रा रोॉप्भक णिदा जापकी जस्मस्व वो प्‌ ३ को पाठभावा में ही पर (थीं | उचेंसाव्य- 


पवेण लिया ओर मिपगाचार्यथ की उपाधि वहा से प्राप्त के । 
उपाधिया तथा सम्सान+-विपगाचाय की उपाधि के साव-साव जापने साहित्यरत्त, काव्य वर्ड, 
पययदरत्न, आायुवेद बृहस्पति आदि जनेक उपाधिया भी प्राप्त की । राजकीय आयुबद कालेज भें क्ष गगन- 
काय के तम्मय आपको महाविद्यालय के श्रेष्ठ कवि के रूप में भी पृरुस्कृत क्रिया गया । 
रु 


गीय सेवा[--भिपग'चार्य का शिक्षण पूरा होने के बाद आप अगस्त १४६५ के राजस्पान सरका” 


तथा अब तक अनेक बथानों पर आयुव दिक सिकित्सा था 
खिवित्सक “हसे हय सागप्रति नागार जिले के छावा ग्राम के चिकित्सालय में मुण्य चिकित्सक है । 
आयुर्वेद पत्रकारिता से योगदान--बआापका आायुवद पत्रकारिता मे विशप योगदान रहा है, तगगश 
२० अप पहले आपका उेखन कार्य पारम्स दा जो निरन्तर गतिशीत रहते हये आयुर्वद की सेवा ऋर रहा हे । 
आपके विद्वतापुत जरा आपुतद को सभी प्रमुय पतिक्ताओं में समय-समय पर प्रकाशित हौत रहे है । आपक 
सम्पादन में धन्वस्तरि का “चासत्याथि चिकित्सा विशेषाक” प्रकाशित हुआ । सुधानिवधि के “प्रयोग सम्रह जक 
व खापका पहा।क संस्पादत भी नियुक्त किया गया । बापकी सर्पादन प्रतिया में प्रभावित होकर सुधानिधि 
में सम 'चगीवधि रवाय रू" विशेधाब शऊादुला का सम्पादक आपको नियक्ता किया है । 


मर 


युबद विभाग में चिकित्सक मद पर कापरत हूं 
ये 


गियु 


७9० पिटीतीफिलीसी डर जी: 
॥ा३/वरं|ंसीलि एमए! पटक अकेला 


माहित्यिक रचि- जीप का जिनना अनु राग आायबद से हे उतना झ्ठी रैनहु र्साई त्य़्गं जाप छ्झ 


बे टाचाकार शब यवाय के पद्षतर नेखक है । आपफ 
संतान पिज्ञा।त > 


कि 


प्र।.. करत 


। राष्ट्रभापा हिन्दी तथा देववाणी सरकृत १९ 
| कापनों साहित्यिक रचताए? अलेक साहित्यिक पत्रिकाओआ में प्रकाशित होती एही हे 

व चरतु । शान, मं _भापा 
हक  #280 


नाश्ते विचा रो ये जात-प्रौत्त बंढुम॒ुणी ्यसिन्य वात गोग ख्वी 


3, जद हे 
पेड + वपको रोखि। 7 से रावत करन म प्राण-प्रण भ्‌ु जठ + 
भा पव्द्ा 7, हल 


ते ७५७७४७०/* ४५ 


लायपद की सा भे जापका 
हट उही सनवान्‌ प्रस्वर्न्नार व उमारो ऊामना है। >गोबालशरण गर्ग । 


वसा वह जद चछ 
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हि क्र 

कि #०९- आह त्प नम बट 9 

ये साहित्यरसानुरागरसिक धमक्षियानत्पर छन्ह शारतनिचसणों गरुवरों वैद्याग्रणों: सज्जन: । 
राधावललभपुजनेन विमल' वच्यों दग्रासागर सोष्य श्रीरघनावणर्म विबर 


;* 
| 


झ 
ल्‍ँ 


7 पज्य पिता राजते ॥ 


ऋ 
ड़ 


(8५ ए0५ (२७ (२०५२७ 


हैः गरो । कपाकदाक्षात्‌ ते प्रारब्ध लेखन मया। दर 

£ लंड पनोधते सोप्यम्‌ श्णस्ते ते ऋच्ान्जगों ॥ व 

पल 5 # 

४ - चरणारदिन्दचण्चरोक ट् 

है गोपीनाथ: ट 

को; ४ ४ ५४) ४ ४ ७ ७ ७७७ ७ ७७७०) >४५ ७ ७ ७७) 30) ७) 3: 
डर दीं 


प्रसावना 


शिखिपकुटविशेष नीलपश्चाजूदेश विधुमुखकृतकेण कौरतुमापीतवेशम्‌ । 
मधुर रवकलेण श भजे भ्रातृशेष ब्रजजनवनितेण माधव राधिकेशम्‌ ॥ 

' जिस विज्ञान किवा शास्त्र में सुखायु, दु खायु और अहितायु -इन चार प्रकार की आयु के हित 
(पध्य), अहित (अपश्य) एवं आयु के मान और भायु के स्वछव का वर्णन क्रिया गया है, उधे आयुर्वेद 
विज्ञान किवा जीवन गास्त्र कहते हैं । आरोग्व स्थिति किवा प्राप्ति की रीति बताने के लिए ही आयुर्वेद का 
उदय हुआ है-- | $ 

आरोग्यविधित्रोधार्थ मायुवेंदोदयो$भवत्‌_। 
तद्विनानमतिश्रेष्ठ सावंभौम च शाश्वतम्‌ ॥. --अ० स० सु० सप्तशती । 


, आयुर्वेद विज्ञान द्वारा जीवन के लिए हिंतकर तथा अहितकर जितने . द्रव्य, गुण और कम है उन _ 
सबकी जानकर एवं उनके सेवन और त्याग द्वारा पूर्णस्पेण स्वास्थ्य लाभ करने से व्यक्ति पूर्ण दीर्घायु प्राप्त 
कर सकता है। उक्त कारणों तथा कार्यो से अन्य व्यक्तियों की जीवन स्थिति को पूर्णतया जानकर उनको भी 
सुखायु तथा हितायु मे पूर्ण दीर्घ जीवन उपलब्ध कराने मे समर्थ बना जा सकता है । ' 

.... इस ज़िस्कस्ध आयुर्वेद मे औषधिस्कन्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है। उपर्युक्त प्रकार से “आयुष्याष्य- 
नायुष्याणि च द्रव्यगुणकर्माणि चेदयत्यतोः्प्यायुवेंद ” (चरक० सू० ३०) वर्णित आयुर्वेद की परिभाषा इसका 
महंत्व प्रंदेशित करती है | आयुर्वेद में द्रव्य शब्द से ओऔषपधियो का ग्रहण होता है। सुतरा द्रव्यगुण शास्त्र से औष- 
'पियो के रस, गुण; वीये, विपाक एवं प्रभाव का ग्रहण होता है-- 

“औपधग्रहणाद्‌ द्रव्य-रस-ग्रुण - वीय॑-विपाकानामादेश:/..| - ' -सुश्रुत० सू० १/३६। 
औपधग्रहणेन निर्दिष्टाना संशोधनादीना स्थावरादीना ग्रहण तावन्पुख्यमेत्र, साक्षादनक्ताता द्रव्य-रस* 
गुण-वीयं-+पाकानामप्यादेश । हु हु --चक्रपाणिदत्त । 
, द्रब्यों के रस गृण वीर्य विपोंक के सम्यक्‌ ज्ञान पर आयुर्वेद की औषधि योजना उसी प्रकार आधा- 
रित है जिस प्रकार त्रिदोष विज्ञींन परे उसका रोगनिदान । पद 
द्रव्य --सम्पूर्ण जगत का मन्यन कर ऋषियो ने विश्व मे सामान्य, विशेष, द्रव्य, गुण कर्म और सम- 
बाय इन ६ पदार्थों का निश्चय किया । सम्पूर्ण विश्व का सचालन द्रव्य-्गुण-कर्मं के सांमान्य विशेष तथा 
समवाय के कारण होता है। इनमे भी द्रव्य, गुण तथा कर्म को ही सत्तावान्‌ माना गया है । इन तीनो सत्ता- 
वानू-परदोथों में भी द्रव्य का महत्व सर्वोधरि है यत गुण, कर्म भी द्रव्य'के ही आश्रित रहतें हैं। मब यदि हम 

यह कह कि सम्पूर्ण विश्व का सचालन केवल द्रव्य जातीय पदार्य से होता है तो इसमे कोई अतिशयोक्ति न' 

होगी । बे 

दाशंनिक रीत्या आयुर्वेद मे द्रव्य णूब्द से आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, आत्मा, मन, काल और 
, दिशा इन द॑ का ग्रहण होता है, तथापि द्रव्य ग्रण 'कै प्रकरण मे द्वंव्य शब्द से 'आंहार और ओऔषध रूप में उप- 
/ युक्त पाञ्चभोतिक कार्यद्रव्य ही अभिपेत हैं । “दृब्याणि पुनरीषध्य.” एवं विध महर्षि सुश्रुत के मधानुसार 


$ 


बलो० रहता७ हि मे 
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ब्ाजोह्धि एललन]लार द्वितीय 2, 
बाजाशा|दि रलनीकर द्वितीय भाग) ८ ६ 


॥ (/ 
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हि 





आऔपधि द्रव्यो तक इनका क्षेत्र सीमित रह जाता है । भगवानु चरक ने भी इसी भाति भौपणियों को द्वव्प माना 
है । आयुर्वेद के द्रव्य सूक्ष्म एव स्थूल दोनो प्रकार से ,परिगणित होते हूं, छुतरा इस द्रव्य की परिभाषा है-- 
यत्राश्रिता. कर्मंगूणा. कारण समवामियत्र्‌ । 


तद्‌ द्रव्यम्‌ "ते आम >अरक 3 
द्रव्यलक्षण तु क्रियागणवतसमवाधिकारणमिति । न्‍+सुश्रुव० । 
द्रव्य समवागयिहेतु.. गृणकर्माभय मतम्‌ । 
तत्‌ सामान्यविशेषाभ्या प्रयुक्त देहिना हितम्‌ ॥ -“भियनिधन्टु 
रसादीना पचाना भूताना यदाश्रयभूत तद्‌ द्वव्यम । --भाव० ॥ 
॥ रसो गृणो तथा वीय॑ विपाक, शक्तिरेव च। 
शा, ' पंचाना यत्‌ समाहारः तद्‌ द्वब्यमिति कध्पते॥ --वाचस्पत्मभिधान 


सब द्रव्य पञ्चभूतो से निष्पन्न होते हैँ । पञ्चमहाभूतो से बाहर कुछ भी न बचने से सभी द्रव्य 
झौषध है| पञ्चमहाभूतो मे एक एक की उल्वणता के अनुसार पाथिव, आप्य, तेजस, वायब्य और नाभस नाम 
पे द्रव्य पण्चविध होते है । 

पुनश्च ये द्रव्य तीन प्रकार के हैँ---ओद्भिदू, पाथिव और जान्तव । इनमें भी ओऔदुभिद्‌ द्रव्य प्रधान 
है। “द्रोविकार ” (जो वनस्पतियो से प्राप्त किया जाय) --यह द्रव्य शब्द की निरक्ति उसकी प्रधानता को 
प्रकट करती है । सुतरा, हमारा यहा यही वण्यं विषय है । हे 

गुण--गुण-पर्यालोचना पूर्वेक द्रव्योपयोग ही चिकित्सा में सफलता के सूत्र का मन्धच है, सुतरा गुणों 


का वर्णन आवश्यक है । जो द्रव्य मे आधेय रूप से रहने वाला हो, निष्क्रिय हो, जो गुण-रहित हो और जो 
स्वसमान्त गुण की उत्पत्ति मे कारण हो उसे गुण कहा जाता है। यथाहि-- 


समवायी तु निश्चेष्ठः कारण गुण । 


५ रु +>-धरक० 
अध द्रव्याश्षिता ज्ञेया निष्क्रिया निर्गुणा गुणा, । --कारिकावली । 
विश्वलक्षणागुणाः (विश्व विकीर्ण भिन्‍न लक्षण येपा ते विश्वलक्षणा ग्रुणा:) । --२० दूँ० | 
द्रव्याश्रितत्वान्निश्चेष्टका रणत्वात्तथ व च्‌। 
देतुतोश्समवायित्वाद गौणत्वाद्‌ गुणसज्ञकाः ॥ -+-प्नि० नि० | 


शरीर को इन्द्रिय-सत्व एवं जात्मा का सयोग रूप मानने से औषधिद्रव्याश्रित गुर्वादि बीस गुणों के 
अतिरिक्त इन्द्रियो के गुगपचक तथा जात्मा के गुण आदि की भी इनमे परिगणना कीग 


है ई है। इस प्रकार 
इन ग्रुणो की सख्या ७१ है--द्वव्य मे रहने वाले गुर्वादि बीस गुण, शब्दादि पाच गुण, बुद्धि आदि ६ गुण नौर 
परादि दस गुण । शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये पाच शब्दादिगुण वेशेषिक गुण कहलाते है। बुद्धि, इच्छा 
चर यर हल >> र््‌ धर 
हवेष, सुख, दुःख और प्रयत्न ये आत्मगरुण कहलाते हैं। परत्व, अपरत्व, युक्ति, सख्या, सयोग, विधाग बेकरय ४ 
परिमाण, सस्कार और अभ्यास ये परत्वादि दस गुण सामान्य 2 2 8 


गुण कहलाते हैं। गुर्वांदि बीस गण शारीर गुण 
कह जाते हैं, क्योकि इत गुणो का “शरीर पर प्र व्ये बे म्बन्ध हर की 
हे गु युक्त 'होने वाले द्रव्यो से ही विशेष सम्बस् है। ये गुर्वादि 


न्‍ गुरुमदहिमास्निग्ध ए्लक्ष्णसाद्रमृदुस्थिरा: । 


ग्रुगा., ससुक्ष्विशदां विशति, सविपयेया. ॥ “अ० हु० सु० १/२६ 


44426 
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तन्न द्रब्ये ग्रर्दादयों दश ग्रुणाः सविपर्यया विशतिज्ञेया: ।एपा क्रमाद्विपरीता लधुतीक्ष्णोष्णरूक्षखरद्रव- 
कठिनसरस्थुलपिच्छिलाः ॥। --अरुणदत्त । 


“'” इनमें शीत, उष्ण, स्निर्घ, रूक्ष, विशद, पिच्छिल, गुरु, लघु, मृदु और तीक्ष्ण इन दश गुणों को रस- 
वेशेषिकसूत्रकार भदन्त नागार्जुन ने कमंण्य गुण कहा है। लघु, उष्ण, रूक्ष, तीक्षण, सर, कठिन, विशद, खर 
पृक्ष्म गुण अपतर्पंण (लंघन) करने वाले हैं तथा गुरू, शीत, स्निः्ध, मन्‍्द, स्थिर, मृदु, पिच्छिल, श्लक्ष्ण, स्थूल, 
बहुल (सान्द्र) सतपंण (वृं हण) करने वाले है । गुण द्रव्य को आश्रय करके ही रहते है स्वतन्त्र नही रह सकते 
बर्त: गुरु-लघु आदि शब्दों से यहा गुरु-लघु आदि गुणयुक्त द्रव्य यह अर्थ लिया जाता है| इन गुणों का कर्मों के 
द्वारा शरीर में अनुमान होता है। उत्कर्ष के आधार पर उक्त महाभूतो की अधिकता इन ग्रुणो मे होती है-+- 
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गुरु (स०४९४)-गुर गुण (वाला द्रव्य) शरीर की ग्लानि मलो की वृद्धि, कफ, तृप्ति और 
शरीर की पुष्ठि करने वाला चिरपाकी और वातहर होता है-- 





वु हणे गरू-हेमाद्वि । यधा-दूध, घृत, माप, मधुर रस वाले द्रव्य तथा शतावरी, बिदारी, एरण्ड 
आरम्वध आदि | | 


२ लग (.8॥)--उत्साह, स्फूरति, मल का क्षय, अतृप्ति, दुर्वलता और कृशता लाने वाला, कफष्च 
बातकर, परम प्य, शीघ्रपाकी, ब्रणरोपण करने वाला, शरीर को हल्का करने वाला है--“लघने लघु:- 
हेमाद्वि । यथा--शालि षष्टिक, मुन्द, आमलक, एल[; कुटज आदि। 


[ 
३ शीत (000)--शौतग्रुण, उष्ण, पीडित को सुख देने वाला, शारीरिक स्नावो का स्तम्भन करने 
वा तथा मूर्च्छा, तृपा, स्वेद और दाह को मिटाने वाला होता है--“स्तम्भने हिम'”--हेमाद्धवि | यथा-- 
शालि, पप्टिक, यव, गोधूम, मसूर, त०्इलीयक, चन्दन उशीर, मंजिष्ठा, कमल, नारिकेल आदि 


४ उप्ण (सै0)--सर, पाचक, तथा मूर्च्छा, तृपा, स्वेद और दाह को उत्पन्त करने वाला है-- 
“स्वेदमे उष्ण ” हेमाद्वि, “उप्मवान्‌ उष्णस्परण्श .--मवुकोषकार । “उष्णत्व शीघ्रकारित्वम्‌ 


के अनुसार यह्‌ 
शरीर की क्रिया को तीद्र करता है किवा क्रिया में उग्रता लाता है। यथा--मरिच, चित्रक, जठी, भल्‍्लातक 
दन्ती, गुग्युल, हरिद्रा आदि । द 


५ स्निर्ध (000४५)--स्निग्ध गुण शरीर मे स्निग्धता और मृदुता उत्पन्त करने; वाला, बल और 
्ँ 
वर्ण को बढाने वाला, कफकर, वातहर तथा वृष्य है-- “बलेदने स्निग्ध.”--हेमाद्वि । यथा--घत दुग्ध, दि 
है 
तिल, एरण्ड, करञू्ज, शिग्रू आदि । 


$ 
्‌ 


६ रूक्ष (0797655)7-शरीर मे रुखापन ओर खुरदरापन लाने वाला, शोषण करने वाला, बल 
वर्ण का ह्वास करने वाला, कफहर, वातकर एवं अवृष्य है--'शोषणे ,रुक्ष “--हेमाद्वि | यथा यामी के 
कोद्रव, नीवार, यव, वाजरा, तुवरी, करीर, त्रिफला, गुडूची, गोमूत्र, सुरा ब्रादि। ह 


७ श्लक्ष्म (500000)--यह स्पर्शानुमेय गुण है । चिक्ना किस्तु 
न्तु कठिन (मणिव यह 
की गई हैं। यह पिच्छित गूण की भाति कार्य करने वाला, वल्य, सघानकर 5 द) होने से यह सज्ञा 


श्लेष्मल-व दात 
रोपभ का कार्य विशेष पाया जाता है--“रोपणे श्लक्ष्ण ” हेप्ाद्वि | यंधा--अश्नक 2830 5 जग 
माजिद्य, मुक्ता, प्रवाल, शख, दुः्धपापाण आदि । ! तच्ञ| बंक्रास्त, मणि, 


कै 





८. खर (२०४९/॥॥॥०४५)--विशद गुण के समान वलहारक, कफहर, वात्तकृतु लघु है। इसका विशेष- 
कर्म लेखन है--'लिखने खरः-हेमाद्वि | “खरा कर्कोटकफलवतु/”'--मधुकीषकार । यथा-समुक्ता, प्रवाल, शख, 
शुक्ति आदि । इसे ककंश भी कहा जाता है ।, 


दे स्थिर (00॥$८)--वात, मल, मूत्र, स्वेद का स्तम्भन (घारण) करने वाला और अधिक समय 
तक नष्ट नही होने वाला होता हैं-“धारणे स्थिर. --हेमाद्वि । “/स्थिरा: अचचला:”-मधुकोषकार । यथा-- 
सुधा, प्रवाल, खदिर, मशखबगधा, वला एवं प्रायः सद निर्यास (गोंद) आदि । 

१०- सर--पह अपान, मल मुत्र की प्रवृति करने वाला होता है-“प्रेरणे सर -हैमाद्वि । 'बथा-- 
हरीतकी, कटुका, आरग्वध, त्रिवृत््‌, इन्द्रायण आदि । ह 

१५१. विशद--यह पिच्छिलगुण से विपरीत कर्म करने वाला तथा ब्लेद का शोषण करने वाला और 
ब्रण को सुखाने वाला है “क्षालने विशद “-'हेमाद्वि । विशद अजीवनो, अश्लेपी--असधान. काशयेकृतु--हाराण- 
चन्द्र,। यथा-नतैल, मद्य, मुग्द, कदम्ब, तक्रपिण्ड आदि | 


६ ३२९ पिच्छिल (8गगा०5४५)--मलो की वृद्धि, चिकनाहटठ, उपलेप, जीवन, वलकारक, सन्धानक्रफ- 
कारक ओर गुरु होता है। पिच्छिल को भाषा से लुआव कहते हूँ। “लेपने पिचछल “--हेसाद्वि । यथा-नक्षीर, 
फाणित, साष, ईसवगोल, सलेष्मान्तक, निर्यास आदि । 


१३. स्थूल (5070०55)--शरीर को स्थूल करने वाला, स्रोतो मे अवरोध उत्पन्न करने वाला और 
शु रुपाक होता है--सवरणे स्थूल “--हेमाद्वि । यथा--पिष्ठ, पिण्याक, कूचिका, पेडा, श्रीखड, घृतपूर आदि । 


१४ सूक्ष्म--स्नोतो को खोलने वाला तथा उनमे प्रवेश करने वाला होता है-विवरणे सूक्ष्म.-हेमाद्वि 
(विवरण संकोच एवं प्रसरण दोनो बर्थ मे आता है)। महवि सुक्षुत के मतानुसार ये ख्रोतो के अन्दर 
की मर्यादा ,कम करते हैं। यथा-लवण, पारद, तैल, शिलाजीत, मधु आदि । 


१५ तीक्ष्ण--दाह, स्राव, और पाक करने वाला, पित्तहर, कफवातनाशक, शोधन तथा व्यवायी 
होता है-शोधने तीक्षण ”-हेमाद्वि । यथा-मरिच, पिष्पली, चित्रक, शुठी, गधक, जयपाल जादि । आचाय॑ श्री 
विश्वनाथ जी ने इसके दाहक, ती4्ष्ण दाहक, तीज्र प्रदाहक एवं धातुनाशक चार भेद किये है। विस्तृत विवरण- 
औषधि विनान शास्त्र में देखे । 

१६ मन्द--देरी से कार्य करने वाला, सब कर्मो मे शिथिल और शामक होता है-“शमने मन्द ”-- 
हैमादि । यथा-अतीस, गुड़चीसत्व, कुटजघन, वत्सनाभ आदि | 

| '१७ सान्‍्द्र (बहल)--स्थुलवत्‌ और प्रसादन करने वाला है-“प्रसादने सान्द्र “-हैमाद्वि। साद्र द्रव्य 
- धातुबंधन करते हैं। यथा-वला, अतिबला, अष्टवर्ग आदि । न्‍ 
“ वृद्ध द्रब--(/पृणात॑) स्थदन, प्रक्लेंदन और विलोडन (मथना) करने वाला है--विलोडसेद्रव '-- 
हेमाद्वि। यह सासिद्धिक किवा स्वाभाविक और नैमित्तक भेद से दो प्रकार है । स्वाभाविक यथा--दुग्ध, इक्ष- 
रस, फलरस, पारद आदि। नैमित्तक-अग्निसयोग या द्वव में मिलकर द्रवत्व प्राप्त करते हैं यथा--लवण, 
शक रा, अम्ल, भाग, वंग आदि । ॥ ह है 

१४६ कठिन (७0) अंवयवों को हढ करने वाला होता है--'हढने कठिलः,---हेमाद्वि | यथा-- 

अप्वगन्धा, शतावरी, अष्टवर्ग , दुग्ध, घृत आदि । 


हु 


रा 


््च्नल 
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पर लि वाला लाल रे द्वितीय साव 


श्र 
८-22: ३0 श्य््््ज्प्य्य्य्य्य््य्य््य्य्य्य्य्य््््य््प्य्य्यख्य्य्य्स््य्य्य््य्य्य््य्य्य्य्य््ः< 


२० मुदु (॥7067)--दाह, पाक और ज्ाव को दुर करने वाला तथा अवयवो को ढीला व 
कोमल करने वाला है--“श्लथने मुदु /-हेमाद्वि। “मुदु.कोमलम्‌” --मधुकोपकार । यथा--शोप्तूम, शालि, 
पष्टिक, ट्विदल, तैल, घृत, नवनीत आदि । 


रस-जिद्ठा से ग्राह्म विषय को सस कहा जाता है। इसका आधार भूत कारण जल तथा पृथ्वी 
है । रसो के निर्माण एवं इनमे पृथकता उत्न्त्र करने मे आकाश, वायु एवं अग्वि ये तीन कारण हैं। जल एवं 
पृथ्वी तत्व को सब रसो का आधार भूत माना गया है और आकाश, वायु व बग्ति को सब रसो का विभेदक 
माना गया है | ये रस छ माने गये हैं >मधुर अम्ल, लवण, कटु तिक्‍त, और कपाय । इन रसो का त्रिदोष 
चिकित्सा मे विशेष महत्व है। चरकसहिता के आज्रेयभद्रकाप्यीय एवं रसविमान नामक अध्यायों मे इस 
विषय का सुन्दर वर्णन उपलब्ध होता है। आत्रेयभद्रकाप्यीय मे रसो को सख्या निर्धारण का अतीव सरस वर्णन 
है । महषि आशेय ने एंक परिपद बुलाई। सभी सनीषियो ने अपने विचार रखे और अपने अपने तक रखे । 
इन्होने एक से लेकर आठ भ्रकार के रसो का प्रतिपादन किया। कात्यायन ने रसो को अपरिसख्येय कहा । 
अन्त में मह॒षि आश्ेय पुनर्वेंसु वे अपने निर्णय मे छ रस ही कहे और अपने तकों से इस निर्णय की पुष्टि की । 
तब से आज तक छ. रस ही माने जाते रहें हैं । मधुरादि के तारतम्य से रमो को अप्तर्येय मानने की वात को 
गुण धर्म गौर जाति सामान्य का कारण देकर वृद्ध वाग्भट ने समाप्त कर दिया । आधुनिक मूलत, चार रस ही 
मानते है--मधुर (89०००), अम्ल (8007), लवण (58॥), गौर तिक्त (9६७) | कपाय (550 प४९॥), 
और कटु (?०४४०7०) को ये मूल रस नद्ठी मानते | एक ही द्रव्य मे विविध रस विद्यमान होने पर उसके 
प्रधात रस को जानने से तीन नियम प्रदर्शित किये गये--- 

१ द्रव्य की आर्द्रावस्था से शुष्कावस्था तक विद्यमान रहने वाला रस ही प्रधान रस माना जाना 
घाहिये | यदि इस रस में परिवर्तेव होता है तो शुष्कावस्था मे विद्यमान रहें वही प्रधान रस कहा जायेगा । 


“२ रसतना के सयोग मात्र से ही जिस रस की अनुभूति हो, वही प्रधान रस है। 


१: 


३ जो रस पूर्णतया व्यक्त हो वही अधान है, अच्न मे प्रतीत होने वाला रस तो अनुरस कहा 
जायेगा । 

मधुर रस पृथ्वी एवं जल महाभूतो से, अम्ल रस अग्नि एवं पृथ्वी से, लवण जल एवं अग्नि से, तिक्त 
आकाश एवं वायु से, कटु वायु एवं अग्ति से तथा कपाय रस वायू एव पृथ्वी महाभूतो से निष्पन्त होता है । 
इनमे कपाय की कपेक्षा कटु, कदु की अपेक्षा तिक्त, तिक्त की अपेक्षा लवण और लवण की अपेक्षा अम्ल मौर 
बम्ल की अपेक्षा मधुर रस अधिक वलकारक है । इनमें मधुर, मम्ल, लवण ये तोन रस वायु को शान्त करते 
हैं, कपाय, मधुर, तिक्त ये तीन रस पित्त को शान्त करते हैं, और कषाय, कटु, तिक्त ये तीन रस कफ को शास्त 
करते हैं । इसके विपरीत मघुर, अम्ल, लवण कफ को बढाते है, अम्ल, लवण, कंटु पित्त को बढाते हैं झौर न्‍ 
कटु, तिक्त कपाय वायु को बढाते हैं । ये पड्रस सामान्य विशेष सिद्धान्त पर धातुओ की वृद्धि क्षय करके काम 
फरते हैं । 

इनमें मधुर रस गुर, शीत, स्तिग्ध है तथा बात पित्त को शान्त करता है। यह वृ हुण, जीवनीय 
वल्यस्तन्यजनन तथा सन्धानीय है । इसका बति उपयोग करने से मद एवं कफ के कारण स्थौल्य, प्रमेह सब्ति- 
भान्च, बदुंद आदि रोग उत्पन्‍्त होते हैं। अम्ल रस स्निग्ध उष्ण एव ह 


लघु है। बह कफ पित्त को प्रकुपित 
करने वाला, दीपन, रोचन, हृथ, सारक एवं अनुलोमन हे । इसके अतियोग से दीव॑ल्य, तिमिर, प्रम, अम्ल- 


पित्त, ज्वर, रक्त-विकार पाण्डु, तृष्णा आदि रोग उत्वस्त होते है । लवण रस गुरु, उष्ण, स्निर्ध तथा पित्त कृछ 
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“ का प्रकोपक हैं। यह दीपन, रोचत, छेरन, भेदन तथा द्रव॒ता उत्तन्‍्तर करने वाला है । इसके अतियोग से शोथ, 
कुष्ठ, वलि, तृष्णा, रक्तविकार, पालित्य, खालित्य, इुशता तथा धातुक्षय आदि उत्पन्न होते हैं। तिक्त रस 
रुक्ष, लघु, शीत तथा कफ पित्त का शामक है। यह क्लेद का शोषक, स्रोतों का शोधक, रुचिवर्धक, क्मिष्न, 
विषनाशक, ज्वरहर तथा रक्तविकारोपयोगी है। इसका अतियोग शोष औौर वातावेकारो को उत्पन्त करता 
है । कट रस उष्ण, लघ, रूक्ष है तथा वातपित्त को बढाता है। यह दीपन, पाचन, ग्राही, रुचिकर तथा मेद 
का शोधक है । इसके अतियोग से शुक्रक्षय, दोबेल्य, मू््छां, दाह, कम्प आदि उत्पन्न होते है। कपाय रस रूक्ष 
शीत, गुरुपाकी तथा कफपित्त शामक है। यह स्तम्भन, शोपण, मेदोीबाशक तथा त्वचा को निर्मेल बनाने वाला 
है। इसका विशेष प्रयोग अतिसार तथा रक्तज्नाव में होता है। इसका अतियोग अग्निमाद्य, क्लैव्य, वातव्याधि 
बादि रोगो को उत्पन्त करता है । 


इस प्रसग मे यह भी स्मरण रखने योग्य है कि कालस्थिति, पात्रस्थिति, सयोग, पाक, भतिप, 
भ्ावना,देश, परिणाम, उपसर्ग औौर विक्रिया आदि भौतिक किंवा रासायनिक परिवरतंनों से विभिन्‍त अवस्थाओो 
में अनेक द्रव्यो का रस खझूपान्तर होता है, जो प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसका विस्तृत वर्णन जानने के इच्छक 
व्यक्तियों को यादवजी महाराज एवं आचार्य प्रियव्रत जी के द्रव्यगुण विज्ञान का अवलोकन करना चाहिये । है 

विपाक--जिस प्रकार निदोप सिद्धान्त को अक्षुण्ण रखते हुये शल्यकोबिदो ने रक्त को विशेष महत्व 
दिया है, उसी प्रकार कायचिकित्सको ने अग्नि को विशेष महत्व दिया है । भायुर्वेद वाड' मय मे अग्नि की सज्ञा 
प्राण दी गई है, सुतरा जीवित शरीर के सम्यक्‌ ज्ञान के लिये अग्निव्यापारों का ज्ञान अत्यावश्यक है। यहा पर 
१३ अग्तियों का वर्णन उपलब्ध होता है। यथा--प्रचभूतारिति, सप्तधात्वर्ति तथा जाठराश्नि को पच्रभूतानि 
धात्वन्नि के समूद्वात्मक यत्न से उत्पन्त होने वाली कहा है । 

'.. भृक्त द्रव्य का द्विविध पाक होता है--अवस्थापाक और निष्ठापाक । जो निष्ठापाक है वही विपाक 
कहा जाता है। आह्ेयसप्रदायमत विपाक को रस विशेष मानते है। “रसेरसी तुल्यफलः:” के अनुसार विपाक 
का फल रखो के समान होता है । महाख्लोत मे जठराग्ति द्वारा परिषाक होकर जो रस विशेष उत्पन्त होता है, 
वही निष्ठापाक किवा विपाक कहा जाता है-- 

जाठरेणागर्तिना योगाय्दुदेति रसान्तरम्‌ | 
रसाना परिणामान्ते स विपाक इति स्मृत ॥ -"अ० हृु० सु० 8/२०। 
द्रव्यों के पाचन क्रम में सर्वे प्रथम जाठरारिन का, तदनन्तर भूताग्नि का तथा अन्त में धात्वर्ति का 
व्यापार होता है। महर्षि सुश्रुत चरक की भाति रस विपाकवादी तने होकर गुणविपाकवाद के पक्षपात्ती हैं, 
अत, उनके मत से जाठराग्नि पाक के परिणाम को विपाक कहा जा सकता है किन्तु जाठराग्ति, भूतारिन तथा 
धात्वर्ति के व्यापार पर विचार करने से विपाक का सम्बन्ध मुख्यत' भूतारित से सिद्ध होता है। यह बात 
जाताय॑ प्रियव्रत जी ने अपने एक लेख (स० आयुर्वेद फरं० ६४) में स्पष्ट की है। आपने आचाय॑ वारन्नठ के 
उक्त श्लोक को इस प्रकार अकित किया है--- 
भौतिकेनारिनना योगादुयदुदेति रसान्तरम्‌ । 
रसाना परिणामान्ते सविपाक इति स्मृत ॥ 
अपने प्रिय निधण्दु मे भी आपने तीनो अग्तियो के अनू सार विपाक को भी त्रिविध कहा है--+ 
विपाक- कर्मनिष्ठा स्थादग्नीना परिणामजा । 
जौदर्य  भूतधात्वग्नि भेदतस्त्रिविधश्व स.॥ 


शत ु न्‍ 
5 न्‍्र । 
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बट 





सुश्रुतोक्त “तत्रस्थमेव चात्मशकत्या शेपाणामपि पित्तस्थानाना शरीरस्य चारिनिकर्मणानुग्नह करोति/ 
की व्याख्या में चक्रपाणि लिखते है कि “शेपाणा वित्तस्थानावामिति तथा शरीरस्य चारिनिकर्म णेति प्अचभूता- 
ग्तिसप्तघात्वग्निकमंणा ' । 


इससे यह स्पष्ट है कि पाच प्रकार के पित्त के अन्तग्गंत १३ प्रकार की अग्नियों का अन्तर्भाव हो जाता 
है। पित्त पचक में भूताग्नियो को इस प्रकार समझा जा सकता हँ--याकृत पाचकपित्त परार्थिवासरिनि रूप से 
मुख्यतया वलवानु है क्योकि यह शरीर पाथिव है, इसमे पाथिवाग्नि की ही मुख्यता होनी चाहिये। परत' 
जलीयाग्वि--इसके आमाशयस्थ रंजकपित्त है, भौर उसके बाद आग्नेयाशयम्थ आग्नेयारिव आलोचक पित्त है, 
बौर वाय्वरित भ्राजक पित्त है तथा आकाशागिन साधक पित्त है क्योकि साधक पित्त का कार्य भी बुढिमेधासि- 
मानादि सूक्ष्म अमूर्ते है अतएवं इसे «आकाश प्रधानाग्नि कहना उचित होगा। वस्तुत यही पचभूतागिवि है 
स्तिविज्ञानम्‌) । दर 


विपाक के प्रकार मानने में भिन्‍न-भिन्‍न मत हैं-- 


१ पड्विध विपाक, २ पचरविध विपाक, हे त्रिविध विपाक ( आशेय सम्प्रदाय ), 9 द्विविधि 
विपाक (धन्वन्तरि सम्प्रदाय) | इनमे द्विविध विषपाक और त्रिविध विपाक ही अधिक मान्य है, इनमे से त्रिविध 
विपाक की सर्वाधिक मान्यता है। धन्वन्तरि सम्प्रदाय के मत से गुण के अनुसार विपाक दो प्रकार है-गुर 
और लघु जो क्रमश बृ हण एवं लघन कर्म करता है। आज्रेय सम्प्रदाय मधुर अम्ल और कटु तीन विपाकक 
मानते है, जो क्रमश कफ, पित्त एवं वात को बढाते हैं। कटु, तिक्त एवं कपाय द्रव्यों का विपाक प्राय कट 
होता है। अम्ल द्वव्यों का विपाक अम्ल तथा मधुर एवं लवण द्वव्यो का विपाक मधुर होता है | मथुर सिवाक 
कुफवधंक मलसारक तथा थातुवर्धक होता है। अम्ल विपाक पित्तवर्ध॑क, 


मलसारक तथा घातुनाशन होता है । 
कदु विपाक वरातवर्धंक, मलरोधक तथा धातुनाशन है। इनमे मधुर विपाक गुर त्था अम्ल एवं कदु लघु है । 


, वीयें--शरीर मे जो भी परिवतेने सक्रिय रूप मे अनुभव मे आते हैं वे दो ही प्रकार के होते है-- 
शीत और उष्ण। इस प्रकार का काये द्रव्य मे निहित शक्ति तत्त्वो के कारण ही होता है। यद्पि वे शक्ति 
के घटक तो पाञ्चभौतिक द्रव्य सघठन मे उपादान के स्वरूप में आते हैं और उन्ही के कारण द्रव्यग॒त गुण 
ओर रस निस्पन्‍्त होते है, साथ ही शीत और उष्ण द्वव्य के गूणो के अन्तर्गत आ जाते हैं, तथापि शीत और 


उष्ण के रुप मे द्रव्य का जो विशिष्ट कार्य होता है, उसका निवेदन और ज्ञान करने के लिये वीर्य को प्थक 
ग्रहण करना उचित समझा गया है । ः ् 


' आयुर्वेद मे वीय॑के सम्बन्ध मे तीन मत पाये जाते हैं“(१) शक्तिर्प वीयं-चरक इस मत के 
अनुयायी है । (२) उत्कृष्ट शक्ति सम्पन्त गुणरूपी वीयं-इसे पारिभाषिक वीर्य या गुणवीयं नी कहा जाता 
है | सुश्रुत, वृद्ध वाग्भट और वाग्भट इस मत के अनुयायी है । (३) कम लक्षण रूप वीयं--भदन्त नागार्जन 
इस मत के अनुयायी हे । ् 


हे अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये “ओऔपध द्रढ 
में ऐसी कौन शक्ति है जिसका उनके (औषध द्रव्यो के) गुणों, रस, विपाक और प्रभाव में पक हि हर 


सकता ? तथा तुल्य गुण, रस, विपाक और प्रभाव वाले द्वव्यों के औपधीय कर्मों में भिन्‍तता का कारण क्या 
है ? वीय॑ के अस्तित्व के विषय में तो कोई शद्भा ही नही है। मेरी नम्न बुद्धि के अनुसार वीर्य का अर्थ॑ 
बोपध द्रव्यों मे स्थिति विशिष्ट ग्‌णोत्पादक तत्व (#णाए० एशाराए6छ हु 
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आचार्य श्री विश्वताव जी द्विदेदी ने आचाय पाठक के उक्त “एक्टिव” प्रिसिपल को वीय॑ मानने की 


' युक्ति का “एक्ागी अर्थ का बोधक” बतलाते हुये खड़न किया है और इस पर व्यक्तिगत विचार का आरोप 


लगाया है। 
आचाये श्री प्रियक्नत जी शर्मा ने मीमासा दर्शन के परिप्रेक्ष्य में चरक के शक्ति रूप वीय॑वाद को 
शद्ध एव आदिम कहा है--'मेरे विचार से गुण से वीय॑ की प्रथक्‌ सक्ता रखने मे मीमासा दर्शन का शवितवाद 
सहायक रहा होगा । इस प्रकार यह द्रव्य, गुण और कम से प्रृथक्‌ होने पर भी इन तीनो के साथ सयुकत 
होकर कर्म मे कारणभूत होती हे । सभयत इसी आधार पर द्रव्ययीयंयाठ, गृणवीयंवाद और कमंवीयंवाद की 
घारणाये पत्लचित हुई होगी । आचार्य चरक का विचार इस सम्बन्ध मे स्पष्ट हैं। वह शक्ति को किसी में न 
बाधकर नितान्‍्त स्वतन्त्र रखते हे और जिस किसी से भी कर्म हो वहा शवित की कल्पना करते है, शक्ति का 
यही शुद्ध एवं आदिम रूप है। --आयुर्वेद विकास मार्च ७५ | 
धन्वन्तरि एवं शिवदाससेन द्रव्यवीयंवाद को, सुश्रुत-वास्भट आदि गुणवीयंवाद को तथा निमि- 
विदेह, भदन्त नागार्जुन आदि कम वीर्यवाद को महत्व देते हैं। आधुनिक आचार्यों ने इन तीनो वादो का 
सामज्जस्य करते हुये वीयं का विवेचन प्रस्तुत किया है । 
द्रव्य गुणविज्ञान पर प्रभावपूर्ण प्रथम लेखनी उठाने वाले श्री यादवजी आचाय॑ ने वीर्य की परिभाषा 
इस प्रकार की है-- 
द्रव्यगत भूतप्रसादातिशय रूप जिस कार्यकारिणी शक्ति के द्वारा जीवित शरीर पर सशोधन सशमन 
आदि कुछ भी कार्य-कर्म होता है, उस शवित को, वह शवित चाहे द्रव्यस्वभाव (द्रव्यो की पाथथिव-आप्य आदि 


“' वाञ्चभौतिक रचना) रूप हो, रस रूप हो, विपाक रूप हो, उत्क्ृप्ट शक्ति सपस्नशीतोष्णादि गुणरूप हो 


या द्रव्यगतसार भाग-सत्वाश (एक्टिव प्रिसिपल) रूप हो, उसको वीये कहते हैं । ' 
वीय॑ शब्द का अर्थ द्रत्यो की कोई भी कार्यकारिणी शक्ति भी होती हे भीर उष्ण-शीत भा शक्ति 
विशेष भी होता है । दोनो के लिए वीये शब्द का व्यवहार प्राचोनो ने किया है। इस बात को न समझंक 
णक्तिसज्ञक वीर्यवादी, अप्टविध वीय॑वादी, और द्विविध वीयंवादी इत्यादि प्रच्रणो का निर्माण किया जाता है 
जिनसे ऐसी प्रमणा होती है कि प्राचोन आचार्यों मे कोई मतभेद हे। --वद्य श्री रणजितराय | 
्क चरक ने वीय॑ के शक्ति स्वरूप पर बल दिया ओर शक्ति तो गुणरूप ही है अंत सुश्रव और वाग्मट ने 
गुणोत्कपं 'पर जोर दिया है। वीय॑ अनेक कर्मो का कारण है अत नागार्जुन ने कर्म की हृष्टि से वीय॑ को कर्म 
लक्षण माना और चकि यह द्रव्य मे आश्रित है अत कतिपय आचाय द्रव्य के उत्क्ृष्टाश को प्रधान मासकर 
उसी को बीय॑ कहमे लगे । वस्त॒ुतः इसके सम्बन्ध में समन्वित दृष्टिकोण से विचार होना उचित हूँ? एकागी 
दृष्टिकोण से किसी निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन हे * 
वीयें शक्ति रूप है. शक्ति एक उत्कृष्ट गुण है, यह द्रव्य के सार भाग में स्थित है, तथा इसी' के 
द्वारा द्रव्यों के कर्म निष्पन्त होते हैं। वीर्य का यह स्वरूप विभिन्‍न मतवादों के समन्‍्ञ्य से स्पष्ट होता है । 
इस प्रकार वीर्य का स्वरूप शक्तिमान्र है | द्रव्य का उत्क्ृष्टाश उसका अधिष्ठान है एवं गुरु, लघु 
गुण (उपाधिरूप) और छदििनीय अनुलोमनीय आदि कर्म उराके सहचर है. --आचार्य श्री प्रियव्रत शर्मा | 
: “पुनश्च, जगत में सब द्रव्य पाञ्चभौतिक है तथापि पञच महाभूतों मे अग्नि और सोम (जब) ये महा 
ब 'वान होने से सब द्वव्यो पर इनक्का प्रभाव विशेष होता है ओर काल भी आदान (आउतेय) कौर विस 
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(सौम्प आप्प) रिब्धि है एन्ावता उप्ण गौर शीत द! प्रकार के वीय॑ ही विद्वानों ने स्वीकार किये हैं । गुर 
तिक्त, कपाय रस शीतवीय और कट, 3म्ल, लवण रस उषण्णवीये हैं, इसी प्रकार गुरु विपाक द्रव्य शोतवीय॑ 
तथा लघ विपाक द्रव्य उप्णवीयं होते हैं । 

. रस का ज्ञान प्रत्यक्ष, विषाक का अप्रत्यक्ष या कार्यानुमेय तथा वीय॑ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों 
प्रकार से होता है । द्रव्य के अन्त प्रवेश से लेकर उसके शरीर में निवास की सम्पूर्ण अवधि में वीरय॑ कार्मुक 
रहता है। उसके वाद जव द्रव्य निर्वीयं हो जाता है तव वह शरीर से मल-मूत्र आदि के द्वारा बाहर निकल 
जाता है । 

प्रभाव--द्रव्यगत कार्यकारिणी शक्ति दो प्रकार की होती है--चिन्त्य और अचिन्त्य | चिन्त्य शक्ति 
को वीय॑ एवं अचिन्त्य शक्ति को प्रश्नाव कहा जाता है। जिसका द्रव्यो के पाञजु्चभौतिक सगठव, गुण रसया 
विपाक द्वारा उनके कर्मों के साथ कार्य-कारण सम्बन्ध न दिखाया जा सके, उस अचिन्त्य शक्ति को प्रभाव 
कहते हैं-- - 
रसवीयंविपाकानता सामान्य यत्र लक्ष्यते । 
विशेष कर्मणा चैंव प्रभावस्तस्यथ स स्मृतः ॥ -“चरकसहिता । 
प्रभाव: स विशिष्टा या कमंशक्ति स्वभावजा। 
शिरीपस्थ॒ विषध्नत्व॑ यथा. हचत्वमर्जुने ॥ “पभ्रियनिधण्दु । 
चरक एवं वृद्ध वाग्भट के वर्णनानुसार इसे विशदरूप से इस प्रकार समझा जा सकता है--- 
जिस द्रव्य मे रस, वीय॑ जौर विपाक का सामान्य हो (शास्त्रानुसार समान हो), परन्तु कमे मे विशे- 
षता हो तो उस विशेष कर्म का कारण प्रभाव ही समझना चाहिये । जैसे चित्रक रस मे कटु है, उसका विपार 
कटु होता है और उसका वीयें उष्ण है इसके विपरीत कोई विशेष कार्य देखने मे मही आता । परन्तु दन्ती 
विन्र॒क के समान रस, वीये और विपाक वाली होने पर भी विरेचन रूप विश्वेष कर्म उसका देखने को मिलता 
है, दन्ती के इस विरेचत रूप कम का कारण प्रभाव है। मुतक्का, मुलहठी के ससान होने पर भी मुलहठी 
विरेचन नहीं कराती और मुनक्का विरेचत कराती है। घृत दूध के समान होने पर भी दृघ दीपन नही है, 
परन्तु घृत दीपन है । मणि, मन्त्र और भौषधियो के घारण करने से नाना प्रकार के कर्म॑ देखे जाते हैं, शल्यो का 
आकपंण, पुत्र प्रजा उत्पन्न करता, राक्षसादि से रक्षा करना, रसायनों का आउयुष्य वढाना, शखपुष्पी आदि 
का मेघा-बुद्धि को वढाता, अगद के दर्शन आदि से विष का नाश होना, विदारीकन्द आदि द्वव्यो का शीघ्र शुक्र 
उत्पन्त करना, मदनफल का वमन कराना, हरीतकी का विरेचन कराना, आमलक का तीनो दोपो का शमन 
करना--ये सव कमे श्रभाव से ही होते हैं । सुतरा प्रभाव अचिन्त्य है अर्थात्‌ रस वीये और विपाक से उसकी 
कल्पना नही की जा सकती । 
कर्मे--ममार के प्रत्येक प्राणी प्रतिक्षण कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं-- 
न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु ठिण्ठत्यकमंक्षतु । 
कार्यते ह्वश कर्म सर्व. प्रकृतिजै्गू णे, ॥ 
सन्नी कर्मों के मूल मे प्रयत्न होता है । प्रयत्न बात्मा (चेतना) का एक गुण है जो समस्त क्रियाओ 
को प्रेरित करता है । यह प्रयत्न दो प्रकार का है--ऐच्छिक और अनेच्छिक्न । बाह्य पेशियो के कम तो व्यक्ति 
की इच्छा के अधीन होते हैं किन्तु आश्यन्तर बद्धो की क्रिया स्वत निष्पन्त होती रहती है। प्राणियों की इस 
प्रयस्तमूलक चेष्टा को कर्म कहते हैँ । इसके अतिरिक्त द्रव्यो द्वारा सयोग विश्ाग के रूप मे किये जाने वाली 


“शआीमदु्भग्वतगीता ३/५ 


हे व्म्व्य््य्््य्य्य्व्ख््््ःः ््ट कलस+०टर शत २ लनिना-++-+०++३०८०4 के 
स््श्व्प्ल्श्च्य्ल्यच्द्डल्ल् खः्ख्ख्श् सा स्पफ्म्स्पपिशििफ्ण लए 











अति कक छक + ८ 
2५७४०... ८.” 


श् ् 2/8-० ४2०१८ रु 
0  वनीजादि रतनाकर:द्वितोव मांग 
ट 22% हद न्स्य््ञ्ख््प्ि्य््डख्य्य्स्स्ज्प्श्ल्य्यख्श््य्ण्च््ख्््धय््य्यश्यख्य्य्य्ट्य्ल्ःज 


०-3 3५-3० छननन-न-नान री मनन ऑनजतन+. 3 ननीओ> रच परननननत-.»2. अब +नन 2 फजनरभगभ:;:3त- 















१ 


किजन्‍न्‍क ८2७७ 











3०७-न-९न सं» +क-तनीतसतन->+ +० * न तन +०लन जी >मनीननीनन न रन- न 


क्रिया भी कर्ंतास से जानी जाती है। सिद्धान्तत ये कर्म द्रव्याश्रित होते है परन्तु व्यवहारत. कम द्रव्य मे 
स्थित नही होता अपि तु कर्म की भ्रवृत्ति द्रव्य से श्रारम्भ होती है । गुण की भाति द्रव्य मे कर्म उपस्थित नही 
होने से द्रव्यगुण कर्म विज्ञान न कहकर द्रव्यगृणविज्ञान किवा शास्त्र कहा जाता है। आत्मा किवा सन किवा 
दोनों की प्रेरणा से ही कर्म द्वव्य से प्रवृत्त होता है। द्रव्य स्वत द्रव्य के प्रति तथा गण और कर्म के प्रति सम- 
वायी कारण होता है | ग्रुण भी द्रव्य के प्रति तथा गुण और कर के प्रति असमवायी कारण होता है किन्तु 
कर्म स्वय कर्म के प्रति कारणभूत नही होता । 
वैशेषिक दर्शन में कर्म का जो लक्षण दिया गया है प्राय. उसी के अनुसार चरकसहिता से भी 
वर्णित है-- 
सयोगे च विभागे च कारण द्रव्यमाश्रितम्‌ । 
कत्तंव्यस्य.. क्रियाकर्म कर्म॑ नानन्‍्यदपेक्षते ॥ --च० सु० १/५२। 
यह कर्म पाच प्रकार का कहा गया है--उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुचन, प्रसारण और गमन | 
उपर्यक्त कर्म के लक्षणों मे सयोग और विभाग इन शब्दो का प्रयोग हुआ है। ये सयोग और विभाग 
गति के रूप हैं । आधुनिक विज्ञान मे यह गति “वेग” के नाम से जानी जाती है। इस विपय का मामिक 


वर्णन श्रीयुत मदनगोपाल जी वैद्य ने इस प्रकार किया है-- 
“सुक्ष्मझूप मे ध्यान देने पर गति सयोग विभाग कर्म का स्वरूप है। सयोग विभाग मे प्रयुक्त बल 


था वेग के अनुसार कार्य गति भी घटती-बढती है । कम का माप गणित की भाति हो सकता है। सयोग की « 


क्रिया गणित के योग 5५0०009 की भाति तथा विभाग की क्रिया विभजन ॥)श»म07 की भाति होती है। 
प्राच्य पडित अब तक कर्म का माप सौखिक कर्मफल से करते थे पर अब इसका भाव चिकित्सा व प्रत्येक मे 
गणित द्वारा सम्भव है। कम चाहे ह््श्य हो या अदृश्य पर उसका फल अवश्य माप से आयेगा। अब पदार्थ 
विज्ञान शास्त्र केवल मौखिक वागू विलास का विपय न रहकर प्रत्यक्ष व गणितीय पद्धति से मापन योग्य हो 
गया है ।” --“चरकरहस्य प्रकाशिकाव्याख्या। 
आयुर्वेद रीत्या द्रव्य की शरीर पर होने वाली वमन-विरेचन-वृ हूण आदि क्रियाये द्रव्य का कम हैं । 
चिकित्सा के सारे उपक्रम वृ हण और लघन मे ही अन्तभूंत है। इसका उपयुक्त वर्णत आचार्य वास्भट ने सूत्र- 
स्थान मे किया है | सयोगानुकूल ऊमे बृहण तथा विभागानुकूल कम लघन है। सयोग तीन प्रकार का कहा 
गया है-सर्वकर्मज, हन्द्रकमंज और एककमंज । औषधि के स्तर पर एक द्रव्य मे एक कमंज, दो द्वव्यो के 
यौगिक मे द्वन्द्रजकर्मजम तथा दो से अधिव द्रव्यो के यौगिक में सर्वकमंज खयोग होता है। सयोग की भाति 
विभाग के भी तीन प्रकार दर्शनशास्त्र भे किये गये हैं । भगवानु चरक ने “विभागस्तु विभक्ति स्थादु वियोगों 
भागशोग्रह ” ऐसा कहा है। उक्त वाक्य मे निर्दिष्ट विभक्ति, वियोग और भागसम्रह को व्याख्याकारो ने प्राय. 
पर्यायवाची माता है | किस्तु आचाय॑ प्रवर श्रीयुत प्रियत्रत जी ने इन्हे पृथक्‌ पृथक्‌ कहकर आयुर्वेदोपयोगी परि५ 
भाषायें प्रस्तुत की हैं-- 
"विश्वक्ति --किसी वस्तु को काटकर टुकढें करता यथा गुडूचीकाण्डस्थ विभक्ति । वियाग--सयाग 
के वि।रीत, पृथक्‌ करना यथा “प्राणेवियुज्यते” । इसी को विश्लेष भी कहा गया है। यथा अल्प जौषधि की 
महाथंता और प्रभूत औपध की अल्पार्थता सयोग, विश्लेष आदि से ऋरने का उपलश किया गया है -- 
अल्पस्थापि महार्थत्व प्रभूतस्याल्पकर्मता । 
कुर्याय सयोगविश्लेषकालसस्का रसुक्तिभि, । -““चरक क० १२/५२: 


के 





सागसम्रत -फियो दस्तु को कई भागों में वाट करे लेना +' 
आयचेर मे द्रव्पों का जीवित मानव गरीर पर होने व'जी उनकी क्वियाओ के अनुसार 
वर्गीकरण किया गया है, जिनका दव्य गन के अन्न 
उनका च्र्णत यहा पर करने से पुनदक्ति दोष होगा । 
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पनेक प्रकार 
“पर (इन अद्डो में) विह्तृत बगने किया थया है। 


अन्त में यह महत्वपुर्ण प्रकरण का यहा पर उल्नेस हर दवा समीचीन होगा । मनष्प के पास यर्ज़ाः 
जातायव एवं कर्मार्व कान्णस्वस्प एका नजर इन्द्रिया है 'जनसे +हु विभिन्‍व कर्म करता है तथापि शव॒॑ कार्यों के 
लिए सभी इच्धिया आवश्यक नही होती है । जअर्याव्‌ कुछ क ये ऐसे हैं जिनमे एकाधिक इनच्द्रियों की बरायध्यव ता 
होती है तथा झुछ का ऐसे हे जिन्म मात्र विशिष्ट इन्द्रिय हो सहायक होती हू । ठीक 


मी तरह द्रव्य भी 
अपने कुछ कार्य रस, गुण, नीय॑, तिपाक्ष त धान से मिनकर क ता है 


तथा कुछ कार्य सात्र रसादि से ही कर 
सकता है | द्वव्यगत रख गण।द में जो प्रवत्त होगा है चह अपना कारय॑ करता है प न्तु सामान्यतया रस मे गृण, 
गण से वी ये, वीर्य से हि ०क और विपाक से प्रभाव पाय बलवत्तर होते ३--- हु 
किचिद्रस्तेत कुहते कर्म पाकेन चापरम्‌ । 

गुणास्तरेण वीर्येंग प्रभावेगैव कि चन । 

यहाद्‌ द्रव्ये रसादीना बलवत्देन व्तते । 

अमिभूयेतरस्तत्ततू कारणत्व प्रषच्यते ॥ 

विस्द्धगुणमयोगे भूयसाइल्प हि. जायते। 

रस विपाकस्तों वीय॑ प्रभावस्तान्यपोहति ॥ -अ० हु० सु० ८ । 


गगन द्रव्यगत रस गुणादि एक दूसरे से परस्पर सामजस्थयुक्त होते ह। ऐसे द्वभ्य जिनमे रस एज द्रव्य 
के आरम्भ5 महाभूत समान हो तथा ए₹-एक 7३ कह कार्यो के अनुसार हो सभी रसो के कार्य जो द्रव्य 
मा उमे परकुनिसमसम्वेत द्रव्य कहा जाता कुछ ऐसे भी द्रव्य होते ह जिद 
उपस्थित रसारम्भक महाभूत परस्पर वित्त हैं सुतरा उनके कामकत्व की 
का अनु मान नही किया जा सकता । ये विकृृति विषमसमवेत बहलाते है । 


गुरुजनो के आशीर्वाद एवं अनेक मवीषियों के सहयोग से भुन्न अकिचन द्वारा वनौपधि रत्वाकर का 
प्रथम भाग अस्तत किया गया श। इस अड्ड| का अवलोकन कर अनेकानेक ज्ञानयज्न के अप्रत्तिम प्रोघाओं 

सराह कर मेरा साहस बटाया, एतरव जआाभारोी हूं । “आयुर्वेद विकास” “मसांचित्र आयुवद” “श्र” आदि 
आयुर्वेदीय प्रमुख पत्रों मे मानवीय सम्पादको ने इसकी समालोच » प्रकाशित कर बपनी सहृदयता का परिचय 
दिया, एतदर्थ भी में कृत्तकत्व हूँ। प्रतिक्रिया स्वरूप निज हण्टिकोण को अ्रस्तत करने वाले 
इतनी मख्या में प्राप्त हुथे कि उस पर विचार विभश रोने हेत से विजयगढ़ बुलाया गया। उन पत्नो में 
प्रणता, त्र्‌ टिया, सुझाप आदि विद्यमान थे । कई व्यक्तियों ने न टियो की ओर इड्धित कर भविष्य हेत सचेत 
किया एतदर्थ मैं कक प्रभावित हूँ । प्रगति के लिए त्रू टिपो की जानकारी आवश्यक है । “मनिज हज के- 
हि लाग न नीका के अनुस।र कृतिकार को अपनी कृति तर्जड्भ सुन्दर लगती है । अ्रवुद्ध पाठक जब उनमे जे ट्यो 


की ओर इंड्धित करते है, तो ल्‍से भान होता है, शौर वह भा: 


अधिक जागरूक गेने 
सुतरा उन महानुभातरों करी शुभेच्छामय भावना हेतु में कृतन्न हें हब हंतु सचेष्ट होता 


क्स्ता 
द्व्यारम्भक महाभूत एड 
याद्या तथा सम्भावित कार्य 


विद्वानों के प्र 


पु 


|| 
| 
नम है-- ह़्‌ उदारचेता विद्वानो से भेरा सतत यही 
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(गाणिरि रलनाल5र द्वितीय मार 
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ल्‍ क्यो | 
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वरदहरत मम शीध घरे तित सतत प्रलेख प्रवोधन दे, 
मुझको तो नित्र पद-पकज पट्पद का सवोधन दें। 
सकल विश्व है दोपपूर्ण त्रुटिया मानव को सहज बनें, 
करबद्ध निवेदन करू मुझे, सुस्नेह, क्षमा, सशोधन दे । 
भगवान्‌ चरक मे उपदेश दिया है कि-८ 
सुमुखा सर्वभूताना प्रशान्ता गसितब्रता । 
सेव्या. सम्मार्गवक्तार. पुण्यश्रवणदर्शना ॥ 


ह । 


अं 
न पु तह ह 


तदनुमार विजयगढ से लौटते समय आयुवद की महान्‌ विभूति आचाय॑ श्री रघुवीरप्रसाद जी-ज़िवेटी 
से मिला । हाथरस से. उतके निवास स्थास पर सुधानिधि के सहायक सम्पादक कविवर श्री मदनभोहनलाल जी 
चैरे के साथ गया । अल्पकालीन उस सौहादभय मिलन को पाकर मै धन्य हो उठा । उनका उदात्त-व्यक्तित्वाँ * 
सत्यव्रती के लक्षणो को अक्षरश. सजोये हुए है-- 
दाढयय॑ सन्तुलन॒ दूरदशित्व भीति-हीनता । 
प्रसादश्चोज्ज्वले भू भविष्ये प्रत्ययों हृढ ॥ 
स्वाभायिका गुणा हांते वसन्ति तस्य मानसे | 
प्रकाशन्ते विशुद्ध हि स्वरूप चास्य मानुषम्‌ ॥ 
विनय. सौजन्यपूर्णा वाणी सत्प्रेमसयुता । 
मधुरा चर प्रिया भद्ठा परेषा हितकारिणी ॥ 


सुर श्रीयुत गोपालशरण जी एवं पृज्य प्रवर चरौरे जी इन सम्पादकत्रय के सत्त्‌ परामर्श के पश्चात्‌ 

पुन' अग्निप्त लेखन प्रारम्भ किया गया | गुम्जनो का शुभाशीर्वाद एवं स्तेहीजनो का सहयोग पाकर ही#मैः 
द्वितीय भाग पर्ण करने मे सफल हुआ | यह जंसा भी मुझ अज्ञ से वन सका है, आप प्रबुद्ध पाठकों के सम्क्ष ८ 
है। मैं तो केवल पृज्यपाद स्वामी श्री लक्ष्मी राम जी महाराज के शठ्शे में यही निवेदन कर सकता हूँ--,. *) 
सो5ह क्ृताञजलिभभूत्वा, भूयो-भुयों विमपितुम्‌ । & “० के 
दोप सप्रा्थंये मुग्धो विदग्ध प्रवरान्‌ बुधान ॥ है. "आह के 


, बनौषधि रत्नाकर प्रथम भाग में केवल अनुभूत प्रयोग ही दिये गये थे । पेटेण्ट प्रयोगो का प्रथम भाँगं- 
में पर्णन मही किया गया था। एक-रो स्थानों पर जो इंज़ितमात्र किया गया था, उसे पढ़कर विचारशील 
पाठको ने प्रत्येक बरनीपषधि से सम्बन्धित पेठेण्ट प्रयोगों का वर्णन करने हेतु मुझे लिखा था। आज चिकित्सा थे 

टेण्ट प्रयोगो की अधिकता होती है। यदि यह कहे कि “यह युग पेटेष्ट ओषधियो का है” तो अतिशायोक्ति' ' 
नही होगी । सम्प्रति प्रत्येक औपध मिर्माणशाला पेटेण्ट (अस्षामान्य अधिकार) औषधियो के निमणि मेह्ीः 
विशेष ध्यान द्वे रही है । शास्त्रीय औपधिया प्राय लुप्त होती जा रही हैं। मेरा भी पेटेण्ट औषधियो के प्रथोग'! 
मे ध्यान कम ही रहता है । अत मै जिस विचार परम्परा से अनुस्यूत हूँ वे स्वनामधन्य गुरुवर्य' अनुभूत प्रयोग 
किवा पेटेण्ड प्रयोगों के पक्षपाती नही रहे है। आयुत्रद सातेए्ड विश्रुतकी्ति श्रीयुत लक्ष्मी राम जी स्त्रामी महा- 
राज की चिकित्सा-चातुरी का वर्णन उनके ही पदु शिष्य चिकित्सक चूडामणि माननीय पडित प्रवर जी चन्द- 
किशोर जो शर्मा ते एक स्थान पर लिखा है ८ मा, ; 89 73. 0 
“मुझे यह लिखते अत्यधिक हप॑ होता हे कि आपंग्रन्थी के प्रयोगो के अतिरिक्त पूज्य स्वामी जी अहा+ 

राज, किसी भी अनुभूत योग का स्वागत कई दिनो तक अपने शास्त्रीय विज्ञारों की तुला'पर तोल-करंप्यदो-: 
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कदाचित्‌ करते हो तो कोई आश्चय नही परन्तु मुझे तो खूब याद है कि शास्त्रीय चिकित्सा पहुति और प्रयोगों 
का अनुसरण ही एकमात्र उनके जीवन का ध्येय रहा है। भगवान्‌ करे वैद्यों की इस सग्यन्ध में शास्त्रीय प्रयोगों 
पर विश्वास करने की प्रवृत्ति बने ओर वे पचकर्मे, शिराव्यध क्षारकम, अर्निकर्म आदि बातों का पुर उिद्चार 
करें और व्यर्थ के अनुभूत विचित्र नि सार प्रयोगो की खोज में अपना समय नष्ट न करें तो आयुर्येद साहित्य 
का उद्धार होने मे लेशमात्र भी सन्देह नही है।” 

चिकित्सा मे शास्त्रीय प्रयोगों पर ही विशेष बल देते हुये इसी प्रकार के विचार पूज्य र्यामी श्री 
लक्ष्मीराम जी महाराज के उत्तराधिकारी सौम्यता एवं विद्वत्ता की प्रतिमूत्ति स्वामी श्रीयुत जयरामदाम जी 
महाराज ने व्यक्त किये हैं--- 

“भेरा खयाल है कि आयुर्वेद के सिद्धान्त पर जब हम विचार करते हैं तो सभी प्रयोग गुप्त तथा 
सिद्ध हैं, यदि प्रयोक्ता ठीक है तो, अन्यथा यदि प्रयोक्ता ठीक नही है तो सिद्ध प्रयोग भी अपना कुछ बमर नहीं 
कर सकते एवं वजाय लाभ के बहुत वडी हानि कर देते है। इसलिये आयुर्वेद के शाश्प्रीय प्रयोग अनुभवगम्य 
हैं, अनुभव ही उनको सिद्ध बनाता है ।॥” 

वस्तुत. मनुष्यत्व समान होने पर भी प्रकृति, स्वभाव, शारीरिक स्थिति, देश और फाल आदि के 
भेद से प्रत्येक व्यक्ति मे एक भिन्‍नता उपलब्ध होती है। चिकित्सा कायं मे प्रबुद्ध वैध को प्रत्येक व्यक्ति की 
चिकित्सा के समय उसकी विशेष स्थिति का विचार करना आवश्यक हो जाता है । 

योगमासा तु यो विद्याहेशकालोपपादितम्‌ । 
पुरुष-पुरषः वीक्ष्य. स॒ विज्ञेयो भिपमुत्तम ॥। 

सुत्तरां एक प्रयोग सभी पर ही लाभकारी हो, यह आवश्यक नही । एक रोगी के विभिन्‍न समर्यों में 
होने वाली तथाकथित एक ही रोग की स्थिति भी एक समान नही होती । ऐसी स्थिति मे सर्देव एक ही योग 
लाभप्रद हो, यह भी आवश्यक नही है । तब ही तो योगो द्वारा ही चिकित्सा करना अपराध कहा गया है । 
कौन-सा प्रयोग किस व्यक्ति के लिये उपयोगी हो सकता है--यह निर्णय करना कुशल चिकित्सक का पुनीत 
कर्तव्य है। पेटेण्ट प्रयोग किवा अनुभूत प्रयोगो को सभी व्यक्तियों मे समानरूपेण प्रयुक्त करना इस चिकित्सा 
बपराध मे प्राय वृद्धि करता है । किन्तु आजकल इनके उपयोग में भी सूक्ष्म चिन्तन की मावश्यकता समजश्नी 
जा रही है। एक ही रोग मे विभिन्‍त रसायनशालाओ द्वारा विनिर्मित विभिन्न प्रयोगों की उपयोगिता समल- 

कर उपयोग मे लाया जाना चाहिये । तब यह अपराध नही कहा जा सकेगा । रोगी रोग की सर्वेविध स्थिति 
को देखकर ही इन प्रयोगों की व्यवस्था करनी चाहिये । तब ही ये प्रयोग सफल सिद्ध हो सकेंगे । इन प्रयोगों के 
उपयोग मे आयुर्वेद के सिद्धान्त पक्ष को कभी भूलना नही चाहिये। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति पर हमें गर्व 
होना चाहिये जो बहुत सी विशेषताये रखकर आतुरजन के कणष्टो के निवारण मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकतो 
है। आज जो वेद्यो में आत्मसम्मान का अभाव होता जा रहा है उसका यही एकमान्र कारण हैँ कि वे अपने 
महत्वपूर्ण प्रयोगो को भूलते जा रहे है । 
कौन-सी औषधि निर्माणशाला कौन-सी वनौषधि के सयोग से प्रयोग का रॉ 
के पश्चात्‌ उस वनौषधि की मात्रा एवं अन्य द्रव्यो के समवाय पर भी विचार 
औषधियों का एवं विधविवेचन प्रस्तुत किया गया है । विस्तृत विवरण के लिए नि 
देखनी चाहिये। समयानुकूल चाहना के अनुसार इनका इस मड्ू में सक्षिप्त वर्ण 
रत्नाकर (प्रथम भाग) मे अग्निमन्ध का चित्र नही दिया जा सका था, 


नर्माण करती है, यह देखने 

कर लेना चाहिये। यहा पर 
माणशालाओ की विवरणिका 
न किया-गया है। वनौषधि 
उसे यहा सकलित किया गया है । 


'>लनस अल >गपल->० जनक, कक 
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अजगिनमन्थ (?7९७॥णब ४(९०१र्ताठपंब) 


विपिन्न नाम : सस्क्ृत-अग्तिमन्थ । हिन्दी-अरणी । गुजराती-अरनी । मराठी-ऐरण । लेटिन-प्रेस्ता- 


इन्टेग्रिफो लिया । 


उपयोगी अड्भू : पत्र, मूलत्वक्‌ । दोषकर्म : कफवातशामक । 
रोगोपयोग.: शोधरोग, वातरोग, मन्दारिति, पाण्डु आदि । 
मुख्य योग. : अग्निमन्थकपषाय, दशमूलारिष्ट । 
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है 


हि रज 
कपकओलफप्शपटकएणण रण एटा 
रू व्यय है. ((ई 8 है 222 // 58 ॥ 'इट+5 थे 
५४ ३१ 68 ६७ ७०9१५ ट्विताय सात , 7२ 
ख्््््य ट2 ./ट7 ट्टः जा 207: 3०://(५ ४ /] 
प्रथम सथानिधि समपादक श्री गोप़ालशरणजी गेग का हाय थे जाभार प्रकट करता / जिन 
मुझे दस य रथ समटकर पुन पुव शास्त्रानुचिन्तन का सुअवसर प्रदान किया। उनकी सुधानिधि ये साप्वम से 
उत्तपोत्ता। ताहित्य प्रदान करने की सतत लालसा--श्लाघनीय हे । 
गुस्जनो का शुद्ाणीर्वाद ही मुंगे इस निर्मित्त सतत सामब्य प्रदान ररता रहा है । यरवुत: प्रस्प के 
बस्त ॥0 च।ह रा जनभ मव है । भाव ही बीज है । अविकारी, सशक्त एप गिगुद्ध भाद ही हूउय क। देवता है- 
४५, + उवमवाता हद्देंगर्श्न तिष्ठति” । यह एश्वर ही निष्ठा क्षद्धा और पिश्यास से एड हो सावपृर 
हाकर गण गाय मे पट होता है। तप पूत गरुवय आचाय प्रतर ठा० श्रीगुत नाराबणजी काहह ॥ पैस्शा 
पुरतत कप. शन्‍पल मे प्राप्त होती रहती है और में पर्दे-पद पुलाकत होकर पुप्रार ठप कें। हें 
शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्‍्तो वसस्तवत्योकहित चरन्‍न । हि 
रह 
ती०ा स्वयं भीमभवार्णव जना न हयुनान्यानपि तायर ॥ 
परमादरणोय पृज्य पिता श्री वेद्यराज स्घुनाथप्रसाद जी के कर-कमतों मे यह कि नर्मान कर मे 
स्वय को अतीन वन्य ग्ानता हूँ, जिनके व्यक्तित्त को यह गणगारमा विनृषित्त हिय टथेहे। 
५ «  धर्मतत्परता सुस्से मधुरता दाने समृत्माहिता 2 
*.. :. मिजेश्वञ्चकता गु्रों विनयिता चित्रेशत गम्भीरेता। क ॥ 
« आचारे शुचिता गुणे रसिकता शारशेधते विवानिता 
कर्त्तव्ये पटुता हरो भजनिता सतवेव सहस्यते | ह 
#ैग्व में माता के बाद पिता का स्थान आता है-- 
उपाध्यायान्दणाचार्य आचार्याणां शत पिता । 2 
४ ( ह ःि रा र्‌ > न हु ः र 
* सहस्न॒ तु | पतृन्माता गौरवेणातिरिन्यरे ॥ - मन“गुति २/१४४९ 
पर» सम्माननीय पूज्य भाई जी'थी रमेशचन्द्र जो व। भी पद-त्रच्दन करना हू, जिटहोते 'नाथारं 
नापि ऋामार्थ मथ भृतदया प्रति” का' पुन पुत्र. पाठ पढाया है । ु ॥;। 
ट जः 


उन मगीषियों का हृदय से आभारी हूं, जिन्‍्होने शुभ कामना सन्देश भेजकर मूपरे ता किया है।। 
इमी प्रकार जिन्होंने इम अधड्डू मे अपने अनुभव प्रेषित किये हैं, उनके लिए भी म॑ 


5 फ़त-एवा प्रकट करता हु 
और भविष्य गे भी इसी प्रकार के सहयोग की आकाक्षा करता हू, यत्त -- हे 
सर्वे सर्व न जानाति सर्वमेलेन सिध्यत्ति । | 
० 'न च प्रदान च विचाराण ->आ का गे 
आदन च प्रदान च विचाराणा सदोत्तमम्‌ ॥ अजिण यू सू मप्तशती है 
अन्त भर कविकुल गुरु के शब्दों से सभी की मगल कामना करता हैँ-- हे 
है पेट * सर्वस्तरतु दुर्गाणि- सर्वो भद्राणि पश्यतु । ५5 ४ ७३००३ 
सर्ब. कामानवाप्नोतु सर्व सर्वत्र नन्‍्दतु ॥ हे 


“जिक्रमोवंशीयम्‌ ५/२५ । 


४ 
| पर ६ दर हे 

हनुमान - जयच्दी ह विदुषांसनुचर ”: 
बि० स० २०४४५ गोपीनाथ पार्क संगीवेश” 
॒ पीमस केडमीशन हनी. + + _ हल अल प्ार-सोक [ राज०) * 


दावे [एटए$ ढठा,0शएर575.] 


भगवान्‌ चरक ने कपायस्कन्ध में उद्म्बर का 
उल्लेख किया है। रसासुसांर द्रव्यो का विवरण प्रस्तुत 
करने वाली “अभिधानंरत्तमाला” में भी कपायस्कतन्ध के 
अन्तगंत उदुम्बर का वर्णन है । यह उत्तम मूत्रसग्रहणीय 
कहा गया है। जो द्रव्य बार-बार अंतिप्रमाण मे आने 
वाले मूत्र को कम करे उसको मूत्र सेग्रहणीय (यूरिन 
डिमिनिशर [ज्ञा72 ताशा॥ईाथः) कहते है | ये द्रव्य 
हैं--जम्ब्वा म्रप्लक्षगटकपीतनोदुम्बरा._ श्वत्थभल्लात- 
काश्मन्तकसोमवल्का इति दशेमानि मूंत्रसग्रणीयानि 
अबन्ति ।” --चे० सु० ४/१५। 
'महाँप सुश्रत ने इसे न्यग्रोधांदिगण के अन्तर्गत 
बणित किया है एवं इस गण के गुणों को इस प्रकार 
ब्यक्त किया है-- 
न्यग्रोर्धांदिगंणों ब्रष्य संग्राही भग्नसाधक । 
रक्पित्तहटरो दाहमेदोध्नो योतिदोपहत्‌ ॥ 
“हु? थु० ऐेष। 
भाचारय भावमिश्र ने पञ्चक्षीरी वृक्षों के अन्तगगं्त 
उदुम्बर का वर्णन किया है। इन वृक्षों की छाल को, 
पंव्चवलल्‍कल कहा जाता है-- 
न्यग्रोधोदुम्बर्य श्वत्थपारियप्लेक्षपोदर्पा । 
पचचेतें क्षीरणो वृक्षास्तेषा त्वक्‌ पठझचवल्कलम्‌ ॥। 
भावंग्रेंकीश निघण्ट्‌ के वटादिवर्ग मे इस औषधि का 
वर्णन उपलेब्ध होता हैं। आचार्य प्रियत्नत शर्मा केंत 
द्रब्यगुणविज्ञान में मूत्रलादि वर्ग मे तथा इसके मूरतनेसेग्र- 
हीय नामक उपवर्ग में उदुम्बर का वर्णन उपलब्ध 
होता है । 
प्राकृतिक वर्गीकरण के अनुसार ग्रह वटकुल (मोरेसी 
धा0०००७९) की वनौषधि है । 
ऐतिहासिक सहत्व--वेदो मे १४० से भी अधिक 
वनौषधियो का उनके ग्रुणधर्मों तथा उपयोगों सहित 
'उल्लेख हुआ है | अश्वत्थ, अप्तामार्ग के साथ उद्म्बर का 
भी उल्लेंख मिलता है। 


बनौ ० रत्ता० व्वि० ४ 


्ु 


औदुम्बरेण मणिना पुष्टिकामाय वेधसा । 
--अथर्व १६/३१/१॥ 
उदुम्बर, खदिर आदि वृक्ष यज़् मे काम आने के | 
कारण यज्ञाड़् कहे जाते है। उदुम्बर के पर्यायों मे 
“यनाजु', नाम आया है सुतरा प० श्री चन्द्रशेखर जी 
कहते है । 
सन्तिधि यह यज्ञाड़्र है सुरतरुसम सुखधाम । 
सुमन सुर्दर्शन से विदित करे पूर्ण सब काम ॥ 
नवग्रहो की शान्तिहेतु इल औषधियों की समिधाये 
प्रयुक्त होती है । 
अक पलाश खदिर अपामार्गोष्थ पिप्पल । 
औदुम्बर शमी दूर्वा कुशाश्च समिध क्रमातु॥ 
-याज्ञवल्क्य स्मृति ३०२। 
साहित्यिक महत्व--३४४ ई० से षष्ठी शतती के 
मध्य का कोल गुप्तकाल के नाम से जाना जाता है। 
इस काल को साहित्य का स्वर्णकाल कहा गया हैं। इस 
अवधि में सस्क्ृत भाषा किवा साहित्य की जितनी 
उन्नति हुईं उतनी अन्यकालो मे नहीं | शुद्रक का : 
“मृच्छकटिक, विशाखदत्त का “मुद्राराक्षस”, भारवि 
का “किरातार्जूनीय” भर्तृ हरि के “त्रय शतक” और 
विष्णुशर्मा का “पञ्चतन्त्र” इसी युग में लिसे गये । 
विद्वानों का मत है कि महाकवि कालिदास इसी युग मे 
हुये । इनके अनेक काव्यों में मेचदूुत भी एक प्रसिद्ध 
खण्डकाव्य है । इस काव्य में यक्ष मेघ को कहता है कि 
देवगिरि (आधुनिक देवगढ़) को जाते समय तुम्हारे चीचे 
से सुगन्धित एवं उदुम्बरों को पकाने वाली हवा बहेगी। 
तीचेर्वास्यत्युपलिगभिपोर्देवपूर्व गिरिः ते। 
शीतो वायु परिणभयिता काननोदुम्बराणाम्‌ ॥ 
5पूर्वमेघ० ४६। 
१०१४ ई० में परमारवशी राजा भोज हुये जो 
ज्योतिष, कोष, व्याकरण, धर्यशार््र अलदूार आवि 
विपयो के पूर्ण विद्वानु थे । इन्होने “बायुर्वेद सर्वस्वट 


25७5 ८2.2७ ६ ४८८... 
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श्प 
पद 


स्य्य्टटर5 


नामक बैद्यड़ पन्ने की भी रचना की । वाल्मीकि वणित 
शरामचस्ति से युजनों को तृप्त करने हेतु इन्होंने भी 
/बम्पू रामायण” सासक काव्य की रचना की। इस 
काव्प भें अनेक वनौपधियों का उल्लेख मिलता है। 
सीता शो दूढने मे व्यग्र जब हनुमाव जी रावण की 
अशोकवादिका में आये तो वहां उन्होने बहुत वृक्ष 
देखें । अशोवबाटिफा में अमलतास, उदुम्बर, देवदारु, 
बकुल, अशोक, आंवला, कदम्व, पीपल, आम, चन्दन, 
कटहल आदि के वृक्ष देसे 

-चम्पू रामायण सु० का० १६। 


हिन्दी का उतिहास प्राय दशवी शदी से प्रारम्भ 
होता है । उस उतिहास को चार युगों मे विभाजित किया 
४ । वे हैं--वीरगाथा काल, भक्तिकाल, रीतिकाल तथा 
आधुनिक फाल । भक्तिफाल में रामभक्ति रूप सगुणधारा 
के प्रधान ऊबि गोरवामी तुलसीदास हुये । 
सत्कथा राम की लिख पुनीत 
तुमने उमडाई सुखद प्रीत, 
गूजे जन मन में शब्द मधुर 
हो गये मक्ति में जब तन्‍्मय ॥ 
रागचरितगानस जैसा महाकाव्य ससार की किसी 
की भाषा में नटी हे । तन जीवन की भाषा भें वणित 
होने से उसरा व्यापक प्रचार हुआ है। इसमे अन्य 
दिपयो की भाति आयुर्वेद का परदे-पदे वर्णन हुआ है। 
एव प्रसंग में उडम्बर फाय की उपगा देकर इसे स्मरण 
किया गया । लकाकाण्ण फे अद्वद-रावण सवाद प्रसय 
में, अपर गर्य युक्त चचन पहला है। 
बजरि पल समान लव लका । 
बसह मध्य तुम्श जन्तु बसका ॥ 
में खानर फा सात ने थारा। 
झापस दीख ने राम उदारावा 
धिम्ट्ु तुझे पर जमाग से उठुम्बर के “जन्तु- 
पता बर्याय की जोर एल है और में “वानर फल 
खाते से यारा गानरों को प्रिय होने का उल्लेख क्रिया 
है इसी वाहि सस्प झाप्यों में वी उद्म्वर फा 
पर्भन मिलता है । ; 


[७६ 
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:+केआकज्कण्डी ८००, 


तप कर 
(६), <८॥७५ व 





सास--- 
सेंस्कृत--उदुम्वर, जन्तुफल, यज्ञाग, ब्रह्मवृक्ष, सदा+ 
फल, हेमदुग्धक (यद्यपि इसका दुग्ध निकलते समय श्वेत 
होता है किन्तु हवा लगने पर थोडी देर के पश्चात्‌ पीला 
हो जाने के कारण इसे हेमदुग्धक कहा जाता है) । 
हिन्दी--गूलर, गुल्लड, गुल्लर । 
गुजराती--उम्बरो, उमरडो | 
सराठी--उम्बर । 
बंगला[--यज्ञडम्बर । 
तासिल--अति । हे 
सलयालस---अति । 
कफन्नड़---अति । 
तेलगु--अत्ति । 
पंजाबी--गूलर । 
राजस्थानी--गूलर । 
उड़िया--डिमरी । + 
अरबी--जम्भैज । ह 
फारसी--अजीरे आदम, अजीरे अहमक । 
अंग्रेजी--क्लस्टर फिग (टाप्न॑लः पा) कप्टी 
फिग (ट0ए्राएए उगह) 
लेटिव--फाइकस ग्लोमरेटा (गिलाब हणगाशन्वा॥ 


77050) ।« 


उत्पत्तिस्थान--भारत मे प्राय" सर्वत्र विशेषतया 
पाजस्थान एवं आसाम मे पाया जाता है। 
रासायनिक संघटन--इसके फल मे आद्रता १३ ६ | 
अलब्युमिनायड ७४७, बसा ५६, कार्चोहाइड्र 2 ४४, 
उजक द्रव्य ८४, सूत्र १७ दे, भस्म ६ ५, सिलिका ० २५ 
तथा फास्फोरस ० ४१ प्रतिशत होता है । 
छाल मे १४ प्रतिशत होता है। दूध मे ७.७ प्रति- 
शत काउचुक (रबड) होता है। 
रासायनिक सघटन के आधार पर उपयोगी 
को यथा रोग मे प्रयोग मे लाना चाहिये । 
वानस्पतिक परिचय--पह क्षीरीचृक्ष सवंदा हरित 
इहने जला १०-१० मीटर तक ऊचा होता है। इसकी 
छाल रक्तान् घूसर होती है । शाखायें ऊध्वेमुखी होती हैं। 


पयोगी अज्धू 





' उदुक्बनर [६2टप5 ए0707673/9 ] 


विभिन्‍न नाम ; सस्क्ृत-उदुम्धर, जन्तुफल, यनाग, अद्यवृक्ष, सदाफल । हिन्दी-गूलर, ग्ुल्लर | गुजराती- 
॥॒ ऊम्बरो । लिटिन-फाइकर्स स्लोमरेटा (00% पडणिा7थ०४9) । 
 च्राप्ति स्थान + भारत में प्राय सर्वत्र, राजस्थान एवं आसाम में विशेषतया । 
उपयोगी अंग : त्वक्‌, फल, क्षीर । 
विशिष्ट योग : ऊदुम्बर सार । दोषशसन कफपित्तज विकार | 
रोगोपयीग : रक्तातिसार, प्रवाहिका, रक्तप्रदर, रक्तपित्त, प्रमेह । * 


)..७-.८रटटमलपरल:रटपरल पर पर पट 


शक 


इज्च चौडे लद॒वा- 
किलित्तीदणाग्र, तीन मिराओ से युक्त, 
स्निग्ध एवं चमफीले होते हे। ये पत्ते वड के पत्तो से 
मिलने “| होते हैं किन्तु उनसे कुछ छोटे होते हैं। 

पुप्प--मुग्त्तत्पेण, सूक्ष्म, पुष्पकणिकान्तर्गत होते 
। उस “िपिय को दगन आगे किया जायेगा । 

फपल--सृद्म पुष्य ही परिवर्धित होकर बडे गुच्छो में 
निपा शाखाओं पर लगते है| ये प्रायः गोलाकर या 
जग्टाफर, १-२ इब्च व्यास के, मासल होते है। ये 
जणीर के छल सहण होते है । ये फल कच्ची अवस्था में 
हरे तथा पकने पर लाल हो जाते हैं । 

मार्च-जून में फल लगते है तथा दिसम्बर-जनवरी 
में नये पत्र निकलते है । 

भेद--उक्त उदुस्बर के अतिरिक्त एक उदुम्बर और 
होता है जिसे काकोदुम्बर (कौवो का भक्ष्य जगली 
उद्दम्पर), फटगु (छोटे फल बाला), एवं काष्ठौदुम्वर 
(काठ के समान फठित फल होने से) कहा जाता है। 
यह भी कफ पित्त जामक है किन्तु विशेषतया कुष्ठ्न 
है। उसका जैदित नाम फाउइक्स हिस्पिडा (प्पणा5 
५96५) है । प० श्री भागीरथ जी स्वामी ने काको- 

टम्बर वी एक छोटी जाति का भी उल्लेख किया हे जिसे 
श्षुमि उदुम्बर फिया नदी उदुम्बर कहा गया है । उन्होने 
ब्वक्त किया है-- 

“उदुगार (गनोदुम्बर), नदी उदुम्बर, काकोदुम्बर 
तीन प्रवार के होते है । अज्जीर भी 
जाति में ही हू। यमोदुम्बर का वृक्ष 
बाण होता है । उयफा दूध कागज पर सुखने से पीताभ 
भा रुझ रोता ८ू । उसके परत फलो में उड़ने चाले भुनगे 
(परे) हंसे है । पे चिफने णीर बड़े होते है। सदी 

एथर [हद भूगर) नरी ये किनारे पर होते हैं । उसके 
बूल हद हो । ८ । ससी प्रहार पत्ते फत गूलर से छोटे- 


५ 
॥)९ 


/3 


दा: शायर भें यथोउुम्पर हे समान होते है। कही-कही 
व है वर 4 यूक्ष मोडे होझर शासा जमीन पर ही 
टप हे है । एस प्रतार » छू बिहार मे वृक्ष पाये 
कक 8 स प फे पेटीदुशार से स्यत् माने जाते ९, यट 
शद जार है। यह एफ अगर था विष है। बाजोदुस्वर 


! नर्ह्ह्ला दर द्वितीय साग 


एब---३-७ इब्च लम्बे, १॥-३ 
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यजोदुम्बर की तरह बहुत वडा नही होता है किन्त्‌ 
आकार में ३ गज के लगभग ऊचा अनेक शाखा विशिष्ट 
होता है । पत्ते झालरदार खरखरे चौडे ८5-१० इज्च 
लम्बे होते हे । शाखाओ तथा पत्तों के तोडने से दूध निक- 
लता है । लकडी पोली होती है । फल ठीक यज्ञोदुम्बर 
(गूलर) के समान होते है। वज्धाल आदि से सके कूसने 
फलो का शाक खाया जाता है। इसमे फूल नहीं होते 
है किन्तु केवल फल ही होते हैं । 
“सन्दिग्ध निर्णय बनो० शा० 

काकोदुस्बर (कठगूलर)-- 

रस--तिक्त, कपाय | सुण--रूक्ष, लघु। वीर्य--- 
शीत । विपाक--कटु । 

दोष कर्से--यह तिक्त कषाय और रूक्ष होने से 
कफ का तथा तिक्त कपाय एवं शीत होने से पित्त का 
शमन करता है। 

प्रयोज्य अज्भध--मुलत्वक्‌ फल, क्षीर । 

सातन्रा--ल्वक्‌ चूर्ण १-३ ग्राम । 
गुण धर्स-- 

काकोदुम्बरिका फल्युमलयूजंघने. फला । 

मलयू स्तम्भकृत्तिका शीतला तुबरा जयेत्‌ ॥ 


कफ पित्तत्रणश्विश्रकुष्ठपाण्ड वर्शकामला | 


“ाभा० प्र० नि०। 

यह कुष्ठध्न, त्रण शोधक एवं शोथहर होने से इन 
रोगो में उपयोगी है । कुष्ठ, श्विन्न आदि रोगों में मुल- 
खक्ू एव दूध का लेप करने से लाभ होता है । दध 
लेखन किवा स्फोटजनन होने से दद्व रोग मे लेप करने से 
इस रोग का शमन होता है। इसके क्वाथ से ब्रण घोने 
से भ्रण का शोधन होता है। गड़माला पर पक्‍व फल 
पीसकर लगाने से शोथादि कम होते है । 

फल पित्तसारक होने से कामला मे तथा रेचक होने 
से अत, आध्मान एवं उदररोगो में लाभप्रद है। रक्त 
पसादन होने से रक्त विकारों मे एव शोथहर होते से 
शाव में यह हितकर है। इसका पक्‍व फल रक्त स्तम्भक हे 
सुतरा रक्तपित्त में इसका स्वरस देना साहिये। पकक्‍व फल 
स्नन्यजनन होने से प्रसृता स्त्रियों में स्तन्य की न्यूनता मे 
बैडाग में लाना चाहिये। इशफी छाल का पवाथ विषम 
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ज्वर मे हितकर है । ज्वर के बाद की दुर्बलता में मूल- 
त्वक्‌ के चूर्ण को काम में लाना चाहिये | त्रिशेपतया यह 
कुप्ठ की औषधि है । सुश्नुतमहिता के चि० अ० ८ में 
विधि वर्णित है । 
र्वित्ररोगी को उसका क्याय पिचाकर धूप में 
, बेठावे। इससे श्विन्न में फोउे उठेगे । उन्हें फोडकर उन 
पर चीते या हाती के चर्म की भरम को तैल मे सिला- 
कर लेप करें । इससे श्वन्न अच्छा होता है । 
कृक्कुरविष में ३ ग्राम मूलत्वक और १ गाम घतूर- 
वीज पीसकर तप्डुलोदक से दे।..' 


कोकोदुम्वरमूलन्तु धुस्त रफलान्वितस्‌ । 
पिद्नेत्तण्डुल तोग्रेतल.. सारमेयविपापहम्‌ ॥ 
-“वद्धूसेन । 


अपुष्प चनौषधि-एक विचार 

चरकसहिता के प्रथम अध्याय श्लोक ७२ की टीका 

/ में चरकचतुरानन चक्रपाणिदतत ने कहा है---फर्लेवन- 
स्पतिरिति बिना पृुष्प॑ फरलर्यूक्ता वटोदुम्बरादय. । यदुक्त 
हरीते तेषामपुष्पा फलिनों वनरपतय इति स्मृता इति |” 
इसी प्रकार सुश्षुत सहिता के प्रथम अध्याय सूत्र २८ के 
“अपुष्या: फलवन्तो वनस्पतय ” की व्याख्या में डल्हणा- 
चार्य ने कहा है कि--“अपुष्पा इतिः अविद्यमानपुष्पा , 
केलवन्त-इति फल-येप्रामस्ति ते वनस्पतय'इति, के पुनरी- 
देशा,. ? प्वक्षोदुम्वरादय ।” इस पर आयुर्वेदीय ग्रन्थ- 
माला सपादक आचाय॑ श्री यादवजी ने अपनी टिप्पणी 
“अपुष्पा इति अहृश्यपुष्पा इत्यथे.” कहकर इस विपय 
की अधिक स्पष्ट किया है। इन वृक्षों मे फल की प्रार- 
म्भिक क्षवस्था में जो सूक्ष्म अकुर फूटते हैं उन्हे चीरकर 
पृक्ष्मदर्शंक यन्त्र की सहायता से देखने पर अतिसूक्ष्म पुष्प 


देष्टिगोचर होते हैं । ये अकुर किया पुष्पाधार (0०००-- 


98०४४) बडे होने पर फल रूप में परिवर्तित हो जाते 
है। सिद इनमे पुष्प दिखाई नही देते हे । प्राज्य वेज्ञा- 
निको को यह सव ज्ञान था तब ही तो उद्ुम्बर को अस्त- 
पा बश्वत्थ को गुह्यपुष्प कहकर पुकारा गया है । 
महँप वात्स्थायन कामसूत्र से वर्णन करते है कि बिना 
ऋतुल्ताव के जो स्त्री गर्भवती हो जाती है वह अन्त पुष्पा 
है। इस अन्त पुष्पा के वर्णव से उन्होंने पतस, उदुम्बर 


आदि-का उदाहरण देकर विपय को स्पष्ट किया है। 
इससे यह स्पष्ट होता है कि उद्ुम्बर में पुष्प तो होते है 
किन्तु वे दिखाई नही देते है-- 
द्वादशाब्दे व्यतीते तु यदि पुष्प बहिन हि। 
अन्त पुष्प भवत्येव पनसोदुम्बरादिवतु ॥ 

गूलरगुण विकास के रचयिता प० श्री चन्द्रशेखरधर 
शर्मा ने कहा हे कि “गूलर के पेडो में विचकिल (वेला) 
के फूल के समान फूल भी होते है जो सवको नही देख 
पडते । कभी-कभी भाग्यवास्‌ को मिल जाते हे। विद्द- 
च्छिरोमणि परमपद प्राप्त पण्डित वकछेदरामजी द्विवेदी 
के भततीजे तथा पण्डित रुद्रदत्तजी द्विवेदी के पुत्र काणी- 
प्रवासी प० काशीनाथ द्विवेदी, दो घण्टो के लिए ही दो 
फूल देख पाये, जिनके दो फल भी आपको मिले। पर- 
सण्डी रियासत जिला सीतापुर में पहले एक साधारण 
गृहस्थ को गूलर का फूल मिला जिसके,प्रभाव से आप 
अच्छे जमीदार हो गये । फिर एक और फूल मिला जिससे 
आप राजा हो गये । दीनो फुल सोने के सम्पुटो मे अब 
तक वहा रखे है |” 

इसके पुष्पाधार मे ही गालवास्प (52 २४४४४) 
नामक सूक्ष्म जन्तु होते है । ये जन्तु ही फल की वृद्धि मे 
कारणभूत होते है। ते जन्तु इसके भीतर ही उत्पन्त होते 
हैं। तब ही तो उदुम्बर को “जन्तुफल” नाम दिया 
गया । 

अब इसके गुण-धर्म का विवेचन किया जा रहा है-- 

रस--कषाय, मधुर । 

गुण--गुरु रूक्ष । 

वीयें--शीत । 

विपाक---कदु । 

दोषकर्स---कफ-पित्त शामक । 

प्रयोज्य अदड्भू---त्वक्‌, फल, क्षीर (दुग्ध) । 

सान्ना-- चू्ण-३-६ ग्राम । 

क्बाथ-५००१० मि० लि०। 
क्षीर-५-१० बूद । 

हानिकारक--अधिक मात्रा मे फल आध्मान 
करते है। 

दर्पंनाशक--अनीसून और सिकजवीन । 


च्ख 







गुण प्रकाशिका संज्ञा--शीतवल्कल, शीतफल, 
सौम्य । 
गुण-धर्म-- 
उदुम्बरों हिमो रुक्षो गुरु पित्तकफास्नजितृ । 
मधुरस्तुव॒रो. वर्ण्यों. ब्रणक्षोधनरोपण ॥ 
--भा० प्र० नि०। 
उदुम्बरो हिमो क्रण्यो ग्रुरु पित्तकफाखनुत्‌ । 
--म० वि० निघण्टु । 
उदुम्बर कपाय स्थात्‌ पक्‍्व तु मधुर हिंतम्‌ । 
कृमिकृत्‌पित्तरक्तप्न मुर्च्छादाहतृषापहम्‌ ॥ 
--धन्व० निघण्टु । 
अश्वत्योदुम्बरप्लक्षन्यग्रोघधाना फलानि च। 
कपायमधुरास्लानि वातलानि गुरूणि च॥ 
-+-चरक० सू० २७ । 
उदुम्बर श्रेष्ठतम पयस्विनामनोकहाना स हि देहिना- 
हित । 
हिम कपाय. कफपित्तशामक द्रवोपशोषी रुधिरावरो- 
घक ॥ 
मलातिसारे रुधिरप्रवाहिणे प्रमेह रोगे प्रदरे प्रवाहणे । 
गदेईशंसि स्रावयुते ब्रणादिषु प्रशस्यतेड्सो भिपजा- 
५». मुंदुम्बर ॥ 
“प्रियनिदान । 
कफपित्त शामक होने से उदुम्बर प्राय सभी प्रमेहो 
में लाभप्रद है। श्री गोविन्ददास भिपग्वर ने कहा है-- 
“ग्रन्चान्यच्छलेष्मपित्तत्त वहिरन्तश्च तद्धितम्‌ ।” 
शास्त्रोक्त न्यग्रोधादि चूर्ण प्रमेह की प्रमुख औषधि है । 
प्रमेह के पथ्यों मे विश्वनाथ कविराज ने उदुम्बर का उल्लेख 
किया है। वहुमूत्र की उदुम्बर प्रमुख औपधि है। प्रसिद्ध 
“बहुमूतानतक रस” तथा “हेमनाथ रस” का तो निर्माण 
ही उदुम्ब रफलस्व॒रस से होता है । इसके अतिरिक्त बहु- 
मूत्र सोमरोगाधिकारोक्त “तारकेश्वर रस” एवं “ताल- 
क्रेश्यर रस” ती उदुम्बर फल के साथ ही प्रयुक्त होते है । 
इनके वर्णन प्रसग में कहा गया है--- 
उरुम्बर फल पकद्र चुणित कपमान्रकम । 
सलिश्यान्मधुना साधंमनुपान सुखावहम्‌ ॥ 
-“रसेन्द्र चिन्तामणि ८ । 
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उक्त रसो में से उचित रस की योजना करनी 
चाहिए । २५० मि० ग्रा० रस के साथ पकव उदुम्बर फल 
चूर्ण १-२ ग्राम मिलाकर मधु के साथ देना बहुमृत्र मे 
लाभप्रद है । 
प्रमेह के उपद्रव निम्नाकित कहे गये है--- 
उपद्रवास्तु खलु प्रमेहिणा तृष्णातीसा रज्वरदाह दौर्- 
ल्थारोचकाविपाका पूतिमासपिडिकालजीविद्रध्यादयश्च 
तत्प्सड्भाज्भूवन्ति । “5चरक० नि० ४|४८। 
उदुम्बर मे इन सभी उपद्रवों को प्राय शान्त करने 
की क्षमता है। जिसका यथा प्रसग वर्णन किया जायेगा। 
तृषा (पिपासा) बहुमूत्र का प्रमुख उपद्रव है । उदुम्बर 
को तृष्णा शामक कहा गया है--- 
पर्यागतोदुस्वबरजो रसस्तु । 
सशक रस्तत्ववथितोदक वा ॥॥ 
>सुश्रुतव० उ० ४८/२२। 
पर्यागतोदुम्बरजो रस इति पक्‍वोदुम्बरस्वरस । 
तत्ववथितोदक पक्‍वदुम्बरक्वधितजलम्‌ | -+डल्हण । 
कविराज एस० एन० बोस ने (स० आ० मधुमेहाक) 
में मुख्यतया पाच औषधि द्रव्य मघुमेह मे हितकर कही 
है जिनमे द्वितीय औषधि उदुम्बर को कहा है और वर्णित 
किया है कि उदुम्बर का बग देश में विशेष प्रचलन है । 
प्रमहू पिटिकाओ पर उदुम्बर दुग्ध मे वाकुची बीज 
चूर्ण मिलाकर लेप करना हितावह कहा गया है-- 
क्षीरमौदुम्बर यत्नाद्वाकुची च॒ प्रयोजयेत्‌ । 
पिटिकासु समस्तासु लेपन सप्रशान्तये ॥ 
+योगरत्नाकर । 
स्त्री रोगो मे उदुम्बर सोमरोग, प्रदर, योनिव्यापत्त्‌ 


रोगो के अतिरिक्त गर्भपात निवारणा्थ, गर्भधारणार्थ 
एवं अपरापातनाथ्थे भी प्रयुक्त होता है । 


तीद्रयुक्त ' फलरसमोदुम्वरभव॒ पिंवेतू । 
असूंग्दरविनाशाय सशरक रपयोज्स्तभुक्‌ ॥ 
“भावप्रकाश । 


सलाक्षा कदलींकन्द जम्वूदुम्वरयोस्त्वची । 
नारिकेलप्रसुनज्च क्वाथ प्रदरदाहहा ॥ 


“खेवा० म० मा०। 
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लनीषधि रटनाकर द्वितीय माण। ४ 


उदुम्बरत्वग्रजनितेन चार ओदुम्बर फ्लमतीव हिम सुपक्‍व 
' फाण्टेन साक किल गोलिकेयम्‌ । पित्तापह च मधुर श्रमशोफहारी । 
एकापि रक्तप्रदर वधुना- आम कपषायमिति दीपनरोचनब्च | 
मपाकरोतीत्यनुभूतमास्ते. ॥ मासस्य वृद्धिकरमस्रविका रहारि ॥| ---राजनिधण्टु । 
सदाफलस्योत्यल चूर्णकेन इसकी छाल नारीदुग्ध के साथ देने से तीक्षणाग्नि का 
सितायुत श्रीफलपानकैन । शमन होता है-+. | 
सम्जीवनी भाभिनी भक्षितैका ऐ नारीस्तन्येन सयुक्ता पिवेदौदुम्बरी त्वचाम्‌ । 
दृणाति रक्त प्रदर श्रवेण ॥ , आभ्या वा, पायस सिद्ध दद्यादत्यग्निशान्तये ।। 
हेमदुग्धस्य दुग्धेव मुग्धे सञ्जीवनी वटी । | । -“चक्रदत्त । 
तत्पञ्चा ज्भ रसेनापि 5 खेतप्रदरहारिणी ॥ रक्तातिसार, प्रवाहिका और ग्रहणी मे छाल का 
कि “..सञ्जीवनी-सा म्राज्यम्‌ । : बवाथ लाभप्रद है तथा कच्चे फलो का शाक हितकर है। 
गो मिआ किट बच्चो के अतीसार तथा दन्तोदभेद मे दृध उपयोगी है । 
पलाशोदु बरफल स्तिलतैलसमन्तविते । उदुम्बर' * "आदि पल्लवा. । 
मधुना योनिमालिपेद्गाढीक रण मुत्तम भ्‌ ॥ कंपाया स्तभना शीता' 
॒ -शाज्भ धर सहिता । हिता पित्तातिसारिणामू्‌ ॥  --चरक | 
योनि द्ोर्ग न्ध्यह रणे--- यथा सृतिहर भ्रष्ट खारवसामलयो *रज । 
पज्चपल्‍लवयपष्टया ह्मालतीकुसुमैघ तम्‌। उदुम्बरपयोवद्धा विजयावटिका तथा ।। 
रविपक्‍्वमन्यथा वा योनिगनन्‍्धविताशनम्‌ ॥ “एसि० भैं० मज्जूपा । 
गर्भपात निवारणा्थ-- उदुम्बरशलाटून स्विन्तानि जलवास्पत ।.. ' 
_उदुम्बरववाथयुत सिताढध दध्ना विनीय भुज्जीत ग्रहणी ग्लपितोनर ॥ 
सुगन्ध शालिप्रभ सितच। «* -सि० भे० सणिमाला । 
, या पिष्टमए्नाति न गर्भपात- '... सेड्जीवनीय गुडमिश्रविश्वा चूर्णेन युक्ता किलपचपर्ण । 
का पीडामसी विन्दति जातु नारी ॥ सवेष्टितश्षीफलपेशिकाया क्वाथेन सर्व ग्रहणी हिनस्ति ॥ 
! “-गदलनिग्नह । “एस० साम्राज्यम्‌ । 
गर्भ धारणाथ--- रक्तपित्त मे इसकी छाल और फल लाभप्रद कहे 
... बन्दारुमौदुम्बरमादरेण गये हैं--- 
बध्याजूता पुष्प विशुद्धि बारे । पकवोदुम्बरकाश्मये पथ्याखर्ज रगोस्तनी । 
पूर्व विरिक्ता लभते कुमार ह मशुना ध्वन्ति सलीढा रक्तपित्तं पृथक्‌-पृथक्‌ ॥ 
मु छागस्य दुग्धेन सह प्रपीत्य ॥ +-यौ० २० । 
--वेद्य मनोरमा । उदुम्बरफल पिष्ट्वा पिवेतद्रसमेव वा । 
गपरापातवाकरर ह -सुश्रुत० उ० ४७५/२३। 
चमे*'“उदुम्बरस्य वा उदुम्बरफल पिष्ट्वा तद्गस गृहीत्वा मधुयुत पिबेतु । 
, “पिष्टे तुषास्बुना पीतमपरा पातयेस्क्षणात्‌ ॥ --डल्हण । 
॥ “वैद्य मनोरमा । दाहरोग से इसका पक्‍्वफल परमोपयोगी है। निम्मा- 


उदुम्बर का आमफल दीपन, रोचन तथा पकवफल द्धिंत उद्म्बरादि औपधियों का सघृ, लेप भी दाह को 
श्रम शोथहा री है-- शान्त करने से श्रेष्ठ है--- 


श्र जज अजनण ह+ + जद 


7. त्ज््न््म्म्ध्भ्च्य्य्ध्य्य््य्श्र्य्स्त्य्य्ट्ल्प्पटर्ड2टः< ्ऊझक्ख््््स्ल्य्््श्ल्ड ६३//१ 
्ट /200 ह्् ही न्न्न 7७%) डी द्वितीय म्नाद टन 
० ता छोर रललनीालडइर द्वितीय मादा) 0 का 
22223 ्य्य्य्ल्््य्््य्य्ख्य्य्य्य्टर्प्त्यः जाट >पचचट2>-ट2 पडा ट्फर ८6.07: 


शिरीपोदुम्वराश्वत्यशेलुन्यग्रोधवत्सक॑._.॥ 
प्रलेष सघुत शीघ्र ब्रणवीसपंदाहहा ॥ 
-“बू ० माधव । 
कर्णंपालि के “दह्ममान” रोग में भी पञचवल्कल 
और मुलहठी का सम्रधु लेप हितावह कहा गया है-- 
पञ्चवल्क समथुकी पिष्टेस्ते च घृतान्वित । 
जीवकार्थ ससपिष्कर्दह्ममान प्रलेपयेत्‌ ॥ 
“खसुश्षुत० सू० १६/१६ | 
पञ्चवल्कल का सघृत लेप ब्रणशोथादि सभी प्रकार 
के शीधी का शमत करता है-- 
न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थप्लक्षवेतसवल्कले । 
सपर्यिष्के प्रलेप स्थाच्छोयनिर्वापन्‍ह पर ॥ 
आयगन्ती शाणितौत्थे च एप एव क्रियाक्रम ॥ 


++भे० २०। 
पञ्चवल्कले समभागपिष्टे घृतमिश्रैलेंप पैत्तिक 
शोध हन्ति । -“केंवि० श्री नरेन्द्रनाथ । 


इसके बनाथ से ब्रणशोथादि का धोना भी हिता- 
वह है-- 


अश्वत्भोट्ुम्बरप्लक्षररवेतसज॒. श्ृतम्‌ । 
ब्रणशोथोपदशाना नाशन क्षाणनात्स्मृतम्‌ ॥ 
“+ःशा० सहिता । 


यह योग भावप्रकाश, वृन्दसाधव एवं योगरत्साकर 
मे भी है । 
ब्रणशोधन ही नही इसके चूर्ण अवधूलन से रोपण 
भी होता है-- 
पञचवल्कल चूर्णर्वा शुक्ति चूर्णसमायुते । 
धातकीलोध्रचूर्ण वा तथा रोहन्ति ते न्रण ॥ 
“ऊझाचरक० चि० २५। 
महपि सुश्रुत भी ब्रणरोपणार्थ कषायादिको का 
उल्लेख करते है--- 
कपायाणामनुण्णाना वृक्षाणा त्वक्षु साधित । 
शत शीषकपायों वा रोपणार्थ प्रशस्यत्ते ॥| 
“सु० सू० ३६/२३ | 
कंषायाणामिति कपायरसानाम्‌ | अनुष्णानामिति 
शीताना, तेन न्यग्रोधोदुम्घरादीनामिह ग्रहणम्‌ | शत 
क्वथित | शीपकपायों रात्रिस्थितकर्पाय उच्च 
“चक्रपाणि (भानुमती व्याख्यायाम) । 


नेत्रगत दाहशूलादि के निवारणार्थ उदुम्बर फज 
लौह पात्र से नारीदुग्ध से घिककर घृत शमीपन्र का घूप 
ना चाहिए--- 
उदुम्बरफल लौहघृष्ट स्तन्येन धपितम्‌ । 
साज्य शमीच्छदेर्दाहशूलरागा श्रुहर्पजित्‌ ॥ 
“अ9 हु० उ० १६/३७ | 
यूनानी सत--यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे मे गरम 
और पहले दर्जे में तर है । कुछ लोगो के मत से यह सर्द 
और तर है। इस पेड का फल पेट में फुलाव पैदा करता 
है । यह सूखी खासी, सीने का दर्द, तिल्‍ली और गु्दे के 
दर्द मे मुफीद है । आख की बीमारियों में भी इसके फल 
खाने से अच्छा लाभ होता है। अगर वर्षधर में १०-२० 
दफे इसके फल खा लिए जाय तो वर्षभर मे नेश्नरोग होने 
का डर नही रहता । इसकी तरकारी बनाकर रोटी के 
साथ खाने से बवासीर से जाने वाला खून बन्द हो जाता 
है । इस पेड के पचाज्भ का काढा वनाकर उसमे शवकर 
मिलाकर पीने से खासी और दमा में लाभ होता है । 
खासी के लिए यह एक आजमूदा चीज है। इस वृक्ष का 
दूध लगाने से कठिन सृजन भी विखर जाती है। इसकी 
छाल को पानी में पीसकर पीने से जहर का असर दर 
हो जाता है । 
एक यूनानी हकीम के मतानुसार उद्धुस्बर खून की 
खराबी, वेहोशी और गरमी को मिटाता है। यह भूख 
को वढाकर शरीर को पुष्ठ बनाता है अत यह गर्भबती 
स्त्रियों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। गर्भपात मे भी यह 
लाभग्रद है। गर्भपात ही क्या सभी प्रकार के रक्तम्रावी 
की यह उत्तम औषधि है। अधिक लाभ के लिए फल 
प्रयोग के साथ अन्तरत्वक्‌ का भी प्रयोग धरना चाहिए। 
छाल का फाण्ट अत्यधिक रक्तञ्नाव में हितावह है । 
प्रमेह एवं मधुमेह मे भी उदुम्बर फल बहुत लाभप्रद 
है। ये फल पौष्टिक होने से धातु की कमजोरी को भी 
मिटाते है । चेचक मे शरीर की जलन कम करने के लिए 
इन फलो का प्रयोग होता है। इसका दूध रक्तातिसार में 
लाभप्रद हे । दृध मे उदुस्बंद दुरघ की ५-१० बूदे मिला- 
कर पीने से वालशोष एवं तज्जन्य उपद्रवों की शान्ति 
होती है। कण्ठमाल, बदगाठ, शोथ तथा फोड़े-फुसियों 


न हर ट 
पर उदुम्बर दुग्ध के वाह्म प्रयोग से शीघ्र लाभ होता है। 
कमर के दर्द मे कमर पर तथा श्वासरोग से छाती पर 
यह दुग्ध लगाने से इन रोगो मे लाभ होता है । 
उदुम्बर मूलत्वक अतीसार मे प्रयुक्त होती है। मूल- 
स्वसस शीतल, स्तम्भक और उत्तम पौष्टिक है। रक्तस्नाव 
! रीगो में भी यह लाभ करता है। सुजाक मे इसे देने से 
मूत्र नलिका की सूजन कम होती है । 
आधुनिक सतानुसार--यह आही, पाचक, रक्त- 
सख्रावहर है। गले के रोगो मे उदुम्बर दूध में तिल का 
तैल मिलाकर लगाते है। तामिल के डाक्टर मधुप्रमेह में 
इसके मूल का रस उपयोग मे लाते हैं और रक्तल्लाव भ्े 
भी देते हैं इसके पत्तो के स्वरस की इन्द्रिय में पिचकारी 
देने से सुजाक मे बहुत लाभ होता है। 
. कर्तल चौपडा के मतानुसार इसकी छाल का शीत 
निर्यास और इसके पत्ते सकोचक है । मसूडे के रोगो में 
इन्हे कुल्ले करने के काम मे लेते है। पेचिस, प्रदर और 
मुख से कफ के साथ खून निकलने की बीमारी मे इनको 
पिलाने से अच्छा लाभ होता है। इसका फल बहुमूत्र 
रोग की उत्तम औषधि मानी जाती है। इसका दूध कठि- 
शूल, आमवात आदि मे वाह्मप्रयोगार्य उपयुक्त है । 
कर्नल कीतिकर और बसु के मतानुसार शेर या 
बिल्ली के द्वारा मनुष्य या जानवरों के शरीर पर जो 
घाव हो जाते है उनके विप को दूर करने मे इसकी छाल 
लाभप्रद है। इसके पत्तो को पीसकर मधु के साथ देने से 
पित्तजन्य रोग नष्ट होते हैं। इसके पत्तो पर छोटी-छोटी 
प्रन्थिया होती है उनको दूध मे पीसकर मधु के साथ 
मिलाकर देने से चेचक के ब्रणों में पूथ (मवाद) होने का 
भय नही रहता है। इसका फल सकोचक, अग्निवर्धक, 
रक्तस्नाव हर है । इसका दूध बवासीर और अतीसार में 
उपयोगी है । दूध भे तिल तैल मिलाकर लगाने से नासूर 
मे लाभ होता है। ताजा दूध बहुमृत्न और मूत्रनलिका 
सम्बन्धी अन्य रोगो भें लाभप्रद है | 
* आर० एन० खोरी के मतानुसार यह , कपाय, 
आंध्मानहर, चायुनाशक एवं पाचक है । यह रक्तप्रदर, 
रक्तपित्त तथा रक्तवमनादि मे हितकर है । इसके मूल 


वनी० रत्ता० द्वि० ६ 
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का रस, चीनी या काला जीरा मिलाकर सुजाक मे 
व्यवहृत होता है। मूल क्वाथ मुखपाक मे, श्वेतप्रदर में 
वस्तिप्रयोग तथा क्षतधोवनार्थ प्रयोग करते है। इसका 
दूध रसायन हे तथा बल लाभ के लिए उत्तम है। सधि- 
वात, वातजन्य सूजन, कर्णमूलादि मे इसके दूध को रुई 
के अन्दर रखकर चिपका देते है । 

उदुम्बर से स्वास्थ्य रक्षा--कहते है कि उद्म्बर 
पकने के दिनो मे यदि १०-१२ बार फल खा लिया जाय 
तो वर्ष भर किसी प्रकार का नेत्ररोग नही होता । साथ 
ही ऐसा करने से मधुमेह एवं मृत्र सम्बन्धी विकार भी 
उत्पन्त होकर शरीर को कष्ट नहीं देते । 

गभिणी को इसके कच्चे फलों की खीर बनाकर 
खिलाने से गर्भस्लाव की आशंका नहीं रहती । उद्म्बर 
के फलो का या त्वचा के क्वाथ में मिश्री मिलाकर पीने 
से अथवा सुगन्धित चातलो को पीसकर फलो के क्वाथ 
में चीनी के साथ मिलाकर पीना ही गर्भस्रावनिवारणार्थ 
लाभग्रद है । राजनिघण्टुकार ने इसकी छाल को गर्भवती 
के गर्भ की रक्षा के लिए एव स्तनों मे दुग्ध वृद्धि के लिए 
विशेष उपयोगी कहा है । 

अनुसन्धान एवं विद्वानों के विशेष सन्तव्य 

(१) सुधानिधि निदान चिकित्सा विज्ञानाक द्वितीय 
भाग में अबूद त्ञामक लेख के लेखक आचार्य प्रवर श्री 
विश्वनाथजी हिवेदी ने ऐसी औषधियों की सूची दी है 
जिनमे कैंसर विरोधी तत्व पाये जाते हैं। इस सूची मे 
कुल ५८ औषधियों का उल्लेख किया गया है जिनमे 
क्रमाक चार पर उदुम्बर को भी लिखा है। 

(२) स्तातकोत्तर शिक्षण केन्द्र बनारस हिन्दू विश्व- 
विद्यालय के अनुसन्धान विभाग ने विभिन्‍त रोगो पर 
परीक्षण कर जिन औपधियो को उपादेय पाया है, उनमे 
एक यह उदुम्बर भी है । 

अनेक महिला रुग्णाओ मे निरन्तर चिकित्सा लेते 
रहने पर भी योनिग्रत स्राव बन्द नहीं होता और यह्‌ 
रोग निरन्तर बना रहता है। ऐसी रुप्णाओ के परीक्षण 
पर यह पाया गया कि उनके गर्भाशय के मुख पर अकुरो- 
त्पादन'हो जाता है। इस रोग को आयुर्वेद में कणिनी 
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योति योग कहा जाता है। इस प्रकार की सभी रुग्णाओ 
का इतिहास एकत्रित कर बन्‍्त्रो की सहायता से पूर्ण 
परीक्षण किया गया तथा अकुरो के उभारो का विशिष्ट 
केलिप्स की सहायता से वापा गया तथा उनकी मोटाई 
को भी नापा गया । गर्भाजय ग्रीवा का भी अग्रपाइचात्य 
एवं तियंक नाप भी लिया जाकर अकित किया गया ! 
उदुम्बर सार, धातकी पुष्प एवं मधुयष्टि चूर्ण से 
निर्मित घृत की पिचु मासिकधर्म के पाचवे दिन से पन्द्रह 
दिन तक निरन्तर रखी गई । एक सप्ताह के प्रयोग के 
पश्चात्‌ पुन अकुरों को नाप लिया तथा चिकित्सा जारी 
रखी गई, उक्त प्रयोग के परिणाम वहुत उत्साहवर्धक रहे। 
--वद्य श्री प्रहलादराय जी देवाश्री द्वारा 
आयुर्वेद प्रकाश अगस्त ७६ से । 
(३) रक्तमतशकरा को कम करने वाली भारतीय 
५६ वनस्पतियों का अध्ययन खरगोणशो पर किया गया 
जिनमे इनके सम्पूर्ण सत्वो का मुख हारा उपयोग किया 
गया । इनमे से प्याज, हसराज, गूलर (छाल), गुडमार, 
करेला (कच्चे फल), केला (फूल) कुमुद (मूल), चीड 
(मूलत्वक्‌) एवं जामुन (फल, बीज) मे आशादायक परि- 
णाम पाये गये । --एस० आरण० जैन एवं 
एस० एन० शर्मा प्लँटामेडिका १५-४-६७ द्वारा 
वा० अनु० दशिका १६६६-६८- 
डा० श्री चुनेकर । 
(9७) औरजूजेवी फोडा या आलमगीरी (07व्याथ 
8076) के लिए गूलर महौपधि है । मेरे पिताजी [डा० 
बुद्धिप्रकाशजी आये | कच्चे गूलरो को दही मे पिसवाकर 
ब्रण पर गाढा लेव लगवाकर पट्टी बधवा देते हैं। ३-३ 
घण्टे वाद पट्टी बदलते रहते हैं, उससे ब्रण का दाह तुरन्त 
जान्त हो जाता है और ब्रण भी जीघ्र ही ठीक हो जाता 
है । यह अनेक 'रोगियो पर परीक्षित है । 
--थी वेदमित्रजी बाय॑ हारा 
घन्वन्तरि मई ६० से | 
(५) पफुपफुस के झोखलेपन (0०शार) को भरने 
तथा रक्ताठीय हो बन्द फरने के लिए गूलर के हलुवे 
में च्यवनप्राश से.भी वढ़कर जो पावन गुण- विद्यमान है 
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द्वितीय 


वह आपको अन्‍्यत्र नहीं मिलेगा । इसके सेवल से कई 
द्वितीयावस्था तक के रोगी आरोग्य लाभ कर चुके हैं । 
-आयुर्वेदाचार्य डा० श्री सत्यनारायण 
धन्वन्तरि जून ६४ एवं जन० ७७ से । 
(६) सहिताओ में बहुत से एकौपधो एवं योगो का 
वर्णन है जिनसे प्रमेह रोग दूर होता है। ऐसी फल श्रुति 
है। उन्ही मे से कुछ औपधियों पर तथा कुछ नवीन 
वनस्पतियो पर भी प्रमेहष्नता के हष्टिकोण से विभिन्‍न 
स्थानों पर काये हुये हैं और हो रहे हैं। आवतंकी, 
विम्वी, जम्बूवीज, उदुम्बर, गुडमा र, कारवेल्लक, विजय- 
सार तथा गरुद्ची पर कई वैजानिको ने कई स्थानों पर 
कार्य किये हैं । इनका प्रमेहष्स प्रमाव शास्त्रों मे वणित 
है । “चंद्र श्री शिवचरण जीं ध्यानी 
सचित्र आयुर्वेद सितम्वर ७५ से 
(७) आयुर्वेद शास्त्र मे जो औषधि द्रव्य मधुमेह में 
हिंतकर बताये गये है उनमे उदुम्बर नी प्रमुख है । 
उदुम्वर का विशेष प्रचलन वद्धूदेश मे है। पक्त्र उदुम्बर 
फल या वीज चूर्ण के अनुपान से तारकेश्वर रस का 
प्रयोग वद्धदेश में बहुत प्रचलित है। - 
“ऊेविराज श्री एस० एन० बोर 
सचित्र आयुर्वेद मधुमेहाक से 
(८) कफज हृद्रोग मे हतपेणी को सुचारुरूप से 
भोजन ऊर्जा शक्ति नही मिल पाती प्राय हृद्वाहिनी 
शोथ इसके कारण है। इस अवस्था में हृदय के लिए_ 
वल्य उत्तेजक एवं हृदयगति नियामक द्वव्यो का प्रयोग 
करने का निर्देश है | उदुम्वर कंटु विपाकी, कफ शामक 
मेदोहर एवं हृ्य होने से उक्त हृदयरोग मे उपयोगी 
द्रव्य है । “एडा० श्री ओ० पी० उपाध्याय 
आयुर्वेद विकास जन० ८४ से 
(5) क्षीरी वृक्षो के कपाय को उत्तर बस्ति द्वारा, 
मूत्राशय में प्रविष्ट कर उसके साथ बश्मरी चर्ण को 
तथा वस्ति से सचित रक्त को वाहर ० अर क लें। 
(नुश्नुत० चि० ७/३७) इसी आधार पर मैंने उदुम्बर 
फ्वाथ का प्रयोग उष्णवात मे विशेषकर मृत्राशय अश्मरी 
वादि से उत्पन्त सिस्टाइटिस मे 'उत्तरवस्ति के रूप में 
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विभिन्‍न ५४३ रोगियों मे किया जिससे उन समस्त रोगियो 
में बहुत ही अच्छा निष्कर्ष निकला । जिन रोगियों मे 
कई बार मूत्राशय मे अश्मरी का निर्माण हो चुका' था, 
वे वार-वार शल्यकिया द्वारा अश्मरी बाहर निकलवाते 
थे, उनमे उत्तरवस्ति देने से अश्मरी का पुन निर्माण 
नहीं हुआ। #.. कह 

उदुम्बर वृक्ष की छाल २५० ग्राम ताजी लेकर 
स्वच्छ करके उसके छोटे-छोटे टुकड़े करके आठ गुने जल 
में डालकर उबालते है । जब जल चौथाई शेप रह जाता 
है तब उसे उतारकर साफ कपडे से छान लेते हे | ठण्डा 
होने पर यह क्वाथ उत्तरवस्ति के लिए प्रयोग में लाया 
जाता है। 

उत्तरबस्ति देने के लिए पहले विसक्रमित' किये गये 
कैथीटर को रोगी के मूत्रमार्ग से मूत्राशय में डालते है । 
किर उस कैथीटर से उक्त उदुम्बर क्वाथ को ५० मि० 
लि० की सिरिज में भरकर मूत्राशय मे डालते है एव 
उसी कैथीटर से बाहर निकाल लेते हैं । इस प्रकार की 
क्रिया कई वार करते है जिससे मूत्राशय उदुम्बर क्वाथ 
से प्रक्षालित हो जाता है । 


उद्म्बर कपाय रस होने के कारण पित्तशामक तथा 
एण्ट्रेन्सेण्ट है जिससे यह मूत्राशय में एण्टीसेप्टिक का कार्य 
करता है। मूत्राशय का शोधन करता है । यह देखा गया 
है कि जिन रोगियों मे एक से दो सप्ताह तक नियमित 
उदुम्बर की उत्तरबस्ति दी गई तो रोगियों का 8[8006: 
प्‌०॥० बढ .जाता है, जिससे मूत्र त्याग तेजी ,से होता है 
और मूत्राशय का प्रक्षालन अधिक अच्छा हो जाता है । 
इससे भीतर के ब्रणो का रोपण होता है। इसके प्रयोग 
से किसी भी प्रकार के जीवाणु या विजातीय पदार्थ 
मूत्राशय से नहीं रुक पाते । 
+-डा० श्री पी० आर० अवस्थी 
| सुधानिधि जून ८र से 


(१०) उत्तम शोणित ही आरोग्य का मूल है। रक्त 
के निर्माण मे रासायनिक रीति से ८० प्रतिशत क्षार 
और २०-प्रतिशत अम्लतत्व होता है। चार और एक का 
बनुपात सुरक्षित रहे, आरोग्य, सौन्दर्य और योवत्त को 


7. लनीषधि रत्नाकर दितीय 7० 


रु 
८७६८४ 


व्याघात न पहुँचेगा | निर्दोप रक्त विशेषकर क्षार मय 
और स्वाद में तमकीन होता हे | हरी तरकारिया और 
अगर, अनार, उदुम्बर, अमरूद आदि ताजा फल क्षार- 
तत्व वाहुलय द्रव्य क्षारपोपफ हे । क्षार मय औपधियो के 
प्रयोग की अपेक्षा उक्त फल अधिक लाभगप्रद हे। क्षारमय 
ओऔपधियो के प्रयोग से गुर्दे ही कमजोर और बरवाद नही 
प्रत्युत शरीर में ऐसे भयानक अनिष्ट प्रकट हो जाते हे 
जो वढी हुईं अम्लता के कुपरिणामों से कही अधिक दुख- 
दाई सिद्ध होते हे । 
क्षारतत्व पोपित शरीर मे कोई भी रोगाणु बैठने का 
कष्ट न करेंगे। यदि केवल फलाहार, शाकाहार पर ही 
अधिक दिन न रह सके तो व्यज्जनो का भी स्वाद 
लीजिये किन्तु अन्न वीस प्रतिशत से अधिक न हो । बीस 
प्रतिशत हो टमाटर, प्याज, वथुआ, मेथी आदि का 
शाक । बीस प्रतिशत हो भाप भे उवाली हुई विनी 
मशालो वाली तरकारिया। बीस प्रतिशत ऋतु मे मिलने 
वाले आम, जामुन, उदुम्बर आदि फल और बीस प्रति- 
शत बकरी या गो का धारोष्ण दूध, दही (मीठा) अथवा 
तक्र (मठा) । “:डा० श्री रामशकर मिश्र 
धन्वन्तरि मार्च ५५ से 
(११) उद्म्बर औपधि ही नही उत्तम पथ्य भी है। 
उदुम्बर को चाकू से काटकर टुकड़े कर धूप में सुखा 
चूर्ण कर रख ले, इसका हलुआ बनाकर प्रयोग किया 
जा सकता है । पकव उदुम्बर फलो को दृध मे पकाकर 
भी काम मे लाया जा सकता है। इसका शाक मदुमेही 
के लिए लाभप्रद है। --कविराज श्री राधावल्लभ पन्त 
धन्वन्तरि अप्रैल ६६ से 
(१२) उदुस्बर का रस पीने से पित्त विक्ृति, रक्त 
विकृृति तथा मूत्र विकार दूर होते है । पके उदुम्बर का 
मुरब्बा सेवन करने से सभी प्रकार के उदररोग जैसे--- 
अतीसा र, खूनी बवासीर, भगनन्‍दर, खून की उल्टी' ठीक 
हो जाते हे । राजयक्ष्मा रोग मे भी यह उपकारी है । 
“श्री गगाप्रसाद गौठ “नाहर” 
धन्वन्तरि फलगुणाडुृ: से 
(१३) उदुम्बर के पके फलो को सुखाकर चर्ण कर 
लो । १०-१३ ग्राम चूर्ण नित्य जल के साथ सेवन करने 


रे 


अ्वकन> छा. 





से प्रमेह पिडिकाये एक सप्ताह के अन्दर निश्चय पूर्वक 
आराम होने लगती हैं ) एक माह में मधुप्रमेह एवं उसके 
उपद्रव शान्‍्त हो जाते है । _+प० श्री हपुल मिश्र 

धच्वन्तरि गुप्तसिद्ध प्रयोगाक से 
बाह्य प्रयोग-- 

(१) नेन्नाभिष्यन्द--[क] कच्चे फल को नारी 
दुख के साथ लौहपात्र भें घिसकर आखो पर लेप करने 
से अभिष्यन्दजन्य दाह शूलादि नष्ट होते हैं। इसमे घृत 
और शमीपत्र मिलाकर भी लेप या इनका धूप देना 
हित्तावह है । 

[ख] उदुम्बर पत्र स्वरस आख में डालना भी हित- 
कर है । 

[ग] उद्दुम्बर सार को अर्क गुलाब में सिलाकर 
आखो में डालने से भी अभिष्यन्द जनित वेदता का शमन 
होता है ! 

[घ| पत्र का कल्‍्क बनाकर आखो पर बाघने से भी 
लाभ होता है । 

(२) अनिद्रा--पत्र स्वरस मे रुई का फाया भिगो- 
कर आखो पर वाधने से शीघ्र ही नीद आ जाती है। 

(३) क्षत्र--क्षत के कारण बहते खून को रोकने 
के लिए पत्र स्वरस लगाना चाहिणे । 

(9) कष्ठातेंब--पत्र क्वाथ की उत्तरबस्ति देने 
से कष्टार्सव में लाभ होता है । 

(५) अशे--[क] अर्शाकुरो पर पत्र स्वरस लगाना 
हितावह है । 

[ख] पत्र क्वाथ की बस्ति देना भी हिंतकर है । 

[ग] आर्शाकुरो पर उदुम्बर दुग्ध लगाने से भी लाभ 
होता है। 

(६) दाह--[क] पत्र स्वरस में श्वेत चन्दन घिस- 
कर लेप करने से दाह में शान्ति होती है । 

[ख] पञचवल्कल के क्वाथ से (शीतल हो जाने 
पर) स्वान किवा अवगाहन हिंतावह है। 

(७) योनिशेथिल्य--उदुम्बर फल और ढाक के 
वीजो को पीसकर इसमे तिल तेल व मधु मिलाकर लेप 
कने से योनिशैथिल्य दूर होता है । 


(८) योनिक्षत--प्रभव होने के पश्चात्‌ अपत्य- 
मार्ग छिल्न जाय तो रबच्छ शिला पर उद्म्बर के रवन्छ 


पन्र पीसकर उसमे चौगुना जल मिलाकर कपडे से छात- 
कर इसे गर्म कर शीतल हो जाने के पउचात्‌ उत्तर- 
वस्ति दें । 

(४) कुष्ठ--उद्म्नरत्वक्‌ (छाल) के वाद से 
स्नान करना कुप्ठ भे हितकारक है) 

(१०) दद्ग--द्रोणपुप्पी के पत्र स्वस्स में उद्म्बर 
पत्र पीसकर आक्राल्त स्थान पर मले । सूखने पर पुम 
यह लगावें । 

(११) पाददारी-द्रोणपुष्पी पन्र और इदुस्बर 
पत्र का कल्क बनाकर पाददारी (विपादिका) में भरकर 
सेक करे तथा कपडे से वाध देवे । कल्क सूख जाने पर 
3न भरकर वाध देवें। इससे शीघ्र ही लाभ होने 
लगधा है । 

(१२) पासा--उदुम्वर पत्र, भगापत्र बौर द्रोण- 
पुष्पी पत्र का कल्क बसाकर लेव करने से पामा मे लाम 
होता है। 

(१३) श्विन्न--उदुम्बर पत्र, वासापत्र, वाकुची. 
वीज और चित्रकमूल को गोमूत्र मे पीसकर लेप करने से 
श्वित्र मे लाभ होता है। 

(१४) प्रमेह पिडिका--[क] फलो की पाली मे 
घिसकर पिडिकाओ पर लगाने से लाभ होता है। 

[ख] उदुम्बर दुगघ किया इस द्वग्ध मे वाकुची चर्ण 
मिलाकर लेप करना भी प्रमेह पिडिकाओ को मिटात्ता है। 

(१५) मुखपाक--[क] फलक्वाथ का ग्रण्डश 
धारण करते से मुखपाक मे लाभ होता है । 

[ख] त्वक्‌ क्वाथ १२० मि० लि० में ३ यास कत्था 
और १० ग्राम फिटकिरी मिलाकर सुखोष्ण ही गण्डूघ 
धारण करना भी लाभ्रपद है । 

[ग] उदुम्बर पत्र का कल्क-सा बनाकर मुख में कुछ 
दर चबाने से भी मुखपाक मे लाभ होता है ! 

(१६) दन्‍्तरोग--[क] त्वक्‌ क्वाथ का गण्ड्ष 
करने से दन्तशूल का शमन होता है । 


[ख] उदुम्बर पत्र स्व॒रस से लिप्त पट्टी 
रखने से दन्तवेष्ट रोग दूर होता है । मजे 
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. (१७) पुयमेह--[क_] पचवल्कल क्वराथ से शिश्न 
का प्रक्षालन करना पूयमेह में लाभप्रद है । 

[ख] उदुम्बरत्वक्‌ ६० ग्राम के क्वाथ मे ३ ग्राम 
कत्या व १ ग्राम कपूर मिलाकर कुछ गरम रहते ही पिच- 
कांरी से मूत्र न्द्रिय को धोते रहने से भीतर के ब्रण का 
रोपण होकर पूय आना बन्द हो जाता है । 

[ग] उदुम्बर पत्र स्वरस को छानकर मृत्रमार्ग मे 
पिचकारी देनी चाहिए । 

[ध] ५० गुने जल में उदुम्बरसार को घोलकर छान- 
कर उसी की पिचकारी लगाना भी लाभप्रद है । 

,.[ड] उक्त उदुम्बरसार के घोल में कपडे की बत्ती 
बनाकर भिगीकर मृत्रमार्ग मे रखना भी हिंतकर है । 

(१८) ग्रुदपाक--अधिक दाहयुक्त अतीसार के 
कारण हुये गुदपाक में उदुस्‍्वर फल, नवीन पत्र और 
छाल का क्वाथ कर उससे सिद्ध किये गये घृत अथवा 
तिल तैल का लेप करे। इस लेप से ग्रुदपाकजन्य दाह- 
शलादि का शीघ्र ही शमन होकर रोगी-को शान्ति मिलने 
जन्रती है । 

(१४) मसूरिका--[क| पत्र चूण का मसूरिका 
ब्रणो पर-अवधूलन करे। 

[ख] पत्तो को दूध मे पीसकर मधु मिलाकर लगाना 
भी लाभप्रद है । 

(२०) विसर्प--[क] उदुम्बर पत्र कल्क प्रलेप से 
विसप में शान्ति मिलती है । 

[छख] उद्म्वरसार के घोल का लेप भी किया जा 
सकता है । 

[ग] उद्म्बर, सिरस, पीपल, ल्हिसोडा और कुटज 
छाल समान भाग लेकर सूक्ष्म पीसकर घी में मिलाकर 
लेप करने से विस में लाभ होता है। 

(२१) द्रृणशोथ--[क] उद्‌म्बर दुग्ध को वस्त्र 
पर लगाकर ब्रणशोथ पर वाधना हिंतकारक है ॥ 

[ख] छाल को पीसकर भी लेप करना ठीक है । 

(२२) रक्तपित्त--उध्वेग रक्तपित्त मे उदुम्बरत्वक्‌ 
को पानी मे पीसकर तालु पर लेप करे । 

(२३) कठसाला--[क] दूध (उदुस्बर जात) का 
लेप करने से कठमाला में लाभ होता है । 


ढाल 
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[ख] उदुम्बर पत्र कल्क प्रलेप भी लाभप्रद है । 

(२४) ब्रण--[क] इसकी छाल के क्वाथ से क्रणों 
का धोना, शोधन एवं रोपण हेतु लाभप्रद है | 

[ख] पत्तो को पीसकर बन्रण पर लगाना भी ,हित* 
कर है। 

[ग] छाल के सूक्ष्म चूर्ण का अवधूलन भी उप- 

ग्ञेगी है । 

[घ] इसके दूध मे प्लोत तरकर ब्रण मे रखने से 
ब्रण का रोपण शीघ्र होने लगता है। यह दुग्ध भगन्दर; 
नाडीत्रण आदि से भी लाभगप्रद है । 2 

[ड] इसके स्व॒रस मे प्लोत तरकर ,्रण मे रखकर 
उदुम्बर किवा एरण्ड का पत्र (हरा) रखकर कपडे से 
वाघ देना चाहिए 

(२५) भलल्‍लातकजन्य शोथ--भल्लातक के धुए 
से उत्पन्त शोथ पर उदुम्बर मूलत्वक्‌ (जड की छाल) को 
पीसकर लेप करना चाहिए । $ 

(२६) वृश्चिकदंश--पत्रकल्क दश स्थान पर 
रखें । 3 २ 8 

(२७) विद्रधि---सूर्योदय से पूर्व दूध चादी, के पात्र 
में भरकर विद्रधि पर लगा रुई रख पट्टी बाध देने से वह 
बैठ जाती है । एक-दो दिन इस प्रकार करे । 

(२८) गर्भशूल--उदुम्बर पत्र स्वरस मे फोया 
डुबोक़र योनि मे रखने से गर्भभूल मिटता है और गर्भ- 
पात होने की आशका नही होती । 

(२४) अग्निरोहिणी--पत्र कल्क का पुन -पुन, 
प्रलेप करे ।* 

(३०) मसुरिका--मसूरिका ब्रणो पर पत्र स्वरस 
का लेप करे । 

(३१) नासारोग--पाक, कृमि, ब्रण आदि मे पतन्न- 
स्वरस छानकर उसमे नासा धोवे किवा पिचकारी लगावे 
तत्पश्चात्‌ कपडे की बत्ती बनाकर स्वरस मे मिगोकर 
नासा मे चढावे। यदि दोनो नासाछिद्र आक्रान्त हो तो 
बत्ती क्रश चढावे | 

(३२) कर्ण रोग--कर्ण रोगो मे कर्ण को उदम्बर 
पत्र किंवा निम्व पन्न क्वाथ से भलीभाति धोकर स्वच्छ 


कंजाडिट 


ध्य्न्च्््ण्य्प्म्श्व्य्न्श्ख्य्स्ड 
कत्ल 


बालक 





रुई से पौछकर कर्ण में उदुम्बर स्वरस डाले तथा फाया 
स्बरस में तरकर कान मे रख दे। यदि पीडा अधिक 
हो तो बाध दे | कुछ समय पश्चात्‌ पुन इसी प्रकार 
उपचार करे । 

(३३) शिरःशूल--गरुलरोगन किवा नारिकेल तेल 
मे पत्र मे पीसकर इसमे किचित्‌ कपूर मिलाकर शिर 
पर लेप करने से शिर शूल मिट जाता हे । 

(३४) प्रीष्मज अरुषिका [घमोरियां |--पत्र 
कल्क का लेप करने से ग्रीष्मऋतु मे होने वाली अलाइया 
मिटती है । | 

(३२५४) प्रदर--उदुम्बर वृक्ष की छाल, बट को 
छाल, पीपल की छाल, सिरस की छाल प्रत्येक ५० ग्राम 
देकर यवकुट कर एक लीटर जल मे ववाव करे। अर्धाव- 
क्रेद रहने पर उतारकर छान ले । शीतल हो जाने पर 
कच्ची फिटकरी का चूर्ण ५०० मि०ग्रा० मिलाकर उत्तर 
बस्ति द्वारा योनि प्रक्षालन करने से प्रदर मे लाभ 
होता है । 

आध्यन्तरीय प्रयोग- 

(१) बहुमूत्र--[क] कच्चे फल को धूप में सुखा- 
कर चूर्ण बनाकर मधु एव दुग्ध के साथ सेवन करने से 
बहुमूच भे लाभ होता है । 

[व] तारकेश्वर रस, तालकेश्नर रस, बहुमृत्रान्तक 
रस, बृहत्‌ वगेश्वर रस में से कोई उपयुक्त रस उदुम्बर 
फल स्वरस किवा चूण मधुयुत देने से बहुमूप्र मे शीघ्र 
दखाभ होता है । ह 

[ग] इसकी जड में छेद करने से एक प्रकार का मद 
निकलता है उसे पीने से वहुमूत्र दूर होता है। यह मद 
किवा रस इस प्रकार निकाला जाता है--उदुम्बर के 

तरुण वृक्ष की जड के नीचे गड्‌ढठा खोदकेर एक मोटी 
जड़ को काटकर उसका मुख एक घडे के अन्दर रख दे। 
जड से वृद-बूद रस टपक कर घडे मे एकन्न हो जायेगा। 
इसे शोशी में भरकर सुरक्षित रखे। आवश्यकता पर 
उपयोग मे लावे। 

[ध] उदुम्बर की मूलत्वक्‌ को यवकुंट कर क्वाथ 

करले । इस क्वाथ को पुन पकाकर घन क्वाथ करले । 


>> द्विलीय मात 


यह घन क्वाय १ ग्राम लेकर ऊपर से जल किया गोदुस्ध 
पीवे । स्वर्णवग किया वगरभस्म के साथ उक्त घन मधुयुत 
सेवन करने से शीघ्र लाभ होता है । 


[ड] ४० ग्राम उदुम्बर पत्र को ६० मि० लि० तक्र 
में पीसकर कपडे से छात्कर पीने से थी वहुमूत भे लाभ 
होता है । 


(२) मधुमेह- [क] उदुम्बर पत्र कल्क की गोलिया 
वनाकर धूप में सुखा लें । १-२ गोली दिन में ३-७ बार 
सेवन करना मधुमेह में हितकारी है । 

[ख] पवव उदुम्बर रस में मधु मिलाकर सेवन करें| 

[ग] पक्‍वफल चूर्ण, जामुन फलमज्जा दोनो समान 
भाग लेकर शीतल जल से सेवन करें । 

[घ] लक्‌ का घन क्याथ जल से सेवन करें । 

[ड] उक्त मूल स्वरस भी मधुमेह को नप्ट करता है । 

[च] पनव फलो को खाना तथा कच्चे फलो का 
शाक बनाकर भी खाना मधुमेही के लिए लाभप्रद है। 

[छ] पक्‍व फल चूर्ण को संधव या चित्रक के साथ 
सेवन करने से भी लाभ होता है । ;क्‍ 


[ज] पकव फल चूर्ण मे लवण मिलाकर आमलकी 
स्वरस से सेवन करें । 


(३) शुक्लमेह--पूर्ण पक्व फलो को चीरकर उनकी 
टोपी उलटकर सुखा लें । फिर उनको थोड़ा कूट बीज 
थक कर दे । केवल इस छिलके को ही महीन पीसकर 
समभाग मिश्री मिलाकर ५-६ ग्राम प्रात -साय ग्रोदर्घ 
के अनुपान से सेवन करे । हु 


ेृ (४) पूयमेह--[क] कच्चे फलो का सूक्ष्म चूर्ण कर 
शर्करा मिला धारोणष्ण दुगघ मे मिश्री मिलाकर लस्सो 
वनाकर पीने से पूयमेह मे लाभ होता है । 


[ख] मूलत्वक्‌ का क्वाथ भी कुछ समय दिन में २- 
हे बार पीने से लाभ होता है। यह फिरड्भ में भ्षी लाभ- 
दायक हे। 

[ग] उक्त मूल स्व॒रस ४०-५० मि० लि० लेकर 
इसमे स्थाह जीरा चूर्ण तथा शकरा भिलाकर पीने से 
मूत्ननलिका शोथ कम होकर लाभ होता है । 
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[ध] मूलत्वक्‌ का क्वाथ, जीरा और मिश्री के साथ 
सेवन करने से पूयमेह, फिरम, उपदश आदि रोग नष्ट 
होने मे सहायता मिलती है । | 

(५) तृष्णा--[क] कच्चे फलो को जल के साथ 
पीमकर छानकर सेवन करने से सभी प्रकार की तृष्णा 
का शमन होता है 

खि].पकव फल स्व॒रस से शर्करा मिलाकर सेवन 
करने से पित्तज तृप्णा का शमन होता है । 

[ग] बीजों के चूर्ण को मिश्री के शर्त से सेवन 
करने पर भी तृष्णा का शमन होता है । 

(६) गर्भस्नाव--[क] मूलखक क्‍्वाथ मिश्री 
मिलाकर मेत्रन करने ये गर्भन्नाव किया पात मे लाभ 
होता है । 

[थि] उदुम्बर के कच्चे फल्ल, प्रियंगु पुष्प, कमलकद 
१३-१३ ग्राम लेकर यवकुट कर १ किलो गोदुग्ध में 
पकायें अतुर्था श॒ द॒ग्ध शेष रह जाने पर छानकर पिलावें । 

[ग] उद॒म्बर के कच्चे फल २५-३० ग्राम बकरी के 
कच्चे दूध मे पीसकर मिश्री मिलाकर पिलावें । 

[घ] उदुम्बर त्वकू, कटेरी, काश्मरी, भागरा, दाल- 
चीनी का मिश्रित चूर्ण ३-७ ग्राम मिश्री १०-२० ग्राम 
मिलाकर सेवन करे । 

(७) प्रदर--[क] उदुम्बर का कपड़छत चूर्ण कर 
जे, इसमें बरावर की मिश्री मिला लें, प्रात -साय १-२ 
प्राम दुृध या पानी के साथ सेवन करने से प्रदर मे लाभ 
होता है। 

[ख] उदुम्बर त्वक्‌ १५ ग्राम, पीपल की छाल २५ 
प्राम, रसोत ७५० मि० ग्रा० तीनो चीजें लेकर ४०० 
मि० लि० जल में क्वाथ विधि से पकावें, चौथाई रहने 
पर उतार छानकर प्रतिदिन युवह-णाम पीने से प्रदर मे 
लाभ होता है । 

[ग] उदुम्बर फल सूखे हुए, जामुन की गुठली, केला 
पके (सूखे), पीपल लाख, प्रवालभस्म प्रत्येक १००-१०० 
ग्राम घोट-पीसकर बारीक च॒र्ण बना रख ले, २-२ ग्राम 
मात्रा में शहद के साथ चटाने से प्रदर मे लाभ होता है । 
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[घ| उदुम्बर ताजी छाल २० ग्राम कुटकर २४० 
मि० लि० पानी में पकाले, आधा पानी शेप रहने पर 
छानकर इसमे २० ग्राम मिश्री तथा २ ग्राम श्वेत जीरे 
का चूर्ण मिलाकर प्रात -साय सेवन करने से रक्तप्रदर मे 
लाभ होता है । 

[ड] उदुम्बर की छाल के महीन चर्णं को लौह खरल 
में २१ भावनाये इसके जड फे रस की देवें और दस 
भावनाये उदुम्बर छाल के रस की देकर शुष्क कर शीशी 
में भर लें, प्रात -साय १-२ ग्राम तक अधपके केले के फल 
के गूदे मे मित्ाकर चटावे तो रक्तप्रदर मे विशेष लाभ 
होता है। 

[च] पत्तो के साथ दूब की जड तभा काठेदार चौलाई 
की जड थोडा पानी मिलाकर पीसकर छानकर पिलाने 
से भी रक्तप्रदर मिठता है। 


[8] पक्वफल चूर्ण विल्थ पानक से सेवन करना भी 
प्रदर मे लाभदायक है । 


[ज] छाल का फाण्ट या शीतकषाय भी रक्तत्रदर 
हर कहा गया है । 

[झ] मूलत्वक्‌, केला का मूल, लाक्षा जामुन, नारि. 
पत्र का क्‍्वाथ रक्तप्रदर एवं प्रदरजन्य दाह को दूर 
करता है । 


[व] उद्‌ म्वर फल, त्वक तथा वनतुलसी का सघृत 
क्वाथ भी प्रदर हर है । 


(८) दाह--परिपवव एक-दो फल मिश्री के साथ 
सेवत करने से दाह किवा उष्णता का शमन होता है । 

(४) धातुदौब॑ल्य--कच्चे फलो का चूर्ण, प्करा 
समभाग लेकर जल से सेवन करे । 

(१०) सोमरोग--कच्चे फल का चर्ण समधु सेवन 
करना सोमरोग में हितकर है। 

(११) अतीसार--[क] उदम्बर पन्र १० ग्राम 
२०० मि० लि० पानी मे पीसकर पीने से अतीसार 
मिटता है । 


[ख] पक्‍वफल चूर्ण मधु के साथ देने से गर्भवती का 
भी अतीसार मिठ्ता है । 





[ग] उद्म्बर दुग्ध की एक छुआरे मे २-४ बूद डाल- 
कर खाने से अतीसार वन्द होता है । 

[घ] उदम्बर द्‌ग्ध मे भज्णा को पीसकर गोली बना 
कर खिलाने ले पकवातिसार मिटता है। 

[3] शुष्क कच्चे फलो का चूर्ण समभाग मिश्री 
मिलाकर जल के अनुपान से सेवन करने पर रक्तातिसार 
मिटता है। 

[च] कच्चे फल का भर्त्ता बनाकर खाने से भी 
अतीसार नष्ट होता है । 

(१२) प्रवाहिका--[क] कच्चे उदुम्बर के फलो 
को कूटकर उबाल ले फिर उसमे दही तथा कालानमक 
मिलाकर मृग की पतली खिचडी के साथ खिलाये । 

[ख] उद॒म्बर पत्र के साथ २-३ दाने मेरिच तण्ड- 
लोदक से पीसकर इसमे कालानमक मिलाकर तक्र से 
सेवन करे। 

(१३) प्रहणी--[क] ६० ग्राम कच्चे फलों को 
वाष्प मे स्विस्न कर २५० ग्राम दही मिलाकर सेवन करने 
से पित्तज ग्रहणी नष्ट होती है । 

[ख] पचपल्‍लव २० ग्राम, विल्वफल मज्जा २० 
ग्राम, शुण्ठी २ ग्राम के क्वाथ में 9 ग्राम गुड मिलाकर 
शीतल होने पर पीवे, इसके निरन्तर प्रयोग से ग्रहणी मे 
लाभ होता है । 

(१४) प्रसेह पिडिका--परिपक्व फलो का चूर्ण 
नित्य प्रात -साय जल से एक माह तक सेवन करने से 
प्रमेह एवं प्रमेह पिडिकाओ का शमन होता है । 

(१५) तीक्ष्णाग्ति--[क] उदुम्बर की अन्तर्छाल 
को नारी दुग्ध मे पीसकर पिलाने से बच्चो की तीक्ष्णाग्नि 
का शमन होता हे । 

[ख| मूलस्वरस को निरन्त< सात दित पीने से भी 
तीक्ष्णाग्ति (भस्मक रोग) का शमन होता है । 

(१६) दन्तोद्सेद रोग--वालको को दन्तोद्भेद 
रोगो में उदुम्बर दुग्ध का सेवन हितावह है । 

(१७) रक्तपित्त--[क] पक्‍्वोदुम्बर स्वरस मे सघु 
या गुड मिलाकर पीने से नासागत रक्तपित्त बन्द होता है। 

[खं] कमलगद्टा और उद्म्वर फल चूर्ण दूध के साथ 
सेवन करने से मुख से आने वाला रक्त वन्द होता हे । 


[ग] शुप्क कच्चे फलों का चूर्ण समभाग मिश्री 
मिलाकर ताजे जल से प्रात -साय २१ दिनों तक सेवन 
करने से रक्तपित्त मे लाभ होता है । 

[घ] यदि शिर शूल के कारण नाक से रक्तमाव हो 
तो पके फलो में शर्करा भरकर घृत में तलकर उलायची 
और कालीमिच चूर्ण ७-४ ग्राम के साथ प्रतिदिन प्रात - 
काल सेवन करें तथा मस्तक पर कटेरी फब रस का 
मर्दन करे । 

[ड| पन्न स्वरस के साथ पीपल वृक्ष की लाख का 
चूर्ण और मिश्री समभाग मिलाकर ६-१२ ग्राम तक 
सेवन करने से उध्वंग रक्तपित्त का शमन होता है । 

-[च] उद्‌ म्वर पन्न, यवासा और मुनकका तण्डुलोदक 
में पीसकर देने से भी लाभ होता है । 

(१८) रक्तार्श-[क] कच्चे फलों का शाक रक्ताणँ 
में लाभप्रद है । 

[ख] उदम्बर दुग्ध १०-२० बूद जल में मिज्ञाकर 
सेवन करे, साथ में गोघृत भी पीवें । 

[ग] कोमल पत्र २० ग्राम महीन पीसकर गाय का 
दूध या दही २५० ग्राम व थोडा सैधानमक मिलाकर 
सेत्रन करने से रक्तार्श मे लाभ होता है। 

[घ] उदुम्बर पत्र १ ग्राम, काकजघा १ ग्राम, मरिच 
४ को ४० मि० लि० पानी भे पीसकर छानकर दिन में 
एक वार सेवन करे । | 

(१४) ज्वर--[क] उद्म्वर मूलर 
पटोल मुल का क्वाथ हर इसमे 3 
करने से पित्तज्वर शमन होता है । 

(ख] जड की छाल के हिम मे या जड के स्वर्स में 
सिता मिलाकर सेवन करने से भी पित्तज्वर की शान्ति 
होती है। 


स। २०) जीर्णज्वर---.उद्‌ म्वर पत्र 
सेवन करे। 
(२१) श्वसनक ज्वेर--उदुम्बर पन्न और मधु- 
यष्टि तथा अदरक का बवाथ भथु मिलाकर पिलावे । 
(२२) विषमसज्वरं--..शुष्क पत्न चर्ण को मधु से 
सेवन करने से विषम ज्वर मे लाभ होता है । 


स्वरस मधु से 
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(२३) अंशुघात---3दुग्बर त्वक्‌ २० ग्राम कओ 
'कुटकर २००७ मि० लि० पानी में शाम को भिगों दें । 
प्रात छानकर २० ग्राम मिश्री मिलाकर पिलावे। 

(२४) कास-शवास--हदुम्घर के पज्चाद्ल का 
क्वाध वनावार सेवत वरना कास-एयास भें लानग्रद है । 

(२५) अश्मरी--| क| पत्र रवरस में जग्पुखा 
चूर्ण मिलाकर सेवन करने से जगमरी में लाभ होता हे । 

[ख] मल स्वरस थे मिश्री मित्राकर पीने से भी 
लाभ होता है । 

(२६) ससूरिका--कहत्वे फलो का चर्ण शीतल 
जल से लेते रहने से मसूरिका, रोमान्तिका आदि में ताभ 
होता है । 

(२७) बालशोष--उद्म्बर दग्प की ५-१० बूरदे 
माता यां गाय 3 दुध में मिलाकर सेवन करता हिता- 
वह है ॥ 

(२८) ब्राजीकरणार्थ--[क] फल चूर्ण तथा 
विदारीकल्द के करके में घृत मिलाकर दूब के साथ सेवन 
करने से पौग्पशक्ति में वृद्धि होती है । 

[ख] सर्फंद मूसली में उद॒म्बर दग्ध मिलाकर सेवन 
करने से भी लाभ होता है । हि 

[ग] उदम्व॒र दगव् को बताणशे में रख सेवन करना 
भी हिनकर है । 

(२४) अपरापातनार्थ---छाल को चावतों के 
' धौवन में पीसकर पिलाने से प्रसता फी आरा शीक्र ही 

। गिर जाती है । * 

|. (३०) विप प्रभाव--[क] वत्सनाभ के विप पर 

. छाल को थोहे पानी से पीस तथा कपडे से छान तिचोड- 
कर थोडा घुत मिलाकर पिलावें ! 

[ख़] त्वक्‌ स्त्ररस किवा फल स्व॒रस में घुत मिला- 
कर सेवन करने से सखिया के थिप का प्रभाव कम 


अजल अत धन अऑमजओ द् 
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(३३) श्लीपद---उद॒म्बर पानक में गोसूत्र मिला- 
कर सेवन करे । 


(३४) वातरक्त--उद्‌म्बर पत्र ७० ग्राम, वन- 
तुतसी ४० गाम, इन्ती की जड १० ग्राग, एरण्डमूल १० 
ग्राम, हरीतकी १० ग्राम, अनग्तमुल १० ग्राम, का चूर्ण 
बनाकर १-२ ग्राम चूर्ण दित में २-३ वार जल से सेय 
परने से बातरक्त मे लाभ होता है । 


(३५) विवन्ध--उउुम्बर पत्र और एरण्डमूल को 
चावल के धोव्न के साथ मिलाकर हरीतफी चूर्ण मिला- 
कर सेउ्नन करने से विबन्ध टूर होता है । 

विविध कल्पनाएं--- 

(१) बहुमूत्रान्तक रस--रससिन्दुर, लोहभस्म, 
वद्भुभस्म, शुद्ध अफीम, गूलरफल के वीज, वृक्ष की जड 
की छाल, और सुलसी समानभाग लेकर प्रथम रस- 
सिन्दूर को खरल में घोटफर लौह और वदच्धभरम, शुद्ध 
अफीम मिलाकर काप्ठीपधियो को कूट कपडछन कर 
महीन चूणे बनाकर, मिलाकर पूलर के फलो के रस मे 
सबको घोटफ़र २५०-२५० मि० ग्राम की गोलिया बना, 
छाया से सुखाकर रख ले। 

बहुमूत्र, मधुमेह (पेशाब मे चीनी आने) मे जामुन 
की गरुठली और गरुडमार का चूर्ण १-१ ग्राम, गूलर का 
रस और मधु के साथ १-१ गोली सुबह-शाम दे । प्रमेह 
में गुर्च (गिलोय) के रस और मधु से दे | नपू सकता-तामर्दी 
और शीघ्रपतन दोष दूर करने के लिए मिश्री मिलाकर, 
खूब औटाये, दूध के साथ दे । 

यदि इसके सेवन से प्यास अधिक लगे तो सारिया, 
मुलहठी, मुनक्का, दाभ (कुश), चीड का बुरादा, लाल- 
चन्दन, हरे का वक्‍कल, महुआ के फूल सब समानभाग 
लेकर काढा वनाकर, ठण्डा करके पिलाता चाहिए |. 


होता है।.._ ! 

(३१) सन्दास्ति--उदुस्वर फल, मरिच, काला- 
नमक और चित्रक तक़ से सेवन करने पर मन्दाण्नि नष्ट, 
होती है । 

(३२) विसुचिका--उदुस्थर पत्र चावल के घोवन 
में पीसकर मिश्री मिलाकर पीवें ।_, ;$ 


हु न््य 


अथवा इन चीजों को रात में पाती में भिगो दे और _., थ, 
प्रात काल छानकर पिलायें । न “पोजे"भी 

यह रसायन «मधुमेह और वहुमूच तथा सोमूरोग ग्राम यक्त 
लिए बहुत उपयोगी है । प्रमेह और शीघ्रपतन, र्क्‌ . गर्भेस्थायन 
कसी आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है सिह अपार हवन 


ग 


7. वनोषधि 





(२) हेसनाथ रस-शुद्ध पारा, शुद्ध गन्धक, 
स्वर्णभस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म १२-१२ ग्राम तथा लौह- 
भस्म, कपूर, प्रवालभस्म, और वद्भभस्म ६-६ ग्राम लेकर 
सबको एकत्र मिलाकर खरल करे, कज्जली हो जाने पर 
उसे अफीम के पानी, केले के फूलों के रस और गूलर के 
रस की सात भावना देकर १२५-१२५ मिलीग्राम की 
गोलिया बना ले । 

१-१ गोली सुचह-शाम ग्रुडूची स्व॒रस, मधु और 
ज्ञामुन की गुठली का चूर्ण और शहद के साथ दें । 

यह रसायन प्रमेहरोग के लिए बहुत उत्तम है। 
मूत्राशय वृवक और वीयंवाहिनी नाडियो की दुर्वेलता को 
हूर कर उनकी क्रिया को ठीक करता है। पेशाव के साथ 
थीर्यस्नाव को रोकता है। स्त्रियो का सोमरोग एवं एवेत- 
प्रदर इस रसायन से बहुत्त फीघ्र ठीक हो जाता है। 
बहुमूत्र, प्रमेह, नपुसकता, झ्ी ज्पतन, वीये का पतलापन, 
कमर का दर्द पैरो की हडकत (फूटनी), स्वप्नदोष, मधु- 
शेह, और दुर्वेलता दूर करने के लिए इस्रका प्रयोग विशेष- 
ठवा किया जाता है । यह योगवाही एवं रसायन होने के 
कारण अनुपान भेद से वात, कफ एव त्रिदोप से उत्पन्न 
सभी विकारो मे उत्तम लाभदायक है। इसमे शुद्ध पारद 
के स्थान पर रससिन्दूर डालकर बनाने से बहुत उत्तम 
गुणकारी बनता है । -“-भे० र० 

(३) उदुम्बरादि लेह--गूलर, पीपल, वरगद, 
अर्जून पलाश (ढाक) रोहिडा और खैर की छाल का 

क्वाथ वनाकर छानकर उसे पुन मन्द आच पर गाढा 

(घन) करे । फिर उसमे निशोथ और त्रिकटु के चुर्ण (दोनो 

मिल्लाकर घन का चतुर्थाश) का प्रक्षेप देकर खूब मिला- 
कर उतार लेवे । यह कफज हद्गोग नाशक हैं । 

सान्ना--३ ग्राम से ६ ग्राम तक । ' 

अनुपान---उप्णोदक।_ -+चरक० चि० २६ से 

रोगो #४) उदुम्बरादि लेह--उदुम्बर के पके फल, 

(१४ फल, हरड, छोहारा और मुनवका। इस्हे 
या गुड मिक चूर्ण कर शहद मे मिलाकर अवलैह चनावें । 

” [ख] कमके सेवन से रक्तपित्त मिठ्ता है । 
सेवन करने से मु --योगरत्नाकर से 


रतनाकर द्वितीय भाग) 
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(५४) उदुस्व॒रा दि हिम---उदम्बर मूल और गिलोय 
१२-१२ ग्राम लेकर यवफुट कर ले। दोनों दब्यों की 
मात्रा से चतुर्गूण किया परगुण उपण जल में दोनों के 
यवकुट चूर्ण को ठालफर रातभर रखा रहने दें। प्राल 
मसलकर छानकर मिश्री मिलाकर पीने से पित्त ज्यर का 
शमन होता है । नझाओ० नि० रत्वाकर से 

(६) उद्स्वरादि बदी--उद्म्बर के ताजा पत्ते 
१६० ग्राम और कालीमिच १० ग्राम दोनो को पीसकर 
झरवेरी के तुल्य गोली वनाकर छाया में सुखाकर सुर- 
क्षित रखें । उदुम्बर के पत्र स्वस्स द्वारा भी यह वढी 
तैयार की जा सकती है। 

यह अतीसार, अस्लपित्त, उदरमूल, परिणामणूल, 
पक्तृशूल आदि में लाभप्रद है । 

(७) उद्म्बरपानक [शर्बंत]--जाठो चावल 
या साधारण अरवा चावल ४८ ग्राम को १४७ ग्राम जल 
मे दो घण्टे तक भिगोकर उन्हे कपडे से छावकर जल से 
लेवे । पश्चात्‌ ४८ ग्राम उदुम्बर पत्र पीसकर और २४ 
ग्राम सिश्ली मिलाकर शबंत बना लेवें। इसके पान है 
शरीर की उप्णता शान्त होती है । विवन्ध नप्ठ होता 
हैं एवं पिपासा भी मिटती हे । 

(८) उद्॒म्बरादि प्रदेह--उदुम्बर की छात्र, मुल- 
हे, पद्मकेशर, नीलोत्पल, नागकेशर, प्रियंगु इनके 
अत्यन्त श्लक्ष्ण चूर्ण को घृत मे मिलाकर शरीर पर लगा- 
कर विसप॑ नाशक है। ह 

लेप को आचायों ने दो प्रकार का माना है--- 

आद्रों घनस्तथोष्ण स्यात्पदेह. सलेप्मवातहा । 

*'  शीतस्तुनुविशोषी च्‌ प्रलेप परिकीतित. ॥ 

(४) उदुस्व॒रादि तैल--(१) कच्चे सूखे उदुस्वर 
के टुकडे १ द्रोण (१२ किलो २ 
(वड, पीपल, पाकर, 
पत्र, 


प८ ग्राम) पञथ्चवल्कन 
गूलर और बेंत की छाल) पटोल- 
नीम के पत्ते, चमेली के पत्ते सब समानभाग लेकर 
(कुल १ द्रोण), को जल (१ द्रोण) मे एक रात्रि झिगोदे 
"व । श्रात काल इन्हे छानकर इससे प्रक्षेप के लिए लाख, 
ढाक की छाल और सेमल का गोद मिलायें और तिल 
तैब एक प्रस्थ का पाक सिद्ध करे। 








योनि की दाह में इसके फाये रखने से पीडा शान्त 
होती है । इस तैल के प्रयोग से पिच्छिला, विवृता, 
चिरकाल दुष्टा दारुण योनि भी सात दिन के प्रयोग से 
स्वस्थ हो जाती है और सन्‍्तानोत्पक्ति की शक्ति प्राप्त 
होती है । ' 

(२) तिलो को दुग्ध से ३ वार भावना देकर इन 

_तिलो को पेलकर तैल़ निकाले। इस तेल को उदुम्बर की 
छाल के 9 ग़रुने क्वाथ मे सिद्ध कर ले। इस तल में 
फाया भिगोकर योनि मे रखने से पूर्वोक्त योनिव्यापत्‌ 
दूर होते है । 

(३) तिल तैल १ प्रस्थ (७६८ ग्राम), बकरी का 
मृत्र तेल से दुगना, इतना ही बकरी का दुःध, प्रक्षेप के' 
लिए धाय के फूल, आमला, तेजपत्र, स्नोताजन, मुलह॒ठी, 
गीलोफर, जामुन की गुठली, आम की ग्रुठली, कासीस, 
लोध, कायफल, तेदू की छाल, सुराठी मिट्टी, अनार की 


- छाल, उदुम्बर के कच्चे फल प्रत्येक १-१ कर्ष (१२ ग्राम) 


लैकर तेल सिद्ध करे । 
इस तेल का पिच, (फाहा) योनि मे रखते हैं और 
इस तेल की वस्ति का भी प्रयोग करते है। कटि, पीठ 
और ज्रिक पर इसका अभ्यज्भ किया जाता है। इस तेल 
से पिच्छिला, स्राव युक्त योनि, विप्लुता, उत्ताना, शोथ- 
युक्त छाले एव शूल से युक्त योनि स्वस्थ हो जाती है। 
--चरकसहिता चि० ३० से 
(१०) उद्म्बर सार--(१) गूलर वृक्ष के कच्चे 
फलों या छाल के स्वर॒स को मन्दाग्नि पर पकाकर गाढा 
कर ले यह घनसत्व उदुम्बरसार कहलाता है। सडे से 
सडे गले घाव पर उदुम्वरसार जल से धोलकर कपडा 
भिगोकर पट्टी की तरह रखने से न सूखने वाले घाव भी 
सूखने लगते है।. >गगाधरराव वंद्य शास्त्री द्वारा 
न्‍ धन्वन्तरि अनुभूत प्रयोगाक से 
(२) गूलर की कोमल पत्ती २ किलो कूट पीसकर 
४ किलो जल मिलाकर कडाही मे आग पर चढा देवे 
बीच-बीच भे करछली से चलाते जावे जब कुछ गाढा 
- होने को आवे तव किसी दूसरे पात्र मे छान लेवे खूब 
मिचोडकर छूछा फेक दे | इस छते हुये जल को फिर 
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उसी कडाही मे डालकर १० ग्राम रार तथा १० ग्राम 
मोम उसी मे डालकर आग पर चढा देवे। भन्दाग्नि से 
पकावे जब खूब गाढा हो जावे तब निकालकर शीशी मे 
भरकर रख ले । यह काले रज् का मलहम घाव, चोट, 
मोच आदि के लिए बहुत लाभदायक है । 
“75० कृष्णप्रसाद त्रिवेदी द्वारा 
धन्वन्तरि प्रयोगाक से 
(३) गूलर की ताजी पत्ती अच्छी साफ की-हुयी 
१० किलो लेवे और उसे जल से धोकर ऊखल मूसल से 
कूटकर ४० किलो जल मे मिलाकर कलईदार बत्त॑त मे 
डालकर मन्दाग्नि पर पकावे । चतुर्थाश जल शेष रहने 
पर उसे छान लेवे फिर ५० ग्राम सुहागे का फूला मिला- 
कर मन्दाग्नि पर पकावें और गूलर के डण्डे से चलाते- 
चलाते जब डण्डे पर रस चिपकने लगे तब कडाही को 
उत्तार कर सार को कलईदार थाल मे डालकर उस पर 
मलमसल का दुकडा बाधकर धूप मे शुखा ले लेह जैसा 
बनने पर भमृतवान मे भर ले। 


यह सार उत्तम शोथ बिम्लापन (कच्चे ब्रणशोव 
को बैठाने वाला) ब्रणरोपण तथा रक्तत्नावरोधक है। 
ब्रणशशोथ की प्रारम्भावस्था मे इस क्षार को चौगुने जल 
में मिलाकर कपड़ा भिगोकर बाघने और थोडे-थोडे 
समय-समय पर उस जल को डाब्नकर पट्टी को तर रखने 
से वेदता दूर हो जाती है और 'शोथ का शमन हो जाज्ना 
है। दुष्टब्रण और न भरने वाले ब्रणो पर भी यह उत्तम 
कार्य करता है। पूय वाले ब्रणो को धोने के लिए उब- 
लते हुये जल मे क्षार मिलाकर उपयोग किया जाता 
है । यह स्तन शोथ में भी लाभप्रंद है । 


मुखपाक मे इसके कुल्ले कराने से अच्छा लाभ होता 
है| स्त्रियों को अदर मे तथा योनि मार्ग के क्षत मे इसकी 
उत्तरवस्ति देती चाहिए। नेत्राभिष्यन्द में उदुम्बर क्षार' 
को नेत्र के बाहर लगाने से तथा अर्क गुलाव में क्व 
हुये इसके द्रव्य की बूद नेत्र मे डालने से अशिष्य- “जे भी 
अच्छा होता है। रक्तार्ण, रक्तप्रदर आदि में ह +रमे उक्त 
ग्राम की मात्रा अठगुने जल में मिलाकर * भस्थायन 
बार पीने को देना चाहिये।. --सिद्ध 3तर हवन 
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(४) उद्ुस्वर पत्र सार---उदुम्बर (गूलर) के १० 
किलोग्राम स्वच्छपक्रे तथा ताजा फल लेकर पानी से मल- 
कर धो ले, फिर इन्हे ओएली में लकडी फे मूसल से कूटफर 
एक कलईदार पात्र मे 9० लिटर जल में डालकर मन्दर- 
मन्द आच पर पकावे । जब चतुर्थाश जल शेष रह जाए 
तो स्वच्छ वस्त्र से छाव ले । फिर उसमे सुहागे का फला 
पीसकर वस्त्रपूत किया हुआ ६ ग्राम मिलाकर धीमी- 
धीमी आच पर पकावे और गूलर के डण्डे या लकडी के 
कलछे से चलाते रहे | जव घन ठण्ड और पात्र से चिप- 
कने लगे तो इसको नीचे उतार कर सार को दिसी 
कलईदार थाल में उड्ेल दें और इस पर मलसल का 
वस्त्र बाध दे और घृप भें रखकर सुखा ले। जब घन 
इतना गाढा हो जाए कि गोली वनार्ई जा सके और 
दवाने से हाथ में न चिपके तो इसे किसी पात्र मे रख ले । 

लाभ तथा प्रयोग विधि--यह उदुम्बर पत्र सार 
कच्चे फोडों के शोथ को रमन करता हें, अग जोधन, 
ब्रण रोपण करता है। रक्तस्नाव रोधक है! ब्रणगोय की 
प्रारम्भिक अवस्था मे इस सार को चौगुने जल ये मिला- 
कर, कपड़ा भिगोकर वाधने और थयोडे-वोडे समय पर 
उस जल को डालकर पट्टी को तर रखने से वेदना दूर 
हो जाती हैं और शोय का शमन हो जाता है । 

स्त्रियों के स्तनों पर वालक के सिर आदि के लगने 
से स्तन शोथ हो जाता है, इस पर भी इसका प्रयोग लाभ- 
प्रद होता है । इसका लेप करे । 

चाकु आदि समगने से रक्तत्राव हो रहा हो, तो इसके 

तरल को डालने से रक्तस्राव तत्काल बन्द हो जाता है। 
उष्णोदक मे घोल वनाकर ब्रण धोने से न्रण स्वच्छ होकर 
शीघ्र भर जाता है। 
मूह आने में इसके गरारे कराने से वहत्त लाभ 
होता है। हु 
शिवत्र ल्ाव (एवेत प्रदर) और योनिशोथ एव न्रण 
र, «में इसके घोल को पिचकारी द्वारा प्रयोग करे, ऐसा दिन 
[ दो वार करे ! 
या गुड मिझमेह मे भी इसके लोगन (घोल) की पिचकारी 


[खि| कम करती है। उसके लिए ६४ गुना जल मे घोल 
सेवन करने से । 


ते ५ ललनीछाषि रल्ललुड रू द्वितीय भाग 


>्थ्य्य्य्य्य्य्िख्य्प्प्स्य््य््््श्य्ध्य्यप्ड्ट 
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नेत्रानिप्पन्द मे पाथी के झथव उस 
करें। थी ॥ हतओा घोल उ्वारर नेयो भे टाले 


नो दृखती आयो के यान हो है । 

रक्ताग, बत्यातय, पृयमेह, संवभेह&, वेलचिश आदि मे 
उसे ३ मे 
कर ३-४ वार दे । 

यह पत्र सार गिगड़े हुए ब्रणें को अरने में विशेष 
लाभप्रद है । 

हिलते हुए दाव भी सुदृह हो जाते है दिन मे 
वार मससूढो पर मन 


३६१ 


“9 
कआवद एम एस यादने 
मिश्री (बिगनी) हपयाणा । 
उदुम्बर के पेठेण्ट प्रयोग 
(१) उद्स्बर घनसत्व--गर्भ वनोपध्ि भण्पार 
विजयगढ फ्तिपय आयुर्वेदिक घनसत्य वैथार करता है । 
ये घनसत्व चूर्ण, वटिका एवं कवच फिंपसूल] के रूप में 
उपलब्ध होते हें। इत घनसत्वो भे प्रमर उद्म्बर घनमत्त 
है । यह घननत्व उद्धम्बर के फला से तथार किया जाता 
है जा मठमह, वहुमृत्र, रक्तपित्त रक्तातिसार बाहि सोम 
मे लाभश्रद ह। इसको मात्रा केवल एक गयाम की है । 


(२) केपेरीव टिकी--आय॑ औपधि फार्मा स्युटि- 
कल वक्‍स इच्दौर छ्वारा मिमभित रक्तत्तम्भ 


+%, दाहनागक 
शोथहर सुमधुर काटेड टिक्की हे । जिसमे चन्द्रकला रस 


ओर कामदुधा रस के पेरचाच तृतीय मुख्य घटक उदुम्धर 


घन है। 
(३) वर्को च्रिफलान सूचीवेध-सिद्धि फार्मेसी 
लक गे चेचीवेव है। उसमे उद्म्बर क्षार २५ 
० ग्रा० 


वटक्षार २५४ मि० ग्रा० 
२६४ मि० आ्रा०, हजारदानी सत्व १ ० 

यह' शिशुओ के सभी प्रकार के रोग 
हरे-पीले दस्त, डब्बा रोग 
जिगर की खराबी, जिगर का 
योगी है । 


(४) मधुमेहान्तक कैप 


जगतला अजीरक्षार 
मि० थ्रा० है। 

पर विशेषकर 
मोतीझरा, काली खासी, 
वृद्ध जाना आदि पर उप- 


फल--यह गगे वनौषधि 
भण्डार का पेटेण्ट योग है जो संछुमेह एवं बहुमृत्र की 
उत्तम औपधि है। इससे उ इुम्बर, लशुन शुडमार, बेलपत्र 
के घनसत्व त्रिवग एवं शि्ञाजीत आदि है । 





६ गाम की मात्रा में आठ गन पानी मे पोज- 
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प्रात -साय १-१ कंपसूल उद्म्बर फल चूर्ण के क्वाश भाग, मिश्री सारे द्रव्यो से आधी । ४-५ ग्राम सुबह और 
से सेवन करने से उत्तम लाभ होता है । रात को दूध से सेवन करने से स्वप्नमेह, धातु-दौवेल्य, 


(५) प्रदरान्‍्तक केपसूल--यह भी गरगय॑ वनौपषधि वहुमृत्र, ओजोमेह आदि दूर होते है । इन रोगो को दूर 
'भण्डार का योग है। इसमें अशोक, उद्धम्बर, लोक, करने के लिए अच्छा लाभफारी योग है। 


» चौलाई के घनसत्व, खरैटी, सगजराहत भम्म, स्फटिका वैद्य कविराज श्री केशवदेव घास्त्री द्वारा 
आदि हैं। १-१ कैपयूल अशोकारिप्ट से देने पर प्रदर मे आयु० विकास अनु० चिकि० से । 
' लाभ होता है । ' (५) श्वेत॒प्रदरहर योग---रससिन्दुर १२५ मि० 
अनुभूत प्रयोग * ग्रा०, कच्चे उद्दम्बर फल का चूर्ण ५०० मि० ग्रा०, 


" ह ग्राम, बबूल की छाल ३ ग्राम, माजूफल १ नग, घमेली 


फिटकरी का फुला ४०० मि० ग्रा०, समुद्रशोप ३५० 
मि० ग्रा०, राल २५० मि० ग्रा०ण, सफेद सुरमा ५०० 
मि० ग्रा०, कुक्क्ुटाण्ड त्वक्‌ भस्म ५०० मि० आरा०, 
प्रवालपिष्टी ३७५ मि० ग्रा० सबको खरल कर चार 
मात्राये बताले। १-१ मात्रा बताणे के साथ सेवन कराने 
से श्वेतप्रदर में लाभ होता है । 


(१) पायोरियाहर क्वाथ--उद्म्बर ' की छाल 


के पत्ते १० नग, बेरझारी की जड ६ ग्राम, आवला ३ 
सेंग, नीम के पत्ते ५ नग। 

आधा किलो जल में उवालकर गण्डूप [वुल्ले | करे । 
कुछ दिनो में पायरिया अवश्य नष्ट हो जायेगा । 


--श्रीमती चन्द्रशेखर आयुवंदाचार्ये द्वारा , “श्री जगदम्वाप्रसाद श्रीवास्तव द्वारा 
बन्तरि पायरिया रोगाडू से । * सुधानिधि जुलाई छह से। : 
'. (२) कफज्वरहर क्वाथ--उद्म्बर, मुलैठी, (६) रक्तप्रदरहर प्रयोग--२ किलोग्राम उदुम्बर 


' पीपलासमूल, चिरायता, नागरमोथा, महुआ के फूल और के पक्‍व फल लाकर कूट ले। फिर इनके कल्क को एक 


“ बहेढा सब समभाग लेकर यवकुट कर ले। ४० ग्राम कासे की थाली में रख ऊपर से २५० ग्राम चीनी बुरक 
का क्वाथ मधु मिलाकर पीवे। कफज्वर में उत्तम लाभ- दे। थाली को ठेढी करके कुछ समय के लिए रख दे । 
कारी है। --प्रो० श्री बसरीलाल जी साहनी द्वारा इसमे से जो पाती नीचे इकट्ठा हो जाय उसको निकाल- 

सरल सिद्ध योंग सग्रह से । कर शीणशी मे रख लेना चाहिए। २० ग्राम सुबह तथा 

(३) धन्वन्तरि लिप--शिलाद्रव [जल मे परिश्रुत २० ग्राम रात्रि को रक्तप्रदर की रोगिणी को सेवन कराने 

कियाँ| ६० ग्राम, मधु ६० ग्राम, उदुम्बर स॒त्व ११ग्राम, से निश्चित लाभ देखने को मिलता है। | 

मृतसजीवनी सुरा १२ ग्राम, स्फुटिका ३ ग्राम मिलाकर “केविराज श्री शॉान्तिप्रकाणचन्द्र । 

छानकर रख ले । (७) गर्भस्थापन--उदम्बर की लकठी की एक 
यह लेप कठ के भीतर रुई की फुरैरी से दिन मे ३- मर्थनी तथा एक पात्र तैयार करावे। हल्दी आवाहल्दी, 

'४ बार लगाने से शीघ्र ही स्वरभग, तुण्डीकेरी आदि मे चन्दन का चूरा, कुठ, जटामासी, शिलाजीत, केसर, 
लाभ,होता है। गलरोहिणी मे प्रयोग कर लाभदायक झुस्ता, भद्मोथा सब समभाग लेकर इनका चर्ण बनाले ॥ 
पाया गया हे । पुराने टासिल मे तथा नये कास मे यह गाय के दूध मे उन औपधियो को मिलाकर उद्धम्बर 
गले में भीतर. लगाने से जलाभप्रद होता है। '' 7 पात्र मे दही जमा दें । उदुम्बर की मथनी से मथकर 
--प० श्री विश्वनाथ जी द्विवेदी द्वारा सर्वेखन निकालकर तपाले । फिर इसमें केसर, कस्तरी, 

] वैद्य सहचर से । “जायफल, जावितन्नी, इलायची आदि सुगन्धित चीजे भी 

(४) उदुस्बरादि योग--सूसे उद्धस्गर फल, कुछ मिला दे । १ किलोग्राम गोदुग्ध मेः६० आराम उक्त 

/ कच्ची सुखाई बबूल फली १-१ भाग, विधारा, शखाली घृत मिलाकर. सिद्ध कर ले। जिस दिन गर्भस्थायन 
बीज, बबूल की कोपल और बबूल का गोद आधा-आधा क्रिया करनी हो, उसके एक दिन पहले वेदानुमार हवन 
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कर उक्त औषधि खीर अथवा भात के साथ मिलाकर 
स्‍्त्री-पुरुष सेवन करे । इससे सुशील, विद्वान, दीर्घायु, 
तेजस्वी, सुदृड, निरोग पुत्र उत्पन्त होगा । 
“१० प्रभुनारायण जी त्रिपाठी “सुशील” द्वारा 
वेद्य मासिक पन्न अप्रैल १६३७ से । 
(८) योनिकण्डू हर योग--उदुम्बर के ताजे पत्ते 
१०० ग्राम २ लिटर जल में पकावे । जब १ लिटर जल 
शेष रहे तव छानकर टकण भस्म ३ ग्राम डाल सुखोष्ण 
जल से योनि प्रक्षालन के वाद जतधौत घृत्त १०० ग्राम, 
देशी कपूर १० ग्राम, यशद पुष्प ३ ग्राम मिलाकर उसमे 
से योनि मे लगाने से योनिकण्ड्‌ रोग दुर होता है। 
-“१० श्री वासुदेव शास्त्री द्वारा 
सुधा० महिलारोग चिकित्सारु से । 
(४) गर्भेपात हर ओऔषध व्यवस्था--१३ ग्राम 
कच्चे उदुम्बर या उदुम्बर की छाल लेकर ४०० मि० 
लि० पानी भें पकावे । १०० मि० लि० पानी रहने पर 
छान ले । ३६ ग्राम झ्ञाली चावल को पाती में पकावे | 
जब पकने को हो जाय दब यह छाना हुआ उदुम्बर का 
क्वाथ डाल दे | उसी में ३६ ग्राम मिश्री या बताशे डाल 
दे । शीतल होने पर गर्भवती को जिसका रुघिर जारी है 
पिलावे। एक प्रवाल [मात्तेण्ड] की सुचिका वाहु मे त्वचा- 
गठ़ लगावे । नितम्व सास मे दशमूल की सूचिका लगा' 
दे । कटोरी मे नवनीत डालकर कटोरी बर्फ पर रख दे 
फिर शीतल होने पर इसको नाभि के नीचे प्रलेप कर दे | 
ऐसा बारम्बार कर दे | दस मिनट मे लाभ हो जायेगा। 
उद्धम्बर के घनसत्व प्राप्त होते हे। उनका ६००-७०० 
- मि० ग्रा० को मात्रा मे प्रयोग करें। 
--वद्य श्री जगदम्वाप्रसाद श्रीवास्तव द्वारा 
स्वास्थ्य मई ८७ से । 
(१०) लोह रसायन--शतपुटी लोहभस्म ६० 
ग्राम, विशुद्ध सस्कारित पारद ६० ग्राम, उदुम्बर दुख 
१२० ग्राम । उदुम्बर के दूध मे लोह त्तथा पारद को 
भलीभाति ख्रल करके १२-१२ ग्राम की १०'टिकिया 
बनाना एवं सुर्यंताप मे सुखाना । शराब सम्पुट विधि से 


लक, 


॥ 


इन टिकियों को सम्पुटित करके वन्य उपलो था गोबर 
के कण्डो द्वारा गजपुट की अग्नि में परियाकिन 
इसी प्रकार ३ वार उदुम्बर क्के द्ध मे टिकिया बना- 
बनाकर गजपुट की अग्नि देना । रबाप्ट्रशीनल हो णाने 
पर सम्पुट खोलकर भस्म को निकालना और पीस-हान 
कर साफ शीशी भे रखना । 
उक्त सिद्ध लोहभस्म १२ ग्राम, स्वर्ण भर्म १२ बम, 
मुक्ताभस्म १९ ग्राम, प्रवालमस्म २७ प्राम | समस्त भस्मी 
को खरल में डालकर गुलाब के भर्क मे भलीभाति थरत्र 
करके १२० मि० ग्रा० की गोलिया बनाना । १ सोनी 
शहद या गोदुग्ध से प्रात -साय तथा राधि मे सोते ससग 
देने से रक्ताल्पता, सर्वाज्भीण दुर्बलता, बलीपलित, अकाल 
वृद्धता दुर होती है। कम से कम ४० दिन और बहिक 
से अधिक ८० दिन तक उसका सेवन करें | 
““कबिराज श्री गगाज़साद जी शास्त्री द्वारा 
ठन्व० गु० सि० प्रयोगाक मे । 
(११) उदुस्बरसार पिच्छा बस्ति-रक्तादिद्वार, 
अ्रहणी, झूल, सपिच्छ अत्तीसार के लिए--उदुम्बर सार 
२७ ग्राम, जल १६ औस क्वाथ विधि से उबालकर चुबु- 
र्थाश जल शेष रखे । इसमे बराबर प्मकादि तेल मिला- 
कर सिरिज़ से अथवा अनिमा केन से धीरे-धीरे बल्ति 
प्रविष्द करावे । बस्ति के वाद तुरन्त मल प्रवृत्ति न हो 
इसके लिए आतुर को चरकोक्त “वस्ति आसन देना 
चाहिए और सिर का भाग नीचे ओर कटी-गुद का भाव 
ऊपर इस अवस्था में वाम पाश्व॑ पर सुला देना चाहिए। 
इस वस्ति के उपयोग से जिसे प्रतिदित ७० वार मल 
कर रा रा हक कर वार हुई, तीसरे 
2 ई न ३-४ बार हुई और 
*वें-रवे दिल तो पूर्ण नियन्त्रण होते देखा गया है। इस 
भागे देना हो तो स्नेह बस्ति एक मऊ 2३ डक 
एक दिनान्तर के साथ देकर 
इसे चालू रखे । “ऊ-वैद श्री क्० श्री ० कस्तुरे 
स्पुरे द्वारा 


पन्व० सफल सिद्ध प्रयोगाक से । 


७-7७ 


उलतकाबलं (फछरएाशफ हए2ठए97 
कै 


आयुर्वेदीय किंवा यूनानी प्रन्थो मे इस औषधि का 
वर्णन उपलब्ध नही होता है। इसके गुणी की खोज सबसे 
पहले सन्‌ १८०१ में डा० रावसवर्ग ने की और उन्होंने 
' इम्ते कण्टातंव की उत्कृष्ट औपधि बतलाया । इसके पश्चात्‌ 
विद्वानों ने उपयोग मे लाने के पश्चात्‌ इसके गरुणो का 
बखान किया। 
यह.आधिक्येन बगाल मे होता है। इसके सुन्दर छोटे 
कमस के समान पुष्पकोप पक्‍वावस्था मे ऊपर की ओर 
इलट जाते है, सुतरा इसे बगजन “ओलट कम्बल' कहते 
है। यही हिन्दी मे उलट कम्बल (कमल) कहा जाने 
लगा । 
प्राकृतिक वर्गीकरण के जनुसार यह पिशाचकार्पास 
कुल (स्टर्कूलिएसी 8८०४॥8०८४०) की वनौषधि है। 
लाज्ार्य प्रिगत्रत जी ने आतंत्र जनन द्रब्जों के अन्तर्गत सबे- 
ब्रथम इसका वर्णन किया है । 
यह गर्भाशय वल्य, गर्भाशयोत्तेजक होने से कृच्छातंव 
किवा कष्टार्तव की प्रमुख औषधि है । 
सास- 
संस्कृत--पीब री, पिशाचकार्पास, योपिणी, ऋतु- 
' भती । है 
हिन्दी---उलटकम्वल, सनकपास । 
बंगला--ओलट काम्बल । 
मराठी, गुजराती---उल्लटकम्वल, ओलकतवोल। 
आसामी--गरुतखि आकराई । 
अँग्रेजी--डे विल्स काटन (06एस्‍?"8 ९0400)-- 
डेविल्स काटन का अर्थ भूतो की कपास होता है। सस्क्ृत 
के पिशाचकार्पास और छेविल्स काटन के अर्थ मे समा- 
नत्ा है। | 
लेटिन-एबोमा आगस्टा (8छाणा०& ४९789) । 
विशेष--पीवरी नाम रस माधव ने उलटकम्बल 
को दिया है। किसी-किसी ने इसका भारद्वाजी नाम लिखा 


| 


है, वह ठीक नही है । क्योकि भारद्वाजी शब्द रस माधव 
के अनुसार वनकार्पासी का वेदिक निधण्टु के अनुसार 
अतिवला, महावला का नाम है, परन्तु उलटकम्बल का 
नही है । अतएवं इसको शास्त्र विरुद्ध समझना चाहिये । 
इसी प्रकार करणिकार शब्द अमलतास का वाचक होने से 
अशुद्ध है। द्रमोत्पल नाम अपनी मनमानी कल्पनानुसार 
रक्‍्खा है । --श्री भागीरथ जी स्वामी । 

उत्पत्ति स्थान--यह बगाल, आसाम, खासिया 
पहाड तथा सिक्किम में बहुतायत से होता है। चीन और 
जावा में भी यह पाया जाता है । 

रासायनिक संगठन--मुलत्वक्‌ मे निर्यास, अस्फ- 
टिकीय सत्व तथा ११ प्रतिशत भस्म होती है। मूल मे. 
स्थिर तेल, रोल तथा अल्प प्रमाण मे क्षाराभ होते हैं । 
इसमे मंगनीशियम भी होता है। जल में मिलाने बर 
अत्यधिक पिच्छिल द्रव्य होता है । 


वानस्पतिक परिचय--इसका रोमश ग्रुल्म किवा 
छोटा वृक्ष लगभग १० फुट ऊचा होता है। इसका मूस 
मोटा तथा सुहृढ होता है। इसमे बहुत से चारों ओर 
उपमूल फैले रहते हैं। मूल को काटने से गाढा गॉंद-सा 
निकलता है। मूल की छाल दलदार, रेशेदार भूरे रंग की 
होती है । जिसके भीतर श्वेत गूदा होता है । 


काण्ड कोमल होती है । इसकी छाल श्वेत रंग की 
होती है । इससे रेशम के समान सूत्र निकलते हैं । 

पत्न--४-६ इच लम्बे, ४-५ इच चौडे एवं दल्तुर- 
धार होते है । ऊपर के पन्र कुछ छोटे तथा अखण्ड होते 
है। उपपत्र पत्रवृन्त के बरावर ३-१ इच लम्बा होता: 
है। पत्र मे कुछ लाल रग की शिराये होती हैं तथा पृष्ठ _ 
भाग रोमश, खर (खुरदरा) होता है। ये पत्र भिण्डी के 
पन्न के आकार के होते हैं । 

. पुष्प--बैगनी रग के अधोमुख, २ इच व्यास के 

गुच्छो मे होते है। पुष्प दड १-३ इच लम्बा, जक्षीय 


श्र 


होता है। पुष्प के'बाह्मदल ७ तथा आशभ्यन्तर दल ५ 
होते हैं । 

पुष्पदल परिपक्व हो तथा पुष्पकोप से पृथक होकर 
ज्यों ही भूमि पर गिरते है ऊध्वेंमुख हो जाते है। इसी 
प्रकार प्रत्येक पुण्पकोष, पुष्पदलों के गिर जाने पर वारी- 
बारी से उलटकर ऊपर की ओर मुड जाते है सुतरा ये 
उलटकम्वल (कमल) कहे छाते है । ह 

फल--पञचकोणीय तथा पण्चकोष्ठीय, १६३ इच 
लग्वां होता है। इसके भीतर मूली के समान क्ृष्णवर्ण 


अनेक बीजे होते है। ये वीज दो पक्तियो मे होते है। कोप _ 


सूखने पर बीज झड जाते है'। 
अगस्त, सितम्बर मे पुष्प तथा अक्टूबर से जनवरी 
तक फल आते है। | 
रस--कटु, तिक्त । 
गुण--लघु, रक्ष, तीक्षण । 
चीयें--उष्ण । 
विपाक--कटु | .' 
दोषकर्म--छफ 'वातशामक तथा पित्तवर्धक है । 
प्रयोज्य अद्भ--मूल । 
सान्ञा--मूलत्वक्‌ चर्ण---१-३ आम । 
के ताजा मुल---४-८ ग्राम १ 
। मूल स्वसस--५-१० मि० लि०। 
प्रतिनिधि---अणोक और मुलहठी । 
हामिकारकर-नाडीमडल के लिए किचित्‌ हानि 
कारक । हु 
दर्पेष्त--शतावरी । : 
गुण-धर्स--“पौवरी योपिणी सा स्यादु योतिव्यापद्‌ 
विनाशिनी रजोदोपप्रणमती ।” --आयुर्वेद विज्ञान 
यद्यवि स्वराशाश्कि सलमूत्रादि की प्रवृत्ति के समान 
स्त्रियो'णे आतंब प्रवृत्ति दाह पीडादि रहित होती है, 
किन्तु प्रवृत्ति जब सरलता से न हो, उस काल में श्रोणि- 
प्रदेश मे पीडा' हो, साथ ही शिएःशूल, वेचैनी, सानसिक 
कमजोरी, चिडचिडापन आदि लक्षण जी हो तो “उलट- 
कम्बला को स्मरण क्वरना चाहिए। इईस विकारो का 
शमन केरनेष्म मर अप्ठ जौषधि है । ६ -, 


न 


हा 
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इसकी विशिष्ट क्रिया गर्भाशय पर होती है। यह 

गर्भाशय बल्य (0॥6770 090) तथा वाततेंवग्रवर्तक 
िश्राथा4र४०१४०) है। इसके प्रयोग से आतंब साफ 
आता हे, नियमित होता है तथा आतंवकाले की उक्त 
पीडाये शान्‍्त होती हैं। एतावता यह कष्टातंव किया 
कृच्छातंव, रजोरोध और अनियमित ऋतुखाव में अत्य- 
धिक लाभ पहुचाता है। यह ऋतुकाल के तीन दिन पूर्व 
और दो दिन बाद तक दिया जाना चाहिये । 

कृच्छातंव के कई प्रकार है-- , 

(१) भाकुचन युक्त कृच्छातंव (89387000) ।: 

(२) रक्ताधिक्यजन्य कृच्छातेंव (2078०४8ए८) | 

(३) कलाविदारक कृच्छातंव (१(०मातक्षा।०009) । 

(9) स्नायविक कच्छातंव (९००४०) । 

इसका ताजा लुआबी रस रक्ताधिक्यजन्य कृच्छातेव 
में तथा स्वायविक कृच्छातंव मे बहुत लाभप्रद है। 

१. रक्ताधिक्यजन्य कृच्छार्तंब--ऋतुकाल मे 
गर्भाशयप्रदेश मे रक्त की मात्रा बढ जाती है सुतरा शूल 
उत्पन्न होता है । यह शूल ऋतुकाल के ३-४ दिन पूर्व ही 
होने लग जाता हे ।, यह थ्रोणिप्रदेश पर विशेषकर वाम 
डिम्बप्रदेश पर होता हे । आतंववह स्रोत मे शोथ होने 
से आतंव का अवरोध होकर शूल बढ जाता है कौर 
भातंवस्ताव होने पर शूल का शमन हो जाता है। यह 


2 - ३४४० वर्ष की वहुप्रसवा स्त्रियों मे पाया जाता है। 


इसमे उलटकम्बल का स्व॒रस दुश्धानुपात से देना 
चाहिए अथवा उलटकम्बल मूलत्वक्‌ चूर्ण २ ग्राम, चोप- 
चीनी चूर्ण २ ग्राम, गुलकद १५ ग्राम मिलाकर द्ध के 
साथ सेवन करना चाहिये । 

२. स्तायविक कृच्छातंव--यह शारीरिक विकार 
न होकर पूर्णंरपेण मानासक विकार है। रतिक्रिया मे 
असन्तुष्टि अन्तहंन्द्र उत्पन्त करती है, योपापस्मार उसका 
ही परिणाम है । ऐसी विक्ृति मे उलटकम्बल कृच्छातंव 
को मिटाने मे सहायक औषधि के रूप पे प्रयुक्त किया 
जाना चाहिये। 

उलटकम्बल विश्वबल्लभ्घृत (पैं० २० ) मुक्त दुरध 
से सेवत करना हितकर है। त्वरित लाभ हेतु चतुर्भेज 
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। बनौषधि रत्नाकर (द्वितीय भाग )-- न्‍ 
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रस, सारस्वतारिण्ट, द्राक्षासव आदि के साथ इसे प्रयोग 
में लाना चाहिये । 

अनुसन्धान--(१) इसके काण्ड के क्वाथ में गर्भा- 
शय के लिए बलदायक क्रिया पाई गई किन्तु कुत्ते के 
परीक्षण मे यह नही पाई गई । 

--एम० बी० मिश्रा, जे० पी० तिवारी एवं एस० 
एस० मिश्रा इण्डि, जर० फीजियो, फार्माकोला १०, २, 
१८६६६, २१८६-६० । 

(२) प्रारम्भिक गर्भावस्‍था पर प्रभाव के अध्ययन 
के लिए इसके मूल के विभिन्‍्त सत्वो का अध्ययन चुहो 
प्र किया गया। इनका कोई विशेष गर्भ निरोधक प्रभाव 
नही देखा गया। 7. -वा० अनु० दर्शिका 

न (डा० कृ० च० चुनेकर) 
यह पहले कहा जा चुका है कि कष्टातंव किंग 
कृच्छातंव न/|मक स्वीरोग विशेष के लिए इसकी उप- 
योगिता प्रकट करने का सर्वेप्रथम श्रेय डा० राक्सवर्ग को 
ही हैं। इन्होंने.ही इसके गुणो का विवेचन प्रस्तुत किया। 
इसके पश्चात्‌ सन््‌- १४७२ मे इण्डियन सेडिकल गजट मे 
भुवनमोहन सरकार ने इसकी आतंवजनन शक्ति का 
परिचय कराया। दी इकानामिक प्राडक्ट्स आफ इण्डिया 
के प्रसिद्ध लेखक सर जार्ज वाट ने भी अपने ग्रन्थ मे 
इसके आतंवजनन गुण का बहुत से डाक्टरो की सम्म- 
तियो के साथ उल्लेख किया । 


सन्‌ १८७३ में डाक्टर थार्नेटन ने अमेरिकन मेडिकल 
साइन्स मे इसकी जड की छाल के ताजे स्वरस की कार्मू- 
कता प्रकट करते हुए व्यक्त किया कि यह रक्तसचय तथा 
नाडी विक्ृतिजन्य कष्टातेंव मे विशेष उपयोगी है । 

के० पी० बोस के मतानुसार भी इसकी जड की 
छाल गर्भाशय को बेल प्रदान करती है तथा ऋतुखाव को 
नियमित बचाती है।_' 

भारतवर्ष के प्रसिद्ध “बंगाल केमिकल बक्से” के 
विद्वानों ने भी इसका वर्णन किया है-- 

उलटकम्वल ने मासिकधर्म के समय की पीडा को 

:. चेष्ट करने में रामबाण होने की ख्याति प्राप्त की है । 

इस ओोषधि का रासायनिक और वैद्यकीय अम्यास करने 


बढ 


ही 
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के पण्चातु हम विश्वासपूर्वक कह सकते है 
व्यवहार कभी व्यर्थ नही जाता है। स्त्रियों का आरोग्य, 
उनका सौद्य॑ और उतका स्वभाव सब बाते उनके 
मासिकधर्म पर जउलम्बित रहती है । जाखों के आस- 
पास काले दाग पडता, प्रतिदित सिरदर्द होना इत्यादि 
रोग कण्टातंठ के कारण होते हैं । उलटकम्बल के प्रयोग 
से ये लक्षण नप्ट होते हैं और स्त्रियो का वन्ध्यत्व दूर 
होकर वे गर्भधारण के योग्य बनती हैं । ५ 

कलकत्ते के प्रसिद्ध कविराज द्वारिकानाथ विद्यारत् 
इस औपधि ऊे सम्बन्ध में लिखते हैं कि उलटकम्बल के 
भूल की छाल का चूर्ण एक द्राम की मात्रा मे इस्कीस 
कालीमिचे का चूर्ण मिलाकर मासिकधम के समय सात 
दिनो तक सेवन करना चाहिए. और भोजन में केवर्स 
दूध, भात लेना चाहिए। सहवास-सर्ववा इस काल में 
त्याज्य है। इस प्रकार दो-चार महीनो तक प्रत्येक मासिक 
धर्म के समय सात दिनो तक यह योग देने से गर्भाशय के 
सव दोप मिट जाते है । ह 

आर० एन० खोरी के मतानुमार इसकी जड और 
इसका रस गर्भाशय को बल देने वाला तथा आतव प्रव< 
तेक है । | 

कनेल चोपडा, घोष और चढठ्जी ने इसके मचसार 
और अलग-अलग जजद्धो का विज्लेपण करके यह परि- 
णाम निकाला ऊक्रि रक्त वहाव, शव्मसकिया एवं पाक- 
स्थली और अन्त्र मांगें पर इसका कोई भी प्रशसनीय 
असर नही होता । गर्भागय पर भी, फिर चाहे वह गर्भ 
से युक्त हो, चाहे विहीन हो इसने कुछ भी असर नही 
दिखाया । इसका सन्तोपजनक फल न होने से रोगियों 
पर इसका परीक्षण नही किया । इस निर्णय पर आपत्ति 
करते हुये स्वामी जी ने लिखा है कि-- 

असख्य कविराज, वैद्य, डाक्टरो ने उलटकम्बल की 
परीक्षा कर इसके गुणों का वर्णन किया है। परन्तु करनेल 
चोपडा जी को रासायनिक परीक्षा करने पर इसमे कोई 
रोगहरण वस्तु नही मिली । 

यहा मुझे चोपडा जी की थोडी सी भूल मॉलिम 
पड़ेती है। क्योकि मनुष्य को क्नी अपने सन से इस वात 
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को नही समझना चाहिये कि जितना हम जानते है वही 
पूर्ण है। चोपडा जी को पृथक्करण करके परीक्षा नही 
करनी चाहिये थी। अनेक औपधिया अपनी प्राकृतिक 
अवस्था में जैसा अच्छा खास-खास रोगों पर ग्रुण करती 
है, वैसा गुण भिन्‍त-भिन्‍त करने पर नही करती हे । इस 
ओपधि को प्राकृत अवस्था में वत्त ने पर पूर्ण लाभ हो 
सकता है | जैसाकि डाक्टर के० सी० बोस ने कहा है कि 
“अनकोहले के साथ मिलाने से इस वनस्पति का असर 
नष्ट हो जाता है। इसलिये इसका ताजा रस या चूर्ण 
ही उपयोग में लेना चाहिये।” 
डोबटर बोस ने उसमें से बिना अलफोहल मिलाये 
एक्सट्रेकट ए ब्रोमा लिक्विड (इसका पतला सत्व) 
निकाला एवं इसकी गोलिया भी वनाई, जो वरावर गुण 
करती हूं ।” एासें० नि० व० शास्त्र से 
डा० ताडकर्णी के मतानुसार इसका फाण्ट 
(वञधिक्षणा) सुजाक में लाभप्रद हैं। जड की छाल 
कष्टातंव की प्रसिद्ध औषधि हे । जड की मोदी छाल 
का रस आवे ड्राम की मात्रा मे सब प्रकार के कण्टा्ंव 
मे लाभप्रद हे । ऋतुकाल में एक ही वार के प्रयोग से 
विक्रृति दूर होकर गर्भ स्थापना हो जाती है ऐसा कहा 
जाता है । यह योग प्राय मासिकधम के प्रथम दिन से 
लेकर निरन्तर सात दिनो तक दिया जाता है । ऋतुखाव 
के पूर्व ही यदि पीडा हो तो ऋतुखाव के दो दिन पूर्व॑ 
ही इसका प्रयोग करना चाहिये । ' 

“जगलनी जडी घूटी” ह्वामक ग्रन्थ के रचयिता 
फहते है कि हमने अनेक रूणाओ पर इस औषधि का 
प्रयोग किया है और हमे विश्वास हो गया हू कि गर्भा- 
शय के रोगो पर यह अचूक औपधि है । 

बूटीदपंण के सम्पादक श्री रूपलाल जी वैश्य ने 
कहा है कि “ऋतुधर्म के अनियमित समय पर होने मे, 
जड की छाल और कालीमरिच के चूर्ण को २-६ ग्राम 
की मात्रा मे दोनो समय सेवन करने से लाभ होता है। 
अथवा ५०-६० ग्राम सूखी छादा को यवकुट कर ६२५ 
प्राम पानी में क्वात तैयार कर १०-१२ ग्राम की मात्रा 
भें दिन मे तीन बार देने से कुछ दिनो मे मासिकधमे 
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उचित समय पर होने लगता है। ऋतुधर्म होने से एक 
सप्ताह पूर्व. इसका प्रयोग प्रारम्भ कर देना चाहिये। 
अथगा वेद अपने विचार से काम ले ।,जिस दशा मे 
रजस्वजा का रुविर जम जाता है उस,, समय इसका 
प्रयोग अति लाभठायक होता हे ।'! 

उलठकम्बल की विविध कल्पनायें- 

१. स्वरस---उलटकम्बल की जड ताजी लेकर 
उसकी छाल लेकर स्व॒रस निकाने। प्रात -साय इसमे 
ताजा जल मिलाकर सेवन करे | ' 

२. क्वाथ---यदि छाल न मिले तो मूल को यवकुट 
क्र क्वाथ विधि से क्वाथ बनाकर सेवन करें। ' 

३. चूर्ण--यदि ताजा जड न मिल सके तो जड की 
छाल का चूर्ण ४-६ ग्राम तक प्रात -सायः ताजा जल के 
साथ सेवन करे । 

क्वाथ, चूर्ण आदि जिस रूप मे भी इसको प्रयोग 


में लाबे, प्रयोग के समय १०-१५ कालीमरिच का चर्ण 
अवश्य मिलावे । 


अन्य कल्पो की अपेक्षा इसका स्व॒रस अधिक गुण- 
कारी होता है, सुतरा यथा' सम्भव इसका स्वरस ही 
प्रयोग मे लावे । इसकी जड को ३-४ दिनो तक ठड़े 
पानी में भिगोने से इसका स्निर्ध लुआवी भाग (8॥पाए 
ग्राप0।886) पृथक हो जाता है और रेशेदार जड पृथक्‌ 
हो जाती है । 


आधुनिक चिकित्सा में इसके ये योग उपलब्ध 
होते है-- 


१ एक्स्ट्रं क्टम्‌ ए ब्रोमी लिक्विडम (ऋप्बनणाया | 


2 09700786 र।पृपरातात)--उलटकम्वल का प्रवाही 
घतनसत्व । 


मात्रा---२-७ मि० लि० । | 
२ सक्‍कम ए ब्रोमी (डाल्टाड & ७/०४३०)-- 
उलटकम्बल का स्वरस मात्रा २-७ मि० लि०। 
कतिपय आयुर्वेदीय पेटेण्ट योग--... 
इदृबजेक्शन उलठकम्बल---आयुर्वे दिक सूचि- 
वैध बनाने वाली जी० ए० मिश्रा आयुर्वेदिक फार्मसी 
“उलठकम्बल” नाम से हो इज्जेक्शन तैयार करती है | 





इसके १० मि० लि० वायल में उलटकस्वल १६ मि० 
ग्राम तथा प्रवालपिष्टी १७ मि० ग्रा० होता है। १-२ 
मि० लि० प्रतिदिन लगाया जाता है। उपयुक्त अवधि 
तक प्रयोग में लाया जाता है। 

२. ल्युनारेक्स टिकी साधारण--गर्भाशय के 
चक्रीय कार्य को सामान्य करने तथा मासिकधर्म को 
व्यवस्थित करने हेतु “ल्युनारेक्‍्स” चरक फार्मास्युटी- 
कल्स का प्रमुख पेटेण्ट योग है। इसकी प्रति २५६ मि० 
ग्रा० की कोटेड टिकी मे आसाडिया, दालचीनी, इला- 
यची, एलुवा, गाजरबीज, हीराकसीस, कलौजी, जीरा, 
मेथी, उलटकम्बल, रायणबीज, सौठ, सूवा, वास आदि 
है । दो टिकिया ३-४ बार २ या ४ रोज तक दूध से 
देती चाहिये । अनियमित मासिक में मासिकस्राव होने 
की सम्भावित तिथि से एक सप्ताह पूव्वे से देना चाहिये। 
इसी की तेज कोटेड टिकी मे साधारण टिकी के द्रव्यो के 
अतिरिक्त सरगवा बीज तथा टकणक्षार अधिक है । 

२४५६ मि० ग्रा० की साधारण टिकी में उलटकम्बल 
७४० मि० ग्रा० है जबकि तेज मे ३० भि० ग्रा० हे । 

इसी प्रकार स्त्री सहज कष्टो को दूर कर स्फूरति 

एवं शक्ति प्रदान करने वाला चरक फार्मा० के प्रसिद्ध 
प्रयोग “फेमिप्लेक्स” (गोली) का भी उलटकम्वल प्रमुख 
घटक है। गर्भाशय बल्य होने से प्रति ३२० मि० ग्रा० की 
रूपेरी गौली मे उलटकम्बल को १६ मि० ग्रा० की मात्रा 
के साथ समाविष्ट किया गया है । यह योनि से किसी 
की प्रकार के स्रावो को रोकती हे। दो गोली दिन में 
२-३ बार दुध या जल से दी जानी चाहिये। १०० 
गोलियों का पूरा कोमसे देने पर प्राय सम्पूर्ण लाभ मिल 
जाता है। 

३ हेसपुष्पा--राजवंद्य शीतलप्रसाद एण्ड सन्स 
दिल्‍ली की “हमपुप्पा” (प्रवाही) विविधि स्त्री रोग 
शामक अनुभूत महोपदि है। यह स्त्रियों को स्वास्थ्य 
एव सौन्दर्य प्रदान करने मे श्रेष्ठ है। इसमे अशोक, 
उलटकम्दल के अतिरिक्त लोप, दशमूल, शतावरी, अश्व- 
गन्धा, सूसली, बला, विदारीकन्द, मजिष्ठा, अनन्तमूल, 
घस्पुप्पी, बच, तगर, जीरा, ऊदसलीव, क्वाह्मी, शिव- 
तिड्जी, दारुहरिद्रा आदि द्रव्य है । रज शोधक, गर्भाशय 


बल्य एवं वातशुलध्न होने से इसे स्त्री रोगो मे उपयोगी 
समझा है । 


हेमपुष्पा ७ मि० लि० दो गुने पानी मे मिलाकर 
भोजन के बाद हेमटेब की एक टिकिया जल से निगलने 
के पश्चात्‌ ले। इसका प्रयोग दिन में दो वार करे । रोग 
की वढी दणा में दिन में तीन बार भी सेवन की जा 
सजती है । 

३. रजो साइन टेक्स्पुल--आयय औषधि फार्मा- 
स्युटिकल वक्र्स इन्दौर का रज प्रवर्तेक पेटेण्ट योग है । 
इसके प्रत्येक टेब० मे एलुवा ३७०० मि० ग्रा०, बोल 
२५ मि० ग्रा० तथा उलटकम्बल, सताव, सोठ, शुद्ध 
सुहागा, शुद्ध नवसादर, आजम, काले तिल, गोखरू, 
गाजर के वीज, मेथी, अजखर, सूवा, सरगवा, आदि 
सभी द्रव्य प्रत्येक १२४५ मि० ग्रा० है। इस टेव० मे 
उलटकम्बल के अतिरिक्त चित्रक, कपास पुष्प, इन्द्रायण- 
मूल, वास, मूली के बीज, अजवाइन, निर्गुन्डी आदि 
द्रव्यों के क्वाथ की भावना भी दी जाती है। रुके हुये 
मासिकधर्म को विना कष्ट चालू करने मे यह उत्तम योग 
है। १-२ टेव्स्युल दिन में ३-७ बार पानी से देने चाहिये । 
गर्भावस्‍था में इसका प्रयोग निपिद्ध है । 

इसी प्रकार यह फार्मेसी ही “आल्सा कोडियल”! 
पामक सुमधुर सुगन्धित प्रवाही बनाती है जो प्रदर 
नाशक तथा शक्तिवधेक रसायन है । इसके प्रति ५ मि० 

० मे निम्न द्रव्यों का सार है-- 

कमल १२५ मि० ग्रा०, धायपुष्पी १२५ मि० ग्रा०, 
अगोक ३०० मि० ग्रा०, लोप २५० सि० ग्रा०, शता- 
वरी २५० मि० ग्रा०, अश्वगन्धा २ 


न्‌० मि० ग्रा ०, पश्न- 
जीवक २०० सि० ग्रा०, !ड 


तमालपन्र १२५ मि० ग्रा०, 
उलटकम्बल १२५ मि० ग्रा०, गोखरू १२४५ मि० ग्रा० 
नागकेशर १२५ मि० आ्रा०, मेहदी ६२५ मि० ग्रा० 
चन्दन ६२४ मि० ग्रा०, देवदारु ६२५ मि० ग्रा०, 
कपूर काचरी ६२ ५ मि० ग्रा०, भरड॒शा ६५ ५ मि० ग्रा० 
यप्टिमधु १२५ मि० ग्रा० । | 

विशेषताए--प्रजननसस्थान 
पौष्टिक रसायन शामक 
वीजाशय के रोगो एवं 


एवं समग्र देह के लिए 
उव विपध्न है। गर्भाशय एव 
निबंलता को दूर करती है। 
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रोगाधिका र--श्वेतप्रदर एवं अन्य विक्ृत योनि 
स्राव, मासिकधर्म की अनियमितता, कमर का दर्द, गर्भा- 
शय की शिविलता । 

मात्रा---२-२ चम्मच दिन में तीन बार! 

इसी रोग मे प्रयुक्त आल्सा नामक टिकी का भी 

निर्माण किया जाता है परन्तु इसमे उन्नटकम्बन नही हे । 
प्रयोग 

१. स्त्रोरोग--(१) उलटकम्ब्रल की जड को जौकुट 

कर लगभग १ किलो ले ले और ७ किलो जल मे पकावें । 
१ किलो शेद्र रहने पर छानकर उसमे १०० ग्राम काली 
मरिच का चूर्ण तथा १। किलो गुड मिलाकर चीनी मिट्टी 
के पात्र भे मुख बन्शकर १ माह तक धान्यराशि में दबा 
दे फिर छानकर बोतलों मे सुरक्षित रख ले । १०-२५ 
ग्राम तक सभान भाग जल मिलाकर दोनों समय भोजनो- 
परान्त ऋतुधभे होने से १ सप्ताह पुत्र इसका सेवन 
कराने से ऋतुधर्म की रुकावट दूर होती है । 

(२) अनियमित ऋतुस्राब के साथ गर्भाशय जघा 
तथा कमर में | जेब पीड़ा हो तो उलटकम्बल मूल का 
रस है ग्राम तक लेकर उसमें शक्कर मिलाकर सेवन 
करने से २ दिन मे ही लाभ हो जाता है। 

(३) उलटकम्बल की जड की छाल ६ ग्राम तथा 
कालीमरिच ३ नग दोनो को शीतल जल में पीस-छान- 
कर अतु के ७ दिन पहले से सेवन कराने से मासिक 
सम्बन्धी सभी विकार दूर होकर ऋतुखाव खुलकर होता 
है ओर गर्भाशय बलिष्ठ होता है। 

(४) उलटकम्बल की जड की छाल १३ ग्राम, 

/ 7म्बूल डष्ठल ३-७ नग तथा कालीमरिच ३ नग [यह 
एक मात्रा है] इन्हे ताजे जल के साथ पीसकर और ५० 
ग्राम ताजा जल मिलाकर प्रात काल खाली पेट ऋतुधर्म 
के पूर्व ७ दिन लेने से गर्भ स्थापना होती है। 

बहुमून---इसके पत्तो का रस १०-२० ग्राम तक 

भात -साय सेवन करने से बहुमूत्र मे लाभ होता हे । 
इससे इक्षुमेह्‌ एव मधुमेह मे भी लाभ होता है । 

३: पुयमेह--इसके ताजे पत्ते और तने की छाल 


का शीतल जल मे तंयार किया गया फाट पूयमेह में 
परमोपयोगी कहा गया है । ह 
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यद्यपि औपधि प्रयोग मे इसका मूल ही उपयोगी हे 
किन्तु पत्र भी उक्त रोगो में लाभप्रद पाये गये हे । अत 
पत्तो का व्यवहार ताजी अवस्था में ही करना अधिक 


“उपयोगी है। 


विशिष्ट एवं अनुभूत प्रयोग 

१. रजोदोषहर वटी--मुश्क तरामसी, रेबन्द- 
चीनी, तगर, तुख्महरमल, सातर, सौंफ, अनीसून, तुख्म 
कापंस, अजखर, सोया तथा वास की जड यह १५ द्रव्य 
१००-१०० ग्राम । उलटकम्बल की जड ७४०० ग्राम 
मिला जौकुट कर चौगुने जल में पकावे । चौथाई जल 
शेप रहने पर कपडे से छानकर मन्दारिन से पकावे । जब 
करछली से लगने लगे तब नीचे उतारकर धूप मे सुखावे । 
गोली बनाने ग्रोग्य हो जाय तब उसमे कृठ का चूर्ण २० 
ग्राम, जावशीर २० ग्राम, जुन्दवेदस्तर १० ग्राम मिला- 
कर २५०-२५० मि० ग्रा० की गोलिया बना लेवे । 

४-४ गोली जल के साथ देवे । रजोदर्शन के समय, 
निम्त क्वाथ से देवे-- 


) 

अजखर, मुश्क तरामसी, अनीसून, अवहल, ककडी 

का मगज, गोखरू, हसराज प्रत्येक ६-६ ग्राम जल मे 

पकाकर ५० ग्राम जल शेप रहने पर कपडे से छानकर 
१० ग्राम ग्रुड मिला खिलावे । 


यह वटी स्त्रियों के मासिकधर्म की विक्ृति, अल्प 
रज स्राव, कष्ट रज स्राव आदि मे उपयोगी हे । 
“सु० प्र० सग्रह 
२. ऋतुशोधक वढी--एलुआ ४७० मि० ग्रा० 
बोल २५ मि० ग्रा०, सौठ १२ मि० ग्रा० सुहागा १२ 
मि० ग्रा०, शुद्ध नौसादर १२ मि० ग्रा०, काले तिल १२ 
सि० ग्रा०, गोखरू १२ मि० ग्रा०, गाजर-के बीज १२ 
मि० ग्रा०, मेथी के बीज १२ मि० ग्रा०, सोया के बीज 
१२ मि० ग्रा०, उलटकम्बल १२ मि० ग्रा० । 
चित्रक क्वाथ, उलटकम्बल, कपास की जड़ 
यन की जड, वासा के पत्ते, मूली के बीज, अजवायन 


निर्गुण्डी के क्याथ की ३-३ भावना देकर ३ रे ग्राम की 
गोलिया बना ले । 


छ, इन्द्रा- 





२-२ गोली दिन में ३ बार पानी के साथ । 
रुके हुए मासिकधम कष्ट से होने वाला मासिकप्रमें, 
नष्टातंव, अनियमित आतंव आदि में उपयोगी है । 
--वैद्य सुन्दरलाल जैन द्वारा 
धन्वन्तरि जनवरी ७७ से | 


३. स्त्रीसुधा--जियापोता के फल गर्म (या बीज 
मज्जा) शिवलिज्भी बीज, पारसपीपल के वीज, चाग्केशर, 
असगन्ध, शरपुखा की जड, देवदारु, उलटकम्बल की जड, 
कमलगद्ढा, खरैटी के वीज, श्वेतचन्दत, लालचन्दन, दारु- 
हल्दी, वशलोचन तथा त्रिफला के तीनो द्वष्य ४०-४० 
आराम सवका चूर्ण कर उसमे वग, लौह, स्वर्णमाक्षिक 
भस्म ४०-४० ग्राम मिलाकर ववको कटेरी के क्वाथ, 
अशोक छाल के क्वाथ, इसी जियापोता के फलो के गर्म 
के क्वाथ तथा शतावरी के रस या क्याथ की १-१ भावना 
देकर ७५०-७४५० मि० ग्रा० की गोलिया बताकर छाया 
में शुष्क कर ले। ३-७ गोली तक प्रात >साय दूध के 
साथ कुछ समय तक सेवन करने ले सब प्रकार के ऋतु 
दोप दूर होकर स्त्रियो का वन्घ्यत्व मिट जाता है, जिनका 
गर्भ हमेशा गिर जाता हो, रजोदर्शेत के समय कष्ट होता 
हो उनके सब विकार इस प्रयोग से दूर होते हे । 

--सु० प्र० सग्रह 
७. कष्टाततंवहर बदिका--सोया का वीज ३०० 
ग्राम, गाजर बीज ३०० ग्राम, उलटकम्वल ३०० ग्राम, 
बास की जड ३०० ग्राम सवको जौकुटकर १२५ लीटर 
जल में मिलाकर मिट्टी के पात्र में क्वाथ तैयार करे। 
जब ३ लीटर जल शेप रहे तो अग्नि पर से उतारकर छा 
ले और फिर इसी दवा मे १२५ लीटर जल डालकर 
प्रवाथ करें । तीन लीटर शेष रहने पर छानकर पहले 
जवाय में मिला दे और कढाही मे डालकर घन तैयार 
करे । 
उपर्युक्त घन ३ भाग, हीरावोल २ भाग, शुद्ध सुहागा 
4 जाग, सुसत्थर १ भाग, जुद्ध हीग १ भाग सभी को 
पीसकर मिलाकर अच्छी तरह मर्देन करे । इसके परचातु 


४७५ मि० ग्रा० की गोलिया वना ले और सुखाकर 'सुर- 
क्षित रखे । हु 

१-१ गोली युवह-भाम गरम जल से मासिक आते 
से एक सप्ताह पूर्व से ही सेवन करावे । 

+श्री डा० नागेश्वरप्रसाद साहा द्वारा 
धन्व० सफल सिद्ध प्रयोग १४७८ से । 

५. ऋतुविकारहर कवच--उलटकम्वल की छाल 
ले यवकुट कर आठ ग्रुने पानी में २७ घण्टे भिगो घनसत्व 
प्राप्त करे। इस घनसत्व मे प्रति १० ग्राम पर ११ काली- 
मिर्च का चूर्ण तथा १२५० मि० ग्रा० हिंगुल रसायन * 
मिलाकर दश कैपसूल भर ले ! 

१-१ कैपसूल प्रात -साय शीतल जल से दे। इसके 
सेव से ऋतु विकार, गर्भाशय विकार दूर होकर ऋतु- 
चक्र नियमित होता है और गर्भाशय वल प्राप्त करता है। 

- श्री मोहरसिह आय॑ द्वारा 
सुधानिधि सितस्व॒र ७४ से । 

६- रजोरोधहर कल्प--उलटकम्बल की ताजा 
जड 5 ग्रास, कालीमिरय ११ नग के साथ पीसकर ऋतु- 
धर्म होने से एक सप्ताह पूर्व आरम्भ कर ऋतुधरम होने 
तक सेवन कराये। यदि किसी स्त्री का ऋतुधर्म कई मास 
से बन्द हो तो चन्द्रमा की चाल के अनुसार शुक्लपक्ष को 
पहली तिथि से आरम्भ करे | जब तक ऋतुस्राव न होने 
लगे देते रहे । “जैद्य श्री गृुगनराम यादव द्वारा 

धच्व० नारी रोगाक १४४८० से । 

७. गर्भाशय पुष्ठिकर क्वॉथ--उलटकम्बल १० 
प्राम, काले तिल १० ग्राम, पुराना गुड़ १० ग्राम लेकर 
इसे ३२० मि० लि० जल में मिट्टी के पात्र मे रखकर 
ओऔटावे । क्वाथ को मन्द अग्ति पर ही पकावे जब 8० 
मि० लि० शेप रहे तब छानकर प्लाबे । इससे मंधिकें 
धर्म की अशुद्धि दूर होकर गर्भाशय पुप्ट होता है.]-.. < 

यह क्याथ मासिकधमं की अनिग्रमितता एव क्च्छता 
में उपयोगी है । गर्भवती एवं उक्त थ 


हे | व्याधि से आक्रान्त, न 
होने की स्थिति में इसे उपयोग मे नही लाना चाहिये । 


“जायुर्वेदाचार्य श्री कन्रशेखर जी जती 


ता 


) ४ न 
धर र 

॥|॒ कं कं 
रे रा 


हा उशीर प्ढ॥एल्लंव डांटगए0565]...' 
ः श्े 


उशीर या खस एक असन्दिः्ध मुलिनी द्रव्य है। लामज्जकऊ और उशीर का भेद बतलाते हुए चक्रपाणि- 
दत्त लिखते है--'लामज्जकोशीर उशीरह्य सगन्ध अगन्ध च गुछते । (च० स० सूत्रस्थान अ० २५) उशीर 
अगन्ध होगा यह कल्पना नहीं की जा सकती पर लामज्जक उम्रगन्ध हो तो उसकी तुलना मे उशीर की सौधी 
या सौम्य गन्ध की कल्पना की जा सकती हे--ऐसी एक उम्रगन्ध घास जिसकी जड भी उम्रगन्ध वाली है ठाकुर 
वलवन्तर्सिह के मत में वह टएाा0०ए०8ण वृ्तक्षक्षाए१5६ $०पा है । डल्हण भी लामज्जक को उशीर भेद 
मानता है. ( सु० स० सू० स्थान अ०'३४ ) वही उत्तरतन्त्र अ० ४७ मे लामज्जक पवतोद्भृत मूलम्‌ ( किसी 
पर्वती घास की जड ) कहकर अन्ये उशीरमाहू (कुछ उसे उशीर कहते है) लिख उसकी पहचान को और उलझा 
देता है। 


नलद शब्द से टीकाकारों ने उशीर, लामज्जक, हीवेर और जठामासी का ग्रहण किया है। पर पहले 
तीन शब्द योगो मे साथ-साथ देखे जाने से नलद उनका पर्याय नह्दी हो सकता । इससे आजकल जटामासी ली 
जाती है। जठामासी के लेटिन नाम ा/00580॥98 ]थ्ञक्ातक्षा॥ 20० में प्रथम ना्डंस शब्द को कुछ विद्वान 
नलद का ही अपभ्रश मानते है। ह 
खोरी की मैठीरिया मेडिका मे उशीर को वल्य (707०), उत्तेजक (स्टीम्यूलेट), आक्षेपहर (एटी 
स्पाज्मोडिक), स्वेदकर (डायफोरेटिक), मूत्रल (डायूरेटिक) तथा आतंवकर (इमेनागौग) वतलाया है, अपस्मार 
(हिस्टीरिया), आक्षेप (कन्वल्जन्स), आतंवदोप, आमवात और वातरक्त में उपयोगी कहा है। हम मात्र उसीर 
के फाट के प्रयोग से १-१ कप ३-४ वार देकर ज्वरो के हाई टैम्परेचर को बिना पैरासीटामोल के कम करते है। ] 
-रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी 
[ उशीर पर नीचे सम्पादक वैद्यराज पारीक ने कलमतोड मीमासा की हे । वहुत खोज से और बहुत 
परिश्रम से महत्त्वपूर्ण विवरण सर्वेतोभावेन प्रस्तुत कर सुधानिधि की विशेषाक परम्परा मे चार चाद लगा दिये 
हैं। पाठक उससे लाभ उठावे । 


चरकसहिता मे तिक्त स्कन्ध के अन्तर्गत उशीर का ने सूत्रस्थातन अध्याय चार में “दशेमानि वर्ण्यानि” के 


उल्लेख है। तिक्त रस प्राय कफ पित्त शामक होता है". अन्तर्गत उशीर को भी कहा है । 
" तिक्त स्ववमरोचिण्ण रच ' कुमितृड्विपम्‌ । स्त्रियों के स्तन (दूध) को उत्पन्न करने वाले और 
कुष्ठमूच्छाज्वरोत्ललेशदाहपित्त कफानु जयेत्‌ ॥ बढाने वाले द्रव्य को स्तन जनन कहते हैं। इसे अग्रेजी 
* क्लेदमेदोवसामज्जशह्ृन्मूत्नोप शोपण । में गैलक्टगौगू (099008०80०) कहते हैं। स्तन्य 
लवुमेंदो हिमो रूक्षः स्तन्‍्यकठ विशोधन ॥ ' जनन द॒श द्रव्यों मे उशीर को प्राथमिकता दी गई है 


--अ० ह॒ृ० १०-११-१२ देखे--- “-“परक० सू० ४-१२ 
- शरीर के वर्ण (कान्ति) को सुधारने वाले द्वव्य को आमाशय मे क्षोभ होने पर छदि होती है अत. 
वर्ण्य कहते हैं---/वर्णाय हित वण्यम्‌ । भगवादब्‌ चरक आमाशय को छदि का अधिकरण मानकर चिकित्सा की 





जाती है। इसके उम्ररूप में मरितष्क किया सुपुम्ना 
शीर्षक को केन्द्र मानकर चिकित्सा की जाती है। आमा- 
णशय कफ व पित्त का स्थान होने से छदि में प्राय कफ- 


उक्त दशों द्रव्य प्रायः कफपित्तशामक है-- 

१ जम्बु पल्‍लत ण कफपित्तहटर_ “८ 
२ आखज्र पतलव न कफपित्तहर न 
३ मातुलुद्ध (मधुर) -: वातपित्तहर न 
७ अम्लवदर न कफपित्तहर न+ 
प दाडिम (मधुर) -“: तिदोपहर न 
६ यव ना कफपित्तहर न 
७ पष्टिक ना न्रिदोपहर न 
८ उशीर ना कफपित्तहर न+ 
4 पीतचन्दत न कफपित्तहर न+ 
१० लाजा न+- तरिदोपहर न-+ 


इसके अतिरिक्त बाह्याभ्यन्तर दाह (उष्णता) का 
शमन करने के कारण चरक० सू० ४/१७ मे यह दाह 
प्रशभन भी कहा गया है । 


महंपि सुश्रुत ने सूत्र स्थान के सशोधन सशमनीय 
नामक एकोनचत्वारिशत अध्याय मे जो दोष सशमन द्रव्य 
कहे है, उनमे पित्त सशमन नामक विशेष वर्ग के अन्तर्गत 
उशीर को लिया है। इसके अतिरिक्त सारिवादिगण मे 
इसका वर्णन है । इस गण के ग्रुणी मे कहा गया है--- 
सारिवादि पिपासाध्नो रक्तपित्तहरों गण । 
पित्त ज्वर प्रशमनो विशेषादह्राहनाशन ॥ 
“:सु० सू्‌० ३८/७ 0 
इसी गण के द्रव्य एव गुणी को महामति आचार्य 
वाग्भट ने एक श्लोक मे ही इस प्रकार व्यक्त किया है -- 
सारिवोशीरकाश्मय मध्‌ का शिशिरद्वय म्‌ । 
यष्टी परूपक हन्ति दाहपित्ता सृतृडज्वरान्‌ ॥ 
-+अ० हु० सू० १५/११ 
प्राकृतिक वर्गीकरण के अनुसार यह यवकूल 
(ग्रामिनी-07277००) की औषधि है । इस वर्ग मे यव, 
इक्ष्‌, वश, दर्भ आदि प्राय ८ औषधिया है | भावप्रकाश 
निघण्दु मे कर्पूरादि वर्ग मे इसका वर्णन किया गया है । 


पित्त शामक द्रवब्यो का प्रयोग किया जाता है 
चरक ने जो दश छदिनिग्रहण द्रव्य कहे ८ उनमे उधार 
की कफ पित्त श्रामक होने से छदिनिग्रहण कहां गया है । 


भगवान्‌ 


जाम्बबव कफपित्तजित 


"ाभाव० 
पतल्‍लव, कफपित्त विनाशन । नाभाव० 
माग्तपित्तजितु । “+सुश्षत 
कर्वोन्धुकोलवदरयाम पित्तकफापहम्‌॥. 'युश्व॒त 
त्रिदोषध्न तु मधुरम्‌ । “गलत 
श्लेष्मपित्तप्रणाशन | जाभीजल 
त्रिदोषघ्त स्थिरात्मक । “चरक ० 
उशीर कफपित्तजित्‌ । “++मंदन ० 
ए्लेप्मपित्तास्रदाहनुत्‌ “+भाव० 
लाणाश्छदिष्नाना म्‌ । ->बूं० वाग्ट 


आचायं प्रियवृत जी जर्मा ने अपने प्रसिद्ध द्वव्प गृण- 


विज्ञान में स्वेदापनयन द्रब्यों मे उसका सर्वप्रथम वर्णन 
किया हे। 


पित्त स्थानों में स्वेद की गणना की गई है--* स्वेदो 
रसो लसीका रुधिरमामाशयश्च पित्तरथानानि” (चरक० 
स्‌० २०/८) । और प्रकुपित पित्त विकारों मे" 'अति- 
स्वेद की गणना की गई है। वसवराज ने २७ पित्त 
जन्य व्याधियों का वर्णन किया है उनमे एक “स्वेदपित्त 
तामक व्याधि का वर्णन किया द्वै। पित्त प्रकृति वाले 
पुरुष के वर्णव में महयरि सुश्रुत ने सर्वप्रथम “स्वेदनों 
दुर्गन्‍्ध '' कहा है । त्वचा ही स्वेद का आश्रय है । स्वेद 
ओर मेद की ग्रन्थिया प्राकृतिक स्थिति मे जिससे प्रभा- 
वित होती है और अपना काय करती हैं उसे “भ्राजक- 
पित्त” कहते है यह त्वक्स्थ है--“यतु त्वच्ि पित्त श्राज- 
को४ग्निरिति सज्ञा ।? आचाये रामरक्ष जी पाठक ने 
कहा है---/इस भ्राजक पित्त का सम्बन्ध हमारी राय मे 
वसाख्य तेज से है।” सुतरा कहा है--“स्वेदोवहाना 
स्नोतसा मेदो मूल लोपकूपाश्च (चरक० वि० ५)”। 


. इस कथन का अभिप्राय यह है कि पित्तशमक उशीर 
को स्वेदापतयन कहना उचित ही है। स्वेदापनयन द्र॒व्यों 


“४ कक 





क््ज्थ्ड्य्ध्प्कध्य्यण्ध्य्म्य्य्म्य्च्भ्प्य््ध्य्म्च्ख्भ्ध्य्म्््य्व्य्न््य्न्य्य्ब्य्न्ध्यरनरी घर ख्य्न्थ्य्म्व्य्ग््अल्र ह्य्म्ट्र्टट८ट2ट२्#ट3घ 


| वनोषधि रत्नाकर (द्वितीय भाग)-- 





उशीर-चखापस [प्रढाए०लंब रंणगएगंतवांड] 
विभिन्‍न नाम : संस्कृत-उशीर, नलद, सेव्य । हिन्दी-खस । गृजराती-वालो । मराठी-वाला । बगाली- 
खसखस । अग्रेजी-खसखस ग्रास । लैटित-वेटिवेरिया जिजेनिआयडिस (लिन नाश) । 
प्राप्ति स्थान : दक्षिण भारत, बगाल, राजस्थान । 
उपयोगी अज्भू : मूल । दोषशमसन : कफपित्त शामक । 
रोगोपयोग .:' रक्तपित्त, दाह, ज्वर, मृत्रकृष्छ्‌ आदि । 
सुख्य योग: उशीरासव, उशीरादि चूर्ण, पघडगपानीय आदि । ' ' * 
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इसका प्राथमिक वर्णन वस्तुत उपयुक्त हैँ। भगवान्‌ 
चरक ने भी कहा है-- उशीर स्वेदापनयव प्रलेपानाम्‌ 
++चरक० सू ० र्ए 


सीस-+- 
संस्कृत-- उशीर (कान्तिवर्धक), नलद (गन्ध्च देने 
वाला) सेव्य, अमूलाल, समगन्धक, जलवास, वीरणमूल । 
हिन्दी--खस । 
भराठी--वाला । 
गुजराती--वालो । 
घंगल([--खसखस, वेनाघास । 
तामिल--वेहिवेर । 
तेलग्ु--वेट्रिवेल्लु । 
अँग्रेजी--खसखस ग्रास (0457795 (7855) । 
लैह्वि--वेट्विरिया, जिजेनिआयडिस ( लिन ) 
ए्‌०तएणत8  शद्शगणत० ( जाए ) फब्शी 
सिनधी--तिन । 
पंजादी--पन्वि । 
अरबी--इसखिर । 
फारसी--खस, विखिवाला । 
राजस्थानी--उंस । 


नाश 








उत्पत्ति सथान--यह दक्षिण भारत, बंगाल, राज- 
स्थान एवं छोटे चागपुर मे विशेषत नदियों के उपकूल 
और जल प्राय स्थानों पर होता है । 


रासायनिक संगठन--इसमे एक उडनशील तैल, 
रूल, रगद्रव्य, स्वतस्त्र अम्ल, चूने का एक लवण, लौह 
का आक्साइड और काष्ठ भाग होता है । 

चानस्पतिक परिचय--उशीर वीरण (गाडर) 
नामक तृण की जड है। यह तृण कुश के समान बहु- 
वर्षीय क्षूप है। इसकी जडे जमीन मे २ फीट से भी 
अधिक गहरी होती है । जड मे एक मतसमोहक सुगन्‍्ध 
आती है। इसे ही उक्लकीर के ताम से जाना जाता 
हैं। इसका काण्ड भी छुगन्ध युक्त २-४ फुट ऊंचा 
होता है । 

पत्र--१-२ फुट लस्बे, ३ इञ्च तक चौडे, भीतर 
की ओर रोमश तथा ऊपर की ओर चिकने, प्राय सीधे 
होते हैं । 

पुष्पदण्ड--४-१२ इज्च बम्बा, गोलाकार या 
पिरामिड के आकार का होता है। पुष्प हरित पीत रक्त 
होते हैं । 


वर्षाकाल में पुष्प और उसके बाद फल लगते हैं । 
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दिल मलिक की किस अ बम 
पलेद--उशीर एक प्रकार का होते हुये भी इसके कई भ्रभेद प्राप्त होते हैं। “क्रियात्मक औषधि परिचय 
विज्ञान” के घणस्वी लेखक आचार्य श्री विश्वनाथ जी हिवेदी ने उशीर और इसके प्रभेद लामज्जक मे निम्नाकित 


भेद प्रकट किया है-- 


लय कशोह |. लााब्तक 


उशीर 


१. उशीर मोटे मेल का होता है । 


२ उशीर मली-भाति जल में फूल जाने के पश्चातु 


खपनी गन्ध दिगेरता हैं । 
६ झमीर स्पर्ण मे कठोर होता है। 
७ उशीर हा पृथक क्षुप होता है । 
४ दिघष्टुकारों मे इसका वर्णव पृथक किया है । 


लामृज्जक 





१ लामज्जक पतली नलका बहुश सूक्ष्म उपमूलो 
से आवृत होता है । रे के 


श्‌ लामज्जक जल में डालते के साथ ही अपनी 
सुगन्ध फतात्ता है । 


रे लामज्जक स्पशे मे मृदु होता है। 


४ लामज्जक का क्ष॒प उशीर से पृथक होता है। 
४ इसका उशीर से पृथक्‌ वर्णन किया है । 


4०५०५०५५५०५०५०००० मनन नलनननिनन मिलन ननननीनिनीनि नमन न नननननननननननननन नमन ननननननननननन नमन मनन निननननननमनिनननननीननन मनन नमन नल न न्‍न्‍+++->०-++-०००००९०................... 
४७७॥॥/॥७७७७८७॥७॥८ए८॥शओ।एश/"श/शश"/श"/णशणशाणाशशशभाभााा >> अमन अ शी नदिककी लक मनन व दल शिककीलरई 








प० श्री भागीरथ जी स्वामी ने उशीर लामज्जक के 
भेद मे कहा है कि लामज्जक साधारण देश में होने वाला 
तथा उशीर जल मे या जल के किनारे या पहले जहा 
जल हो पीछे सूख गया हो, ऐसे स्थान में होता है। 
लामज्जक खस से लम्बाई में छोटा होता है अत इसे 
“लघु” कहा गया है किन्तु लामज्जक का मूल बड़ा होता 
है अत. इसे “दीघंमूलक'” भी कहा गया है। 
अमरकोषकार ने लामज्जक और उशीर को एक 
ही मान लिया है, यह ठीक नही है क्योकि दोनो को 
पृथक निर्देशित किया गया है-- 
लामज्जककोशीर** * “प्रलेपानाम्‌ । 
-““चरक० सू० २५ 
_प० श्री शागीरश नी स्वामी ने उदीच्य (सुगन्ध 
वाला) और उशीर को एक, ही मानकर वर्णन किया है। 
उन्होंने जो अभयम्‌ के ताम से वर्णत किया है इसमे 
बुगन्धवाला और खस दोनो के मिश्रित प्रयोग लिखे 
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का 


है । उन्होने सुगन्‍्धवाला को खस की जाति वाला तुण 
कहा है । उत्तर दिशा मे होने से सुगन्धबाला को उदीच्य 
कहा गया है। उत्तर दिशा से शिन्‍त प्राय. सभी दंशो 
मे होने वाला तृण जाति का सुगन्ध मूल वाला खस है। 
केवल स्थान भेद से ही इनमे भेद है । 


उशीर और उदीच्य में प्राय समानता होते हुए भी 
पार्थक्य है। दोनो के पर्यायों में प्राय समानता है। दोनो 
ही शीतल तिक्त रस के है। दोनो ही पितशामक मू्‌त्रल' 
आदि गुण धर्मो के लिये प्रसिद्ध है। फिर भी दोनो मे 
अन्तर है तब ही तो दोनो का शास्त्रो मे पृथक्‌ वर्णन 
है। प्रसिद्ध षडद्भपानीय मे दोनो द्वव्यों की योजना 
की गई है। “पाठाभुशीर सोदीच्य पिचेद्वा ज्वरशान्तमे” 
(च० चि० ३) एवं “पत्नाम्वुलौहामयचन्दनानि शरीर- 
दोग॑न्ध्यहर प्रदेह” (च० सू० 9) आदि स्थानो पर भी 
दोनो द्रव्यों की योजना करने का अभिप्रायय दोनो द्रव्यो 
की पृथक्‌ कामुकता सिद्ध करता है। 





उशीर 


रस मे तिक्त मधुर होता है | - 
विपाक कट होता है।. 
पित्तकफ शामक है । 
उशीर की शीतलता एवं सुगन्ध वायुमण्डल को 
प्रभावित कर सुगन्धित कर देता हे । 
, शीतलता उदीच्य की अपेदा अधिक होने से अधिक 
प्रभावशाली है । 
६: किचितु वातकर होते हुए भी अपने प्रभाव से अद्भ- 
मर्दे एव कम्प आदि को शान्त करता है । 


णष्ठ ज्र पं > | 


गा 


उशीर का साहित्यिक महत्व--उशीर शीतल 
द्रव्य होने से प्रीष्मकाल के वर्णन में किंवा सताप शम- 
ताथे साहित्य मे इसका पदे-पदे वर्णन हुआ है । शज्भार 
वर्णन मे कवियो ले इसका वर्णन किया है। रसिक कवि 
लोलिम्बराज अपनी प्रियंतमा को उशीर और चन्द्रमा की 
किरणो के समान शान्ति प्रदान करने वाली कहकर 


सम्बोधित करते हैं--- 


उदीच्य 


रस मे तिक्तकषाय है । 

विपाक मधुर होता है । 

न्रिंदोपशामक है । 

उदीच्य की शीतलता, सुगन्ध की अनुभूति औषधि 
रूप मे सेवन करने वाले को ही होती है । 

५ उशीर की अपेक्षा शीतलता कम होती है । 
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६ वेदना को दूर कर विपम वातादि दोषो को साम्या- 
वस्था में स्थापित करता है । 


शक मतीलस नम पी कत02/0 अमन डक टक्कर 
उशीरशीतद्युतिशीतलेप क्षणे क्षणे तापमपाकरोति । 
सौधानि धाराधरचुम्बितानि 
हारीणी गीतानि निशामुखानि ॥ 
“-ज० च० चिन्तामणि। 
कविवर रामचन्द्र अपने राधाविनोद नामक काव्य 
में चेतोहारी अनुप्रासमय भाषा भे उशीर को इस प्रकार 
व्यक्त करते है-- 









(/ 
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मलयज तनुते 5 तनु ते तनी 
सहचरी लिनी नलिनोदलम्‌ | 
सुनयना 5 नलद नलद च सा 
तदपि सीदति सीदति वन्धुता ॥ 


राजा दष्यन्त णकुन्तला के उशीर से सुगन्धित 
मृणालनिर्मित वलय को देखकर कहता है-- 
स्तनन्यस्तोणी र॒ प्रशिथिलमृणालकवलयम्‌ 
ब्रियाया सावाध तदपि कमनीय वपुरिदम्‌ । 
समस्ताप काम मनसिजनिदाघ प्रसरयो 
ततु ग्रीष्मस्थेव सुभगमयरादें युवतिपु ॥ 
+-अभि० शा० ३/१०। 
महाकवि हप॑ विरचित “नैपधीय-चरितम्‌” सस्क्ृत 
काव्य साहित्य का देदीप्यमान माणिक्य है । इसके लिए 
उक्ति है--“नैषध विद्ददोपधम्‌” । इसका नायक नल है 
ओऔर उशीर का भी एक पर्याय नलद है अत कवि ने 
मा्मिक पुक्तियों से श्लेपालद्भार मे इसका वर्णन प्रस्तुत 
किया है। 


दमयन्ती जब विरह फे कारण मूच्छित हो गई तब 
उसकी यह दशा देखकर सखियो ने क़रन्दत करना प्रारम्भ 
कर दिया । जब यह क्रन्दन दमयन्ती के पिता महाराज 
भीम के कानो में पहुँचा तो वे हडवडाते हुये दमयन्ती के 
पास दौडते हुए आये । अन्त पुर की देखभाल मे निमुक्त 
मित्रवर मन्त्री तथा तत्रस्थ प्राणियों के शरीर के स्वास्थ्य 
की रक्षा मे नियुक्त वैद्याज से भीम ने दमयन्ती के मूर्च्छा 
का कारण पूछा तो दोनो ने एक ही वाक्य कहा जिसके 
बथे पूथक्‌-पूृथक्‌ थे। मन्‍्त्री के उत्तर का अभिप्राय था-- 
इसमें ताप को वही शान्‍्त कर सकता हे जो इसे नल 
(मिला) दे, दूसरा कोई नही। इसी प्रकार वेद्य के वाक्य 
का अभिप्राय था बिना नलद (उशीर) के इसके ताप को 
कोई नहीं मिटा सकता है | मूल श्लोक है--- 
कन्यान्त पुरवाधनाथ यदघीकारान्त दोषानूप 
दी मन्त्रिप्रवरश्व तुल्यमगदड्भूारश्च तावूचतु । 
देवाकर्णय. सुश्ुतेन चरकस्योक्तेन जाने४अखिल 
स्थादस्या नलद विना न दलने तापस्यको5्पिक्षम ॥ 
“मपप्तीयचरितम्‌ ४/११६ | 


छाधि रत्नाकर द्वितीय माग 


+श्म््स्््यश्सणा्य्य्ंख्््््््ख्््््प्पिर््प्ल््ट्सस्प््धप्षप््ष््द्च्थ्तिनकि फट 5, 5 
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रस--तिक्त, मधुर । 

गुण--रूक्ष, लघु । 

वीर्य--शीत । 

विपाक--कटु । 

दोषकर्म--तिक, रूक्ष, लघु होने से कफ का तथा 
शीत होने से पित्त का शमन करता है । 

प्रयोज्य अज्भू--मुल । 

मूल परीक्षा--यह पतली-पतली दीघं मूत्रवत््‌ मूल 
होती है। यह बाहर से पतली त्वचा द्वारा आवृत होती 
है। यह त्वचा पीतवर्ण की कुछ शिथिलता से भीतरी 
सीसक पर चढी होती है। वर्ण मे श्याव, पाण्डु व बादामी 
दिखाई पडती है। ये सूत्र क्षुप के मूल से निकले होते हैं। 
प्रधान मूल मोटी गाठदार और कई काण्डावरणो से 
आवृत होती है। आवरण हटा देने पर यह श्वेत, कठिन, 
स्थूल दिखाई पडती है । मुल त्वचा के हटाने पर भीतर 
पतला-सा ईपतू पीतवर्ण का सूत्रवत्‌ भाग रहता है इसमे 
एक प्रकार की सुगन्ध पाई जाती है। यह ठेढा-मेढा 
अधोगामी होता है । इस पर यत्र-तत्न सूक्ष्म सूत्र भी लगे 
पाये जाते है । 

यात्रिक परीक्षा--व्यस्तच्छेद लेने पर सबसे ऊपर 
पीले वर्ण का आवरण दिखाई पडता है। यह वाहर से 
पीतवर्ण का रूक्ष, भीतर से मसृण, ईषत्‌ श्वेत वर्ण का 
होता है। ऊपर का भाग तनुकला से आावृत होता है । 
त्वचा में सूक्ष्म दानेदार भाग दिखाई देता है । सम्भवत 
यह त्वगीय शिरामुख प्रतीत होते है। इसके नीचे का 


भाग काष्ठीय सूत्र कृत होता है। इसके भीतर छिद्र 
होता है। 


मात्रा--चूर्ण ३-६ ग्राम । 


इसका प्रयोग अर्क, हिम, फाण्ट या शर्त के रूप मे 


विशेष हितकर होता है। जिनका वर्णन आगे किया 
जायेगा । 





अक, हिम मात्रा--२५-४० मि० लि० । 

फाण्ट----१०-१०० मि० लि०। 

उष्णकाल मे घरो के गवाक्षो पर उशीर की टाटठिया 
वनाकर लगाई जाती है और इन पर थोडी-थोडी देर में 


, गनी छिड़का जाता है। पानी छिड़कने से इसकी सुगन्ध 
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बढती है और बातावरण को णीतग एवं सुगन्धित कर 

देती है। इसफा उतर थी बनाया जाता है । 

गुण-धर्म --- 
वीरणस्प नुमुल स्थादुणीर नलद च ततु। 
अमृणालं चर सेव्य च समगन्धकमित्यपि ॥ 
उशीरं पाचन णीतें स्तम्भन लघु तिक्तकम्‌ । 


मधुर ज्यरहद्वातिमदजित्कफपित्तनुत्‌ । 
तृ्णास्रविधपवीसप दाहकुच्छ ब्रणापहुम ॥ 
“+--भा० नि०। 


उशीर णीतन रुक्ष स्थादु, तिक्त हिम लघु । 
प्राचन स्तम्भन हन्ति शोपदाहमदज्वरान्‌ ॥ 


->की० मि० | 
उशीर शीतल तिक्त दाह श्रमहर परम । 
पित्तज्वरात्तिगमन जलसौगन्ध्यदायकम्‌ ॥॥ 

-+राण० नि०। 


स्पातिक्त ग्राह्म णीर लघु हिममधुर छवितृष्णास्रकृच्छे ॥ 
-+सि० भैं० मणि० । 

उशीर शीतन तिक्त रतम्भनमामवाचनम्‌ । 

ज्वरे दाह रक्तपित्तें मृत्रकच्छे ब्रणें तथा । 

तृष्णाच्छादिविसपेंपु स्वेदाधिवये प्रणस्यते ॥ 
“प्रिय निधण्दु । 
प्राणाचार्य श्री सदानन्द शर्मा ने जो पित्तनाशक गण 
कहा है उसमे उशीर का प्रथम निर्देश किया गया है तथा 
शाखा (रस रक्तादि धातु एबं त्वक्‌) गत पित्त प्रकोप को 
शान्त करने वाला एक उत्तम प्रयोग वर्णित किया हे-- 


गे पर्षटोशीरधान्यादिपित्तध्वववाथसयुतम्‌ । 
। चन्द्रलोह निहन्त्याशु पित्त शारवासमाश्नितम्‌ ॥ 
--र० त० १६/६६ | 


सिद्धमन्त्र मे भी “वातकृत्‌ कफपित्तध्न” वर्ग के 
अन्तगंत इसका उल्लेख है। इसके अतिरिक्त यह शरीर 
को सुगन्धित बनाने हेतु भी प्रयुत्त होता है--च० सू० 
३/३६ । कामरत्नकार का एक प्रयोग है-- 
उशीरक्ृष्णागुरुचन्दगानि पत्राम्वुतुल्यानति समाति 
ह पिष्ट्वा । 
एतानि ग्ात्रुपु विलासिनीना श्रीखण्डतुल्य प्रकरोति 


गन्धम्‌ ॥ 


“ज्वरप्रत्यात्मिक लिजड्र सतापो देहमानस.'” के अनु- 
सार ज्वर मे पित्त की प्रधानता होती हे अत यह ज्वर 
की प्रमुख ओऔपधि है। डाबर द्वारा प्रकाशित आयुर्वेद 
विकास के ज्वर चिकित्साक (१६८५) में आचार्य श्री 
विश्वताथ जी द्विवेदी का एक उत्तम लेख है--“ ज्वर के 
ऊपर अब तक किये गये आविष्कार” । इसमे आचार्य 
जी ने शास्त्रों मे वणित ज्वरघ्त द्रव्यी को सतापहरण 
गण, सतापहर चेदनानिग्रहगण, सतापहर रेचकगण और 
सतापहर कफश्वासहरणगण के रूप में विस्तृत एव 
प्राब्ज्वल मनोहारी भाषा में वर्शव किया है। जो जिज्ञा- 
सुओ को अवश्य ही देखना चाहिए। आचाये जी ने इसमे 
पृथक्‌-प्‌ थक्‌ द्रव्यों का वर्णन किया है। प्रथम श्रेणी के 
सतापहर गण के अन्तर्गत उशीर, यवासा, इन्द्रयव, 
किराततिक्त, सिन्धुवार, त्रायमाण, सप्तपर्ण और काल- 
मेघ को लिखा है । उन्होने लिखा है कि किग जाजे 
मेडिकल कालेज, आज का गाधी मेमोरियल मेडिकल 
कालेज में इन औपधियो को परीक्षित किया और इस 
रूप में पाया--१ इन्द्रयव, २ उशीर, ३ यवासा । 
इनको प्राणियों मे चूहो पर देखा । इन्द्रयव चूर्ण या क्वाथ 
चूहो के मुख मे डालते ही उनका तापमान गिर जाता 
था और वे मर जाते थे । उशीर द्वितीय स्थान पर था 
और यवासा तृतीय स्थान पर सतापहर पाया गया । 


भगवान्‌ चरक ने पानीयसाधक पडद्प्रयोग मे उशीर 
की ज्वरहर उपयोगिता प्रकट की है। ज्वरघ्न, दीपन, 
दोषपाचन, तृष्णारुचिप्रशमत, मुखवे रस्यताशन जो कपाय 
कहे गये हे उनमे यह भी है--- । 
पाठामुशीर सोदीच्य पिबरेद्दा ज्वरशान्तये । 
-““च० चि० ३/१६४ । 
वातज्वर मे-- ह 
उशीरकलशीमहौ पधकिरातकाम्भोद २- 
स्थिराबृहतिकाइयमृतलतात्रिकण्ट कृतम | 


कपायकमम्‌, पिवेत्‌ु पवनजे ज्वरव्याकुल 
पुमान्दशशत्तच्छदच्छदमदभ्रसलोचने ७ 


“बेद्य जीवन १/९७। 


हि हिल 
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व्यर्थ अर लाद न कक का पाता 
पित्तज्वर मे--- 
सतिलपलाषज॑ लनलदाब्दे । 
शिशिरकपायो ज्वरमरमत्ति ॥ 
+सि० पभै० मज्जूपा । 





श्लेष्मपित्तज्वर मे-- 
विल्वोशीररसेनापि रमितासौ वर्ीक्षिता । 
एलेण्मपित्त ज्वरहरी हरिणा हरिणेक्षणे ॥ 
--स० साम्राज्यम्‌ । 
चातपिक्तज्वर मे-- 
जलधरक्ृतमालोशी रदेवद्रुदोषा 
कुलकमधुकनिवक्वाथपान ज्वरस्य । 
जयति मबसुमदग्ने वातपित्तोद्धूवस्य 
द्रतमपि मददाहग्लानितृष्णायुतस्य ॥ --त्रिशती । 
यह शीतसग्राहक होने से अतीसार विशेषत पक्‍वा- 
विसार मे लाभप्रद है । रक्तातिसार या ज्वरातिसार को 
दुर करने वाले उशीरादि क्वाथ का वर्णन उपलब्ध है--- 
भै० २० ज्वरातिसाराधिकार, च० द० ज्वरातिसाराधि- 
कार मे जिसका उल्लेख आगे किया जायेगा । आचार्य 
वाग्भट का भी एक प्रयोग है-- 
जम्ब्वाम्रपल्लवीशीरवटश्यद्भावरोहज । 
ववाथ क्षौद्रयुत. पीत शीतो वा विनियच्छति। 
छदि ज्वरमतीसार मूर्च्छा तृष्णा च दुर्जयाम्‌ ॥ 
-“-अ० हृ० चि० ६/१५। 
दूषित वृद्ध रक्त तथा प्रकुपित पित्त का मेल ही रक्त- 
पित्त की उत्पत्ति करता है । उशीर रक्त प्रसादन तथा 
पित्तशामक होने से रक्तपित्त की श्रेष्ठ औषधि है। रक्त- 
पित्त की प्रसिद्ध औषधि उशीरासव अपना विशिष्ट महत्व 
रखती है-- 
उशीरासवो वासवों वृत्रमारी 
यथास्ते तथा रक्तपित्तअदारी । 
तन कि पाए्डुकुण्ठप्रमेहप्रहारी 
मतो वेद्वरयमंहाशक्तिप्लारी ॥ 
-“एसि० प्ैं० मज्जूपा | 
भगवान्‌ चरक ने तपंण, हिम, यवायू कल्पनाओ मे 


उशीर का उल्लेख कर इसे रक्तपित्तहर कहा है । दो 
प्रयोग महत्वपूर्ण हैं-- 


सा ब् 
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जलञ्चचन्दनोशी रपपंटाम्बुज जलम्‌ । 
रक्तपित्त द्रुत हन्यादृढवेग॑ चाप्यधोगतम्‌ ॥। 
उशीर चन्दन वासा द्वाक्षा मधुकपिप्पली । 
कपाय,. क्षौद्र सयुक्तो रक्तपित्तविनाशन ॥ 
-+वेंवाथ मणिमाला । 
उशीर का प्रभाव उदकघातु के विनिमय को रोक- 
कर स्तम्भन रूप मे क्रिया अवसादन के रूप में पित्त शमन 
करता है । सुतरा यह तृष्णा की अव्यर्थ औपधि है--- 
पैत्ते द्राक्षाचन्दनखर्जूरोशीरमघुयुततोयम्‌ । 
-“चरक० चि० २२/४१॥ 
द्राक्षामलयजोशीर पद्ममूलाम्भसा सह । 
क्षौद्रान्विता जीवनीयं तृष्णा पित्तभवा हरेवू ॥ 
“उस ० साम्राज्यम्‌ । 
चन्दनौशीरपानीमपानात्तु ्णाक्षनो भनेब्‌ । 
+सि० अ० मज्जूषा । 
भगवान्‌ चरक वै पिन्च के नावात्मज विकारों में 
क्रमाडू! तीन पर दाह की गणना की है। यह दाह 
विविध रोगो में अन्तर्दाह, असदाह, त्वग्दाह, अड्भदाह, 
उरोदाह, नाभिदाह, सर्वाज्भदाह, कुक्षिदाह, हृद॒दाह, 
कंठदाह रूप मे उत्पन्त होकर सतप्त करता है। उशीर 
उत्तम दाह प्रशमन होने से इसका वहुश वाह्याध्यन्तर 
प्रयोग होता है-- 
उशीरकालीयकलोध्पझक- 
प्रियगुकाकट्फल शह्भगैरिका । 
पृथक्‌-पृथक्‌ चन्दनतुल्यभागिका - 
सशकरास्तण्डुलधावनाप्लुता ॥ 
रक्‍त॑ सपित्तं तमक॑ पिपासा- 
दाह चपीता शमयन्ति सद्य ॥ 
“ाापरक० चि० ४/७३ 
पटीरपपंटोशीर चोर नीरद नीरजै । 
सृणालमिसि धान्याकपगकोमलके, कृत ॥। 
अर्धशिष्ट शत शीत पीत क्षौद्रसमन्वित । 
ववायो व्यपोहयेहाह नृणाज्च परमोल्वणम ॥ 


ल-्स० २० 






अत फिल्लन+ 
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ट्रोणीमम्वुजसेव्य चन्दन जल क्षोदाम्बुधि' संमृतां 
पूर्णा वापि परयोदशीतलजल' सद्योश्वगाहेत ना । 
-सि० पै० मज्जूपा 
इसके अतिरिक्त पैत्तिक प्रमेहो में जो भगवान्‌ चरक 
ने कधाय कहे है उनमे उशीर का वर्णन हुआ है-- 
उशी रलोधास्जन चन्दनाना मुशी रमुस्तामलका भयाना म्‌ । 
+ज० चि० ६/३० 
आचार्य वाग्भट एवं शाज्भ घर ने मुखपाक के पाच 
प्रकार बतलाये हैं किन्तु मह॒पि सुश्रुत ने तीनो दोषों से 
उत्पन्त तीन प्रकार ही कहे हैं। साथ में ही “रक्तेन 
पित्तोदित एक एव” कहकर एक प्रकार के होने का मत 
जी स्रीकार किया है। सुतरा इसमे पित्तशमक ओऔप- 
घियो का विशेष महत्व है--“सर्व पित्तहर' कार्य विधिमे- 
घुरशीतलम्‌ ।” 
स्व॒रचित “प्रयोग पुष्पाञजलि” का एक प्रयोग है--- 
खस पटोल निशा तज्‌टि मालती- 
मधुक आमय गालव 
नीलसरोज दुरालभा- 
मधु समेत हरे मुखपाक को ॥| 


साधकाख्य पित्त का स्थान्न हृदय कहा गया है। 
इसकी क्षीणता एवं वृद्धि से नानाविधि रोगों का जन्म 
होता है। साधकपित्त की वृद्धि से ँ्नोतोरोध, वलप्र श, 
धमनी प्रतिचय, रक्तचाप, हद्रव, हृदुष्णता, श्रमश्वास, 
अनिद्रा आदि विकार होते हैं। पित्तज हृद्रोग मे तो 
पित्त जन्य लक्षण होते ही हैं। 


पित्तात्तमोदूयनदाहमोहा, सत्रासताप 








गोस्तनी । 
क्थजितर 


ज्वरपीतभावा. ! 


+>च० चि० २६, 


इसकी चिकित्सा में कहा गया कि उशीरादि से 
निर्मित कषायदि प्रयुक्त करें । 
पित्तोपसृष्टे हृदये सेवेत मधुरे श्यतम्‌ । 
घृतं कषायाश्चो दिष्टान्‌ पित्तज्वरविनाशनानु ॥। 
+-सु० उ० ७३/१५ 
मधुर झात काकोल्यादिभि' पक्‍वम्‌ | पित्तज्वर- 
विनाशनानु कपायानु चन्दनोशीर श्रीपर्णीत्यादिनोक्तानु। 


“डल्हण 


था व्ु््ध्प््य्खत्र्व्प्य्नल्च््:य्ख्््ल्ख्च्य्य्श्व्य्य्श्व््ल्वट्य्य्श्य्य्य्यर्य्य्श्च््र्ः 


घाधि रत्नाकर द्वितीय माग 
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भी है। 
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यद्यपि रसधातु द्वारा शरीर धातुओ का पोषण कहा 
गया है, तथापि रस द्वारा रक्त का पोषण होकर आगे 
रक्त द्वारा शरीर धातु पोषण बतलाया है--- 

तेषा (शरीरधातूना) क्षयवृद्धो शोणितनिमित्ते” 

यह रक्त पित्त के प्रकोप से ही प्रकोप को प्राप्त 
होथा है--/पित्त प्रकोपर्ण रेव चाभीक्षणमम्‌ असुक्‌ प्रकोप- 
मापद्ते” (सु० सु० २१) यह प्रकृपित रक्त रक्तपित्त, 
विसप, मुखपाक, रक्तमेह, प्रदर, वातरक्त, वैवष्य॑, 
मन्दाग्नि, तृष्णा, सन्‍्ताप, अरुचि, शिर शुल, कलम, 
विदग्धाजीणे, क्रोध प्राचुयें, वृद्धिमोह, लवणास्यता, 
दोब॑ल्य, अतिस्वेद, शरीर दौरग॑न्ध्य, स्वरक्षय, कण्ड, तन्द्रा, 
कुष्ठ, रक्तचाप आदि रोगो की उत्पत्ति मे कारण बनता 
है । इन रक्तविक्वतिजन्य रोगो का चिकित्सा सूत्र है-- 

कुर्याच्छोणिरोगेपु रक्तपित्तहरी क्रियाम । 

उशीर तिक्त होने से इस निमित्त श्रेष्ठ लाभ पहूँ 
चाता है। 

अन्त में स्रोतों के अनुसार इसकी सम्पूर्ण कार्मकता 
का दिग्दर्शन कराना उपयुक्त समझता हेँ--- 

१. उदकचह स्रोत--यह तिक्त एवं शीत होने से 
तृष्णानिग्रहण, तालुपाकहर, क्लोमशोपहर है। 


२. अन्नवह्‌ ख्रोत--शीत होने से आन्तरिकदाह- 
हर, नाभिषाकहर तथा दीपन पाचन होने से अग्नि- 
मायहर तथा छदिनिग्रहण है । ज्वरशामक भी है। 

३. पुरीषवह स्रोत--शीत व ग्राही होने से रक्ताश 
एवं रक्तातिसार में लाभप्रद है। 

8. मूत्रवह स्रोत--शीत होने, से मृत्रजनन है अत 
मृत्रकृच्छुता मे लाभदायक है । 

४. स्वेदवह स्रोत--स्वेदापनयन (बाह्य प्रयोग 
मे), स्वेदजनन (ज्वरादि मे अन्त प्रयोग से) तथा स्वेद- 
दोर्गन्ध्यहर है । बाह्य प्रयोग से दाह प्रशमन, त्वग्दोषहर 
एवं वर्ण्यं है। 

६+ रसवह त्रोत--शीत होने से हृदय की अति- 
तीव्रता एवं दुर्बलता को यह नष्ट करता है । रक्त प्रसा- 
दन होने से धमनी प्रतीचय मे ल्ाभप्रद है । वियहर 





७. रक्तवह ज्रोत--सिरापूर्णता, विवर्णता बमन 
आदि को वष्ट करता है। रक्तरोधक होने से रक्तपिन 
की श्रेष्ठ औपधि है । 

८. सांसवह स्नोत--कफशामक होने से त्वकू- 
एलदणता को दूर करता है । 

व मेदोवह स्रोत--कट्पौष्टिक होने से काश्य॑, 
शोप का शमन करता है । 

१० अस्थिवह खोत--सामान्य, दौप॑ल्य को दूर 
करता है। 

११. प्राणवह त्रोत--हृदय की दुर्बलता को दूर 
करता है । दीपन-पाचन होने से महास्रोत के विकारो का 
शमन करता है| तिक्त होने से कफनि सारक है सुतरा 
कास, हिकक्‍्का श्वास में लाभ पहुँचाता है। कास श्वासादि 
में चूर्णाद का सेवन तथा इसके घूम का पान हिता- 
वह है । 

मद-मूर्च्छा आदि पित्त प्रधान तथा मस्तिष्क दौर्बेल्य 
जन्य विकारो को दूर करने मे यह प्रशस्त है । 

घूनानी मतानुसार--यूनानी चिकित्सा पद्धति के 
अनुसार उशीर की जड कडवी होती है। यह दिमाग को 
ठडक पहुँचाने वाला हूँ अत गर्भियो में इसका प्रयोग 
लाभदायक हे । गर्मी के दिनो मे इसके शर्वत के प्रयोग 
से अधिक प्यास गान्‍्त होती है तथा इसके प्रयोग से लू 
लगने का भय नही रहता । दिमाग की गरमी के कारण 
जो मनुष्य पागलपन के शिकार हो जाते है उनके लिए 
इसका प्रयोग अधिक लाभप्रद होता है | इसके अतिरिक्त 

खून की खराबी से होने वाले रोगो मे, मस्तक की पीडा 
मे और अनेच्छिक वीय॑ स्राव मे भी यह लाभप्रद है। 
यूनानी वेद्चक भ दोप (अखलात) चार कहे गये हैं 
जिनमे सर्वेश्रेष्तद खिल्त या खून इसके वाद वलगम 
(श्लेष्मा) फिर सफरा (पित्त) और सर्वान्न में सौदा या 
कर्शी (वात) है। ये सभी रक्त मे मिश्री भूत है अत 
इन्हे प्रत्यक को खिल्त (मिश्र) कहते । ये रक्त के साथ 
सारे शरीर मे सचार करते है प्राकृत अवस्था मे प्राकृत 
कार्य और-विक्ृत अवस्था भें विकृत कार्य करते हे 


उशीर मुअदिलात सफरा (पित्त सशमन और मुकाब्बेआत 
खून (रक्तप्रसादन) है। 


आधुनिक मतानुसार-- टा० थार ग९ देसाई व 
मतानुसार उशीर सनिक्रा ज्यर झी उसमे शीयधि है। 
दस औस सोते हसे पानी भे ही ड्राम रस डोसशर 
फाट बनाकर पिलाने से हां की खह्टियों में जाभ 
होता है । 

यह उत्तेजफ, पग्नियीपफ जोर उबर फो शानत फरने 
वाला है। इसका शीत निर्मासल पिनदस्थ सोगी भें साभ- 
दायक सिद्ध हुआ है। यह शीत निर्यास दपश शामका, 
पोप्टिक और आअतुसाव नियामक है । 

कर्नेल चौपठा के मतानुमार यह दिल के दर्द थी 
शान्त करता है उसके अतिश्क्ति झयर 
दोपक, मूत्र॒ल, ऋतुसाबव नियामक 
वाला है। 


बाह्य प्रयोग-- 


१. रक्ताशे--गरुदा मे चन्दनादि तल या चली 
तेल लगाकर खस, मुलहठी, पदुमकाठ, लालचन्दन, कुण 
की जड, कास की जड के उबाले हुये पानी को ठडा बर 
टब मे भरकर उसमे रोगी को बैठाने से +क्तार्ण के रोगी 
का दाह, रक्तनाव आदि मिठता हैं । 

२. कण्डू--सस, चन्दन और प्मास का लेप कण्डू, 
पामा और विचरचिका को दूर करता है । 

३. विसप--[क] खत्त, त्रिफला, पद्माख, लाज- 
वन्‍्ती, अनन्तमूल तथा कन्मेर की यणड का लेप कफजन्य 
विसप को मिठाता है। 

[खि| खस, मजीठ, पद्माख, प्लक्ष, चन्दन, मुलहठी 
तथा नीलकमल को दूध मे पीसकर लेप करने से पित्तम 
विसपे में लाभ होता है। 

98. शोथ--खस, नेतन्नवाला, मुलहठी, लालचन्दन, 
मरोडफली, नरसल की जड, पद्माख और कमल का लेप 
पित्तजन्य शोथ को दूर करता है । 

५. विद्रधि---खस, मुलहठी और चन्दन को दूध में 
पीसकर लेप करने से पित्तज विद्रधि बैठ जाती है। 

६५ दाह -[क] खस, कमल, चन्दव, नेनत्रवाला के 
चूर्ण को वर्षा जल मे आलोडित कर द्रोणी (टव) में भर- 
कर अवगाहन करने से दाह का शमन होता है। 


है. 


अग्निन 


और नतरी लाने 


निवध्गरण, 


[2.८ 6५ सा ५ ५४) २] कि 
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खि| खस और श्वेत चन्दन को पीसकर गरीर पर [छ| उशीर, कुटकी और नागरमोथा-इनका क्वाथ 
जेप करने से दाह मिटता है । पिलाने से जाकर आया हुआ ज्वर दूर हो जाता है । 
[ग] खस, लालचन्दन और पद्माख का वेवाथ कर [ज] उशीर और बिल्व का चूर्ण किवा क्वाथ विप- 
शीत होने पर स्नान करने से भी दाह मिटता है । माणनजन्य कफपित्त ज्वर का नाण होता है । 


[झ] उशीर, रक्तचन्दन, नेत्रवाला, नागरसोथा का 
हिमकपाय पित्तज्वर का शमन् करता है । , हे 

[ज[ उशीर किया वृहत्‌ पचसूल एवं उणीर का 
क्वाथ सूतिकाज्वर का शीघ्र शमन करने मे श्रेष्ठ है । 

[ट] उगीर, अमलतास, नागरमोया, देवदार, हल्डी, 


[ख] खस को पानी में पीसकर लेप करने से अथवा 
पञ्चाड़ को औटाकर स्वेदन करने से ज्वरजन्य उप्मा 
का शभन होता है । 

७. मसूरिका--धस को जल में घिसकर पुन -पुन 


ड पं ट्ठै ब्5 रु 
लेप करते रहने से मसूरिका में लाभ होता है। परवल पत्र, मुलंठी, नीम की छाल का क्याथ वातपित्त 
८. स्वेदाधिकय--उजीर, लोप्र की छाल और ज्वरहर है। 
कमलपत्र को जरीर पर मलने से गर्मी मे उत्पन्त स्वेद (२) ससुरिका--उशी र, रास्ता, दशमूल, गिलोग् 
का नाश होता है। यवासा, धनिया, नागरमोथा को पानी से पीसकर पीना 
५ वातजन्य मसूरिका से लाभकारी सिद्ध होता है। 
' आध्यन्तर प्रयोग- मसूरिका में लाभकारी सिद्ध होता है 


(३) छृषा--[क] उशीर, आमलक, नागरमो 
पित्तपापडा, सुगन्धव्गला, धनिया तथा श्वेतचच्दन को 
समभाग लेकर २० गुने पानी में औठाबवे जब आधा पादी 


(१) ज्वर--[१] उगीर का बवाथ वनाफर पिलाने 
से पसीना आकर ज्वर उतर जाता है एवं ज्वरजनित 


दृष्णा दाहदि का शमन होता है । े ह जेप रह जाय तव थोडठा-धोडा पीने से तृपा, दाह एव 
[खि| उशीर, नैन्नवाला, गिलोय, अरण्ड की जड, ज्वर की शान्ति होती है ) 
सुगन्ध वाला, नागरमोथा, प्मकाप्ठ, भारज्धी, पीपल [ख] उशीर और चन्दन को कुछ समय जल में 


और चन्दन-इन दस औषधियों को ३-३ ग्राम लेकर क्वाथ_ ्गोकर मसलकर वस्त्र से छानकर सिश्री मिलाकर पीे 
बनाकर प्रात -साथ सेवन करने से वात्-पित्त-ज्वर दूर से तृपा का क्षय होता है। 


होकर अग्नि प्रवल होती हैं । । [ग] उमीर, नेच्रवाला, दोनो चन्दन, पद्मकाष्ठ क। 
[ग] उशीर, परवल, मोथा, नेत्रवाला, लालचन्दन, कह्क मुख से धारण करने से तृपा का शमन होता हैं । 
कुटकी, सोठ, पित्तपापडा तथा अडूसा-इनका क्वाथ [घ] उशीर, श्वेतचन्दन और कमल की नाल को 


“ बनाकर पीने से तृपायुक्त कफपित्त ज्वर नष्ट होता है। कत्ती मे पीसकर उसमे मधु मिलाकर सेवन कस्ने मे 
[ध] उशीर, कालीमिचं, मुलहठी, सैधानमक, काय-  पत्तजन्य तृपा मिट्ती है । 


फेन्न तथा पीपल-इन्हे गर्म पानी में पीसकर मृदु नस्य [ड] उशीर, श्वेतचन्दन, द्राक्षा और खजूर के कंलक 
देने से त्रिदोष नष्ट होते हैं । हे को मधु मे मिलाकर सेवन करने से तृपा दूर होती हे । 
[| उशीर, कुटकी, खरेटी, धनिया, पित्तपापडा (8) रक्तपित्त--[क] उशीर, पित्तंपापडा, नागर- 


तथा नागरमोथा-इनका क्वाथ पीने से दित मे एक वार मोथा, नेत्रवाला, सफेद चन्दन तथा कमलपुष्प का क्याय 

आने वाला सतत्‌-ज्वर नष्ट हो जाता हे । पीने से उभय भाग से जाने वाला रक्त गीघ्र बन्द झ्ो 
[च] उणीर, लालचन्दन, नाग्ररमोथा, गिलोय, जाता है। 

घनिया तथा सोठ-इनके काढ़ें मे मिश्री सथा शहद डाल- [खि] उशीर, चिरायता और नागरमोथा के जख- 

कर पीने से तृपा एवं दाहयुक्त तृतीयक, ज़्वर (तिजारी) , साध्य:रस मे पेया बताकर पिलाने से. रक्तपित्त का शुमन * 


दूर हो जाता है होता है। न 


॥ 


परनी० रत्ना० द्वि० १० ग 
है; 


ईद 
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[ग] उशीर, पीतचन्दन, पठानीलोध, पद्माख, प्रियगु, 
कायफल, शख, गेरू अलग-अलग चन्दन के वरावर लेकर 
मिश्री मिले तण्डलोदक में आलोदित कर पीने से शीघ्र 
ही रक्तपित्त मिट जाता हे। यह तमकश्वास, तृष्णा, दाह 
आदि का भी शमन करता है । 

[घ] मूगो की खील, जौ, पिप्पली, उशीर, नागर- 
भोथा, चन्दत सहित बला के स्वरस के कपाय से एक 
रात भिगोकर प्रयोग करने से उदीर्ण रक्तपित्त भी शान्त 
हो जाता है । 

[ड] उशीर, कमल, चीलकमल और चन्दन का 
शीतकपाय रक्तपित्त का शमन करता है । 

(५) दाह--[क] उशीर और गुलावपुष्प समभाग 
लेकर पीसकर तण्ड्लोदक के अनुपान से सेवन करने पर 
दाह मिट्ता है। 

[ख] चन्दन, नेत्रवाला, नागरमोथा, कमल, सौफ 
और पद्माख के अर्धावशिष्ट क्वाथ को मधु के साथ सेवन 
करने से उल्बण दाह दूर होता है । 

(६) अतीसार--उशीर, सुगन्धवाला, अरलू, 
लालचन्दन, धनिया, गिलोय, नागरमोथा, जवासा, पित्त- 
पापडा तथा अंत्तीस के क्वाथ से अतीसार मिटता है। 


(७) प्रदर--उशीर, शतावरी, चन्दन, सारिवा, 
धुगन्धवाला, चौराई, मुनक्‍्का, मजीठ, मुलेठी, कमलपुष्प 
के ववाथ में मिश्री एव मधु मिलाकर सेवन करने से 


; प्रदर मिठ्ता है। इसके प्रयोग से विषमज्वर, दाह, रक्त- 


पित्त, उन्‍्माद आदि भी दूर होते हैं । 

(८) बालरोग--[क] उशीर के चूर्ण को मधु के 
साथ देने से बालको का कास-श्वास मिटठता है । 

[ख] उशीर के साथ सिश्री मिलाकर देने से अती- 
सार नष्ट होता है । 

[ग] उशीर चूर्ण, कमलगट्टा की गिरी का चूर्ण अके 
केवडे के साथ देने से वालको की अधिक तृष्णा मिट 
जाती है। 

(४) हृदयशुल--उणीर और पिप्पलीमूल के चूण 
को गोघूृत के साथ सेवन करचे से हृदयशुल मिटता है । 
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(१०) रक्तविकार--उशीर चूर्ण के साथ शुद्ध 
गन्धक के सेवन से रक्तविकार मिटते है । 

(११) कम्पवात--उशीर और णुण्ठी के चूर्ण को 
उष्ण जल से सेवन करना कम्पवातहर है । 

(१२) मृत्रकृच्छ--उशीर को मिश्री के साथ दें 
अथवा उशीर, ईख का मूल, कुणामूल, रक्तचन्दन का 
क्वाथ या फाट बनाकर सेवन करने से मूत्रकृच्छ में लाभ- 
प्रद है। 

(१३)विसुचिका--उशीर और धान्यक का फाट 
अथवा पोदीने के अरे में उशीर का इत्र विसूचिका को 
दूर करता है । 

(१४) अंशुघात--उशीर, गिलोय और चन्दन को 
समभाग लेकर यथाविधि क्वाथ बनाकर सितायुक्त सेवन 
से अशुधातजन्य उपद्रवो का शमन होता है। 

(१५) शुक्राल्पता--उशीर, तालमखाना भौर 
सफेद चन्दन को समभाग लेकर चूर्ण बना दुग्ध के साथ 
कुछ समय सेवन करने से शुक्राल्पता दूर होकर बीय॑ की 
बुद्धि होती है । 

उशीर के आयुर्वेदिक सुचीभरण--पित्तदोप, 
अम्लपित्त, दाह, ताप, कच्छूरोग, ज्वर, वमन आदि रोगों 


' मे उशीर सूचीभरण अतीव उपयोगी है। उशीर दाह, 


ताप का शमन करता है। गर्मी मे लू लगने पर यह्‌ 
गुणकारी सिद्ध होता है। ज्वर मे अधिक प्यास और दाह 
आदि उपद्रव होने पर इसके प्रयोग से शान्ति प्राप्त होती 
है। खट्टी डकार आदि पर “अदरख” के साथ मिलाकर 
इज्जेक्शन करना चाहिए। यह मृत्रल नही है फिर भी 
मूत्रकच्छू मे उपयोगी है। वमन की अवस्था में भी इसका 
प्रयोग लाभदायक सिद्ध होता है । 'उशीर' के साथ-साथ 
मुक्ता, मुक्ताशुक्ति आदि शीतल वीय॑ औषधि को मिला- 
कर प्रयोग करने से शिशुओ को यक्वत्‌ दोप ठीक होते हैं । 
यह सस्ता और हानिरहित इज्जेक्शन है। 

सिद्धि फार्मेसी ललितपुर के 'उशीर' मे प्रति मि० 
लि० २ मि० ग्रा० उशीरक्षार और १ मि० ग्रा० उशीर 
सुरा रहता है तथा “वुन्देलखण्ड” के 'उशीर” में १ मि० 
ग्रा० उशीर सत्व १ मि० लि० के हिसाब से मिलाया 
जाता है । यह एक सी० सी० )८ ६ एम्पुल, दो सी० सी० 
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> ६ एम्पुल, ९ सी० सी० » ९३ एम्पुल तथा २ सी० 
सी० * १३ एम्पुल के बकस मे रहता है। जी० ए० सिश्रा 
इसे १० मि० लि० और ५ मि० लि० के बायल में बनाता 
है। यह चमरोग मे भी प्रयुक्त होता है। एक से दो सी० 
सी० की मात्रा मे सप्ताह में दो या तीन बार मास- 
पेश्यान्तगंत अध- त्वचान्तर्गत या शिरान्तर्गत देना 
चाहिए। --बैद्यरत्न डा० श्री जयनाराग्रण ग्रिरि इन्दु 
धन्व० आयुर्वेदिक सूचिकाभरणाक से । 
इसके अतिरिक्त साण्डू फार्मेसी वम्बई जो अशोक 
मिश्रण (महिला रोगोपयोगी) तैयार करती है । उसका 
भी उशीर प्रमुख घटक द्रव्य है । 
विविध कल्पनायें- 

(१) उशीरादि कवाथ--[क] खस, पित्तपापड़ा, 
नेश्रबाला, नागरमोथा, सोठ और लालचन्दन ये सब द्रव्य 
समभाग लेकर जौकुट कर रख लें । इसमे से १० ग्राम 
लेकर उसको १ किलो २७४० ग्राम जल मे मिट्टी के वर्तंत 
में पकावें। जब आाघा जल शेष रह जाय तब नीचे उतार, 
ठडा करके कपडे से छान ले । 

ज्वर रोगी को जब प्यास लगे तव यह जल थोड़ा- 
थोडा पीने को दे । इससे प्यास और ज्वर का वेग कम 
होता है। यह पडद्भपानीय ज्वर में उत्तम पाचन है। 
सब प्रकार के ज्वरों से इसका प्रयोग कर सकते हैं। 
प्रात काल औटाये जल को सायकाल तक और सायकाल 
औटाये हुए जल को प्रात काल तक काम में लेता चाहिए। 
उबाले हुए जल को अपने आप शीतल होने दे, पखादि 

से ठण्डा न करे । -शाज्भ धरसहिता । 

[ख] खस, पृश्निपर्णी, सोठ, चिरायता, नागरमोथा, 
शालपर्णी, दोनो कण्टकारी, गरुडूची और गोखरू के बनाये 
हुए क्वाथ को वातज्वर से पीड़ित लोगो को पीना 
चाहिए । --वैद्यजीवन । 

[ग] खस, नेत्रवाला, नागरमोथा, धनिया, सोठ, मजीठ, 
धाय के फूल, पठानी लोध, बेल की गिरी इनका क्वाथ 
बनाकर पीने से अग्नि प्रदीस्‍्त होती है भौर अन्त तथा 
दोधो का पाचन होता है । अरुचि, मल का पिच्छिल होना, 
भआमदोष, विबन्ध, अत्यन्त वेदना के साथ रक्तातिसार, 
ज्वरातिसार तथा अतिसार दूर होता है । --चक्रदत्त । 


होता हे । के 
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[घ] खस, रक्तचन्दन, नागरमोथा, गिलोय, सोठ, 
धनिया इसका क्वाथ वनाकर उसमे मधु तथा शकेरा 
मिलाकर सेवन करने से तृष्णा एवं दाहयुक्त तृतीयकज्वर 
नष्ट होता है । 

[ड] खस, लालचन्दन, मुलेठी, गाम्भारी और 
फालसा इनका क्वाथ कर मिश्री मिलाकर पीने से पित्त- 
ज्वर का शमन होता हे । 

[च] खस, रक्तचन्दत, नागरमोथा, परवल का 
पचाज, यवासा, ग्रुड्ची, सहदेवी, पाठा, नीम की छाल 
और कटेरी का क्वाथ रात्रि में पीने से तवच्वर दूर, 
होता है । “-वेंवाथ सणिमाला । 

[छ] खस, चन्दन, मुनक्का और काले गन्ने के रस 
से वर्नाया हुआ क्वाथ प्यास, दाह तथा पित्त को दूर - 
करता है । 

[ज] खस, चन्दत, वासा, मुनक्का, मुलेठी और 
पिप्पली के क्वाथ मे मधु मिलाकर पीने से रक्तपित्त दूर 
“वेंवाथ मणिमाला । 

[भ] खस, सुगन्धबाला, नीलोफर के फुल, धनिया, 
सफेद चं॑न्दन, भुलेठी, हरी गिलोय और निशोथ इन आठो 
ओऔषधियो का क्वाथ बनाकर मिश्री या मधु मिलाकर 
पीने से रक्तपित्त सिदता हे । 

(२) उशीरादि चूर्ण--[क्र| खस, सुगन्धवाला, 
तेजपात, कुठ, आवला, सफेद मूसली, छोटी इलायची, 
रेणुका, मुनवका, केसर,-नागकेसर, कमल की भसौड़ 
(जड), कपूर (देशी), श्वेतचन्दन, लालचन्दन, सोठ, मिच्े, 
पीपर, मुलेठी, धान का लावा, असगन्ध नागौरी, शतावसी, 
गोखरू, काकडार्सिंगी, चमेली की पत्ती, शीतलचीनी और 
चोरपुष्पी सब समान मात्रा मे लेकर कुट-पीस-छानकर 
सबसे दुगनी पिसी हुई शकेरा मिलाकर रखे | प्रात ६ 
ग्राम की मात्रा से इसे १२ ग्राम राव (मत्स्यण्डिका) 
तथा १२ ग्राम मधु के साथ मिलाकर सेवन करे । यह 
चूर्ण क्षय, रक्तपित्त, पाददाह, प्रदर, मूत्राघात, मूत्रकृच्छ, 
रक्तत्नाव, वातब्याधि एवं विशेषत प्रमेह को तप्ट करने 
मे श्रेष्ठ है। +थोगरत्नाकर। 

[ख] खस, तगर, सोठ, शीतलचीनी, श्वेतचन्दत, 
लौग, पीपरामूल, पिप्पली, इलायची, वागकेसर, नागर- 


| 


मोया, मुलेठी, कपूर, वशलोचन, तेजपात, काला अगर 
यव द्रव्य समान लेकर कुट-पीस-छावकर सारे चुर्ण से 
आठ गुती शर्करा पीसकर मिलावे । १-२ ग्राम चूर्ण के 
भवन से रक्ततमन तथा ताप का शमन होता हे । 
ल्‍+भैं० २० । 
३. उशीरासव--खस, नेत्रवाला, सफेद कमल, 
गम्भारी का मुल या वृक्ष की अन्तर्छाल, नील कमल, 
प्रियमु, पद्माख, लोध, मजीठ, धमासा, पाढ के मूल, 
चिरायता, वड की अन्तर्छाल, गूलर के वृक्ष की अन्तर्छाल, 
फ्चूर, पित्तपापडा, केशर, दारूहलदी, पटोल, कचनार 
दी छाल, जामुन की छाल और मोचरस प्रत्येक ७८-४८ 
पाम लेकर उसका कपडछन चूर्ण करे। पीछे २४ किलो 
५७६ गाम जल मे वह चूर्ण, जल से धोकर कुटठा हुआ 
भुताका ६० ग्राम, धाय के फूल का चूर्ण ७६८ ग्राम, 
“बकर (चीनी) ७ किलो ८०० ग्राम और शहद २ किलो 
७०० ग्राम मिलाकर, सागौन की लकडी के पीपे में या 
पेखदार ढक्‍कनी चीनी मिट्टी की वरती में भरकर १ माह 
तक रख छोडे । १ माह के वाद उसको कपडे से छान- 
कर, उसी पात्र को जल से धोकर, उसमे भरकर, उसका 
गुह ठीक से वन्द करके रख दे। 
२७४ ग्राम उतना ही जल मिलाकर दे । 
रक्तपित्त, रक्तप्रदर, अमेह, और रक्तार्श में इसका 
प्रयोग करें। सव प्रकार के पित्त और रक्त विक्ृत प्रधान 
रोगो में इससे अच्छा लाभ होता है। --शा० सहिता 
४. उशीर का शर्बत--उशीर २५० ग्राम, जल 
एक किलो पानी २॥ किलो, तथा निम्वुसत्व १ ग्राम 
८७४ भि० ग्राम मिलाकर यथाविधि शर्बत तैयार कर 
ले । ठण्डा होने पर मोटे कपड़े से छानकर आवश्यकता- 
नुपयार तया खाने का तरल हरा रज्भ ऐसन्स खस 
आवश्यकतानुसार मिलाकर शीशियो मे -भरकर रखे । 
हैं जवेत अत्यन्त जायकेदार तथा सुमधुर है | प्यास 
एन्तदोहू, पेशाव में जलन, मृत्रकृच्छ, श्रम, ग्लानि तथा 
शारीरिक और मानसिक थकावट को मिटाने वाला 
तृप्तिकारकत तथा आनन्‍्ददायक है। रक्तपित्त पित्तज्वर 
पित्त पिकार, आखो में लाली तथा जलन रहना आदि 
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को भी नप्ट करता है। कितने ही लोग गर्मी के मौसम 
में अपने स्वय के तथा 'परिवार के लिए उसका नित्य 
व्यवहार करते है । --आयुर्वेदसार सम्रह 
५. सेव्याष्टकनस्य--खस, धुली हुई मोटी काली- 
मरिच, शुद्ध हिगुल, सोठ, पीपल, नकछिकनी, सौफ और 
तेजपात के कपडछत चूर्ण का नस्य देने से समस्त शिरो- 
रोग एवं नेत्ररोग नष्ट होते है। +स्लि० भै० मणि० 
६. उशीरादि हिस--उणशीर, सुगनन्‍्धवाला, लाल- 
चन्दन, नागरमोथा और पित्तपापडा ६-६ ग्राम लेकर 
२६७ ग्राम पानी मे भिगो दे तथा प्रात काल मलकर 
छान ले फिर इसमे १२ ग्राम मिश्री मिलाकर सेवन करें। 
इसके प्रयोग से ज्वर, दाह, तृष्णा, छदि आदि का 
शमन होता है । 
७. उशीरादि फांट--२५० ग्राम खौलते हुये,पानी 


मे उशीर एवं धनिया ८-८ ग्राम का मोटा चूर्ण डालकर 
पकावें । 


इस फाट के सेवन से विसूचिका जनित बमन का 
शमन होता है । 

८. उशीरादि तैल--उशीर ३ किलो, ८०० ग्रास 
का २४ किलो, ५७६ ग्राम जल में चतुर्थावशिष्ट क्वाथ, 
मूल एव फल सहित गोखरू ४ किलो ८०० ग्रास का 
२४ किलो ५७६ ग्राम जल मे चतुर्थावशिष्ट क्वाथ, तिल 
तेल १ किलो ५३६ ग्राम, तक १ किलो ५३६ ग्राम और 
उशीर, तगर, कूठ, मुलहठी, चन्दन वहेडा, हरड, शता- 
वरी; पद्माख, नीलोफर, अनन्तमूल, बला, अश्वगन्धा 
दशमूल, विदारीकन्द, काकोली गुडूची, अतिबला 
गोखरू, सौफ, हिंगुपन्नी, सोवा प्रत्येक १ २-१२ ग्राम 
लेकर कल्क कर यथाविधि' तैल पाक करे। 

यह तल मृत्राघात, मूत्रकुच्छ, अश्मरी को नष्ट 
करता हैं तथा यह वलवर्ण कर, वृष्य, वातपित्त शामक 


हे । | . “भेपज्य रत्नावली 
अनुभ्त प्रयोग---. 

(१) रक्तप्रदरारि चूर्ण--खस, 
गोल की भुसी तीनो १०-१७ ग्राम 
सवका महीनच चूर्ण कर रख ले। शास 


पुखड्ममलगा, ईसब- 
बतासे १४ ग्राम, 
को ६० ग्राम दवा 


(लनीषधि रत्नाकर द्वितीय माग 


्थ्य्््य्य्ल््य्ण्फेय्य््सय्य्प््स्ख््य््य्य्स्य्््य्म्स्य्य्य्ल्प्य्य्प्प्टर 


१०० ग्राम जल में काच के वर्तत मे डालकर भिगो देवे। 
प्रात मय जल की चार खुराक करके युवह्‌ से शाम तक 
सेवन करे तो रक्तप्रदर मे विणेप लाभ होता है। 
_+-वैद्य सुखंदेवप्रसाद गुप्ता द्वारा 
धन्वन्तरि नारी रोगाक से । 
(२) जीवन सुधा अके--असगन्ध, खरैटी, शता- 
बरी, गगेरन, मुलहठी, काकडार्सिगी, छोटी पीपर, 
मुनवका, उन्‍नाव, खूबकला, खस प्रत्येक २००-२०० ग्राम, 
कासनी के पत्र, तुलसीपतन्र, तालीसपबन्न, तेजपात, सफेद 
चन्दन, लाल चन्दन, आवले का वक्‍कुल, हरड का ववकुल, 
बहेडें का बककुल, कुत्फा के बीज, धनिया, सौंफ, वाग- 
केशर, गावजवा, वनफ्सा, गुलाब के फुल १००-१०० ग्राम, 
दालचीनी, छोटी इलायची, ५०-५० ग्राम, वासापञ्न्चाग, 
गिलोय १-१ किलो, छिले हुए पेठे के टुकडे बीज समेत 
३॥ किलो, सफेद कंददू [लौकी] के टुकड़े बीज आदि 
सहित ५ किलो, शुद्ध जल १५ किलो, गाय या वकरी का 
ताजा दूध १५ किलो । 
समस्त काप्ठौवधियों को बवकुट कर १५ किलो जल 
मे २४ घण्टे भिगोकर रखना चाहिए । दूसरे दिन जल 
सहित भीगी हुई औषधि, पेठे के टुकडे, लौकी के टुकडे 
और दूध सभी द्रव्यों को भवका यन्त्र मे भरकर २०० 
बोतल अर्क खीच लेवे । अर्क की नलिका के अगले हिस्से 
में जहा से अक॑ गिरता है, छोटी इलायची के बीजो का 
. पूर्ण, सफेद चन्दत का चूर्ण तथा केशर की पोटली बाघ 
देने से अत्यन्त सुगन्धित केसरिया रग का अके निकलता 
है यही जीवनसुधा अके है । 
* २४-५० ग्राम्न तक दिन में तीन बार। 
यह भर्क यक्ष्मा, क्षय, कास, रक्तपित्त, ज्वर आदि 
विकारों के लिए अत्यन्त प्रभावकारी योग है। क्षय रोग 
की अवस्था मे जब स्वर्ण पर्पणी कल्प कराया जाता है 
और जल आदि का ,सेवन बन्द कर दिया जाता है उस 
समय जीवनसुधा- अरे का प्रयोग कराया जा सकता है। 
ह +खुधानिधि प्रयोग्र सग्रह भाग ३ से । 
(३) रक्तरोधक योगर--भोजपत्र, पीपल की लाख, 
जस, माजू, सफेद चन्दन, कमलगट्टे की गिरी, सुलहढी, 





अजुवार, गोद बवूल, मोचरस, लोशन्न, धाय के फुल, खून- 
खरावा, शुद्ध रसौत, गोद पलास, ईसवगोत की भुसी 
माई, लाजवन्ती के फूल, बडी माई, लिसोडा, उस्ताव, 
विहिदाना, कुन्दरु गोद, खेरंसार, सगजराहत, अडूसे के 
फूल, कल्वुलहज, फिटकरी का फूला प्रत्येक १०-१० ग्राम । 
सबको कुट-पीस कपडछान करके उसके समभाग 
मिश्री मिला ले । 
१॥ से ३ ग्राम तक शर्वत अजुवार या तन्दुल जल 
के साथ सेवन करावे । 
ऊध्वें तथा अधोमार्ग जनित रक्तस्नाव को रोकने के 
लिए बहुत उत्तम प्रयोग है अनेक वार इसकी परीक्षा की 
जा चुकी है । “श्रीमान्‌ मुस्तालाल पाटनी द्वारा 
प्राणा० प्रयोग मणिमाला से । 
(89) शिरःशूल हर तेल--खस, वालछड, छार- 
छबीला, कचूरकचरी, चन्दन सफेद, बुरादा, दालचीनी, 
अगर, तगर, रतनजोत प्रत्येक समभाग । , 
सव लेकर अर्थात प्रत्येक १०-१० ग्राम का चूर्ण ले। 
७ दित के पश्चात्‌ मन्दार्ति से गर्म कर ले जोश आने 
पर उतार कर ठण्डा करले। यदि चाहे तो कोई सुगधित 
इन्न मिला ले । 
शिर शूल की अवस्था मे सिर पर मालिश के लिए 
उत्तम तैल है। अन्य शिरो रोयो यथा भ्रम शिर मे चक्कर 
आदि में लाभ करता है। 
-“१० सनोहरलाल वेद्यराज द्वारा 
धन्वन्तरि अनुभवाक से । 
(५) गर्भेत्राव हर चूर्ण---खश, नागकेशर, कमल- 
गद्टा, वशलोचन, तीखुर, पठानी लोध्, चन्दन सफेद, 
छोटी इलायची १०-१० ग्राम, मिश्री २० ग्राम । 
कुट-पीस-छानकर सुरक्षित रख ले । 
२-४ ग्राम दूध के साथ दिन मे २ बार। - 
यह गर्भपात नाशक अति उत्तम चूर्ण है इसके प्रयोग 
से प्रारम्भ हुआ रक्तज्नाव रुक जाता हैं। इसके मियमित 
सेवन से गर्भपात होने का भय नही रहता । 
“7१० चन्द्रदत्त त्रिपाठी वैद्य द्वारा 
धच्चन्तरि जन ३३ से । 


। 


॥सतखुदूदूस 


(बक्ब्ऐपावब डा०९टावड वा ऐप, 0. (4799०96) 


पे 
इसके नत्तामो और गरुणधर्मो के विषय से निम्नलिखित श्लोक दृय याद किए जा सकते हैं-- 
अल्फाजनोस्तखुद्दूस. इस्टीकास विधीयते । 
तृष्णाहल्लासयो कर्त्ता पित्तल॑ वातनाशनय्‌ ॥ 
अदिताजवधज्चैव कम्पवातञ्च॒ विस्मृतिम्‌ । 
अपस्मारामवातञ्च नाडीशुल व्यपोहति । 
कंफध्न कफवातघ्च ह्यामदोपहर तथा ॥ 


इसका एक नाम अल्फाजन है जो पुतंगाली अल्फाझेमा का रूपान्तर है । इले उस्तखुद्दूत, उस्तोखुद्दूस, 
उस्तूखुदेस तथा इस्टीकास (80००॥०७) नाम से पुकारते हैं। यह मस्तिष्क की सफाई करने या शिरोविरेचन 
होने से इसका एक नाम जारूबेदिमाग हमारे अग्रज पूज्य वेच् बशीघर त्रिवेदी कहा करते थे । यह बहुत गरम 
होने से पित्तकारक, प्यास बढाने वाला और मिचली भी पैदा कर देता है। इसे भुलक्कडो की दवा भी कह सकते 
हैं क्योकि यह स्मृतिभ्र शा को दूर करता है। अदित, एकाजुवध, पक्षवध, उभय पक्षवध, अपस्मार, कम्पवात, 
आमवात और नाडीशूल (र०पाथ29) को नष्ट करने की शक्ति रखता है। यह कफनाशक, कफवातहर, 


भआमदोषहर तथा उत्तेजक भी है । 
यह तुलसी कुल (लैबिएटी ,494/8०) की एक 
क्षुपजातीय यूनानी वनीषधि है । 
सास --- 
हिन्दी--धारू, उस्त्‌खू दूस, अल्फाजन । 
अरबी--आनिसुलू अरवाह, मुम्सिकुल अ्रवाह, 
हाफिजुलू भरवाह । 
फारसी--उस्तखुदूदूस । 
सराठी--आलफाजान । 
बंगला--तुतसुना । 
गुजराती--लवेन्डरनु फूल । ' 
अग्रेजी-अरबियन आर फ्रेब्च लैवेण्डर (७98 
छा लाए ].,8ए20060) । 


लेटिन--लैवेण्डुला स्टीकस लिन ([.2एघतंग्रानन 
9060॥88 4 पा) । 


“रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी 

उत्पत्ति स्थान--इसका मूल उत्पत्ति स्थान अरब 
देश है। यह भूमध्य सागर के तट से लेकर एशिया माय- 
नर तक के क्षेत्र मे होता है। पश्चिमी भारत के कुछ 
उद्यानों मे भी यह लगाया जाता है। वैसे हिमालय के 
समशीतोण्ण प्रदेशों मे काश्मीर से भूटान तक ४ हजार 
से ११ हजार फीट की ऊचाई तक पाया जाता है । 

पुखाया हुआ क्षूप तथा इसके पुष्प फारस की खाड़ी 
से बम्बई में आयातित होते है। 

रासायनिक संगठन--इसके पुष्पो से एक रक्ताभ 
पीतवर्ण का सुगन्धित तैल प्राप्त होता है। 

वानस्पतिक परिचय--यह शरदुऋतु मे उत्पस्त 
वर्षायु क्षुप है जो जगल किया पहाड की तर भूमि में 
उत्पन्त होता है। क्वचितु रवी की फसल में उग आता 
है ।क्षुप २-३ फीट ऊचा होता है जिसमे तोद्न कर्पूर सह 


गन्ध आती है। काण्ड खर होता है। ये क्षूप जगली तुलसी 
के समान होते है । 


पत्र--वुन्तरहित, आयताकाप, रेखाकार होते हैं । 

पुष्प--वैगनी रज्भ के, सघन मजरियो मे, रोमश 
एवं कर्पूर गन्ध होते हैँ । पुष्प के ऊपर पुष्पत्न जौ की 
बानी को तरह होते हैं । इन्हे सूघने से छीके आती हैं । 

बीज--पुष्प के अन्दर ही ब्रीज मालकागनी के वीजो 


# किया राई सहश छोटे, चपटे तथा श्याम पीत वर्ण के 


होते हैं। इन्हे मसलने पर इनसे भी कपूर की-सी गन्ध 
आती है। 


, भेद--यद्यपि यह एक प्रकार का ही है किन्तु स्थान 
भेद भे इसके स्वरूप मे तथा गुणो मे अन्तर है । विदेशी 
उस्त7दूस का अधिक महत्व है। देशी उस्तूखूदूस की भी 
दो प्रजातिया पाई जाती है। भारत में होने वाले इस 
देशी उस्तखदूस के फूल खुरदरे, कलौछ लिए हुए पीले 
ओर नीलिमायुक्त श्वेतवर्ण के रोमरहित होते है । कोई 
बीज रहित और अत्यन्त सूक्ष्म पीले व सफेंद रग के वीजों 
से युक्त होते हैं। किसी-किसी की वाली के पुष्प फैले हुए 
होते हैं। ये प्रभाव मे किचित्‌ न्यून होते है । 

यहा पर दिया हुआ चित्र भारत के दक्षिण-पश्चिम 
भाग में उत्पन्न उस्तूखूदूस का है। 
भारत मे इसका आयात यूरोप से होता है ! १० श्री 
भागीरथ जी स्वामी ने उदबोधित किया है कि यूरोप से 
जाने वाले उस्तूखूदूस के समान इसके क्षुप होते है और 
सुगन्ध भी वेसी ही होती है। यूरोप वाले इससे तैल 
निकालकर या म॒द्य किवा अर्क बताकर भारत मे भेजते 
हैं और भारी मुद्रा अजित करते हैं किन्तु भारत निवासी 
! इसका आदर नहीं करते यह भारी भूल है । हमको भी 
इसके तेलादि बनाने चाहिए । 
बधुना इसके तैल आदि वनाकर उपयोग में लिये 
जाते है। 
ठा० श्री बलवन्तसह जी ने इसे 87०2 एपॉ९०- 
278, ॥.एा को प्रभावी उस्तखूदूस मानुकर वर्णन किया 
है। इसे वियतनामी हा खो थाओ कहते हैं । 
रस--कट्‌ तिक्त । 
, एुण--तीक्षण, रूक्ष |. 
वीयें-._.उष्ण। 





विपाक---कटु । 

प्रभाव--मेध्य । 

दोषकमें--तीढ्ष्ण, रूक्ष, कटु, तिक्त एव उष्ण होने 
से यह कफ का तथा उष्णवीम होने से बात का शमन 
करता है। यह पित्तस्न सन है| 

प्रयोज्यअद्भा---पुष्प और पतन्न । 

सात्रा--चूर्ण ३-६ ग्राम । 

प्रतिनिधि---अफतीमून या बिललीलोटन । 


अहित प्रभाव--यह पित्तश्रकृतिक पुरुषो के लिए 
अधिक प्रयोग मे नही लाना चाहिये। इसके अधिक प्रयोग 
से तृष्णा आदि पैत्तिक विकार उत्पस्न हो जाते हैं सुतरा 
इसका अधिक प्रयोग लाभप्रद नही है । यह फुफ्फूसो को 
अधिक हानि पहुँचाता है । 

दपताशक--इसके अहित प्रभाव को शान्त करने 
वाला द्रव्य कतीरा गोद है। नीयू पानक आदि पित्त- 
शामक पेय भी अहित प्रभाव को शान्त करते है। सिकज- 
वीन लाभप्रद है। इसके सेवन से वमन, तृष्णा आदि 
लक्षण हों तो सिकजवीन देनी चाहिये । 

इसके सेवन से फुफ्फुसो भे किसी प्रकार का विकार 
हुआ हो तो कतीरा गोद व बबूल के गोद का प्रयोग करे। 
मज्जूषाकार ने निम्बुक नीर निर्मित “सिकज्जी” की 
विधि प्रदर्शित की है--- 

ससित निम्बुकनीर मिश्रेया्क प्रकुब्चके लुलितम्‌ । 
तदिति “सिकज्जी” सज्ञ सर्वाजीणंप्रशान्तये ब्र म ॥ 

आत्ययिक स्थिति में यह प्रयोग लाभप्रद है-- 

एका सूतविभूति सनिम्बुकसत्वा सक्ृत्ययुक्ताईपि । 

वमिशतमप्युद्धंतू प्रभवति नूर किमत्र सशेघे ॥ 

पुणधस--आयुर्वदीय मतानुसार इसके गुणधर्मों के 
विषय मे कह सकते हैं कि यह सतर्पक, बल्य, हथ, 
मस्तिष्कशोधक, यक्कृत्‌ प्लीहा वृद्धि आदि उदररोेग 
विवन्ध, आमवात्त, अपस्मार, उन्माद हृदयरोग, 
श्वास, आानश्रशेथिल्य आदि रोग निवारक है। 

अब इन गुणो का विशद विवेचन करना आवश्यक 
है, जिससे इसकी कार्म[कता की र॒पष्ट स्थिति सामने आ 
सके । 


कास- 
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रस कटु तिक्त विपाक कदु अरु वीर्य उष्ण को धारे, 
तीक्ष्ण रूक्ष गुण वाला जो कफ पवन प्रवल को जारे । 
“उस्तखदूस” मेध्य दीपन अनुलोमन है उत्तेजक, 
अदित पक्षाघात हरे ह॒द्रोग शोथ सहारे॥ 
+-गोपेश 
यह उष्ण कटु, निद्रा लाने वाला, वमनवाशक, भूत 
और पिशाचो के उपद्रवो को मेटने वाला, मल को निका- 
लने वाला, कान्तिप्रद, दोषो को मृदुकर्त्ता, अवरुद्ध दोषो 
का उद्धारक, हृदय-मस्तिष्क-उदर एवं शरीर के अन्य 
अवयवो को वलप्रद, मल की गाठो को तोडने वाला, 
हृदयस्थ प्राणवायु का शोधक गौर सन्तुष्ठकर्त्ता, वक्ष- 
स्थल और मस्तिष्क के रोगो का नाशक, वातज कफज 
मल को विरेचन द्वारा शोधक, भआामवात्त एव विषनाशक 
है। --आ० महा० प० श्री भागीरथ जी स्वामी 
शरीर के मर्माड्रों को विशेषकर मस्तिष्क, हृदय, 
यकृत, प्लीहा और आत्र को यह शक्तिप्रद है । इसके 
प्रयोग से वृहृदत्र मे जल का शोषण रुक जाने से मल कुछ 
पतला होकर सरलता से साफ हो जाता है, इसीलिए यह 
जीर्ण विवन्ध एवं आत्रशैथिल्य को दूर करता है ऐसा 
कहा जाता है। वुद्धावस्था की दुर्बलता मे यह विशेष 
उपयोगी है । शरीर की रूक्षता को दुर कर काति को 
चढाता है । इसी से यह प्राणवायुशोधक तथा वक्षस्थल 
को वलप्रद माना जाता है। नासारोग तथा कर्णशल में 
भी इसके प्रयोग से लाभ होता है । 
-आ० सू० प० श्री कृष्णप्रसाद जी चिवेदी 
यह ज्वरनिवारक, रेचक, पौष्टिक, मृत्रनिस्सारक, 
परजीवी कीटाणुओ को नाश करने वाला है। प्रदाह, 
हृदयरोग, खासी, श्वास कष्ट, उन्‍्माद, बवासीर, यक्ृत्‌ 
प्लीहा व नाक कान की तकलीफ को दूर करता है। ये 
जाख के पपुटे और कान की पपडी के सफेद दागो को 
दूर करता है। वृद्धावस्था की कमजोरी में बलप्रद है । 
-7१० श्री विश्वनाथ जी हिवेदी 
' बेदनायुक्त शोथ विकारो मे इसका लेप किया जाता 
है ।' उन्‍्माद, अपस्मार, पक्षाघात, गृप्नसी, उदरशूल, 


रू 


अर, जलोदर, यक्रुच्छोयथ, प्रतिश्याय, कास, एवास, 





हृद्दीवेल्य एवं मूत्रकृच्छ में उसका शास्यन्तर प्रयोग 
होता है। 
आमाशयान्त्र, यक्षत्प्लीहा, वृपषक पर एसकी उत्तेजर 
क्रिया होती है। कफोत्सरि होने से कास, उबाल से उप 
योगी है। मेध्य होने से मानसिक दौवेल्य एवं सज्जन्य 
उन्मराद, अपस्मार मे विशेष उपयोगी है । 
“श्री बनवारीलाल जी मिश्र भिप० 


ल्‍ 


आजकल हृदय रोगियो की संख्या वी नेजी से बढ 
रही है। पेट मे कलेजे से एक दद॑ उठा और दिल की 
ओर गया कि काम खतम | अग्रेजी औपधियों की कृपा 
से यह रोग अधिक जोर पकडता जा रहा है। प्राय: 
अधिक इज्ज॑क्शन लेने वाले ही इस रोग में भरते हैं । 
इसके लिए यूनानी चिकित्सा में एक सस्ता प्रयोग है-- 
“उस्तखदूस ' । 

इसे खूब वारीक घोट पीसकर कपडछान करके रख 
लीजिये । आवश्यकता होने पर सेव या मुरब्बा, सोने के 
वर्क, दुधवच आदि के साथ इसका प्रयोग करे । धारोएंण 
दूध भी इसका उत्तम अनुपान है | 
न्‍्यायायुवेदाचायं प० श्री चन्द्रशेथर जी जैन 

स्वामी जी ने कहा है कि इसमे सुगन्ध होने के कारण 
इसको सुगन्धि, प्रसन्‍तता उत्पस्त करने के कारण सुप्रस- 
न्तक, वातादिदोपो को नष्ट करने के कारण दोषोत्क्लेजी, 
विषो को नष्ट करने के कारण विपष्न, छोटे-छोटे पत्ते 
होने के कारण सूक्ष्मपत्रक, शोय हरने के कारण शोथ- 
हारी तथा निद्रा को लाने के कारण निद्रालु आदि इसके 
नाम है, जहा यह उत्पन्न होता है वहा पर प्राय सर्प - 
रहते हे । इसमे भाग के समान गध आती है। 

बुद्धि की विशेष शक्ति मेघा कहलाती है---“धीर्घा- 
रणावती मेधा”। इसमे मन का सत्वगुण प्रवल होता है । 
इस मेघधा के लिए हितकर द्रव्य मेध्य कहे जाते है । उस्तृ- 
खूदूस मेध्य द्रव्य है सुतरा आचार्य श्री प्रियत्नत जी ने 
जिन ५ औद्धिज औपध द्रव्यो का वर्णत किया है उनमे 
उस्तूखूदूस को भी लिया है। यह उष्ण तीक्ष्ण होते से 
तमोदोप के आवरण को नष्ट करता है जिससे मेधाशक्ति 
वढ़ती है और नाड़ियो को वल मिलता है। 
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यद्यपि शारीरिक एवं मानसिक सर्वव्यापारों का 
नियस्ता प्रणेता जीवनशक्ति रूप वायु ही है किन्तु वायु 
के द्वारा प्रेरणा प्राप्त पित्त ही मेधा का हेतु बनता हे-- 
प्रभा प्रसादो मेधा च पित्तकर्माविकारजम्‌ । 


हृदय मे रहने वाला साधक पित्त ही मेधाइत्‌ कहा 
गया है-- 
बुद्धिमेधाभिमानोत्साहैरभिप्रेताथंसाधनम्‌ । 
+अ० स० सू० २० 
उस्तृखूबूस उष्ण होने से पित्तव्धेक है, पित्तवर्धक 
होने से मेध्य है और मेध्य होने से मानसिक दौबेल्य एवं 
तज्जनित उनन्‍्माद, अपस्मारादि विकारो को शान्त करने 
भे श्रेष्ठ है। इन रोगो में मेध्य द्रव्यो की उपयोगिता 
प्रकट की गई है-- 
शुचि सत्यवाक्‌ सत्त्ववान्सप्रयत्नो 
निवृत्तामिषो वीतमद्यो जितात्मा। 
हित यो 5 श्तुते हृथमन्‍्त च॒ मेध्य 
सना युज्यते नैव मस्तिष्करोंगे ॥ 
-+सिं० भे० मज्जूषा 
स्नेहस्वेदोपपन्‍्न त सशोध्य वमनादिभि । 
कुृतससर्जत मध्य रन्‍्तापानेरुपाचरेत्‌ ॥ 
--चरकसहिता 
यह वेदनास्थापन एवं आशक्षेपहर है। इसके प्रयोग 
से माडियो को वल मिलता है जिससे अदित, पक्षाघात 
एवं नाडीशूल आदि व्याधियो मे लाभ होता है। 
चरक संहिता मे कहा गया है कि “शिरसि इन्द्रि- 
याणि इन्द्रियप्राणवहानि च स्रोमासि सूयेसिव गमस्तय* 
सपम्रितानि” (च० सि० ४/७)। अर्थात्‌ शिर मे इन्द्रिया 
और एइन्द्रियप्ररणवह स्रोत उसी प्रकार स्थित है जिस 
प्रकार सूर्य मे रश्मिया रहती हैं । यहा पर इन्द्रियो से 
मस्तिप्फगत ज्ञान और चेप्टा के केन्द्रो का (5७0507ए 
धाएं (०0 0८४०७), इन्द्रियवहस्रोतो से ज्ञानसज्ञा 
लाने वाली नाडियो का (8505079 )प१०7४०७) तथा प्राण- 
वहसोतो से चेषप्टावह नाडियो (//007 पक्षए०५) का 
बोध होता है। वायु ही इन इन्द्रियो मे विकृतिया उत्पन्न 
करता है (चरक चि० १८/[र४)॥ उस्तृखूदूस नाड़ी 


पौष्टिक (र०८४॥॥९ ॥0०॥०) होने से इन विक्वृतियों को 
दूर करता है । 


हृदयरोगो मे हच एवं वातानुलोमक औपधियो का 
विशेष महत्व है। अधिक दिनो तक वातरोगो से पीडित 
रहने के कारण हृदयदौबं लय किवा हृदयगतिमाय हो जाया 
करता है। ऐसी स्थिति मे हृदय को वल प्रदान करने 
वाली एवं उत्तेजक औषधियो का प्रयोग लाभप्रद होता 
है। उस्तूखूदूस हच एवं वातानुलोमक होने से हृदयरोगो 
की उत्तम औषधि है । यह उष्ण होने से हृदय एवं रक्त- 
सवहन को उत्तेजित करता है। हृदयदौबेल्य मे इसके 
प्रयोग से हृदय को शक्ति मिलती है । इससे प्राप्त उत्ते- 
जना तीत्र एवं अस्थिर नही होती है। हृदयवल्य द्रव्य 
शर्ने -श्े स्थिर उत्तेजना प्रदान करते है । 


रक्तरससग्रहजन्य शोथ की चिकित्सा मे रक्तरस को 
दूर करने वाले मृत्रल विरेचक औषधियों के अतिरिक्त 
शोथोत्पादक हृदय या यक्षत्‌ या वृक्‍क विकृति रूप कारण 
को दूर करने हेतु उपयुक्त औषधियों की व्यवस्था की 
जाती है । हृदयविकृृतिजन्य शोथ को दूर करने के लिए 
उस्तूखूदूस की योजना उत्तम सिद्ध होती है यह कफ- 
वातशामक होने से कफवातजन्य शोथशमनार्थ प्रदेह 
(वाह्यप्रयोग) रूपेण भी व्यवहत होता है । 


प्रतिश्याय पाचनार्थ उष्ण एवं कटु रस युक्त द्रव्यो 
की उपयोगिता प्रकट की गई है--देखिये सुश्नुतसहिता 
उत्तरतन्त्र अध्याय २४/१६ एवं इस श्लोक की निबन्ध- 
संग्रहव्याख्या । प्रतिश्याय की उपेक्षा करने से वह दुष्ट- 
पीनस मे परिवर्तित हो जाता है। रसरत्नसमुच्चयकार 
ने “पट पीनसाश्व मलसचयरक्तदुप्डै ” कहकर इसके ६ 
भेद किये हैं इनमे उस्तृखूदूस शिरोविरेचन होने से 


विशेषतया वातज, कफज एवं मलसचयजन्य पीनस मे भी 
भरतिश्याय की भाति लाभप्रद है । 


कफवातशामक उस्तखुदूस प्रतिश्याय के अतिरिक्त 
कास श्वास में भी लाभग्रद है। प्राणवह ज्ोतो में स्थित 
अवरोध को दुर करने वाले द्रव्यो की योजना के साथ 


ऐसे द्रव्यो की योजना आवश्यक है जो अग्नि को दीप्त' 





करें। उस्तूखूदूस दीपत होने के कारण अधिक हिता- 
वह है । 

तमकश्वास भे वात तथा कफ दोनो का प्राधान्य होते 
हुए भी अधिकाश रोगियो मे वात की अपेक्षया कफ की 
प्रधानता रहती है । कहा भी गया है---/“तमकस्तु कफा- 
घिक ” । इस कफ के प्राधान्य मे दो स्थितिया होती है। 
एक तो अपने प्रकोपक कारणो के योग से कफ साक्षात्त 
प्रकुृषित होकर इस रोग को उत्पन्न कर रहा होता है । 
दूसरे अधोद्वार से उसकी जो नित्य श्रवृत्ति हुआ करती 
है, वह उध्वंगामी होकर श्वासपथ में स्थानसश्रय कर 
स्थानीय कफ की मात्रा में अधिक वृद्धि करता है । अत- 
एवं तमक श्वास की चिकित्सा मे इस कफ को स्वमार्ग- 
गासी बनाने के प्रयोजन से कहा गया है--“वातश्लेण्म- 
हरेयुक्तः तमके तु विरेचनम्‌” | उस्तखुदूस इस निमित्त 
गतीव उपयोगी द्रव्य है क्योकि वातश्लेष्महर होने के 
साथ अनुलोसन भी है। इसके प्रयोग से कफ स्वमार्गगामी 
होने के अतिरिक्त श्वासपथ द्वारा निकलने को उद्यत कफ 
भी अधोमार्गं से निकल जाते रहने से श्वासपथ की शुद्धि 
होने मे सहायता प्राप्त होती है । सुत्तरा, श्वास के वेग 
शान्त होते है । इसके साथ ही आरम्भिक दोष वात का 
भी शोधन इसके प्रयोग से होता है । 


यह उष्ण एवं तीक्ष्ण होने के कारण दीपन, अनुलो- 
मन एवं यक्ृदुत्तेजक है। दीपन होने से अग्तिमाद्य मे, 
अनुलोमन होने से आध्मान, उदरशूल आदि में तथा 
यकृदुत्तेजक होने से यकूच्छोथ, जलोदर आदि व्याधियों 
में लाभप्रद है । 

यूनानी सतानुसार--इसके फूल और वीज एक 
दर्जे मे गम और दूसरे मे रूक्ष है। कोई इन्हें दूसरे दर्जे 
के प्रारम्भ मे उष्ण व रूक्ष मानते है तथा कोई इसे पहले 
दर्जे मे शीतल मानते है । 

यूनानी चिकित्सा पद्धति मे द्रव्यों की चार श्रेणिया 
कही गई है--- 

१. दर्जे उला--दर्जा अव्वल (प्रथम) जिसके सेवन 
से उत्पन्त युण कर्म की एत्तीति न होती हो । 


२. दर्जा सानिया--दर्जा दोयम (द्वितीय) जो 
प्रथम कक्षा से वलवत्तर कार्य करे और शारीरिक स्थिति 
में कोई विपरिवत्तंतन न करे । 


३. दर्जा सालिसा--दर्जा सोयम (तृतीय) जिसके 
सेवन से शारीरिक क्रिया में स्पष्ट परिवत्तेत हृष्टिगोचर 
हो, किन्तु अधिक नही । 

9: दर्जा राविया--दर्जा चहारम (चतुर्थ) जो 
अपने उम्र कम द्वारा शरीर की स्थिति में अन्तर उत्पन्न 
कर हानिकर प्रभाव उत्पन्त करे । 

उस्तखुह स वातादि दोषो को पतला करने वाला, 
स्रोतोरोध को दूर कर उन्हे शुद्ध करने वाला है। 
अर्थात्‌ यह शरीरगत आमदोष को दूर कर ख्रोतो को | 
खोलता है। यह कफ को पतलाकर मल मांगें से बाहर 
निकाल देता है। फेफडो के विकारो मे जूफा से भी 
अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। यह विशेषतया कफ- 
प्रकृतिक एवं दुबंल व्यक्ति के लिए लाभप्रद है। हृदय, 
मस्तिष्क, आमाशय, यक्षत्‌ प्लीहा और आतो के लिए 
यह वल्य होने से इनसे उत्पत्त रोगो को नष्ट करता है। 

दूषित वायु के उध्वंगमन से जो खुश्की आदि विकार 
उत्पन्त होते है उनमे यह लाभप्रद है। किन्तु ऐसी स्थिति 
से इसके सेवन से कुछ वायु आमाशय मे रुक जाती है 
अत इसे नीबू के शर्बंत के साथ देने से यह शिकायत 
नही होने पाती है । 

विवन्ध के कारण उत्पन्त शिर शल मे “अतरीफल 
मुलस्यिन” “अतरीफल उस्तूखुह स” भादि जो योग 
प्रयुक्त किये जाते है इनमे उस्तूखुदद स मुख्य है । 

दर्द सर वल्गमी (कफज शिर शूल) मे भी अतरीफल 
उस्तूखुह,स लाभश्रद है । इसमे उस्तखुह स, गुलबमपसा, 
गावजवा का मिश्री युक्त क्वाय उपयुक्त हे । इससे अपे- 
क्षित सशोधन हो जाने के पश्चात्‌ दोष पाचनाथे यह्‌ 
योग देवे--ग्रुलवनफ्शा ७ ग्राम, कासनी की जड ७ ग्राम 
सौफ ७ ग्राम, खतसी के बीज ७ ग्राम उस्तखुद स 
४ ग्राम, गावजवा ५ ग्राम, बादरजबूया ५ ग्राम और 
 वीज निकाले हुगे मुनक्‍्का रात में उष्ण जल में 
भिगोकर प्रातः” मल छानकर ४० ग्राम खमीरा बनफ्शा 





५ ४* आम गुलकन्द पिलाका ला डिया करे। उसके 
जोेग से आमसाणप में र॒वृष्मिदा & * सचिव हो र उत्पच्न 
दाचन विकार में लान होता हे । थयाचत सही होने से 
#यु का उध्वंगसन बन्द होता हे जिससे शिर दर्द भी 
'मट जाता है । 
अर्धावभेदक (आधासीसी या मिप्नेत) से आक्षेप 
टोकर प्रथम सिर के एक ओर की वाहिनिया सकुचित 
हो जाती है और उनमे विस्फार उत्पन्य होकर रक्त का 
चय अधिक हो जाता है जिसके दवाव से दर्द होता हे । 
जय नणष्ठ करने के लिए उस्तखट से, घनिया और फाली- 
मरिच के योग से निर्मित सफुफ असादा (जिसका उल्लेख 
आगे किया जावेगा) नूर्योदिय से पूर्व सेवत करना लाभ- 
दापक है| इसमे श्वेत उस्तखुहू स भी लाभदायक है । 
यह प्रयोग अनन्तवात (दर्दे अबरू) में भी लाभ पहुँ- 
चाता है | 
अतिनिद्रा (नीद की ज्यादती) मे सोसप्क ७ ग्राम, 
सोफ की जड, उस्तखुद्द स, करफ्स की जड प्रत्येक ५-५ 
ग्राप्न, वीज निकाली हुई दाख ८ पीला अजीर ३ सयत्रको 
रात्रि को गर्म जल में भियोकर प्रात मल-छानकर इसमे 
२०-२५ ग्राम शहद मिलाकर सेवन करे । 
मेनिनूजाबटिस (वरम दिमाग) में भी दोगपाचनाये 
इसे उपयोग मे लाया जा सकता है। उसे खमीरा गग्व- 
जवा (चादी के व युक्त) के साथ सेवल करना अधिक 
लाभप्रद होता है। इस रोग में कफाधिक्य की स्थिति मे 
ही यह लाभप्रद होता है । 
पागलुपन को समाप्त करने के लिए दोप पाचन के 
सप में उस्तखुह स, जालूबुदारा, आवरेशम आदि औप- 
धघिया प्रयुक्त वी जाती है । कफ के विदग्ध होने के कारण 
उत्पन्त पागलपन की तो यह श्रेष्ठ औषधि है । इसी 
प्रकार मिर्गी (अपस्मार) में भी ए्लेण्मल पाचन योगों से 
इसकी योजना की जाती है । दबलवध॑नाथ इस रोग मे 
“अतरीफल उस्तसुद्द,स नामक योग प्रयुक्त किया जाता 
है उसका भी उस्तखुद्स प्रमुख घटक हे । 
प्रतिश्याय मे इसका प्रयोग हितावह है । तिरियाक 
चजला ([प्रतिश्याय >तिविय) प्रतिश्याय का एक परीक्षित 
सिद्ध प्रयोग है । जिसका उल्लेख आगे फ्रिया जावेगा | 


“गया 
आदि 


पाल यारा न, 


बातगोगों थे मी 


ताप, आक्षेत 
फाऊदाप के 
उत्पणता के का ग नेन्रानि्वन्य हा तो मी दोप पाचन 
ओऔपधि के रूप में उस्तखुद् से उपयोगी है। किसी व्यक्ति 
को यदि पुन -पुन बुहाजनी (अजनहारी) निकले तो 
उस्तखद्दूस # ग्राम, गुरावफ्सा, झुंगटो, चिरायता, पित्त- 
पायडा उल्येदा ७ ग्राम उन नप्रगों लात्रि में यानी से 
मिगोकर प्रात मल छानका ४७० जाम घर्वबत उन्ताब 


बाप 
हु।क *॥ 


लाजआवड हैं। ॥4 


मिलाकर देवे । साथ में ही एक लाग और एक छद्वारे 
की बगुठली को पानी में घिसकर सुहाता गरम कर साव- 
धानी से अजनहारी पर ही लगावे । 

यह यकृत रोगो की भी प्चावणाली औषधि है 
विशेषतया यक्चच्छोध (जिगर की सूजन) में यह लामप्रद 
है । यकृत्‌ की विकृति से पित्तसाव सम्पक न होने से 
पाचन सुचारु नहीं हो पाता और रोगी को कोण्ठवद्धता 
हो जाती है। उस्तखुद्द स यकृत के शोध का प्रमन करता 
हे । साथ में ही यह अनुलोमन होने ने अधिक लाभप्रद 
है । सम्राही द्रव्यो के प्रयोग से यक्षत्‌ मे कठोरता अधिक 
हो जाती हे जिससे रोग दुर्चिकित्स्य हो जाता हे । रक्तज 
एवं पित्तज जोथ में भी विवन्ध की स्थिति मे इसे उप- 
युक्त औपधि किवा अनुपान के साथ उपयोग में लाया 

जा सकता है। उस्तखुद्द स को हरी मकोय के स्वरस मे 

पीसकर लेप करना भी ठीक है । 

यकृत प्लीहा रोगो में आधिवयेन व्यवहत “शर्बंत 
फौलाद न० १” नाम सिद्धयोग का भी उस्तखद्द स 
प्रमुख घटक द्रव्य है । 

हृदय के रोगो में अत्यन्त शीतल द्रव्यों का उपयोग 
उण्युक्त नही होता है । आवश्यकत श्यकतानुमार शीतल द्वव्यो 
के साथ उष्ण द्वव्यों का मेल कर कुशल चिकित्सक 


ओोपधि व्यवस्था करते हैं | हृदय और मस्तिप्क को बल 
देने वाले प्रसिद्ध योग “खमीरे गावजवा” मे अन्य 

के साथ उस्तखुह स की योजना इसी ध्येय से की गई है। 
उस्तखु दस मुकब्बीअ कल्ब (हृदय बल्य या हथ) होने 
से अधिक लाभप्रद है । मुलण्यन (अचुलोमन) एव 


मुलब्यिन वर्म (शोयहर) होने से हृदय रोगी को शीक्र 


ब 


लडी व 
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ताभ पहुँचाता हे । दृसय योद॑ल्यथ की स्थिति में जाहूुर- 
मोहरा सामीरा गाउजबान अबरी 
श्याम ऊे शव दे। हृदयावसाद की रित्रति उत्पस्त 
होने की आग दा होने पर खमी रा गावजयात अबरी ७-४५ 
ग्राम ३०-३० मि० लि० अर्फ बेदमुस्क एवं अर फेचडा 
पिलात रहता साहिये। 


ैज->+>०-+० ० 


६७० शमशि दाम 


यदि एवैष्मिक दोप के हृदमावरण मे सचित हो 
जाने के छझारम दिए जी घडफन मे वृद्धि हो तो दोप 
पाचनार्थ उस्तयद् से की एन औपधियों वे साथ योजना 


करनी चाहिये । 
उनब ४ दाता, छझीरा ककडी के बीज ५ ग्राम, 
गावणबान ५ ग्राम, वित्णीलोटन 
# प्राम, इसराज ७ ग्राम, सुखी मकोय ४ गाम, वीज 
निकाली हुई दास ४ दाना राध्रि में १०० ग्राम अके 
गावजबवान और १०० याम अर्क जाह॒तरा में भिगो 
देव । सबेरे मत छानदर ४७० ग्राम शुलकन्द डालकर 
पिलावे । आठ दिन तक यह औषधि निरन्तर पिलाकर 
पेवे दिन गुदाव ५ फूल ७ ग्राम उस्तखुह,स ५ ग्राम, 
सनाय सकती इसी योग में डालकर भिगो देवें और सवेरे 
मल छातकर ६० गाम अमलतास ग्रुद्दी, ५ दाना बादाम 
के मग्ज का शीरा और ७० ग्राम तुरजवीन योजित कर 
पिलाचे । --धन्व० यूनानी चिकित्साडू,। 
इसी विक्ृति भे प० श्री बालकराम जी शुक्ल ने 
कफज प्रकृति एवं वायु प्रकृति वाले रोगी के लिए इस 
उरतसुद् स के साथ निम्ताडित औषधियों की योजना 
कर उत्तम व्यवस्था प्रदर्शित की है--- 
कफज प्रकृति से---बादरजबूया व स्फाइज, अफ्ती- 
मूत्र श्रत्येक ६ ग्राम, अनीसुन, मुलहठी, गावजवा गत्येक 
& ग्राम | सब द्रव्यों को रात्रि मे गरम पानी में भिगो- 
कर प्रात पकाकर छानकर शर्बंत उस्तबुद्दूस और ग्रुल- 
कन्द प्रत्यक २५ ग्राम मिलाकर पिलावे | इस योग से 
७ दिन दोष पाचन करके ह॒व्वसिक्न का सेवन कराके दोष 
पाचन करें। शोधनोपरान्त प्रकृति सात्म्यतानुवत्तेत के 
लिए दल्तज अकरवी ५ ग्राम, जदवार खताई ६२५ 
सि० ग्रा० बासेक पीसकर अर्क गुलाब ५० मि० लि० 
और अर्क॑ गावजबान १०० मि० लि० के साथ खिलावे। 


के पडा 
फपितापद्धा छ भाप 


है 
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पायु प्रकृति से--उस्ताव ५ दाया, पित्तपापडा, 
बादरजबूबा, खीरा और ककडी के बीज, गरावजवान, 
मकोय, हसराज प्रत्टलेक्ता ६ गाम, भुनवका ११ दाना, अर्क 
गावजवान, अक शाहत्तरा प्रत्येक १०० भ० लि० मे 
राजि भर भिगोकर प्रात मल छानकर ५० ग्राम ग्रुल- 
कन्द मिलाकर खिलावे | इस प्रकार और दोय पाचन 
कर चुकने पर इसी योग में गुलाव के फूल १८ ग्राम, 
सनायमक्की १२ गाम, उरतखुहू से ६ गाग, अफतीमून 
१२ ग्राम ऑर अमलतास का गृदा ४८ ग्राम योजित 
वारके मिलाकर शोधन करे | 

+घन्बन्तरि कायचितित्साओडू से । 

आधुनिक मतानुसार---स्टेबट के मतानुसार हिमा- 
लय की तलहटी के लोग इसको कफनिस्सारक और 
आकेप निवारक (ऐेटीस्पाज्मोदिक) मानते है। वे लोग 
इसके ताजे हरे पत्तो को पीसकर एरण्ड तेल मे मिलाकर 
कुछ उष्ण कर टिकिया सी क्याकर बवासीर पर 
बाघते है । 

डा० डायमाक के मतानुसार इसके पुष्पों से एक प्रकार 
का तेल तैयार किया जाता है जो घावी को भरने के लिए 
एवं रक्तज्नाव को वन्द करने के लिए उपयोग में लाया 
जाता हैं। 

करन ल चोपडा के मतानुसार यह औपधि कफनिस्सा- 
रक और कंमिनाशक हे । यह पेट के आफरे और शोथ 
को दूर करने के साथ प्रदरनाशक भी हे । 

डा० नाडकर्णी के मतानुसार उस्तखुदुस उत्तम उत्तै- 
जक, सुगन्धियुक्त, सामान्य कोष्ठवात प्रशमच (568७ 
(००आव०77९०), स्वेदल, कफनिस्सारक, आक्षेपहर और 
आतंवजनन (॥॥७००४2०४५०) है । इसक पुण्पो से एक 
प्रकार का महत्वपूर्ण तैल परिस्र्‌ त्त किया जाता हें जिसका 
उपयोग छाती के रोग, उदरशुल एवं पैत्तिक विकारों मे 
किया जाता है। वातजन्य शिर शुल में वाह्मप्रयोगार्य 


१ 
व ई 





इसका लेप किया जाना चाहिए। आमवात एवं वातजन्य 


वेदनाओ में इसके पुण्पो का स्वेरन लाभग्रद हूं । 
डा० देसाई के मतानुसाग यह मधुर, तीक्ष्ण,'उष्ण, 
रूक्ष तथा बातनाशक, उत्तेजक तथा ऋक्कशामऊ है । 


इसका वातनाशक तथा उत्तेजक कर्म बहुत ही उत्तम हे। 
यह कफजन्य रोगों मे विशेषतया रयासरोग में उत्तम गुण- 
कारी है। इस एक ही औपधिद्रब्य मे कफजामक तीन 
धर्म---सकोचक, विकास प्रतिवन्धक, उत्तेजक और कफघ्त 
विद्यमाव है | आाध्मान, उदरणशूल, भूतोन्‍्माद आदि रोगों 
में इसका प्रयोग लाभग्रद सिद्ध हुआ है। इसके तल में 
थोडा जल भलीभामि मिलाकर मलहम वना लिया जाता 
है । इसके प्रयोग से बहता रक्त बन्द हो जाता है तथा 
घाव शीघ्र ही भरते लगते है । 


बाह्मप्रयोग-- 


(१) शोथरोग--शरीर के किसी अवयव पर किसी 
कारण से शोथ आ गया हो तो अन्य आशध्यन्तरीय प्रयोग 
के साथ उस्तूखूदूस को गोमूत्र किवा मकोय स्व॒रस में 
पीसकर लेप करने से लाभ होता है | यक्नत्‌ शोथ पर भी 
यह लेप लाभप्रद है। यद्भत्‌ प्रदेश पर उस्तूखूदूस को 
शोभावध्जनस्वरस मे पीसकर भी लेप करने से लाभ 
होता है। 

(२) रक्तल्लाव--शरीर पर किसी प्रकार की चोट 
लग जाने के कारण रक्तज्नाव हो तो उसे वन्द करने के 
लिए उस्तुखूदूस का तैल या तैल मे जल मिलाकर अथवा 
उस्तखदूस पत्र स्व॒रस मे ₹ई भिगोकर बाघ देना चाहिये। 


(३) अंगशेथिल्य--किसी रोग या अधिक परि- 
श्रम के कारण अद्भ गैथिल्य हो तो इसके पुष्पो के वाष्प 
स्वेदन से शिथिलता दूर हो जाती है । 

(४७) अपस्सार---उस्तूखूदूस को मधु एवं जल के 
साथ घोटकर इसका नस्य देने से कफवातजन्य अपस्मार 
में लाभ होता है । - 

(५) ब्रण--उस्तूखूदूस के तैल मे थोडा जल मिला- 
कर ब्रण पर लगा वन्धन करते रहने से ब्रण का शीघ्र ही 
रोपण होने लगता है । 

(६) सन्धिशुल--वातजन्य सन्धिशुल को दूर करने 
के लिए इसके तेल का अभ्यज्ध करना चाहिये अथवा 
अस्तूखू दूस पुष्प का पीडित स्थान पर लेप कर सेक करले 


से लाभ होता है| यह क्रम कुछ दिनो तक जारी रखना 
जाहिये। 





(७) स्पृतिश्न श--मृतिभ्न श के रोगी के शिर 
पर उल्तखूदूस का प्रलेप करना चाहिये । 

(८) प्रतिश्याय--प्रतिग्याव के रोगी को पुन. 
उस्त्‌ खुदूस का तैल सूघना चाहिये। 

(४) पाश्वंशूल--उस्तूखू दुस को जल मे पीसकर 
कुछ उप्ण कर पाश्व॑ पर लेप करने के परचात्‌ सुखोष्ण 
लवण से सेक करने से पाश्वंशूल मिटता है । 

(१०) मृर्च्छा--उस्तुखूदूस के आभ्यन्तरीय प्रयोग 
के अतिरिक्त मूर्च्छा रोगी के शिर पर उस्तसूदूस का 
प्रलेप करता हित्तावह कहा गया है । 


(११) नासाकुमि--नाक मे उस्तूखूदूस के जल 
या तल की १-२ वूद भलीभाति डालने से नासागतकृमि 
वाहर आ जते है । 


( १२ ) सर्पंविष--उस्तू खू दूस एक विपष्न द्वव्य 
है। इसके अन्त प्रयोग के अतिरिक्त सर्पदेश से पीडित 
स्थान पर इसके मूल को घोटकर लगाना चाहिये, जिससे 
विप प्रभाव कम होता है। इसके अतिरिक्त इसके पत्र- 
स्वर॒स का नस्य रोगी को वार-बार देना चाहिये। इसके 
तस्थ से रोगी को नीद नही आने पाती है । रोगी को 
सोने न देना उसके विप प्रभाव को कम करने में सहा- 
यक होता है । 

(१३) स्षिरःशूल--उस्तूखूदूस पत्र को जल में 
पीसकर इसका लेप शिर पर कर देने से शिर शूल में 
लाभ होता है । 


(१४) कर्णशुल---उस्तूखूदूस और अफसन्तीन का 
गुलरोगन मे तैल सिद्ध कर ले । इस तैल की २-३ बद 
कान में डालने से कर्णशूल शीघ्र ही मिट जाता है । 

(१५) अशै---उस्तूखूदूस पत्र को एरुण्ड के तल से 


पीसकर वातार्श पर लेप करने से अर्भ मे उत्पन्त वेदता 
एवं शोथ का शमन होता है। 


आभ्यन्तरोय प्रयोग---. 


(१) ज्वर---उस्तूखूदूस का क्वाथ वादकफज ज्वर 
में लाभप्रद है। ज्वर के पश्चात दौव॑ल्य को दर करने के 
लिए उस्तूखूइस के साथ मड्रभस्म देना हितकर है। 


हक, हु. 





किस का 3 सा मप्र कर लग अर न 


(२) प्रतिश्याय--[क] उस्नूखूदूस, हसराज, गाव- 
जवा ५-४ ग्राम, मुलेठी ४ ग्राम को पका-छानकर णर्वेत 
बनपशा २४ ग्राम मिलाकर प्रात न्साय पीते से कफा- 
धिक्‍्य के कारण उत्पन्त प्रतिश्याथ का शमन होता है । 


[व] उस्तूलू दूस, मुलेठी और वनफ्शा ५-४ ग्राम 
लेकर क्वाथ बनाकर छानकर पीने से कफ पतला होकर 
निकल जाता है जिसमे प्रतिश्याय का शमन शीघ्र 
होता है।.' 

. (३) श्वास--[क] उस्तूसूदूस, सौफ, जूफा और 
भुनेठी का ववाथ बताकर पीने से शुष्क एवास से लाभ 
होता है। 

[ब] उस्तूखूदूस ५ ग्राम, हसराज £ ग्राम, पीला 
अंजीर ३ दाना पानी में पकाकर छानकर उसमे शुद्ध 
मधु मिलाकर प्रात -साय॑ पीने से श्वास (तमक) में लाभ 
होता है। 

[गि] उस्तूखूदूस, उन्‍ताव ओर गेहें की भूसी ५-४ 
ग्राम लेकर क्वाथ बनाकर मधु मिलाकर मेवन करने से 
भी लाभ होता है । 

(४) शिरःशल--[क] उस्तूखूदूस, गावजवान 
और गुलवनफ्शा ५-४ ग्राम लेकर क्वाथ बनाकर इसमे 
मिश्री मिला पीने से कफजन्य शिर शूल मिट जाता है । 

[ख] उस्तूबूदूस और वादरजबूया ५-४ ग्राम लेकर 
रात्रिम उष्ण जल में भिगो दें । प्रात मल छानकर ३०- 
४० ग्राम गुलकद मिलाकर पीने से भी कफजन्य शिर शूल 
का शमन होता है । 

[ग] उस्तूखूदूस, धनिया और कालीमिचे के चूर्ण 
को सूर्योदय से पूर्व सेवन करने से अधरविभेदक से लाभ 
होता है। उस्तूखूदूस ६० ग्राम, धनिया ४० ग्राम, काली- 
मिर्च ६० दाने सबका चूर्ण बनाकर ८-१० ग्राम सेवन 
करें।' 

(५) अपस्मार--उस्तूखूदूस और अकरकरा के 
सृक्ष्म चूर्ण को सिकजबीन के साथ सेवन करने से अप- 
स्मार मे लाभ होता है । 

(६) उन्माद--उस्तूखूदूस ५ ग्राम लेकर ५०० 
प्राम जल मे डाल दे । इसी जल में ५ ग्राम आकाशबेल 





पड 


को पोटली में वाधकर ((दोलायतन्न की विधि अनुसार) | 
लटका दें । इसे पकाने से जब आधा जल शेप रह जाय 
तब पोठली को निचोडकर फेक दे तथा कवाथ को छान- 
कर उसमे ५० ग्राम सिकजबीन सादा मिलाकर सेवन 
कराये । इससे उन्म्रादादि मस्तिष्फ के रोगों मे लाभ 
होता है। यदि दुष्ट प्तिश्याय के कारण मस्तिष्क विकृति 
है तो उक्त योग मे आकाशबैल के स्थान पर जूफा और 
सिकजबीन के स्थान पर तुरजबीन लेकर उपयोग मे 
लावें। 

(७) कोष्ठबद्धता--[क] उस्तूखूदूस चूर्ण को 
सेंघानमक और सिकजबीन के साथ सेवन करने से कोष्ठ- 
बद्धता का शमन होता है । 

[ख] उस्तूखूदूस और अमलतास के यूदा के क्वाभ 
में भुलकद मिलाकर सेवन करने से भी कोष्ठवद्धता 
मिटती है | 

(८) उदररोग-- कबर (काकादनी) १ ग्राम और 
उस्तूखूदूस २ ग्राम को पीसकर मधु के साथ चाटने से 
यक्वदाल्युदर प्लीहोदर आदि उदररोगो मे लाभ होता है । 

(<) वातरोग--उस्तूखूदूस १ किलो अगर के 
उसारा में मिलाकर कुछ दिनो तक सुरक्षित रखे । जब 
यह मिलकर एकजीव हो जाय तो १०-१२ ग्राम नित्य 
सेवन करने से वातरोगो मे लाभ होता है । 

(१०) हृदयरोग--उस्तूखूडूस और एलुआ को 
निरन्तर ३५ दिनो तक सेवन करने से हृदय की अधिक 
धडकनो में लाभ होता हे । 

( ११ ) विषरोग---उस्त खूदूस ३ भ्राम, गो रखगाझा 
६ ग्राम, कालीमिय ११ घोटकर पुन -पुन. पिलाने से 
सर्पविष का प्रभाव कम होता हे । स्थावर विप मे सुरा 
के साथ इसका सेवन करे । 

हे ( १२ ) कर्णनाद--उस्तूयू दुस ५ ग्राम, गावजवान 
४ ग्राम, गुलवनफशा ७ ग्राम, हसराज ७ ग्राम, सौफ की 
जड ७ ग्राम, वीज निकाले हुए दाख ४ इन सबको रात्रि 
मे गरम जल में भिगो दे। प्रात मल-छानकर इससे 
खमीरा वनफशा मिलाकर ८-१० दिनो तक सेवन करने 


से दोपसचय से उत्पन्न कर्णवाद में शोधन होकर रोग 


मिट जाता है। 
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(१३) मस्तिष्क दौर्बल्ण-उरतूखूदूग, ब्राह्मी और 
ब्रिफला के चर्ण को अर गावजवाबच जोर शवत सब के 
साथ देने से मस्तिष्क का दो्वेत्य दूर हाकर स्मरण शक्ति 
बढती हे । 

(१४) मस्तिष्क शोथ-उस्तूयूदुस, सौफ, साफ की 
जड , बिल्लीलोटन, गावजवान पत्र, मुनक्का (वीजरहित) 
आवरेशम (रवच्छ एवं कतरन किया हुआ) ५-५ ग्राम 
लेकर ववाथ वना गुलकद मिलाकर देवे । यह कफकृत 
रोग में लाभप्रद है । 

(१५) इच्तशूल--यदि कफाधिक्य के कारण सर्दी 
होकर शुल हुआ हो तो वाह्मप्रयोग के साथ उस्लूखूदूस 
गावजवान, हसराज ५-४ ग्राम, मुलेठी ७ ग्राम को पानी 
में पका-छानकर २५ ग्राम वनफशा शर्वेत मिलाकर सबेरे 
शाम पिलावे । 

(१६) कम्पवात - उस्तूखूदूस पीसा हुआ १ ग्राम, 
अय।रिजजैकरा १ ग्राम को मधु डालकर मीठे किये हुए 

जल के अनुपान से सेवन करें । उससे कम्पवाल मे लाभ 
होता है । 

(१७) पक्षाघात--उस्तूयूदूस, अफ्तीमून, विस्फा- 
यज, अकरकरा वरावर लेकर ७-४ ग्राम की मात्रा 
भुनवका के कल्क में मिलाकर लेने से लाभ प्रतीत 
होता है । 

(१८) अशं--कब र (काकादनी) की जड १ भाग 
और उस्तखदूस २ भाग दोनो का सूक्ष्म चूण कर ले । 
२-७ ग्राम चूर्ण ग्रुलकन्द के साथ देने से अण मे लाभ 
होता है । 

विदिध करप--- 

१. उस्तखह स क्याथ--उस्तसुद्दू स, आकाशबेल 
प्रत्येक ५-५ ग्राम लेकर ५०० मि० लि० जल में ववाथ 
करे । क्वाय करते समय आकाशबेल को दोलायन्बर विधि 
से पोटली में वाधकर पात्र मे लटकावे | जब जल अंधे 
शेप रह जाय तो जल को छानकर उसमे ही आकाशबेल 
को निचोडकर रस निकाल लेवे । उस रस में सिकजू्ज- 
बीन सादा ६० मि० लि० सिलाकर पीवे । इससे दिमाग 
के रोग, मालीयोलिया (उन्माद) आदि दूर होते है । 
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... ................>. ... ०-०- >> -« अननगिजऋ ओननल आऑिजशअआआा. मी, 
यदि नजज़ा अधिक टो तो आकाशबेल के रथाव पर 
जूफा उालें और सिव्णवीन की उागर सस्लझावीन 
डालें । --धन्प० मार्च शरण से 

२. अतरीफल उस्तखुदद स--[वा) पीलीहरट शा 
बक्‍कल, कालीह रएठ, बह्टा, सूया आमदा, उस्मया स 
समभाग लेकर वारीक चुर्ग बनावे, सभी हरटो को मीठे 
बादाम की गिरी के तल से रिवेग्थ कर पून बर्को सोफ 
में तिगुने शहद की चाशनी करें। जय चाणनी संथार 
हो जाय, बारीक की हुई प्रौषधियों का प्रतेष धीरे-धीरे 
देते जाय । मात्रा ७ गाम । 

यह मस्तिप्क दोर्बत्य जनित सिर दर्द मे जानदायक 
है । -+धन्त० यूनानी चिकित्साएलसे। 





(स) उस्तखुह स २४० ग्राम, पीलीहरटठ का दकला, 
आमला, बहेडा की छाल, सफेद निशोथ्थ ६०-६० प्राम, 
धनिया ३६ ग्राम, फाबुलीहरट २४ ग्राम तौर उदसनीय 
१८ ग्राम सबको कूट छानकर ३६ प्राम बादाम सैल में 
भलीभाति मससलकर दो गुना या वीन सुगा शहद छिला- 
कर सुरक्षित रखे । 

मात्रा ७ माम से १२ प्राम तक आफ गाजग के साथ 
सेवन करने से वात कफजन्य दियार दूर दोते हैं। यह 
समस्त मस्तिप्क के विकारों पर लाभप्रद है। मेदा 
(आमाशय) को घुद्ध करता है । > 

+थबर7० मार्च ४२ से । 

(ग) पीलीहरड का वक्‍कल, काबुलीहरड का 
ववकल, कालीहरउ वहेडा का छिलका, गृठली निकाला 
हुआ गूखा आमला, वराफाइज, रमीमरतद्भी, अफ्तीमूव 
(विलायती आकाश बेल) किसमिश, बीज निकाला हआ 
मुनक्का (मवेज मुनकका) ३७ ग्राम ५०० मि० झा०, 
श्वेत त्रिवृत्‌ निशोथ) और उस्तखुद् स प्रत्येक ७दे गाम । 
इन सब द्रव्यों को कूट छानकर हरडो के चूर्ण को मीठे 
बादाम के तेल से स्नेहाक्त (चर्ब) कर ले । पीछे द्वव्यो के 
पमाण से तिगुना शुद्ध मधु सिलाकर अदरोकल बना ले । 

३ ग्राम ५०० सि० ग्रा० यह अतरीफल अर गाव- 


जवान १४४ ग्राम के साथ रात्त मे सोते समय या तडके 
सवेरे खिलाए। 


आमाशय और मस्तिष्क को मलने से शुद्ध करता 
है। वातज और कफज व्याधियो मे अतीत्र गुणकारी है। 
इसके निरन्तर सेवन से वाल काले बने रहते हैं । 
& +-युनानी सिद्धयोग सग्रह से । 
३. शबंत उस्तखुह स--(क) उस्तखुद्द, स, विल्ली 
लोटन, तगर (असारून), इरसा, अफ्तीमूत, हव्ववलसा, 
जादा, मेथी, हाशा (पहाडी पुदीना) दरूनज अकरवी 
प्रत्येक दे ग्राम । अफ्तीमुन के सिवा शेप समस्त द्रव्यो 
को १॥ किलो जल में पकाये | जब आधा किलो जल 
शेष रह जाय तत्र उतारकर अफ्तीमूत को पोठली में 
वाधकर उसमे डाल दे और थोडी देर पश्चात्‌ खूब मले | 
शीतल होने पर भी पोटली को भलीभाति मलकर छोड 
दें । फिर थोडी देर बाद काढे को छानकर मधुक्ृत गुल- 
कन्द (गुलकन्द असली) आधा किलो मिलाकर पुन दो 
उबाल दें । फिर उतारकर गुलकन्द को उसमे खूब मले | 
इसके पश्चात्‌ भलीभाति छानकर ३६ ग्राम ५०० मि० 
ग्रा० गुलाब अर्क समाविष्ट करके मृदु अग्नि पर शर्बंत्त 
की चाशनी कर ले । 
मात्रा ३० ग्राम। यह हकीम मुअतमिदुल भूलूक 
उलबीखा का परीक्षित योग है । कफज सुप्तता (खद्र 
बलगमी) के लिए यह परम अनुभूत है । 
््ि यूनानी सिद्धयोग सग्रह से । 
'. (ख) उस्तखुद्ी स आधा किलो, लेकर उसे ५ किलो 
ग्राम जल मे भिगोवे | साथ ही अर्क गुलाब २ किलो 
मिलाकर २४ घण्टो के लिए रखे । फिर धीमी आच पर 
क्वाथ करे । चतुर्थाश शेप रहने पर छानकर, उसमे ५०० 
ग्राम मिश्री, एक फ़िलो मधु मिलाकर शर्वत वनावे । 
- यदि उस्तखुह स हरा मिल जाय तो उसका कलक कर 
स्वरस निकालकर उस जल के समानभाग मिश्री सिला- 
कर शबेत ,बनावे । हे 
६० ग्राम देने से सर्दी के रोग दूर होते है। यह 
आमाशय को नरम कर खुलकर दस्त लाता है। दिमाग 
और. दिल की सर्दी को दूर,कर यह बल प्रदान करता 
है। +-करबादीन जूफाई । 
(ग) उस्तखहू स, सनाय, विसफाइज प्रत्येक ३५ 
ग्राम, गुलाब के पुष्प, हरा बनप्सा, निशोथ, हसराज 
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प्रत्येक २१ ग्राम । सबको ३ किलो जल मे ८ पहर तक 
भिगोवे । प्रात क्वाथ कर जब एक किलो शेष रह जाय 
तब सिश्री एक किलो मिलाकर शरबत की चाशनी 
बनावे । मात्रा १०-६० मि० लि०, उष्णोदक के साथ 
देने से विवन्ध दूर होता है। इसके प्रयोग से कफजन्य 


 अपस्मार, मस्तिष्क ज्वर आदि में भी लाभ होता है। 


-धन्‍4० यूनानी चिकित्साडू से । 


8. उस्तखु हू सादि चटी--(क) उस्तखुह स, वा री- 
कून, विषफाइज, आकाशवेल (अफ्ती मन) प्रत्येक ३ ग्राम, 
इन्द्रायण का गूदा १॥ ग्राम, हरड की छाल, काघुली 
हरड की छाल प्रत्येक ५-५ ग्राम। निशोथ ७ ग्राम, 
एलुआ ६ ग्राम, लोग, पोढीना ३॥ ग्राम, सबको कूट 
छानकर रोगन बादाम में मिलाकर चणक प्रमाण गोली 
बनावे । २-३ गोली मन्दोष्ण जल से सेवन करने से 
उन्‍्माद तथा अपस्मार दूर होते है । 


--“पधन्व० बनौ० विशेषाक से । 


(ख) उस्तखुददू स, अयारिजफैक्स ३५, ६४ ग्राम, 
गारीकून २ ग्राम, साभरलवण २ ग्राम, इन्द्रायण के फल 
का गूदा ५०० मि० ग्रा० लेकर गोलिया बना ले | यथा 
आवश्यक १-२ गोली सेवन करने से भ्रम (सिर का 
चक्कर) मिट जाता है । “करबवादीन जुगाई से । 

(ग) उस्तखुह,स, उस्क, सकवीनज, सकसूनिया, 
कालादाना, आकाशवेल, सैन्ध्रवलवण, बच, कतीरा, 
पोदीना, गावजवान प्रत्येक ५-५ ग्राम, मुसब्बर १५ ग्राम, 
लाजवरद धोया हुआ २ ग्राम, कुटकी स्थाह २ आराम, 
लौग १ ग्राम कूट छानकर सबको मिलाकर गोतलिया 
बना ले । १ ग्राम मन्दोष्ण जल के साथ देने से वात 
व्याधि दूर होती है । विशेषकर दिमाग की वीमारिया 
शीघ्र दूर होती है। “संदिग्ध वनौ० शास्त्र से । 


(घ) उस्तखुद्दू स १० ग्राम, आकाणवेल, विपफाइल 
४-४ ग्राम हिजरइरमनी (यवक्षार), कालीहरड प्रत्येफ 
१ ग्राम, सन्धवलवण, इन्द्रायण का गृदा प्रत्येक ४ ग्राम, 
बहेडा, आवला कुटकीस्थाह प्रत्येक ३ ग्राम, निसोथ सफेद 
२० ग्राम कुट छानकर मधु की सिकञ्जवीन प्रे गूदकर 





गौली वना वे । २ गोली जल के साथ देने से उन्माद 


दूर होता है | दस्त भी खुलकर आता है। 
--स० वबनौ० शास्त्र से । 
५. उस्तख हू सु साजून--उस्तखु हृ,स, आकाश- 
बेल, अकरकरा, विसफाइज सब समानभाग लेकर कूट 
छानकर वीज रहित मुनाका लेकर उसमे गूदकर माजून 
बनावे । 
मात्र---१०-१५ ग्राम | इससे कफरोग एवं कफज 


अपस्मार दूर होता है। --स० वनौ० शास्त्र से । 


६. उस्तखुद स सुरब्बा--उस्तखुददी स के ताजे 
पुष्प लेकर मिश्री या मधु मिलाकर मुरब्बा बना लेवे। 
मात्रा २७ ग्राम लेने से दिमाग के रोग शान्त होते है । 

--स० वनौ० शास्त्र से । 

७. उस्तखुद् स अके--(क) उस्तखुद्द, स एक किलो 
लेकर चार किलो जल मे भिगोवें । ८ प्रहर के बाद यन्त्र 
लगाकर अके खीचे। मात्रा ४८ से ७२ ग्राम तक देने से 
दिमाग को वल मिलता है । यह अपस्मार एवं कम्पवायु 
में लाभप्रद है। यह वृद्धो के लिए अतीव हितकारी है । 

--क्ष० वनौ० शास्त्र से । 

(ख) उस्तखदस १४४ ग्राम, सूखा घनिया १५६ 
ग्राम, पीली हरड की वकली, काबुली हरड, आमला, 
बहेडा और काली हरड प्रत्येक १०८-१०८ ग्राम । ग्रुलाव 
के फूल ६० गाम सबको जौकुटकर ४ भुने जल में भिगो- 
कर अक॑ खीच लेवे । मात्रा १२ ग्राम तक, इतरीफल 
उस्तखह स (७ग्राम) के साथ सेवन करे । 

--स० वनौ० शास्त्र से । 

८. उस्तखुद्दू स अरिष्ट- -उस्तखुद्दूस १ किलो 
विस्फायज, विललीलोटन, गावजबा, काबुलीहरड, पीली- 
हरड़, बहेडा, आमला, धनिया सफेद, निशोथ, मुनतक्का 
और सनाय प्रत्येक १२० ग्राम जौकुट कर १६ किलो 
जल में भिगोकर, प्रात पकावे। आधा जल शेष रहने 
पर उतारफर मल छानकर तथा उसमे ३ किलो खाड 
घोलकर, सुचिवकण भृत्तिका पात्र मे भर उसमे धाय के 
फूय ५०० गाम, गुजाव के फूल ६० ग्राम, मुलहठी, 
उन्‍नाव, लिसोडा, ग्रुल॒वनफ्सा और खत्तमी के बीज ३०- 


३० ग्राम महीन चूर्ण कर मिला देवें । मुख बन्द कर १५ 
या २० दिन रखने के वाद छानकर बोतलो में भर 
रखे । मात्रा--१२ से २७ ग्राम तक, अधैभाग जल के 
साथ सेवन करने से वायु, पीडा, कम्पवात, दिल की 
धडकन, अपस्मार, अद्भग्रैथिल्य, विस्मृति, यक्षतू, जलों- 
दर, मदात्यय, उन्माद आदि रोगों मे लाभ होता है । 
-प० वलदेव शर्मा वेद्यराज द्वारा 
् उस्तृखूदूस सिकंजबीन--उस्तूखूदूस, सौफ 
देशी, स्हापतेर के बीज प्रत्येक १७४ ग्राम, अभतीमून, 
विस्फायज, सनाय मक्‍्की, कावली हरड प्रत्येक ३६ ग्राम । 
जो दवा कूटने की है कु्ट और १५० ग्राम सिरके में 
भिगो दे, ४२० ग्राम फद में कवाम देवे । 
गुण--उन्माद और वातरोगो मे लाभप्रद है । 
- केराबादीन खुथाई 
१०. उस्तूख दूसादि लेप--उस्तूखूदूस, कमादर- 
यूस, गुलवनफसा ई-व ग्राम, उदसलीब ८१० मि० ग्रा०, 
जूदवेदस्तर ४४ ग्राम, धोवा उड़द की दाल एक मुट्ठी 
कुटकर गुलरोगन और औरत के दूध में गूदकर तालु पर 
लेप करे । जे 
यह सन्तिपात के रोगी के लिए लाभप्रद है । 
-करावादीन जुथाई 
११. उस्तूखू इसादि रोगव--उस्तूखूदूस, अफ- 
सन्तीन प्रत्येक १२ ग्राम लेकर जल में आठ प्रहर भियो 
देवे । फिर मृदु अग्नि पर क्वाथ करे । जब बहुत भाग 
जल का जल जावे तव मसल-छानकर साफ करें। फिर 
उसमे रोगनगुल १२५ ग्राम मिलाकर जग्ति पर चढावें । 
जब पानी जल जावे तेल जेष रहे तव उतारकर शीशी 
में भर लेवे। शीतल होने पर कान में २-३ बद डालें 
तो कर्णशूल दूर हो जाता है। -वनौ० शास्त्र 


१२. उस्तूखू इसादि नस्य--][क] उस्तूखूदूस २७ 
ग्राम, उदसलीव १२ ग्राम, कुदश १२ ग्राम, अरीठे की 
छाल ६ ग्राम, कालीमिच ३ ग्राम, कपूर २ ग्राम, नौसा- 
दर ४०० मि० ग्रा०, सब चीजो को कुट-पीसकर छामकर 
रख लें । इस ओपषधि को सूघने से मस्तक के सब विकारों 
का नाश होता है। “-वेनौषधि चन्द्रोदय 


छ 





[बि] उस्तृखदूस १२ ग्राम, कीतिव्वत १२ ग्राम, 
छोटी इलायची १२ ग्राम, कायफल १२ ग्राम, नकछिकनी 
३ ग्राम, काश्मीरी पत्ता ६ ग्राम सवका महीन चूर्ण कर 
नस्य बना लेवें। इसके प्रयोग से शिर णूल आदि शिर 


के रोग दूर होते हैं । --वरनौषधि शास्त्र 
अनुभूत प्रयोग--- 

(१) मस्तिष्क विरेचक--त्रिफला चूर्ण ३ ग्राम, 
उस्तृबूदूस चूर्ण १ ग्राम, १ मात्रा | शुद्ध गोघृत तथा 
शक्कर मे मिलाकर खाना । यह औपधि विधित्रतु लेने से 
शिरोतिरेचन होकर शिर शुल ठीक होता हे । 

उपरोक्त चारो ही औपधिया हे से ७ दिन तक लेनी 
चाहिये इससे अधिक लेने की आवश्यकता नही होती । 
खनुपान रूप में गोदुग्ध ही लिया जाना उचित है। 

--चबद्य श्री अम्वालाल जोशी द्वारा 
सुधानिधि सित० पर से । 

(२) शिरःशूल संहार--उस्तूखूदूस ८ ग्राम, 
धनिया ६ ग्राम, कालीमिच ७-८ दाने । तीनो को सिल- 
बटे पर पीसकर घल व मिश्री मिला प्रात काल पीवे । 
किन्तु पीने से पहले कुछ पेडा, मावे की वस्तु खावें अथवा 
दूध पीवे । इससे सुर्याच्त, अर्धावभेदक आदि शिर शूल 
एक सप्ताह भें ही नष्ट हो जाते हैं। 

-श्री प्रकाशचन्द्र जेन, हापुड 

(३) पासा प्रहार--तिल तैल 4६० ग्राम, शुद्ध 

गन्धक १२० ग्राम, उस्तूखूदूस ६ ग्राम । 

तिल तैल को खूब गरम कर इसमे शुद्ध गन्धक चूर्ण 

मिला ले। फिर गन्धक द्रुति हो जाने पर इसमे उस्तू- 
खदूस चूर्ण का प्रक्षेप करे । एक-दो उफान भा जाने पर 
नीचे उत्तारकर स्वागशीत हो जाने . पर चौडे मुख वाली 
बोतल में रखे। २ से १० बूद देने से पामा, कच्छू एवं 
तत्सम रक्त दुष्टि मे लाभ होता है। वाह्य लेपनार्थ भी 
इसका अच्छा उपयोग होता है -+चिकित्सा प्रदीप 

(७) तिरियाक असावा [ प्रतिविष अनन्त- 
बात |--उस्तृखूदूस ६ ग्राम, शुष्क धनिया ४ ग्राम, 
कालीमिय ६ दाना सबको १०० मि० ली० जल में पीस 
कर सूर्योदय से पूर्व पिलावे । इसमे मीठा न मिलावे 
परन्तु औषध सेवन के पश्चात्‌ बताशा या थोडी मिश्नी 


अवश्य खिला दे । क्योकि कभी-कभी इसे पीने के पश्चात्‌ 
वमन हो जाता है। यह अधविभेदक और अनष्तवात 
[ट्राइ्जेमिनल-न्यू रैल्जिया | दोनों रोगो के लिए परम गुण- 
कारी एव सिद्ध भेषज है। +>धशुनानी सिद्ध योग सफह 
(५) सोदा के समता पर लाने के लिए नुस्खा- 
उस्तूखूदूस, गाजवा, गुलगाजवा, शाहतरा, वादरजबोया, 
विस्फायज, मुलहठी, हसराज ४-४ ग्राम, सूखे आमले, 
अफतीमून विलायती ३-३ ग्राम, लिसोडे १७ दाने, उन्ताव' 
विलायती ४ दाने। सवको आधा लीटर पानी मे पकावे। 
अफनीमून [आकाशबेल | को पोटली मे वाधकर लटकावे । 
जल आधा शेप रह जाने पर मल छानकर २४ ग्राम 
मिश्री सिलाकर पीवे । 
इसके कुछ दिन सेवन करने से सौदा की वृद्धि ओर 
उसके रोगो मे लाभ होता है। १५ दिनो तक निरन्तर 
सेवन करने से सोदा पककर निकलने योग्य हो जाब्ा 
है। “तुठसी अनुभवसार 
(६) अधविभेद नाशक--अर्धावभेदक [मिग्रेत] 
शिर का यह बहुत बुरा रोग है। जिसको यह शिर की 
पीडा पकडती है उसको अन्धा और बहरा तक कर देती 
है, नही तो जाला, माडा, फूली छोड जाना तो इसका 
साधारण काम है। पाठको के सामने अपना योग जिसे 
हम तेरह रोगियो पर अनुभव कर चुके है, प्रस्तुत करते 
हैं। रोगियों को देकर उनका कल्याण करे | योग यह 
है---उस्तूखू दूस ६ ग्राम, धनियां ३ ग्राम, कालीमिचे ४ 
दाने, प्रवालपिष्टी २४७० मि० ग्रा०ण, गिलोयसत्व २७० 
मि० ग्रा०, अभश्रकृरभस्म शतपुटी १२० मि० ग्रा०। 
इन सवको लेकर पहले उस्तृखूदूस और धनिया, 
कालीमिचे को जल में ठडाई की भाति पीस ले । फिर 
भस्म आदि को फाककर ऊपर से पी ले। ऐसा तीनी 
समय करें। आशा हे पहले ही दिन से लाभ मालूम देने 
लगेगा । यह योग रसतस्त्रसार का है और मेरा अनु- 
भूत हे । 
नोट--अगर उष्णकाल हे तो ठडे पानी से दे और 
सर्दी का समय है तो गरम पानी से दे । 
“भी बावू रामनाथ जयसबवाल हरा 
धन्वन्तरि ग्रुप्तसिद्ध प्रयोगाक से । 
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(७) प्रतिश्याय चाशक--न्रिफलाचू्ं १८० ग्राम, 
छोटी हरड का चर्ण ६० ग्राम, धनिया ६० ग्राम, उस्तू- 
खूदूस ६० ग्राम । इन सबको कुट-पीस-छाव ६०० ग्राम 
मिश्री की चाशनी कर उस चाशनी में उक्त चूर्ण मिला- 
कर [अग्नि से कंढाई उतार] मदु ५०० ग्राम, रोगन 
बादाम मीठा १२० ग्राम मिला ले और चीनी के वर्तत 
में रखकर प्रात -साय १॥ ग्राम निकालकर खावे, ऊपर 
से ६० ग्राम पानी गर्म करके पीवे । 


यह हर प्रकार का कास, रवास, नजला, शिरदर्द, 
घतंविकार, कर्गा कार, मसूठो के रोग, पुराने से पुराना 
कठ्ज, आतो की खण्की आदि दूणष्ट करने की उत्तम 
महौपधि है । -- पृ० श्री चन्द्रटेयर जर्मा द्वारा 
घन्व ० गुप्ततिद्ध प्रयोगारु से । 


(८) मजलानाशक चस्य--उस्तुखददूडथ और 
के एधीरी फठा दोनो २-२ भाग तया बलछद [जटा- 
मासी | और गुलवनफसा १ १ भाग लेना सय्दो मिला- 
कर बारीक कपडछान चूर्ण करता । 


उपयोग--इस नस्य फो आवश्यकता पर सूबने से 
कपाल मे सग्रह हुए कफ दूर होते है। श्वासवचला साफ 
होती है। जिससे नजले का पानी आखो मे उतरकर नुक- 
सान पहुँचाता हो, वह बन्द हो जाता है। शिरदर्द शमन 
होकर मगज हल्का और जान्‍्त हो जाता हे। जुखाम 
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वालो के लिए अति लाभदायक है एवं सन्निपात और 
उदावते रोग में शिरोविरेचन की जहा आवश्यकता हो, 
वहा पर यह नस्य लाभ पहुँचाता है। --रसतन्त्रसारे 

(रे) प्रतिश्यायहर शर्बंत्--तुलसीपत्र, मरवा 
[सब्जा| के पत्ते, गावजवा, अफतीमून विलायती, उस्तू- 
खूदूदूस और वसफायद इन ६ औपधियो को समभाग 
६०-६० ग्राम लेकर १ किलो गुलावजल और ४०० भ्राम 
अगूरी सिरका मे रात्रि को भिगो देना । सुबह उबाल- 
कर ३ हिस्सा जल को जला देना । चतुर्थाश्न शेप रहने 
पर उतारकर छान लेना । पश्चात्‌ १ किलो ५०० ग्राम 
शवक्‍कर मिलाकर राबंत बना लेना। २ बोतल शर्वत 
बनेगा । 


गा 


मात्रा--२४ से ४८ ग्राम तक जल मिलाकर 
पिलाना। । 


उपयोग--जुखाम, कठदाह, निद्रानाश, नाक मे से 
खूत गिरता, हृदय की निर्वंलता, मगज की कमजोरी, 
सूक्ष्म ज्वर, मलावरोग्र इन सबको दूर करता है । 
“रेसतन्त्रसार 
सुप्रसिद्ध वै्यराज हकीम दलजीतसिह के अनुसार 
यूनानी शब्द स्टीकाडीस से उस्पृख॒दूस बनता है। जिसका 
अर्थ ओजोरक्षक होता है जिसका अर्थ हाफिज-उल- 
अरवाह होता है। ओजोरक्षक होने से यह हद अथवा 
हृदय की रक्षा करने वाला यह सहज ही हो जाता है । 


क----झि 
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जब मैं वयूबा गया तो वहा की सरकार ने मुझे क्यूबा के महान्‌ वनस्पतिवेत्ता जुआन थामस रौडइग 
ई भेषा की लिखी ५ किलो वजन की द्रिजालकाय पुरतक--प्लान्ताज सेडिसिनैलिस एरोमेटिकास ओ वेनेनोसास 
डी क्यूबा भेंट की । उस ग्रन्थ में उयूबा में उसने वाले चिकित्सा मे प्रयुक्त द्रव्यो, युरभित द्वव्यों और विपाक्त 
द्रव्यो का वर्णन है । ह 

इसके ४४०वे पृष्ठ पर एरण्ड का नाम हिस्वेरेटा (वा8ए००४१) दिया गया है । पुस्तक स्पैनिण भाषा 
में है जो क्यूबा की राष्ट्रभापा हैं । इसमे उसके पर्याय, निवासस्थान, वानस्पतिक विवरण, उपयोगी अग देकर 
उपयोग (&७)०४८००॥०७) दिये गये है । इसमे इसके तल को विरेचक (08४27॥०) आमवात नाशक (९ एढा- 
79090), काटियूल चाजक (० ॥णग79९०) आदि गुण डू री (209) की पुस्तक से उद्धृत किए हे । 


क्यूबा की मेरी यात्रा विडला के सिमको इण्टरनेशनल के सौजन्य से सम्पन्त हुई थी। उन्ही ने मुओ- 

बाद भें वियतनाम भेजा था जहा की सरकार ने भी नहज्भ काई थुऔक वा वी थुऔक वियतनाम नामक ११८२ 

पृष्ठ का ग्रच्थ भेट किया या । इसके ७६७वे पृष्ठ पर थाऊ डाऊ नाम से वर्णन दिया गया है वियतनामी भाषा: 

में। भाषा का ज्ञान न होने से उसका खुलासा करना इस समय सम्भव नही हे। वियतनामी वैद्य अनेक वानस्पतिक 
द्रव्यो का उपयोग अपनी चिकित्सा में करते हैं जिनमें एरण्ड का महत्वपूर्ण स्थान है । 

| एरण्ड का पौधा आयुर्वेढ मे जाना पहचाना नाम हे । इसकी मूल, इसके वीज और बीजो से निकाला 

हुआ तैल सहस्रो वर्षों से इस देश के चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। माउण्ट मेडोना सेण्टर कैलीफो्निया 

(अनेरिका) में १६८२ में जब मैं पहली बार गया तो वहा घृतकुमा री, गेदा, डिजिटेलिस और एरण्ड के पौधे ही 

देखने को मिले बाद भे शतावरी मिली जिसके तनो को शाक के रूप मे प्रयोग किया जाता है । ६ 


वैद्वराज पारीक ने वडी योभ्यता से एरण्ड का समग्र औपध स्वरूप अपनी शब्दावली में प्रकट किया:है 

जो इस प्रिषय पर सम्पूर्ण सत्य को उजागर करता है। नीचे चरकमहिता में एरण्ड के विविध प्रयोगो की एक 
झलक नीचे दे रहा हँ-- हि 

-.. सुृत्र अ० २, ४, १३, १४, २५, २६ और र७छवे अव्यायो मे इसका उल्लेख है । पहले मारुतध्न॑ पाऊूचें- 

कमिक सग्रह द्रच्यो मे आस्थापन और अनुगसन कर्म के लिए जिन द्र॒व्यो का प्रयोग सृत्रस्थान के द्वितीय अध्याय 

में दिया गया है उनमे बला, ग्वदप्द्रा वृहती तथा पुनर्नेवा के सल्‍थ एरण्ड का उल्लेंख है। आगे भी इन्ही द्रव्यो 

के साथ प्राय एरण्ड का प्रयोग चरक ने किया हूं। आस्थापन (निरूह) उदावत और विबन्ध मे तथा अनुवासन 


ज्ड 


आवरण रहित वायु की शान्ति हेतु बतलाया गया है । ध्ट 


5 


ब्चाणन्महाकपायों में रवेदापग दशेमानियों में तथा आगे अज्भूमदंप्रशमतयों मे एरण्ड का उल्लेख चरक' 
बे किया हे। सुत्रुत ने अधोसाग हर द्रव्यों मे पहले तथा बाद में वातसशमन वर्ग मे सूत्र ३४ में एरण्ड का. 
उतलेख हुआ है । ' 
आगे स्नेहाध्याय से स्नेही की स्थावर योति में तिल प्रियालादि क साथ एरण्ड का उत्लेख हु । स्वेदा- 

ध्याय मे नाडीरवेद के लिए एरण्ड के पत्तों के क्वाय की भाष का सकेत हूँ । 


कर 
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स्तर 
४८ द्राचटत 
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पक एक हिल ले ५ फिरच्य सता 
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चरक ने 'एरण्डमूल वृष्यवातहराणाम्‌' लिखकर एरण्ड मूल फी वृष्पता तथा बातवाॉसकता वी सर्व- 
श्रेप्ठता उजागर कर दी है । 
चरक ने २७वे अध्याय में एरण्ड तेल के ये ग्रुण विये है--- 
एरण्डतैल मधुर गुरुण्लेप्णाभिवर्धनम्‌ । 
वातासृग्युत्महद्रोगजीर्ण ज्यरहर परम्‌ ॥ 
इससे सिद्ध होता है कि हृदय के रोग से पीडितो को उसका तल लाभप्रद हैँ । 
ब्राह्मसायन मे चरक चि० स्था० अ० १, पाद १ में पुत्तंतादि पचरमल में एरण्ड का 
गया है क्वाथ के लिए । 
अगर ज्वर के साथ परिकर्तिका (पेट में काटने जेसी पीटा) हो तो चरक एर्ण्ड मूल के साथ उबाने 
हुए दूध को पीने से ज्वर और परिकर्तिका दोनो से मुक्ति बतलाता हु । 
शीतज्वर में उण्णता देने वाले पदार्थों के द्वारा सिद्ध वैल बनाने मे उस्यबूज़ (एरण्ड) का भी उल्लेख है । 
गुल्म चिकित्सा मे चरक ने इसके ३ प्रयोग दिये है-- 


उल्लेख किया 


(१) एरण्ड तेल को वाश्णीमण्ड के साथ मिलाकर पिलाने से न फेयल वातमुल्म ही दूर होता है अपि 
तु उदावर्त तथा योनिशूल भी नष्ट होता हे । 

(२) कफजगुल्म को स्वेदन करने के पूर्व उस पर तिल, एरुण्ड ब्रीज की मज्जा 
बोजो का लेप करना चाहिये । 

(६) थी और एरण्ड तैल के मिश्रण को निशोब, त्रिफ्ला, इन्ती, दल्तीमुल और गोदुग्ध के साथ सिद्ध 
कर शहद मिलाकर पिलाने से कफवातज विबन्ध, कुष्ठ, प्लीहोदर और योनियूल में बहुत लाभ होता है । 

कुष्ठ चिकित्सा मे तिक्तेक्षाकादि तैल में एरण्ड मूल भी डाली जाती हे । 
कण्डू और कुष्ठ में लाभ देता है । 

उदर चिकित्सा में चाह कफ बात था पित्त या दोनो आवृत्त हो या वात कफ या पित्त या दोनो से 


आवृत हो आवरक दोपहर औपधो से सिद्ध एरण्ड तैल ऐमे रोगी के लिए उपयोगी माना जाता है जो बल- 
वानू हो । 


ज्जा, अलती और सरसो के 


यह तेल मालिश करने से 


चरक शुप्कार्ण को अड़से और एरण्ड तथा बेल के पत्तो के क्व्ाथ से परिपेक का प 

वात अहणी चिकित्सा में आसदोष के परिपक्व हो जाने पर स्नेहन, स्वेदन 
तेल सक्षार देकर विरेचन कराने का इज्धित चरक का हे । 

एवास चिकित्सा मे वमनकर्म के परचातु लीनदोप को निकालने के लिए चरक धर्वात का प्रयोग वत- 
लाता है। इस वर्ति का अन्य द्वव्यों के अलावा एक घटक एरण्ड मूल भी है । हर 

कास चिकित्सा मे चरक ने कई अवलेह दिये है इनमे एक ये एरुण्ड 
और गुड मिलाकर चटाना या तुलसी और एरण्ड पत्र के क्षार का इसी प्रकार प्रयोग करना लाभजद बतलाया है। 

प्रवाहिका के ऐसे रोग्ियो मे जब हवा शुद्धि न होती हो, कब्ज हो, मलत्याग के समय बहुत बेबना 
हीती हो, रक्त के साथ चिपचिपा मल निकलता हो और रोगी प्यास से तडप रहा हो उस समय एरण्ड की जड़ 
से सिद्ध दूध पिलाने का चरकीय निर्देश है । 

चरकसहिता के २६वें अध्याय में चिकित्सा स्थान मे एरुण्ड के नीचे लिखे ६ प्रयोग दिये हैं--- 


(१) हृदुयत या अन्त्ररथानीय उद्यवतें मे हथ या मानरस, तिफला रस, यूष, गोमूत्र या सदिरा [दोषा- 
नुसार जो भी आवश्यक हो] के साथ एरण्ड तेंल का प्रयोग करना ऋहिए | 


राम देता हे । 
और निरूहण के बाद एरण्ड 


के पत्तो का क्षार त्रिकटु, तिल तैल 
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वनीषाध रत्नाकर द्वितीय माग ३ 
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(२) वातिक मूत्रक्ृ ब्छ में पुननंव्रा शवाबरी आदि द्रव्यो के साथ एरण्ड मूल का क्‍्वाथ से शूल को दूर 
करने के लिए प्रयोग करना चाहिए । 

(३) गताह्वा, त्वक्‌, वताभुल, स्थोनाक, एरण्डमूत और विल्वगूल तथा आरग्बध से बनाई धूमबर्ति 
नये प्रतिश्याय मे लाभ करती है। एण्टी एलजिक जैसा कार्य करती है। _ 

(४७) कपाज शिरोरोग मे एरण्ड, नलद आदि द्र॒व्यों की ध्‌मवरति के प्रयोग का उल्लेख है । 

(५) अगर नेत्र मे वातिक नेत्राभिष्यन्द हो जाय तो उसे दूर करने के लिए चरक ने एक आश्च्योतन 
लिखा है । यह एरण्ड, तर्कारी [अग्तिमय भेद], बृहती, मबुशिग्रु द्रव्यों का थोडा गरम क्वाथ है । 

(६) वातिक नेत्ररोग में एक वर्ति का प्रयोग भी चरक से दिया है इसके निर्माण में वृहती, एरण्डमूल 
की छाल, सहजना के फूल और सेधानमक को बकरी के दूध मे पीसकर वन, ग पडता है । वद्यो को जब सहजने 
पर फूल आवे तब इसे बताकर रख लेना चाहिए तथा बकरी के दूध में घिसकर नेन्नो मे आजना चाहिये । 


वातव्याधियो के निवारण में एरण्ड का प्रयोग चरक ने ४ निम्वलिखित अवस्थाओं में बतलाया है-- 

(१) जब आवरण रहित वायु सात्र स्पेहपान से ठीक न हो तो ऐसी अवस्था मे मल को निकालने के 
लिए दूध मे मिलाकर दोपहर कल्याणकारी एरण्ड तैल पीना चाहिए । 

(२) इस प्रयोग मे रोगी के शरीर मे किसी अजद्भ मे जब वायु का दर्द हो तो दूध, उडद की पीठी, 
तिल और भात की उत्कारिका या वेसवार का पयोग करे अथवा एरण्ड के बीज, गेहूँ का आटा, जौ का आठा, 
झरबेरी का चूर्ण और शालेपर्णी, पृश्निपर्णी आदि के चूर्ण में थोडी चिकनाई डाल लेप बना ले और उसे मोटा- 
मोटा लेप करके अण्डी का पत्ता ऊपर से बाघ दे । रात मे यह प्रयोग कर सुबह हटा दे । इसी प्रकार दिन मे 
लेप करके रात मे हटा दे । 

(३) चरकसहिता में भगवान्‌ कृष्णान्रे य द्वारा वतलाया हुआ एक अमृतादि तैल है जो वातव्याधिनाशक 
श्रेष्ठ तैल कहा जाता है जो उन्‍्माद, अपस्मार, क्षीण वीये, क्षीण बल और क्षीण अग्नि वाले तथा मतिविश्नमित 
व्यक्तियों को भी लाभप्रद कहा गया है | इसके अनेक घटकों में एरण्डमूल भी एक घटक है । 

(७) वायु जब यक्ृत्‌ से आवृत हो जाय तो रोगी को एरण्ड तेल पिलाकर उदावतें की चिकित्सा के 
समान स्नेहन कराना चाहिये । 

वातरक्त की चिकित्सा मे चरक ने एरण्ड के नीचे लिखे प्रयोग किये है-- 

(१) चरक के जीवनीय घुत भे जिसे वन्ध्याओ को भी पुत्र देने वाला बतलाया है उसमे जो क्वाथ 
डाला जाता है उसमे दशमूल, विसखपरा और पुनर्नवा आदि के साथ एरण्डमूल का भी उल्लेख है। 

(२) वातिक वेदना को दूर करने हेतु श्यामा, एरण्डमूल, शालपर्णी आदि द्रव्यो के साथ औदा हुआ 
दूध पिलाने का चरकीये निर्देश हे । 

(३) चरकचिकित्सास्थान के उस्तीसवें अध्याय मे भी एक अमृतादि तेल का वर्णन आया है यह उन 
रोगियों मे लाभप्रद है जिन्हे वातरक्त हो, शरीर का भार वहुत अधिक वढ गया हो, वीर्य क्षीण हो गया हो, कम्प- 
वात या आक्षेप आते हो या अस्थिभगन या पक्षवध हो या एकागवध हो गया हो, अपरमार, उन्प्ताद, खण्ज, पमुत्ता 

हो या स्त्री को कोई योनिरोग हो या बच्चा न होता हो | इस तैल के ववाथ में अन्य द्रव्यी के साथ १०० पत्र 
एर्डसूल डालने का भी निर्देश है । 

(8) दोपो की बहुलता होने पर दूध मे डालकर एुएड तैल पीने क्रा चरकीय विधान है उससे दस्त 
होकर कोष्ठ शुद्ध हो जाता है । बाद से रोगी को दूध, भाव दिलाना चाहिये-- 





क्षीरेणरण्डतैल वा प्रयोगेण. पिवेन्तर । 
बहुदोपो विरेकार्थ जीर्ण क्षीरोदनाशन ॥र्शा ली 

(५) वानरक्त में जोडो के दर्द को दर करने के लिए चरक ने एक लेप लिया है उसमे अलसी के थीज, 
एरण्डवीज और सोया को दूध मे पीसकर लेप करना चाहिये । 

(६) चरक ने एक मलहम भी वरताया है जिसे हम आज भूल गये है तथा मेडीक्रीम आदि मलहमो के 
व्यामोह मे पड गये हैं। यह अदित के दर्द को दूर करता है, सन्धिगतवात, जोडों की मोच, अम्थियों के भग्न, 
खज्ज [लगडापन] और कुब्ज [कुबडापन] मे तशस्त कहा गया है। उसमे २ प्रस्थ समृूलायच्छदेरण्ड पराथ [अण्डी 
की जड, अण्डी के कोमल पत्तों के काढे का उल्लेख है । 


हा 
हु 


; चरक चिकित्सा स्थान ३० में क्लेब्य [नपुसक्रता] की जो चिकित्सा दी है उसमे एक एरण्डमूल-पला- 
शादि द्रव्यों से बनी निरूह वस्ति का विधान है। इसका पूरा वर्गन यापना बरितयो के अन्तर्गत सिद्धि स्थान के 
१२वें अध्याय मे दिया गया है। यह वस्ति नपुसको के अलावा ललित, सुकुमार, स्त्रीडिहारक्षीण, वृद्ध, कर्ज से 
पीड़ित और सन्‍्तान के इच्छुक लोगो के लिए विशेष प्रशस्त कही गई है । 

कल्पस्थान के ११वे अध्याय मे सप्तलाशद्डिनी कल्प के उर्णन में जद्धिनी को एरण्ड बीजों के कल्क में 
डाल तेल निकालकर पीने के लिए इज्जत किया गया है । 

चरक ने सिद्धि 'थान में एरण्डमूल-पलाशादि यापना बस्ति के अलावा १० तिम्ताडित स्म्क्ले पर एरण्ड 
का उल्लेख किया है पर इन वस्तियों के प्रयोग के पहले चरक के इस वाक्य की ओर विजेष ध्यान देगए बरूरी है--- 
समीक्ष्यदोपौपधदेशकालसात्म्यादिसत््वानि. ब्यो... बलानि । 


बस्ति प्रयुक्तो नियत ग्रुणाय स्यथाच्‌ सर्वकर्माणि च सिद्धिमन्ति ॥ 


प्रयोग इस प्रकार है--- 
(१) सर्वातिल व्याधिहर निरूह-स्थिरा<वर्ग वाली मे एरण्ड हे । 
(२) अध्याय ३ में एक एरण्ड बस्ति दी गई है जो दीपन, लेखनीय तो हैं ही जघा, ऊरु, पाद, त्रिक 
और पीठ के दर को दूर करती हें, कफ की आवृति हटाती, वायु का नि ग्रह, विष्मृत्रव्ञात तीनो का निग्रह, समल 
आध्मान, अर्ज, ग्रहणीदोप इच सबका शमन करती है । 3 
(३) कफनाशक ४ वस्तियों मे से एक रास्नामृता एरण्ड दार्वी आदि से बनी रि 
मेहब्रघ्न उदग्रोग अजीर्ण को नष्ठ करके--- 
निह॒त्य वात ज्वलन प्रदीप्य विजित्यरोगारच बले करोति ॥ छ। 
«.. (9) इसी अध्याय की एक पुनर्न॑ंवा एरण्डादि द्रव्यो से बनी 
नष्ट करती हे । 
- (५४) स्वेह व्यापत्‌ सिद्धि नामक चोये अध्याय मे दशमूल, बला, रास्ता, 
एरण्डादि द्वव्यो से सिद्ध तेल की अनुवआासन वस्ति का उल्लेख है जिसे सर्ववातविकार 
(६) इसी अध्याय में सेधव, मदन कुष्ठादि द्वव्यो से सिद्ध एरण्ड 
तुशक के अलावा, ब्रष्न, उदावर्त, गुम, अर्श, प्लीहा रोग, प्रमेह, 
गया हुं । 
व (७) इसी अध्याय मे विडग, एरण्ड, रजनी, पटोलादि 
करने से, मालिश करने से या अनुवासन वस्ति के रूप में प्रयोग 


नरुह वस्ति कृमिकुप्छ- 


परूह वस्ति वात के समस्त ससमों को 


अश्वगच्धा, पुन्नेवा, गुडची 
नाशक कहा गया है। 

लकी अनुवासन बस्ति को कफरोग, 
तातरक्त, आनाहू, अस्मरी नाशक भी सानां 


के ववायों और कल्क द्रव्यों से सिद्ध तैल पान 
करने से क्लीवता विषमारितिता, मल तबिदोप- 


् 
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जन्य विकार णीज नष्ट करता है । ओज, वल, वीय॑ को वढाता है। लडखडाकर चलने वालो को स्थिरता प्रदान 
करता है । स्त्री हो या पुरुष उसको सन्‍्तानोत्पत्ति के योग्य स्वेहबस्ति के रूप मे प्रयोग करने से बता देता है। 
(८) बस्तिव्यापसिद्धि नामक ७वबें अध्याय से लिखा है कि स्नेहन और स्वेदतन विता किए यदि किसी 
को अधिक मात्रा में गुरु-तीद्षण निरूह वस्ति दे दी जाबे तो दोपो की श्रुति बहुत अधिक होकर स्तव्ध और उदा- 
वृत्त कोप्ठ में वायु का प्रकोप मारक तक हो सकता है। उसे दूर करने के लिए तथा उस्त समय होने वाले 
भयकर गात्रवेष्टन, तोद, भेद, स्फुरण, जुम्भण से रक्षा करने के लिए पेट पर नमक मिला तैल चुपडकर अण्डी 


के पत्तो के गरम-गरम ववाथ से सेचन करना चाहिए । 


(४) किसी का ब्नैडर फूलकर पेशाव रुक गया हो तो उसे नमक मिलाकर गोखरू, पाषाणभेद, एरण्ड 
के स्वरस, तैल, सुरा और आसव युक्त निल्हवस्ति देनी चाहिए। विधान सिद्धिस्थान के आठवे अध्याय मे देखें । 

(१०) फलमात्रासिद्धि नामक ११वें अध्याय मे वेगधारण से उत्पन्त उद्धुत विवन्ध और सर्वाज्धीण 
वेदना को दर करने के लिए एक फलवर्ति का प्रयोग चरक ने सुझाया है इसमे पुतनंवा, एरण्डमूल, निकुम्भ, 
चित्रकादि द्वव्यों का प्रयोग होता है । इसे तैल और घी से जिन्हें पचलवणो से मुच्छित कर लिया गया हो डससे 


चुपड कर प्रयोग करते है । 


, इस प्रकार चरक ने एरण्ड मूल, एरण्ड बीज, एरण्ड पक्ष, एरण्ड पंत्राग्र, एरण्ड तेल और एरण्ड के पत्तों 
के क्षार का पूरा-पुरा उपयोग चिकित्सार्थ किया है। शेप पारीकजी के वक्तव्य में पर्याप्त स्पष्ठ किया जा 


चुकाहै । । 
“निरस्तपादपे देशे एरण्डोडपि दमायते” इस वक्ति 
मे एरण्ड की पादपों मे भले ही नगण्यता प्रकट हो किन्तु 
गुणों में इसकी महत्ता सर्वोपरि है। सस्क्ृत नामों में इसे 
“वातारि ' क्षी कहा जाता है | प्रमुख वातहर औपधियों 
मे इसका अपना विशिष्ट स्थान है। रसतरज्धिणीकार 
ते जो वातामयहरगण कहा है उसमे एरण्ड को प्राथ- 
मिकता दी गई है-- 5 
एरण्डसूल रास्ताथ दशमूल प्रसारणी । 
भुद्गपर्णी मापपर्णी शतमूली पुननेवा ॥ 
अशवगन्धामृता मासी वला नागवला तथा । 
गणो वातहरोध्यन्तु वातामयहर परम्‌ 
| ॥ --र० त० २०/४५-४६ 
, वीत्तसशमन के नाम से मह॒पि सुश्रुत ने एक बृहव्‌ 
गण का वर्णन किया है, इस गण की एरण्ड एक प्रमुख 
औषधि है । भगवान्‌ चरक ने “एरण्डमूल वृष्य वात- 
हराणाम्‌” कहकर इसकी वातशामकता प्रकट की है। 
बातनाडी सस्थान पर इसकी विशेष क्रिया होने के कारण 
ही आचाय॑ प्रियव्रत शर्मा ने वेदनारथापन द्रव्यों के 
अन्तगंत इसका वर्णन किया है । 


बनो० रत्ता० द्वि० १३ 


--रघ॒वी रप्रसाद त्रिवेदी। 


सूत्रस्थान एकोनचत्वारिशतम अध्याय मे अध्नो 
भाग हर द्रव्यो मे महपि सुश्रुत ने एरण्ड को कहा है। 
भगवान्‌ चरक ने भी दशेमानि भेदतीयाति मे एरण्ड की 
गणना की है अधोभागहर द्रव्यों के चार भेद किये 
गये है--१- अनुलोमन, २० स्न सन, ३ भेदन, ४ बिरे- 
चने । इसमे भेदन द्रव्य णरीर में जाकर बद्ध मल, भवद्ध 
मल या पिंडित मल के बन्ध को तोडकर पत्तला कर 
'बाहर निकलते हे । 

दशेमान्यजूुमर्द प्रशमनानि द्रव्यो मे मी भगवान्‌ चरंक 
ने एरण्ड को लिया है । शरीर दवामने जैसी पीडा अज्भ- 
मर्द के नाम से जानी जाती है । महपि सुश्रुत ने “विदा- 
रिगन्धादिगण'” नामक गण का वर्णन किया है इसमें भी 
एरण्ड है, इसे अद्भूमर्द मे लाभप्रद कहा है-- 

विदारिग्रन्धादिरर ग्रण. पित्तानिलापह ! 

शोपषगुल्माडड मर्दोध्वे श्वासकास विनाशन ॥॥ 

सुधानिधि के सयुक्त सम्पादक वेद्य श्री 'मदनमोहन 
चरौरे जी ने निदान चिकित्सा विज्नानाक प्रथम भाग के 
एतद्विपयक लेख में कहा है कि 'मेरा अयना मत है कि 
जहा-जहा जिन-जिन॑ रोगो में मम प्रशमन श्रकोक्त 
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या सुश्रुतोक्त विदारिगन्धादि गण के द्रव्यो से युक्त फल्पो 
का उपयोग किया है वहा रोग लक्षणों में अद्भमर्द 
अवश्य निहित है और विना उसका नाम दिये भी उसकी 
उपस्थिति मान लेनी चाहिये | ऐसा भी में मानता हूँ 
कि शास्त्रकारों ने बद्भधमर्द को लक्षण रूप में बहुत गम्भी- 
रता से नही लिया है । वायु के सामान्य या नानात्मज 
रोगो भे से अधिकाश में अद्भमर्द पाया जाता है ।” 
स्वेदोपग द्रव्यों मे भी एरण्ड की गणना की गई है। 
जौ द्रव्य स्वेदन क्रिया मे सहायक रूपेण प्रयुक्त किये जाने 
पर स्वेद लाने मे सहायक वनते हे स्वेदोपग कहे जाते हैं--- 
“स्वेदत क्रियाया सहायत्वेनोपगच्छत्तीति स्वेदीपगम्‌ | 
यह वातहर उपनाह (अ० हु० सू० १७) तथा परि- 
पेक (अ० हु० सू० १७) हेतु प्रशस्त कहा गया है। इस 
विषय का अधिक विवेचन इन पक्तियो के लेखक द्वारा 
सम्पादित “घन्वन्तरि वातव्याधि चिकित्सा विशेषाक!' में 
किया गया है । 
भगवान्‌ चरक ने “मधुरस्कन्ध” में इस द्रव्य का 
वर्णन किया है। अभिधानरत्नमाला” मे त्तिक्त द्रव्य 
इकन्ध के अन्तर्गत एरण्ड का उल्लेख है। प्राकृतिक वर्गी- 
करण से यह एरण्ड कुल (युफाविएसी-([छाफ़ाण- 
80९४०) की औपधि है। भावप्रकाश निघण्टु में गुडच्यादि 
वर्ग के अन्तर्गत इसका वर्णन किया गया है। 
सास-- 
संस्कृत--१. एरण्ड (आसमन्तात्‌ ईरयति जद्भानि) 
बद्धो मे उत्पन्त वातजन्य स्तव्घता को दूर कर उन्हे 
गतिशील बनाने वाला) । 
२ गन्धर्वहस्त--गन्धर्वों के हाथो के समान जिसके 
पत्र हो । 
हे पडच्चागुल--पाच अगुलियो से युक्त पन्न वाला । 
४ वर्धभान--शीघ्र बढने वाला । 
४ कष्टहर--कणष्टो को हरने वाला । 
६ उत्तानएत्र॒क--फले हुये पत्तो वाला। 
७ 


व्याक्षपुष्प--व्याप्रपुच्छ के समान्त पुष्पमंजरी 
वाला । 


हि 


८. उस्बूक--प्रकुपित वात को शान्त करने वाला । 


च््स्ख्ल््ल्स्झस्श्व्य्ल्ाफउखऊाउउखऊ  ल्यन्टणशउन्वय//्य्न्ल्िलए फऋ़र ञ] 
(5 अनकलल ६ '$% अ्कट:-४५ - नो ) दा 
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न अनफिक, 


जिन अपर जन न>न++ अं जज. #&#«« 


८ अल कक करे 7२७: ही: 


पु. ध्यहम्बा-+गण का शोधन परने बाला | 

हिन्दी--जटी, देदी, भरण्ट । 

सराठी--एरदी । 

गुजराती--एरडो द्िलिगो । 

बगला--वबरएा, शादारटी । 

तामिल--समनवाय, कोटटमुथ । 

तेलगू--अमुएमुनेद्द 

सलयालम्म--अवनकपु 

अरबी--सिर्दंश । 

फारसी--बेद #जीर। 

राजस्थानी--इष्डियों । 

कण्णाटकी--हरल, एरडु, आउफले । 

अँंग्रेजी--वेस्टर प्लाट ((ग्रा।0 शि्ञा।)-सस्कृल 
के कष्टहर जब्द एवं फैस्टर में समानता है । 

लेटिन--रिसिनस कांम्युनिस लिन. [पिशा।आए5 
(जाएगा (| 

उत्पत्ति स्थानव--यह सादे भारत में होता है। 
सात हजार फीट की ऊचाई तक यह उत्पन्न होता है। 
इसकी खेती फी जाती है । इसे प्राय सेतों के किनारे 
पर लगा दिया जाता है ५ 

रासायनिक संगठत--इसमे स्थिर तैल ३७-६१ 
प्रतिशत, मानसार १२-१६ प्रतिशत, सूत २३-२८ प्रति- 
गत होते है । इनके अतिरिक्त एमाइलेज, इनवर्टेज आदि 
अनेक किण्व॒तत्त्व होते हैँ। बीजों में एक अलब्युमित 
जातीय रायसिन (टाए) नामक विषाक्त तत्व होता 
है । इसके अतिरिक्त राइमिनिन (शिशात०) नामक 
एक मन्द विपाक्त द्रव्य भी पाया जाता है। यह जल 
विलेय होता है तथा बीजावरण, पत्र तथा काण्ड में 
अवस्थित होता है। यह किल्चित्‌ तिक्त तथा कण्ठ के 
लिए क्षोभक होता है | तैल ऐवसोलुट अलकोहल तथा 
सलेशियल ऐसेटिक अम्ल में विलय होता है। इसमे 
मुख्यत राइसिव जोलिक असल होता है । 

“5० गु० विज्ञान से । 

वानस्पतिक परिचय--यह वर्पायु या बहुवर्षाय 
गुल्म या वृक्षक प्राय. १०-१५ फीट या इससे भी अधिक 
ऊचा होता हुं) काण्ड स्तिग्घ एवं हरित । 


एचणड [घछांटापड 207र्रप/।एः(&४] 


विभिन्‍न नाम : सस्कृत-एरण्ड, गन्धवं हस्त । हिन्द्री-अडी, अरण्ड । मराठो-एरडी । गुजराती-एरण्डो । 
अग्रेजी-केस्टर आयला' प्लाट । लैंटिन-रिमिनल काम्युनिस | 
प्राप्ति स्थान : समस्त भारत । 
उपयोगी अड्भू : मूल, मूलत्वक्‌, पत्र, वीज, तैल । दोषशसत् : कफवात शामक । 
रोगोपयोग : आमवात, शोथ, गुल्म, प्लीहोदर आदि । 
४ एरुण्ड पाक, एरण्ड तैल । 








पन्न--हरित या रक्ताभ, ३०-६० से० मी० व्यास 
के, खण्डित तथा अगुलिवत्‌ ५-११ खण्डो से युक्त होते 
है। ये पन्न खण्ड दन्तुर होते है । पत्र वृत्त ४-१२ इच्च्च 
लम्बा ग्रन्थि युक्त होता है । पुष्पदण्ड ३०-६० से० मी० 
लम्बा होता है। 


पुष्प--एक लिगी होते है। प्रुष्पदड मे ऊपर की 
ओर स्त्री पुष्प तथा नीचे की -ओर पुपुष्प होते है । 
पृपुष्प आध इज्च व्यास के होते हे । पृपुष्प मे पुकेशर 
अनेक होते हैं। स्त्री पुप्प कुछ बडे होते है । स्त्री केशर 
फैलने हुये, बहुत बडे तथा रगीन होते है। गर्भाशय 
न्निकोप्ठीय होता है जिसके प्रत्येक कोष्ठ में एक-एक 
बीजीभव होता है । 
फल--कटकवत्‌ प्रवर्धनयुक्त होता है बीजावरण 
कठिन होता है । वीज आयताकार, श्लक्ष्ण, अनेक वर्ण 
तथा चित्रित होते है । बीज के भीतर मीग सफेद निक- 
लती है । इस मीग मे तल होता है । बीज के शिखर पर 
एक श्वेत रज्भ का उत्सेध रहता है। इसको भ्र्‌णकोष 
या इन्द्रियोसेक कहते हैं। इसके सन्धिस्थल पर भी भीतर 
की तरफ एक छिद्र रहता है । इसे नाभि चिन्ह कहते है । 
वर्षा ऋतु के भारम्भ मे इसके वीज बो दिये जाते हैं 
जो बढकर वर्षा के अन्त तक पूर्ण यौवत पर आ जाते 
है ।! कातिक और मार्गशीषं मे ये फल देते है और पक- 
कर तैयार हो जाते हैं । इसकी दो किस्म होती है। एक 
तो खरीफ के साथ दूसरी रबी के साथ बोई जाती हे । 
खरीफ वाले प्राय बडे वीजो वाले तथा रवी वाले छोटे 
बीजो के और ज्येष्ठ मे पकते है । 
भेद--औपधि कल्पलता मे चार प्रकार के एरण्ड 
कहे हैं-- 
“चतुविध तु विज्ञेय रक्तपीतादिनेदित ।” 
डा० मूलरने ने इसके १७ जातियो का उल्लेख 
किया है | स्वामी क्ृष्णानन्द जी ने इसकी ३ जाति कही 
हैं । इनमे दो मे फल हरे और एफ मे लाल होते है । 
निधण्टु शिरोमणिकार ने श्वेत एवं रक्त एरण्ड के अति- 
रिक्त स्थूल एरण्ड (वडा एरण्ड) का भी वर्णन 
किया हैं-- 


स्वृूलेरडो महेरडों महापञचागुली “नृपे ॥!! 
स्थूलेरडो ग्रुणाढय स्वाद्गरसवीर्य विपक्तिपू ॥ 
सामान्यतया ग्वेत और रक्त भेद से इसकी दो 
जातिया होती है । रक्त जाति के एरण्ड का काण्द और 
पत्र रक्ताभ होते है । आयु के अनुसार भी यह दो प्रकार - 
का होता है बहुवर्पायु और वर्पायु | बहुवर्पायु के फल 
और बीज वे होते है। उनसे तेल भी अधिक निके- 
लता है। 
एवेत एरण्ड मे रक्त एरण्ड की अपेक्षा वातनाशक 
शक्ति अधिक है। श्वेत एरण्ड ही वृष्य वातहर है । 
रस--मधुर । अनुरस--कटु, कपाय । 
गुण--स्तिग्ध, तीदण, सूक्ष्म । 
वीयें--उष्ण । 
विपाक--मधघुर । 
प्रभाव--स्नेहन, भेदन । हे 
दोष कर्म--उष्ण वीय॑ होने से यह कफवात शामक 
सामवात के लिए एरण्ड तैल प्रसिद्ध है । 
प्रयोज्य अद्भ---मूल, मूलत्वक्‌, पत्र, वीज, तैल। 
सान्ना---मूलकल्क १०-२० ग्राम । 
मूलत्वक चूर्ण १-३ ग्राम । 
पत्र चूर्ण ३-४ ग्राम । 
वीज २-६ दाने । 
तल ४-१ ६ सि० लि०। 
वीयें कालावधि---बीज २ वर्ष । 
तैल ५ वर्ष । 
गुण प्रकाशक संज्ञा--वातारि ! 
अहितकर--.आमाशय के लिये। 
निवारण--कतीरा और मस्तड्भरी । 
प्रतिनिधि--जमालगोटा । 5 


प्रकृति--दूसरे दर्जे मे गरम और खुरक । तैल बीजो.. 
से ज्यादा गरम है। 


है 


द्र्ध्य परीक्षा--यह सर्व सुलभ वृक्ष है किस्तु इसके 
मूल और तेल मे बडी मिलावट होती है। अत. मूल एव. , 


ततेल कौ अच्छी तरह परीक्षा कर उपयोग से लाना * 
चाहिये । 


(22007 के 





इसके मूल मे व्याप्र एरण्डमूल, नागदन्ती मूल, अके- 
मूल और कार्पासमूल मिला दिये जाते है। एरण्डमूल 
१-१॥ फीट लम्बी १-शा इज्च्च व्यास मे पायी जाती 
है। सूखने पर इस पर झूरिया लम्बाई की दिशा में पाई 
जाती है। मूल सामान्य रूप से ऊपर मोटी, नीचे पतली 
लोमस होती है । सूखने पर ऊपर मटमली सफेद, भीतर 
काष्ठ श्वेत होता है । 
एरण्ड तेल मे अलसी का तैल मिला दिया जाता 
है। अलसी का तैल गाढा होता हे युतरा इसमे सस्ते 
गा तैल मिला दिये जाते हैं।अत इसकी परीक्षा 
आदश्यक है । 
एरुण्ड तेल का आपेक्षिक गुरुत्त २० शताश पर 
०6४५१ से ०६६७ मिलता है। इसका एसिड वेल्यु 
बधिकतम ४७ और आइडिन वेल्यू अधिकतम ८२-६० 
होता है। 
गृषधर्म-- 
एरण्डयुगरस मधुरमुष्ण ग्रुर विनाशयेतू । 
शूलशोथव् टी वस्तिशिर पीडोदर ज्वरान्‌ ॥। 
ब्रध्नरवासकफानाहकासकुष्ठाममारुतानू._! 
एरण्डपत्र। वातघ्त कफक्रिसिविनाशनम्‌ !। 
- मृत्रकृषछहर चापि. पित्तरक्तप्रकोपणम्‌ । 
वातायंग्रदल गुल्मवस्तिशूलहर  परम्‌ ॥ 
कफवातक्ृमीनू हन्ति वृद्धि सप्तविधामपि । 
एरण्डफलमत्युप्ण ग्रुल्म॒ शुलानिलापहम्‌ ॥ 
ा यहत्लीहोदराशोध्न कटुक दीपन परम्‌ | 
... तदन्‍न्मज्जा च विड़्भेदी वातश्लेप्मोदरापहा ॥ 

क +भाण० श्र० निषण्टु 
एरण्डो हन्ति वृष्यो गुरुमधुरतर शोधन श्वासवर्ध्मान, 
शल्मानाहोदराश कसनकफसरुतु॒ पित्तमेहामवातानु । 
हैन्यातू पक्‍त्याख्य शुलक्रिमिपवनरुजानू रक्तपित्तप्रकोपी, 
उप तस्यापि वर्ध्मानिलकफफगुदजा न्‌ गुल्मशूलोध्वंवातानू ॥ 

--शोढल 
,एरण्डोइपि रसे तिक्त स्वादृष्णोई्निलनाशन । 
उदावतेप्लीहगुल्मबस्ति. शूलान्त्रवृद्धिनुत्‌ ।। 
पुर्र्वातिप्रशशनो. विकाराछोनिताजञ्जयतेत ! 
फल स्वादुरु बुक्षार लघृष्ण भेदि वातजिदु 


4८ टएओए 0, 
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एरण्ड युगल वृष्य स्वादुपित्तसमी रजित्‌ । 
“थन्‍्वन्तरि निघण्दु 
श्वेतरण्ड सकटुकरसस्तिक्त उष्ण. कफाति- 
ध्वस धत्ते ज्वरहरमरुत्कासहारी रसाहं । 
रकतेरण्ड श्वयथुपवन श्रान्तिरक्तातिपाण्ड- 
भ्रान्ति श्वास ज्वरकफहरो5रोचकध्नो लघुरच ॥ 
| ]। “राज निघण्टु 
एरण्डो मधु रगुरु सरो निहन्या- 
दानाहश्वयथु कफज्वरामवाताच्‌ ! 
हि “एसि० भे० मणि० 


एरण्डमूल वातध्न बीज भेदनरेचनम्‌ । 

तत्पन्न शोथहारि स्थाच्छु ज्. शुलहर परम्‌ ॥। 
“:श्रिय निधण्टू 

एरण्डयुग्स मथुरमुण्ण गुरु विनाशयेत॒ । 


शूल शोथ कटीवस्तिशिर पीडोदर ज्यरान्‌ ॥ 
त्रव्म श्वासकफानाहकासकुष्ठाममारेतानू ॥ 
“महौ० नि० 
एरण्ड तेैल--एरण्डतैल मधुरमुण्ण तीक्ष्ण दीपन 
कटु कपायानुरस सूक्ष्म ख्रोतोविशोधन त्वच्य वृष्य भधुर- 
विपाक वय स्थापन योनिशुक्रविशोधनमा रोग्यमेघाका न्ति- 
स्मृतिवलकर वातकफहरमधोभागदोषहर च । 

“सुश्रुत० सू८ ४७५/११४ 
एरण्डतेल' मधुर गुरु एलेण्माभिवर्धनम्‌ । 
वातासृग्गुल्महद्रोय जीर्ण॑ज्वरहर परम्‌ ॥ 

“ूपरक० सू० २७/२८- 

पतिक्तोषणमेरड तैल स्वादु सर गुरु। 
वध्मंगुल्मानिलकफानुदर विषमज्वरम्‌ ॥ 
रुकशोफी च कटीग्रुह्मकोष्ठपृष्ठाश्रयों जयेव्‌ । 
तीक्ष्योष्ण पिच्छिल विश्व रक्त रडोद्भव त्वत्ति ॥ 
एगाज० हृ० सू० ४/४७ 
एरण्डतलकृमिदोषनाशन वातामयघ्त सकलाज्भशूलहत्‌ । 
कुष्ठापह स्वादु रसायनोत्तम पित्तप्रकोप कुरुतेडति दीप- 


नम्‌ ॥ 

ऊझराज० नि०, 

तैलमेरण्डज बलल्‍्य गरुरुणषण्ण सधुर सरम्‌ । ' 
कफमेदो४्नेलहर लेखन कु तीपनमू ॥. ' 


डी 





सा 
के ् 0 ह। 


हृदवस्तिपाणव जातूरुत्रिकपृष्ठास्थिशुलिनाम्‌ । 
आमदोपेप वातासृक प्लीहोदावर्ते शो फिनाम्‌ ॥॥ 
हित वातामयस्याग्रय ग्रन्थिवच्धविकारिणाम्‌ । 
तिक्तोष्ण पित्तल विद्ध रक्त रण्डोद्भव भृशम्‌ ॥॥ 
-5घधन्वन्तरि नि० 
ऐरण्डमुष्ण सरमामवातकोष्ठातिगुल्म ज्वरशोथासादि । 
-+सि० भे० मणि० २/२५१ 
एरण्डतैलमहिम मधुर सतिक्त 
स्‍्वादे कपायकटुतासहित सतीक्षणम्‌ ॥ 
दोष हरत्यधरभागपथा मलब्च, 
त्वच्य भवत्यनलकृत्पवनाम हृच्च ॥ 
--प्रिय निधण्टु ३/७२ 
पूर्व॑ मे वाह्मप्रयोगार्व विविधरोगो मे एरण्ड के उप- 
योग का वर्णन किया जा रहा है-- 
“बवमधुकैरण्डतिलवर्पाभूभियव प्रदेह कार्य ” (सुश्रुत 
चि० ५/७) कहकर वातरक्त में वात की प्रवलता में 
प्रलेपार्थ एरण्ड का उल्लेख किया गया है। इसके अति- 
रिक्त भेपज्यरत्तावलीकार ने भी “सच्छागदुग्धो रुवुवीज- 
कल्क” का लेप कहा है तथा-- 
एरण्डबीजममृता शताद्वा जीरक वलाम्‌ | 
छागेन पयसा पिप्ट्वा लेपयेदसकृश्धिपक ।। 
--मै० र० वात० १६ 
कर्णशुल-चिकित्सा प्रकरण मे मह॒पि सुश्रुत ने उ० 
त० अ० २१ में नाडीस्वेत को उपयोगी कहा है और 
एरण्ड नाडीरवेदोपयोगी द्रव्य है। बद्भसेन ने एक उत्तम 
प्रयोग लिखा है-- 
एरण्डपत्रपुटपाकविपाचिताम्धु 
तुल्यादंकस्य सलिल मधुकेन मिश्रम्‌ । 
पवत्वा च तैल लवणेनयुत सुसोष्णम्‌ 
कर्णस्च हरति तत्क्षणमेव दत्तम्‌ ॥ 
इनुग्रह, कण्ठप्रहादि वातरोगाधिकार वणित विशिष्ट 
रोग है । इनके विनाशार्व एरण्दपायस का बच्धन हित- 
कार सिम 
एरुएएबीजस सिद्ध ऊवोष्ण सान्द्रपायस । 
समनन्‍्तायुक्तिनों बद्धों हनुकण्ठग्रहापह ॥ 
हि -+स्ि० मे० मणि० 
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क्षद्ररोगाधिकारोक्त मषक के विनाश मे एरण्ड उप- 
योगी सिद्ध होता है। भेषज्यरत्नावली कार ने इस पर 
एरण्ड के क्षार को लाभप्रद कहा है--- 

रुबुनालस्य चूर्णेन घर्षो मपकताशन । 

रुवुरेरण्डस्तस्य नाल दःध्वा तन्निर्मितक्षारेण मपक- 
सवघणषंयेत्‌ । -- रत्तोज्वला 

गदतिग्नरहकार ने पत्रवृन्त पर चूना लेकर मपषक पर 
घर्षण को उपयोगी कहा है-- 

वातारिपत्रवृन्तप्रान्तेवादाय चूर्णक बहुश । 

निघृष्टस्तेव मप निलस्र्‌ तरुधिर' क्षय याति ॥ 


बडें-बडे कानो वाला मनुष्य अधिक शोभायमान 
होता है। प्राचीनकाल मे मानवसौन्दर्यवृद्धि हेतु कर्ण- 
पालियो के वर्धन उपायो का प्रचलन था। महपि सुश्रुत 
इस निमित्त एक तल प्रयोग प्रस्तुत करते है--- 

शतावयण्विगन्धाभ्या. पयस्थरण्डजीवने । 

तेल विपक्व सक्षीरमध्यज्धातव्‌ पालिवर्धनम्‌ ॥ 

“सुश्रुत० सू० १६/२२ 

इसी प्रकार का एक योग कुचिमार तन्‍्त्र से भी 
वणित है--- 

एरण्ड वाजिगमरन्धा ज्ञ वचा शाबरमूलकम । 

घृत क्षीर वसा तेल कर्णादीनि विवध्ध॑येत्‌ ॥ 

अभिष्यन्द-अधिमन्थादि प्रमुख नेत्र रोगो मे आश्चो- 
तनननिमित्त एरण्ड उपयोगी है । वाताभिष्यन्दप्रतिषेध 
नामक अध्याय मे कहा गया है--- 

एरण्ड पल्‍लवे मूले त्वचि वा,ज पय शझृत्तम | 

कण्टकार्याश्च भूलेषु सुखोष्ण सेचने हितम ॥ 


ूसुश्रुत उ० ६/११ 
यह श्रयाग आचार्य विदेह ने भी कहा है--- 


कण्टका रीशिफरण्डमूलत्वकपत्रसाधितम । 

क्षौरमाज हित सेके रुक्ष स्पर दाधिमच्ययो ॥ 

वातकोपोत्य अभिष्यन्द में एरण्डादि द्रव्यो से निर्मित 
उपयोगी वि का भी वर्णन मिलता है-- 

वृहत्येरण्डमूलत्वक शिग्रोमल समेन्धवम । 

अजाक्षीरेण पिप्ट स्थादु वर्तिवाताक्षिरोगनुत्‌ ॥ 


क्आभ० र० 


ज्थ 


लक 


ए 


आम न मल 
शाश्द 
खा 


रेल 
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गदनिग्नहकार भी कहते है--- 
एरण्डमुल सफलप्ररोह विजर्ज रक्षीरययुत गवा च । 
स्पाद्मातरक्तापहमुग्रमेतदाश्वोतन सद्भिषजों वदन्ति ॥ 
योनिशूल विनाण हेतु भी कहा गया है-- 
योनिशूलहर नारी वोच्या प्रक्षिप्प धारयेत्‌ । 
पिचुमेरण्डवीज तु परिगृह्य विधानत ॥। 
एरण्डतैलेन परिप्लुता स्थात्‌ कार्पासपिण्डी यदि योनिमध्ये 
शूल तदोनी शमग्रेतदीय सयावको मुण्डितिकाकृतों वा ॥ 
+गदनिग्रह 
गाजर धरसहिता मे कथित शिरोवेदनाहर कुष्ठादि, 
देवदार्न्यादि, हरेप्पादि लेपो मे भी एरण्ड अपनी कार्मु- 
क॒ता प्रकट करता है । 


विविध वातरोगो में स्नेहन स्वेदन हेतु एरण्ढ उप- 
योग मे लाया जांता है जिसका वर्णव इसी लेख के अन्य 
प्रकरण में किया गया है। इस विषय की पूर्ण जानकारी 
हेतु शास्त्रवरणित प्रसद्भ देखने चाहिये । इन पक्तियों के 
लेखक ने स्वसम्पादित धन्यन्तरि पत्रिका के वातव्याधि 
चिकित्सा विशेषाडू में विस्तृत वर्णत करने का प्रयास 
किया है। 

सामान्यत कटिणल, गध्नसी, पाश्वशूल, हृदयशूल, 
आमवात, सन्धिणल, सन्धिशोथ, ताडीदौवेल्य, चममरोग, 
स्तनशोथ, कण्ठशोथ आदि शोथ वेदनायुक्त रोगो में एरण्ड 
पत्र गरम कर वाघे जाते है किवा एरण्ड तैल का अभ्यज्धू 
किया जाता है । 


प्राय. सभी प्रकार के ख्ोतसो की व्याधियो मे एरण्ड 
का आभ्यन्‍्तर प्रयोग भी होता हैं। वातव्याधि की यह 
उत्कृष्ट औषधि है | वातरोगो में धनुर्वाति एक घातक 
रोग है, इसमे एरण्डादि द्रव्य कृत क्वाथ रसौपधियों के 
अनुपान के रूप मे प्रशस्त है--- 
एरण्डविल्व बूहतीहय च सोवर्चल व्योपसुरामठ च | 
समातुलुद्धीलवणोत्तमं च क्वाथोधनुवतिहर प्रशस्त ॥ 
, गूायो० र० 
गृप्नसी की चिकित्सा हेतु भावमिश्र कहते हैं-- 
निष्कुस्ये रण्डबीजानि पिष्ट्वा क्षीर विपाचयेत्‌ । 
ततू पानन्तु कटीशूले ग॒फ्नस्या परमौषधम्‌ ॥ 


इसी रोग की चिक्रित्सा मे गोविन्ददास उष्णगोमृत्र 
के साथ एरण्ड तल के प्रयोग को उपयोगी वतलाते हैं-- 
तैलमेरण्डज वापि गोमृत्रण पिवेन्तर । 
मासमेक प्रयोगोध्य गृध्नस्थृरुग्रहापह ॥ 
चक्रपाणिदत्त इसी योग मे कृष्णा चूर्ण का प्रक्षेप कर 
पान करने का परामर्श देते हैं--- 
गोमूत्र रण्डतैलाम्या क्ृष्णापीता सुचूरणिता। 
दीघंकालोत्यिता हन्ति गृध्सी कफवातजाम्‌ ॥ 
योगरत्नाकरकार देशमूलक्वाथ किवा शुण्ठीक्वाथ 
के साथ एरण्डतैल पान को कठिशूलहर कहते है तो वैद्य 
मनोरमाकार निर्गुण्डीस्व॒रस के साथ पान कटिशूलशामक 
कहते है-- 
दशमूलीकषायेण पिवेद्या तागराम्भसा । 
कटिगूलेषु सर्वेष॒ तैलमेरण्डसभवम्‌ ॥ 
+>यो० र० 
एरण्डतैल निर्गुण्डीस्वरस च पृथक्‌ समम्‌ । 
पीत्वा कटीप्रदेशस्थ वात॒जित्वा सुखी भवेत्‌ ॥ 
“वे मनोरमा 
साधारण भाषा मे जिसे मोच आ जाना कहा जाता 
है उसे ही आयुर्वेदत्त वातकण्टक कहते है। “श्रमाह्ा 
जायते” कहकर आचार्य वाग्भट ने अत्यधिक श्रम कौ 
भी इस रोग का हेतु कहा है। इसकी चिकित्सा में एरण्ड- 
तेल प्रयोग को महत्व दिया गया हे। चिकित्सा सूत्र है-- 
रक्तावसेचन कार्यमभीक्षण वातकण्टके । 
पिवेदेरण्डतेल वा दहेत्सूचीभिरेव च ॥ 
आम को पचाने के लिए दिये जाने वाले द्रव्य प्राय. 
रूक्ष होते है जिनके उपयोग से वातवृद्धि होती है और 
वातहर द्रव्य प्राय मधुर स्निग्ध होते है जिनसे आम 
वृद्धि का भय रहता है । ऐसी स्थिति मे आम के पाच- 
नार्थ किवा पातनार्थ एवं वातविनाशार्थ शोधनशमनोप 
युक्त एरण्डस्नेह प्रशस्त औपधि है । तब ही तो आचाय॑ 
भावमिश्र ने आलड्भारिक भाषा मे व्यक्त किया है-- 
आमुवातगजेन्द्रस्य शरीरवनचाारिण । 
एक एवं निहन्त्यायमेरण्डस्नेहकेसरी ॥ 
इसी भाव को अज्ञातनामा योगरत्नाकरकार ने 
इस प्रकार व्यक्त किला है-- 


*स्ण््य्य्श्च्प्य्््धच्प्य््््ंय्ू्य्य्य्च्््््श्््््श््य्स्श्य 
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कटितटनिकुज्जेपु सचरन्वात्कुज्जर । 
एरण्डतैतर्सिहस्य गन्धमा क्राय गच्छति ॥। 
लोलम्बराज ने आमवात में दशमूलक्वाथ, शुण्ठी- 
क्वाथ के साथ एरण्डतैल पीना ही आमवात की उत्तम 
चिकित्सा कही है। अथवा रास्तादिक्वाथ में एरण्डतेल 
पीता उपयोगी कहा है-- 
रुवृकतेलेन समन्वितोध्य हर्ता भवेदामसमीरणस्य । 
हरीतकी च॒र्ण और एरण्डतल वातहरक्वाथ के साथ 
पीनः इस रोग में अधिक लाभप्रद कहा गला है-- 
एरुण्डतैलयुक्ता हरीतकी भक्षयेन्नरों विधिवत्‌ । 
आमानिलातियुक्तो गृश्नसीवृद्धदितोनित्यम्‌ ॥ 
-+भस० र० 
वातरक्त की भी यह प्रशस्त औषधि है--- 
क्षीरेणरण्डतेल वा प्रयोगेण पिवेम्तर । 
बहुदोपो विरेकार्थ जीणें क्षी रौदनाशन ॥॥ 
--चरक चि० २६/रे 
गुइची गुण वर्ण न प्रसग मे कहा गया है--“वाज्ञा- 
स्रमुग्न रुवुतेलमिश्रम्‌” । सुतरा भैषज्य रत्नावलीकार ने 
गन्धवंहस्तादि क्वाथ मे अमृता की सयोजना की है । 
वेद्यवर श्री वसवराज ने सिरावात, भोगवात, धूम- 
वात, अवयवाह्ूवात आदि विविध वातरोगो का वर्णन 
किया है इनमे एरण्ड को प्रशस्त औषधि कहा है 3 
इस प्रकार पक्षाघात, नाडीशूल, अदित, कम्पवात 
अड्भमर्द आदि वातरोगो मे एरण्डमूल क्वाथ किवा एरण्ड 
तेल अकेला या अन्य उपयोगी द्वव्यो के साथ मे लाभ- 
दायक सिद्ध होता हे । ५(ु 
उदररोग आएउ प्रकार के कहे गये हैँ---“प्रथ ग्दोषै 
समस्तेरच प्लीहबद्धक्षतोदर्क.” । इनमे एरण्ड उपयोगी 
है। भगवान्‌ चरक ने इसमे एरण्डस्नेह विरेचन तथा 
वातध्नद्रव्यो से शत एरण्डतेल के अनुवासन को महत्व 
दिया है। दोपावरण मे बलवान रोगी को औपधियुक्त 
एरण्डतैल के प्रयोग का निर्देश दिया गया है-- 
कफे वात्तेन पित्तेन ता्या वाप्यावृत्तेड्निले । 
बलिन स्वीपघयुत तेलमेरण्डज हितम्‌ ॥ 
“चरक० चि० १३/१७२ 





हज ति 





“कर्फ वातेनावृते, क्फे पित्तेनावृते, ताक्या कफ- 
पित्ताध्यां वा वाते आवृतते इत्यर्थ । स्वौपधयुतमिति आव- 


रकदोषहरौपधयुतमित्यर्थ' । -“चक्रपाणि 
उदराणि मल धृत्या बहुशो रेचन हितम्‌ । 
लशुनादिकमेरण्दडनैल तत्र प्रणस्यते ॥ 
"“वेसवराजीयम्‌ 
अप्टविध जो गूलरोग कहे गये हैं उनमे वायु का 
प्राधान्य होता है और एरण्ड उष्ण किवा वातहर होने 
से उनमे लाभ पहुँचाता है-- 
हिंगुपुष्करमूलाभ्या हिंुसौवचलेन वा ! 
विश्वेरण्डबवक्‍्वाथ सद्य जूलनिवारण ॥ 
-“चक्रदत्त 
इसी रोग में महपषि सुश्रुत ने एरण्डद्धादसक्वाथ का 
वर्णन किया है । यह विशेषतया कफजन्य चूल का हरण 
करता है-- हि 
“यद्यप्यय योग सर्वशूलहरस्तथाप्यत्यन्तकफशूलह र- 
त्वादत्रोक्त ” । -“डल्हण 
एरण्ड दीपन एवं भेदन होने से इस व्याधि का शीघ्र 
हरण करता है। मणिमालाकार का एक उत्तम योग हे- 
एरण्डमेथिकागुडनिर्यूहो हरति जठर घूलानि। 
“सि० भे० मणि० ७/५०७ 
इसकी भस्म किग्रा क्षार उदरणूलहर श्रेष्ठ है--- 
एरण्डवन्हिशम्बूकवर्पाशूगोक्षर समम्‌ । 
अन्तदेग्ध्वा पिवेदसद्धिरुष्णाभि शलशाच्तये ॥ 
>>यो० र० 
कोष्ठ मे ग्रन्धि के रूप में उत्पन्त रोग गुल्म कहा 
जाता है। इसकी चिकित्सा मे एक स्थान पर लिखा 
गया है-- अर ! 
पिवेदेरण्डज तैले 
तदेव तैल पयसा 
इलेण्मण्यनुवले पूर्व 


वारुणीमण्डमिश्चितस्‌ । 
वातगल्मी पिवेन्तर ॥ 
हित पित्तानुगे परम । 
-5चरक० चि० ५४३ 
अ्श रोग में भी एरण्ड तैल उपयोगी है। इसके पत्र 
क्वाथ के परिषेक का विधान है--- 


र 


वृधार्करण्डविल्वाना पबीतवा्थश्चसेचग्रेतु । 
>++चरक० चि० १४/४४ 
एरण्डतैल त्रिफलारसेतन च विशोधनम्‌ । 
विटपिसफलेष्मवातानुलोमनाद गुदजापहम्‌ 0 
+>गदनिग्रह 
४६. आमातिसार में आमपातनाथे एरण्डतैल देना लाभ- 
इसके पश्चात्‌ ही अन्य औपधिया फलप्रद हो 
मकती हैं । 
एकमेरण्डज तैल पलमर्घपल पिबेत्‌ । 
- उष्ण पयस्तदनु वा सुख तद्धय्यामपातनम्‌ ॥। 
-+उस्िं० भे० मब्जूया 
--एरण्डतैल पीत्वा तदनष्ण पथ दुग्ध पानीय वा 
पेयम्‌ । नेद त्वरितमेव पातव्य किन्तु घन्टानन्तर तथा 
का मित्युपदेश । -कुछ्चिका 
प० श्री हरि शास्त्री ने एरण्ठ्मुल एवं आद्रेकस्वरस 
/ के साथ किवा एरण्डमूल शुण्ठीक्वाथ के साथ सजीवनी 
वर्टी के प्रयोग को आमातिमार मे अतीव लाभप्रद कहा 


है--- 


प्रद है। 


एरण्डशुण्ठयो स्वरसेन साक 
सजीवनीय जलजाक्षि दत्ता | ही 
आमातिसार हरते च शूल 
वन्हियेथा शीतमहो स्वभावात्‌ ॥ 
- नसजीवनी साम्राज्यम्‌ 
भगवान्‌ चरक ने भी शूल, प्रवाहिका, विवरन्ध भरे 
इसको परमोपयोगी कहा है-- 
हा शूतमेरण्डमूलेन बालवित्वेन वा पय । 
/ ---चरक० चि० १४/५० 
इसी प्रकार उदावतं चिकित्सा मे भी-- 
पयसा मासरसँर्वा त्रिफलारसयूपमूत्रमदिरादिधभि । 
दोपानुबन्धयोगात्‌ू प्रशस्तमेरण्डज  तैलम ॥ 
-++चरक० चि० २६/२४ 
अर्थत्त बहुश स्विन्न युञ्जातू स्नेहविरेच्न । 
--सुश्नुत० उ० १५/४२ 
स्मेहविरेचनैरेण्डतेलादिशि । --डल्हण 
कासीसभस्म के साथ एरण्ड के उययोग का विसप॑ 
रोग में वर्णन किया गया है-- 


इनौ० रस्‍ना० ६4०१७ 





एरण्डनिम्ववीजादब कासीस सरसाओ्जनम्‌ । 
निषेवित हरत्याशु विसपेमचिरोत्यितम्‌ | 
--र० त० २१/२७४६ 
एरण्डमूल को पीसकर मधु के साथ सेवन करना 
कामला रोग में हितकर हे--- | 
एरण्ड्यूलिका पीत्वा मधुता हस्तिफामलाम । 


| 


+>गंदनिग्रह 
भेदोबुद्धिविनाशाय--- 
क्षार बातारिपत्रस्य हिद्भू युक्त पिवेन्नर । 
मेदोवृद्धिविनाशाय. भक्तमण्डसमन्वित्म्‌ ॥ 
+>ग० नि० 
इलीपदे--- हर 


गन्धबंतलभृष्टा हरीतकी गोजलेन य पिवति । 
इलीपदवन्धनमुक्तो भप्रत्यमा सप्तरात्रण ॥ - - 
च््न्भ ९ २० 
मासमेरण्डज तल गोमूत्रण समन्वितम्‌ । 
>>्अ० ह्र० 
वातण्वयथौ -- 
त्रेंवृतमेरण्ठतेल वा मासमर्वमास वा पाययेत्‌ । 
“सुश्रुत० चि० २३/११ 
अजीर्ण, आध्यान, कोष्ठ्वद्धता, अतिमद्य सेन) 
अत्यधिक शोक क्रोधादि मानसिक कारण, मेदोवृद्धि आदि 
कई कारणों मे हृत्प्रदेश पर तीज वेदना होती है जिभे' 
हच्छूल कहते हैं । एरण्ड वात्तहर, वेदतास्थापन, आम- 
शोधन, दीपन, भेदन एवं हथ होने से इसमे लाभप्रद ई'। 
विवन्ध की स्थिति में एरण्ड तेल की वस्ति देना हिंतकर 
है। चिन्तामणि रस, हृदयार्णव रस आदि रसौपधियोः 
एरण्डसप्तक क्वाय से देता हितकर है। इस क्याथ के 
घटक है -- * नही 
एरण्डविल्ववुहतीद्वय मातुलु ज़ू- 57 
पापाणभितृ्‌त्रिकटयूलकृूत  कयाम ॥ 
सक्षारहिंगुलवणो व्वुतैलमिश्र ५ ०३. 
श्रोण्यममेद्हदयस्ननकक्ष. पेश०॥॥ 
+>० रकछ० 
केवल एरण्डमूल का क्याथ यवक्षार मबुत लाभप्रद 
हो सकता है। एक सुखद औपधि का सुखप्रद शलोक 


है--- 


2 के अललक०म->० ००777 शा >> च-सशपप न्त्पप लए कप परचर । 
प्र न्स्य्प्न्श्प्प्म्न्य््न्ख्ह्प््ण्क्य्स्ल्ख्ट्ण्ल्क्८ 


उनाशाशि रत्नालठः: 





ज+ बैंक 





पवनारिजटा हिपलाप्टगुणे 
सलिले पतच्चिता बयजेन बतम्‌ । 
दवधन हृदयोद्धूउपाएवतटी 
कटियलविदारणसिहनसम ॥ 
महपि सुश्रुत इसी प्रकार पाशवेगल चिकित्सा प्रफू- 
शरण में निर्देश देते है-- 
एरण्डतेलमथवा मथमस्तुपयोरस | 
भोजयेच्चापि पत्रमा जाडूलेन सरसेन वा ॥ 
--उ3० ४२/१२२ 
--एरण्डर्तल था मदादिभियथासात्य यथादोष 
बइ प्रातरेव पिवेत, जी च क्षीरेण जाडूलस्सेव वा भोज- 
मेत्‌ । 


+डल्हग 


यह कफध्न होने से कास एवं श्वास कष्ट में भी 
छाभ पहुँचाता है। भगवान्‌ चरक ने कास-श्वास के 
निवारणार्थ एरण्ड क्षार की महत्ता प्रदर्शित की है--- 
एरण्डपन्नक्षारं वा व्योपतैलगुडान्वितम्‌ । 
लिह्ादेतेत विधिना सुरसेरण्डपत्रजम्‌ ॥ 
| --चरक० चि० १८/१७१ 
पह तीद्ष्ण होने से मृत्नविशोधन है सुतरों मूष्रकुच्छ 
एवं बस्तिशलादि मूत्रवहस्रोत गत विकारों को भी हरता 
है। भैषज्यरत्नावलीकार ने मृत्रकृच्छुहर एरण्डमूलादि 
कषाय कहा है। इसके अतिरिक्त वृ० गोक्षुरायवलेह, 
त्िकण्टादि घृत, सुकुमारकुमारधत आदि शास्त्रीय 
प्रयोगीं का एरण्ड मुख्य घटक है। युकुमारकुमारघृत 
एरण्ड तैल से वतता है। उस घृत में एरण्ड तैल की 
कार्मकता महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। “द्रव्यमृणहस्ता- 
मदक” नामक द्रव्यगुणविषयक महत्वपूर्ण कृति मे श्री 
बनवारीलाल मिश्र ने इसका उत्तमरीत्या विवेचन प्रस्तुत 
किया है । दशमूलक्वाथ किवा शुण्ठीववाथ के साथ एरण्ड- 
दैल रा सेवनः चस्तिशलहर है। अश्मरी भंजनाथे भी 
एरब्ड लाभदायक हैं--- 
एरण्डमुलपापाणमेदमोकण्टकैस्तथा । 


एलाटरूपवंदेही मधुवल्लीभिरुत्यितम्‌ ॥ 
पाययेतू.. ज्वाथमत्युग्रमसमैस्यादिकसुद्धरेत्‌ । 


>>कवाथमणिमाला 


ैकक टी फहक अकाल न. अमल पका कील *१कनक च्् 
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शुक्रमेह़ का मुझ उपदय हहदायशोए [७० २०) 

शक्रोत्स्ग ० * गो है: है के अकाल 55 कं अजक पी दज्सन 
है। शुक्रोत्सग, गृपोत्सयें झाति मे जाप डी निलि 
होती है। सुतरा शुकगेह एव जगप पया विफारों मे स्ते? 
विरेखन एवं बस्लियों को घिये उाजय 4 । ल्मदू उिध- 
पक वणन इसी लेट मे क़छा है | चायए पा ॥४४: 
हे ि | कं लत क ् ह (; 
तैल गव परिधि विलर्तियों सो दर +अमें मे शज़गा मिद 
होता है । 


योनिव्यापत, स्तस्थदोप, सूुतरिशा सोग्ादि र् 
विकारों मे एम्रए॥* बआाराजप श्दान पर $; न 


वाह्य प्रयोग पत्र में कद गये है वाया में 


प्रयोग है--- 
निम्बठाव सुसम्पिप्द निम्देरणतद्र बीजूकय । 
पोनियुलहर क्षिप्त गोजफ योमिमव्यग्म ॥ 


“० रा? 


ने आ लिए एन 


मूतिका स्त्री के दाहादि दर + 
प्रयोग है--- 


पञ्चागुलबलाविश्वस्सोनामर्पृरिविका 


[ 
दकापाय ऐपा सक्षा 


सृतिकादाशादिनाणन ॥ 


““वेैबाथ मणि: 
यृद्धि रोग की एरणइ शर्पोत्तम _ 


रे  आपप्रि है प्रमाण हैः 
शास्त्रोक्त कथन है--- 
कोशाम्रतित्वकिरण्द प्रशतेलानि वा मस्म। 


सक्षीर वा पिव्रेन्मास तेलमेरण्डसंभवम ।। 


एयूत्षुत० चि० १४/ 
लघुनादिक्मेरणवेल वृद्धिताणनम । 


दा ““वेंसवराजीयः 

तेलमेर पीछा बंद सिद्धपयोउन्विततम । 

आध्मानशलोपचितामान्ववृद्धि जपेन्तर 
>भी० र। 


<&ु इस रोग में एरण्ड तैल में मिभित व्गतारि 
(भैं० २०) का एरण्डमुलक्वाघथ अनुपान से सेव 
करना हितावह कहा है। सामान्य दौव॑ल्य मे भी 
सधुर स्निग्ध किया वल्ण पेयस्थापन होने से कम 


है। एरण्ड तेल विनिर्भित जुऊुमारकुमार घत बल्य एर 
छः दर 


रसायन कहा गया है। पव॑ मे करत तन के गणों 
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बल्य बतलाया गया है। ली डग्मादित्याचायं ने एरण्ड, 
अप्ता, भत्लानकादि द्रव्यों स निभित एक पाक /एरण्डादि- 
कहप' के नाम से वर्णन किया है जिसे सर्वोत्तम वल्य 
रसायन कहकर पशस्तिगान गाया हैं-- 


एरण्डरामृतहस्तिकणिविलराद्ी रां त्रिप पाचित- 
भद्यान्‌ प्रोक्ततिधाचत प्रतिदिव सभय्यमध्वक्षयस्‌ । 
वीर्य प्राज्यवज विलासविलसत्‌ सद्योवन प्राप्य ततु- 
पश्चादायुरवाप्पति विशतमव्दाना निरुद्धामय ॥ 
-केल्याणका रक 
“कुप्ठापहु चापि रसायन च” गुणवर्णतानुसार यह 


स्वेदोपग और कृष्ठध्त होने से कुष्ठादि रक्तविकारों में 
इसका उपयोग क्रिय। जाता है | एक प्रयोग है--- 


भमृततरण्डवासाज्च सोमराजी हरीतकी । 

क्वाथ एपा हरेत्कुप्ठ वातरक्तव्च दारुणम्‌ ॥ 
-भे० र० 
श्यित प्रकरण में जो पत््चानन तेल कहा गया है 
उसका एरण्ड मंस्य किया प्रथम घटक द्रव्य है । एरण्ड के 
पत्राकुर को जल में पीसकर छानकर सर्पंदष्ट रोगी को 
पिलाने से वमन विरेचन होकर विष निकल जाता है। 
इसके कलक को दश स्थान पर बाधना भी हितकर है । 


यहू योग वत्सनाभ एवं अहिफेन के विप से भी लाभप्रद 
मिद्ध होता है। स्वामी परमानन्‍्द जी ने गुणों की 


पिटारो में कहा हे--/एरण्ड की जड को पानी में पीस- 


कर'२५५ ग्राम पानी मिलाकर पिला देने से नशा उत्तर 


जावेगा ।” सहपि सुश्रुत ने कत्प रबान दुन्दुभिस्वनीय 


'((गमक करप कहा है उसमे क्षीरागद के निर्माण मे बहुत 
” से विपहर द्रव्यो को लिया गया है। उस अगद से वर्ध- 


मान (एरण्ट) का भी उल्लेख है। इसके अतिरिक्त सर्प- 


दष्टविपचिकित्सित नामक पद्न्चम अध्योय से ऋपषभ 
भासक अगद का श्षी वर्णन किया हे । इसके घटक द्र॒व्यो 
मे क्रमुक के स्थान पर रुबुक भी पाठभेद से है। इसकी 


व्याख्या भे डल्हणाचाय ने कहा है “क्रमुक पृगफल, सबु- 
कशित्यन्ये पठन्ति स चेरण्ड ।” इन उल्लेखो से इसका 
विषहरत्व सिद्ध होता है । 

/ पवेदजनत एब्रें आमपाचन्र होने से यह ज्वरघ्त भी 
दै। सिद्धभेघजसणिमाला के रचयिता वैद्य कूलगुरु श्री 
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क्ृष्णराम जी भट्ट ने अपने पित्ामह श्री लल्लुराम जी 
भट्ट का अनुभूत योग मणिमाला के ज्वर बिकित्मा 
अधिकार मे सर्वप्रथम कह कर अपने पितामह के प्रत्ति 
अपार «द्धा प्रकट की है--- 
एरण्डरास्नामिपितीक्णपत्नक. 
सक्षष्णजी रत्र्‌ ठिनागकेसरे. 
कषायक, पाचनदीपन पर 
पितामहैमें यमुदाहतो नव. ॥| 
यह कपाय वातिक ज्वर में अधिक लाभप्रद है 
क्योकि ज्वर चिकित्सा विषयक त्रिशती नामक प्रन्थ में 
भी ऐसे ही एक ववाय का वर्णन हुआ है-- 
रास्नेरडशिफाविश्वादेवदाव्ब॑े मृताभया; । 
जयायाशु प्रगल्भते प्रभजनभुवा रुजाम्‌ ॥ 
ज्वर मे उत्पन्त दाह की शान्ति हेतु-- 
ततो दाहे तु सज्जाते पत्र रडसभव: । 
शीतले धास्तिरंगे दाह तस्यापनोदयेतर ॥ 
“-भावप्रकाद 
एरण्डभूल के साथ उबाला गया दूध पीने से परि* 
करतिकायुक्त ज्वर से व्यक्ति मुक्त होता है--- 
एरण्डमूलोक्वथित ज्वरात्‌ सपरिकर्तिकातू । 
पयो विमच्य ते पीत्वा *००१०००००००००००० || 
४ “-परक० चि० ३/२३०७ 
कर्णमूलिक ज्वरे--- 
सहैरण्डत्वचा पिष्ट सविष विपखपंरम्‌ । 
कर्णमूलादिगे शोथे प्रदिद्यादिह बुद्धिमान ॥ 
“एसि० भ्े० भज्जवा 
गर्भवती ज्वरे--- 
एरण्ठमूलमयृत्ा मजिष्ठा रक्त चन्दनम | 
दाहपक्मयुत क्वायो गर्िष्या ज्वरनाशन"॥ 
-भे० ₹७ 
साम्राज्यकार ने रक्तचन्दन के स्थान पर श्वेत 
चन्दून लेना उपयुक्त समझा है । 
भाशावती चेदसि सञ्ज्वराति 
व्यपोहितु सोख्यमुपाजितूु च। 








एरंगएड.. जिद्धीहरिचन्-नाना 
बे ्वाथेन समब्ज्जीवनिकापिवत्तम्‌ ॥। 
न “सैजीवनी साम्राज्यम्‌ 
“सतत्ति न्िरोध हेतु भी एरण्ड उपयोगी कहा गया 
हे | भार्तवकाल के पश्चात्‌ १-१ एरण्ड बीज ६ दिनो 
नक सेवन करने से गर्भावाव नही होता है । इसी प्रकार 
योनि में एरण्ड पत्र की डठल आठ अगुल प्रमाण में 
डालने से चार माह का गर्भ भी गिर जाता है। 
काण्डमेरण्ड पत्रस्थ योनावष्टागुव छ्षिपेत्‌ । 
- चतुर्मासोदभवों गर्भ खव॒टोव हि तत्क्षणात्‌ ॥। 
--र० र० समुच्चय 
एरण्ड पत्र वात कफ क्ृमि मृत्रकृच्छ नाशक है तथा 
पिच और रुधिर को ऊुपित करने वाला है। इसके कोमल 
पत्नाग गुल्म, बस्तिशूल, कफ, वात कृमि को हरते हैं । 
एरण्डफल अत्यन्त उपष्ण, दीपन, गल्म, शुल, उदररोग 
एवं अशेरोगहर है। 
एरण्ड एक उत्तम शोधन द्रव्य--सतविधि 
चिकित्सा के सामान्यत किवा समासत दो भेद किये 
गये-है+-+सतपंण एवं अपतपंण। चरक चतुरानन श्री 
चक्रपाणिदत्त कहते है--“अपतर्पणसतर्पं णाभ्या च सर्व 
चिक्रित्सित गृहीत, न द्धापतपंणसतपेणाभ्या विनाउन्य- 
द्विधानास्तरमस्ति चिकित्साय ग्रेत सर्व एवोपक्रमा 
सतप्रंणापतपंणभेदा एवं ।” अपतपंण चिकित्सा के पुन 
शोधन एवं शमन दो भेद होते है । वर्ण्य द्रव्य एरण्ड एक 
उत्तम शोधन द्रव्य भी है। इसी विपय पर यहा चर्चा की 
जा रही है | आयुर्वेदीय चिकित्सा मे जोधन (पचफर्म ) 
का प्रमुख महत्व है । सप्रति इसकी उपेक्षा ही पूर्ण लाभ 
की से#भावना स्वल्प हो गई है। एरण्ड को भगवान्‌ 
चरक ने “वृष्य वातहराणाम्‌” कहकर इसकी कार्म्‌कता 
प्रदशित की हे। वातरोगियो की चिकित्सा का सूत्र 
क्ाचार्यो ने वणित किया है-- 
* अभ्यज्ध स्वेदन बस्ति नस्य स्नेहविरेचनम्‌ । 
, स्निग्धाम्ललवण स्वादु वृष्य वातामयापहम्‌ ॥ 
एरुण के द्वारा ये सव क्रियाये प्राय सम्पादित हो 
म्रकती है सुतरा इसकी महत्ता सर्वोपरि हे | शोधन के 


ख्श्धख्य््ल््ल््ध्ः्ट्श्व्2ः 


/वनीषधि रटनाकर द्वितीय माग) 
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बल आओ अल ज+ ८6 अन्पह केस एक कट रल, 


व्श्य्य््स््््य्च्््य्््््य्य््््थ्च्च्य्र हि 0] ४ 


कर 
स्वंधिधि उपायो में एरण्ट प्रायः उपयोगी सिद्ध हो 
सकता है| शोधन पव्चकर्म किया प्रधान कर्म से जाना 
जाता है । इसके पाच गेद गिये गये ह--वमन, विरेचल, 
अनुवासन, निरूह एवं शिरोविरेचन (नस्थ) प्रधानकर्म से 
पूर्व को कर्म किये जाते है पूर्वकर्म के नाम से विख्यात 
है । स्नेहन स्वेदन पूर्वकर्म है। एरण्ड स्नेहन स्वेदन में 
भी उपयोगी हे । 

आयुर्वेद मे स्नेह पाक हेतु उत्तम विधि प्रदर्शित की 
है । इस विधि से घृत तंलादि स्नेहों की भलीभाति शुद्धि 
एवं सिद्धि हो जाती है। स्नेह सिद्धि से पहले शुद्धि 
आवश्यक है, अत सर्वप्रथम मृच्छेन किया जाता है। 
मूच्छेन से आमदोप दूर होता है। इसके परचातृ द्वितीय 
पाक में विशेष रोगहर द्रव्य निर्मित क्वाथ डाला जाता 
है । ववाथ के लीन हो जाने पर तृतीय पाक में कल्क 
द्रव्य डाले जाते है । चतुर्य पाक मे गन्ध द्रव्य डाले जाते 
है । इस क्रम से विधि पुर्वंक मन्दाग्नि पर स्नेहों को 
सिद्ध किया जाता है। जब वे निर्मल, निर्जल, क्वाथ द्रव 
रहित हो जाते है तब वे पूर्णतया सिद्ध समझे जाते हैँ । 
भेपज्यरत्तावलीकार ने तिल तैल, कदतैल के साथ 
एरण्ड तेल की मृूच्छेन विधि का भी वर्णन किया हे । 
एरण्डतेल मृच्छेत विधि इस प्रकार व्यक्त की है--एरण्ड 
तेल को भी उक्त रीति से अग्नि पर विपाचित कर उतार- 
कर ठण्डा हो जाने पर मृच्छंच कार्य करे । मजीठ, 


- नागरमोथा, धनिया, त्रिफला, अग्निमन्ध, रास्ता, बन 


खजू २, वटजटा, हल्दी, दारुहल्‍दी, नलिका, सौठ, केतकी, 
दही और काजी प्रत्येक ४-४ ग्राम, तैल १ लीटर 
चतुर्गूण किवा आवश्यकतानुसार जल लेकर मन्दार्नि 
पर उक्त विधि से मूच्छंन करे । यह मूच्छित एरण्ड तैल 
यथास्थान उपयोग मे लाया जा सकता हैं। सिद्ध तेल 
स्मेहन हेतु उपयोगी है । 

स्तेहन से शोधन, शमन और वृ हण तीनो ही कार्य 
पूर्ण होते है । वातरोगो मे तो स्तेहन केवल पूर्वकर्म ही नही 
अपि तु कभी-कभी प्रधान कर्म भी होता है। आशभ्यन्तर 
प्रयोग के अतिरिक्त औषधि सिद्ध एरण्ड तल बाह्य स्तेहन 


हंतु आधिरयेन उपयुक्त होता हु । स्वेह को उपयोग मे 
लाने के विबिध प्रकार है-- 


सध्ड + 
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00 


युक्तयावचा रयेत्स्नेह भक्ष्यायस्तेन वस्तिभि* । 
तस्याभ्यजनग इपमूर्ध कर्णा क्षितर्प णे ॥ 
-अ० हु० सू ० १६ 
रोगानुसार उक्त प्रकारो के माध्यम से स्नेहन किया 
जाता है । स्नेहन से शरीर मे स्निग्धता, मृदुता, आद्रता 
आदि का प्रादुर्भाव होता हे---/स्तेहन स्नेहविष्यन्दन- 
मार्देव कलेदका रकम्‌” (चरक सू० २२) । तेलपान निम्ना- 
कित रोगों भे प्रशस्त है--- 
कृप्रिकोष्ठानिलविद्धा प्रवुद्धस्‍कमेदस । 
पिवेयुस्तैलसात्थ्या ये तैल दीप्साग्नयस्तु ते ॥। 
१/१३ 
स्नेहन हेतु ।रण्ड की कतियय रोगो में उपयोगिता 
प्रकट की गई है--- 
१--एरण्डतैललिफलागोमूत्र. चित्रऊ विपस्‌ । 
सपिपा सहित पीत वातातित्वमपोहति ॥ 
--अनुपानदपंण ५/१५२ 
२--शतमेरण्डमूलस्थ पल शुण्ठ्या यवाढकम्‌ । 
जलद्रोणे विपक्तव्य यावत्पादावगैषितम्‌ ॥ 
तेन पादावशेषेण पयसा तत्समेव च। 
प्रस्थमरण्डतेलस्य तन्मूलाच्च चतु पलम्‌ ॥। 
त्रिपल शज़ूबे रज्च गर्भ दत्वा विपाचयेतू । 
तत्पिबेत्थयत शुद्धो नर क्षीरान्तभुकू सदा । 
आन्त्रवुद्धि जयत्याशु तैल गन्धरवेहस्तकम्‌ ।। 
“-भ० र० शो० 
ऊपर दो आशभ्यन्तरीय स्वेहन प्रयोग उदाहरणार्थ 
प्रस्तुत किये गये है । भब दो वाह्मस्नेहन हैतु प्रयोग प्रद- 
शित है--- 

(१) एरण्डपत्रस्वरस २५० मि० ली०, काले तिलो 
का तेल २५० मि० ली०-दोनो को मिलाकर मन्दी आग 
मे पकाओ । जब तेल मात्र रह जाय उतार लो । इसके 
मलने से वातजनित पीडा मे अवश्य आराम होता है । 

-+चि० चन्द्रोदय 

(२) तिल तैल ६० मि० ली०, एरण्ड तैल १२० 
सि० ली०-दोनो को लेकर कढाही भे रखकर अग्नि पर 
बढ़ाकर भन्दाग्ति से पकावे और इसमे कलिह्ारी का 


“शा ० उ० 
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३०० मि० ती० रस डागक़र दशमूल के चौगुने क्वाथ के 
साथ पकाकर तैल मात्र अवशिष्ट रहने पर छान ले, तैल 
तेयार हो गया। स्वच्छना के साथ बोतल में भरकर डाट 
लगा देना चाहिये । 

इस तल के मर्दन से सन्धियो का शोथ व दद दूर 
हो जाता है। यह हर तरह के दर्द को दूर करने मे अपना 
सानी नही रखता । --वे द्यसहचर 

स्नेहन के बाद दूसरा पूर्वकर्म स्वेदन कहलाता है । 
भगवान्‌ चरक ने वातज, कफज एवं वातकफज रोगो में 
स्वेदन का विधान बताया है। वात, शीत और कफ सो म्य 
है--स्वेदन इन्हे नष्ट करता है। पित्त उष्ण होने से पित्त- 
जन्य रोगो में स्वेदन उष्ट नही हे । फिन्तु मह॒षि सुश्रुत 
ने कहा है कि यदि प्रवृद्ध वात व कफ के साथ अल्प 
मात्रा मे पित्त का ससर्ग हो तो द्रव स्वेद कराया जा 
सकता है । स्वेदन की कार्मूफता में “स्तम्भगौ रवशीतध्न 
स्वेदन स्वेदकारकम्‌” कहा गया है। स्नेहन के पश्चात्तृ 
स्वेदन किया जाता हे । अन्दर से (स्नेहपात द्वारा) और 
बाहर से (अभ्यज्भादि द्वारा) शरीर स्निग्ध हो जाने पर 
निर्वात स्थान पर रात का भोजन परिपूर्णतया जीर्ण हो 
जाने पर (आमाजीर्ण वाले को स्वेदन अहितकर है) 
स्वेदन करे। स्नेहन से क्लेदित और स्वेदन से स्विस्त हुये 
दोष शाखा से पुन कोष्ठ में आते हे । वहा वे वमन 
विरेचनादि द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिये जाते है । 

महर्षि सुश्रुत ने स्वेद के चार प्रकार कहे हैं---ताप- 
स्वेद, उप्मास्वेद, उपनाहस्वेद और द्रवस्वेद । आचार्य 
वाग्भट ने उपनाह स्वेदनार्थ एरण्ड की उपयोगिता प्रद- 
शित की है--- 

उपनाहो वचाकिण्वशताद्वादेवदारुभि । 

धान्‍्ये समस्तैर्गध श्च रास्तेरड जठामिप ॥ 

“जे० हु० सु० १७ 

योगरत्नाकर, शाजू धरसहिता में जो साल्यणस्वेद 
कहा है उसमे तथा भेंपज्यरत्तायली मे उक्त शद्धूरस्वेद 
(आमवात्त) मे एरण्ड को लिया हूं। द्रवस्थेद मे “शिक्र 
वीरणकरड'** कहकर पुन एरण्ड की उपयोगिता प्रकृट 
की द्ठे। 


आल हे 


न्‍न्‍ 
कु कि सकी 
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भग गत्‌ चरण ने तेरह प्रकार के स्वेदों का वर्णन 
किया हे । इसमे प्रस्तरस्वेद, नाडीस्वेद, परिषेकस्वेद, 
अवगाह स्वेद आदि मे एरण्ड उपयोगी द्रव्य सिद्ध होता 
हूँ । गुल्माधिकार मे कहा गया है-- 


तिलरण्डातसीवीजसर्प पं परिलिप्य च। 
सलेप्मगुत्मय पात्र सुखोष्ण स्वेदयेद भिषक्‌ ॥ 
ने ० र्० 


योगरत्वनाकरकार ने वातव्याधि चिकित्साधिकार मे 
बातहा पोटली (पोटल वातभज्जि) का वर्णन हे जिसका 
एरण्ड एक मुख्य घटक है । 
(१) कविराज श्री वी० एस० प्रेमी ने भी आमवात 
रोग हरणार्य इसी प्रकार पोटली का वर्णन किया है-- 
रण्डमूलत्वकू, कनेर छाल, कुलयी, सहजने की 
छाल, अर्कमूलछाल-इन सवको समभाग कुट पीसकर एक 
पोटली में बाघ ले और फिर शोरा, संघानमक, लाल 
फिटकरी सममाग लेकर आठ गुने गोसुत्र में पाचन कर 
चतुयाश शेप कर ले। गरम-गरम मे ही पोटली को डुबो- 
ड्योकर आमवात आक्रान्त स्थान पर सेक करे । यह 
सेक बाय रहित स्थान पर करे । इससे स्वेदन होगा । 
पीउठा की शान्ति होंगी और शोब का क्षय होगा । 
घनन्‍्तव० जन० ७छण से । 
(२) आमवात चिकित्सा प्रकरण में प० श्री विश्व- 
साच जी हिवेदी स्वेदन हेतु योग लिखते है जिसके प्रयोग 
में समुचित सन्द्रि फंल जाती है तथा शोय व जूल शान्त 
हो जाते हे। योग-उडद २४० ग्राम, रास्ता १२० ग्राम, 
एरणए्ठमूल छाल १२० ग्राम, प्रसारिणी १२० ग्राम । पहले 
उडर को पानी में भिगोकर पीस लेना चाहिये, इसके 
उपरान्त रास्नादि चारो वस्तुओ को कुचल-कुचल कर 
रायो को एक साथ मिलाकर एक पोटली के द्वारा शोथ 
युक्त प्रदेश पर सेफ फरना चाहिये । --वेद्यसहचर 
(३) न्यायायुवेंदाचार्य वेद्य प० श्री चन्द्रशखर जैन 
शास्त्री ने बहुत से उपयोगी स्वेदल प्रयोग, प्रस्तुत किये हूं 
उनमे से एक प्रयोग यहा पर उद्धृत है--एरण्डपज,« 
निगण्डोपज, जर्केपत जार गोभाज्नपत्र प्रत्येक २७० ग्राम 
लक ३ किलो पानी में पकावे । आधा जल शेप रह 


श 
जीत यु 
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६६ ६ ॥ 
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जाने पर आग देना बन्द कर दे । उधर रोगी फो एक 
बिना बिछौने की चारपाई पर लिटाकर ऊपर से कम्बल 
ओढा दे । कम्बल ऐसा हो जो चारपाई के नीचे जमीन 
से छूता हुआ लटकता रह । अब चारपाई के नीच उक्त 
दवा का पका पानी किसी चौईे बरतन में डालकर रख 
दे । दवा के इस गरमागरम पानी से भाफ उठेगी उसका 
रोगी के पीडित भाग में लगना अत्यावश्यक है | भाष के 
लगने से रोगी को खूब पसीना आयेगा । पसीना सूस 
जाने पर नारायण तंल की मालिण करे । इसका प्रयोग 
दशश दिन तक लगातार करे । 
“धन्व० पक्षाघात चिकित्साडू 
इसी प्रकार अन्य उपयुक्त स्वेदन प्रयोगो में एरण्ड 
की उपयोगिता पदे-पदे प्रदर्शित की गई है । चरकसहिता 
के स्वेदाध्याय में एरण्डपत्न पर रोगी को लिठाने के लिए 
कहा गया हे । चर्मव्किर, रक्तविकार, शोथ, जलोदर, 
ज्वर, बिपप्रकोप, आमजन्य निकारो में स्वेदन से लाभ 
होता है, इन रोगों में एरण्ड का प्रयोग किया जाता है । 
पचकर्म का प्रयम कर्म वमन नाम से विख्यात है । 
एरण्ड अधोभागहर द्रव्य होने से वमन कार्य मे इसका 
उपयोग नहीं किया जाता है रोगी को वसन कराने के 
लिए उपदिष्ट द्वव्यो के उपयोग के परचात्‌ कुर्सो पर बेठा 
कर कण्ठ स्थान को सुहराने हेतु एरण्डनाल (पन्रडण्ठल) 
को काम में लाया जाता हे। इससे शीघ्र वमन हो जाता 
है । कहा गया है--- 
वमन पाययित्वा च जानुमात्रासने स्तितम्‌ । 
कण्ठमेरण्डनालेन स्पृशन्त वामयेद्‌ भिपक्‌ ॥ 
“शाज्भर ० २/३/२३ 
' यद्यपि शरीर क दोप-मल विरचन कराने के कारण 
वन आदि को श्री विरेचन कहा गया है (शरीरमल- 
विरेचनाद विरेचनसज्ञा खभते) किन्तु गुदमार्थ से पुरीप 
को बाहर निकालने की क्रिया को ही विरेचन के नाम 
से जाना जाता है। “कायिकदोषहरण गुदेन सद बिरे- 
चेनास्यम्‌ --इन्दु । विरेचन शब्द इस क्रिया लिए 
ही व्यवहृत होता ह अत यह शब्द थोगरढि हूं। जैसा 
कि चक्रपाणिदत्त चे कहा हे--“न चैथ सति वमनविरेचत- 
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बत्‌ निम्ह्ठेषपि विरेचनासणाएसलकि सद्भाववीया, यत 
पडुजगब्दबद्िय विरेलनसत्र, उ्मन्रिचतयोरति ग्रोग- 
ल्ड्या बनते । 
भुक्तान्त का सारताग रस ऊहलाता है और सार- 
हीन भाग-मल । उस सारहीन भाग से ही मत्र और 
“परीप का निर्माण होता हे । पव्ताणयस्थ अपानवायु इस 
पुरीप को बाहर निकालती है । झिन्‍्तु अनेफो कारणों से 
जब पुरीप बाहर नहीं निकल पाता तो कई रोगों का 
प्रादर्भाव होता है। उस मल को बाहर निकालने के लिए 
निरेचन द्वव्यो को प्रयोग मे लाया जाता है। अनेकविध 
६ नेपयो में स्नेह विरेचन का विशेष महत्व है। भान्व 
में जे कर स्निग्धता उत्पल्त करने वाली पिच्छिल औप- 
व्षियों में स्नेहों का प्रमुख स्थान हैं । उन स्नेहविरेचन के 
अन्तर्गत एरण्डस्तेह एक निरापद स्नेह विरेचन द्रव्य होने 
में सर्वोत्तम है । यह आसन के शोीपण पर प्रभात डालकर 
स्थानीय चित्रकणता उत्पत्त करके मल मात्रा वृद्धि व 
मिप्कासन के लिए उत्तेजित करता है । इस प्रकार 
अस्त्रीय श्लेप्मिक कला को उत्तेजित कर तथा अन्‍्त्र की 
चेग्टावहा नाडियों की गति को वढाने के कारण यह एरण्ड 
स्नेह क्षीभक (777ध॥79 विरेचक कहा जाता है । स्मेहो- 


पयौोगिफ तामक चिकित्सा मे भगवान्‌ धन्वन्तरिं कहते 
9. 
९३ 
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“बत ऊर्घ्व मथाप्रयोजन ययाप्रधान च स्वापरस्तेहा- 
नुपदेध्याम -ततन्न तित्वेकरण्द  स्नेहा विरेचयन्ति ।7 

+युथुत० चि० ३१४ 

यह स्मरण रहे कि अधिक स्नेहयान से स्नेहन किये 

गये व्यन्ति को रुक्षित करने के पण्चात्‌ ही स्नेह तिरेचन 

पार्वे--- 
ये स्निग्धोडतिपिवेदिरेचनबुद ,स्थानच्युता सचला 
: द्ोपा' स्नेहवशात्‌ पुननियभिता स्वस्थाभवच्ति स्थिरा । 


तस्मास्निग्धवर. विश्ध्यनितरा सुस्तेहत शोधये- 
दुष्दूतस्वनिवधनाच्छिविलता सर्वेषपि सौख्यावहा, ॥ 
-+कल्याणकारक 


बहत से रोगों में स्तेहविरेचन का महत्व है एतदथ 
एरण्डस्तेह उपयुक्त दरब्य समझा गया है । आमवात के 
कियाक्रम में निर्दिष्ट है--- 

है ने 





बट दिलीयामाग 
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लघन स्वेदन तिक्त दीपवनानि कद॒नि च। 

विरेचल स्नेहपान वस्तयण्चाममास्ते ॥ 

-+स्नेहपानसिति लघनादिभिरामशग्र लाते तदन- 
न्‍्तर रुक्षय वायो प्रशमनार्थ र्नेहपान किया स्नेद्रणक्दे- 
नातन्र विरेचकृतथा एरण्डनेल बोधत्यम्‌ ।! 


-“विवदाससेन 
अन्यत्र भी-- 
मूत्राधातानू थ्वादोप मूजक्ृच्छहर जंयेव्‌ । 
वस्निमुत्तरवस्तिज्च व्यात्स्निग्धविरेचनम्‌ ॥ 
हु +>भोौ० २० 
वातोदर _ वलबत स्तेहस्वेदेरपाचरेत्‌ । 
स्निग्धाय स्वेदिताज्ाय यद्यात्स्तिग्ध विरेचनम ॥ 
नआाभि० र० 


अब णशिनदास --ननु “विव्जयेत्स्नेहपानमजीणी 
चोदरी ज्वरी” इति बचनात्‌ स्नेहपान निपिद्ग, तथा 
नोदरी चातिसारी च” इत्यादिना च ध्वेदोषपि निषिद्ध , 
तत्कथमन्न स्नेहस्वेदोपदेश , उच्यते-- स्वनन्त्रयौनिषेधो 
बोध्य, न तु णोधनाड्भभूतयों, अन्यथा दोपहृरणस्य 
दुप्करत्व्रात्‌ स्तिग्व विरेचनमिति पूर्वोक्तिमेरण्ठतैलादिकम्‌ । 
“ूमरेद्धवाथ शास्त्री 

विड्य्रह पयसा पिवेत॒ । 
+>-भे० र० 
वातजशोथे यदि विड्विवन्ध' स्थात्तदा कप॑ मित्तमधिक 
वैरण्ड तेल पयसा पिवेव॒ । 
सक्षीर वा 


वातजे तैलमैरण्ड 


“गे० भा० शास्त्री 
पिवेत्तेल। मासमेरण्डसम्भवम्‌ । 

न-भ० २० 

वाताण्डयूद्धि चिकित्सामाहमास तावतू पलदयमिते 

गीदुखे क्पमितमेरण्ड तेल प्रक्षिप्य पिचेत्‌ । चक्र तु मुल- 

पाठलग्न --- पाने वस्तो रुवोस्तैल पेय वा दशकाम्भसा” 
इति, अस्थायमर्य , दशमूल क्वार्थ नरण्डतेल पिवेत्‌ । 


“-न० ना» शास्त्री 
विरेचनाथे एरण्ड स्नेह के प्रयोग से पहले मनीपियों 
ने जो निर्देश दिये है, उनका अवश्य 


ध्यान रखना 
चाहिये । 


,.>>कम)+ककमीविनम++व-+०० अरिफीनत>->-न मन 
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१ एरण्डस्नेह विरेचनार्थ प्रात खाली पेट देना 
चाहिये । औपधि रूप भे आमवातादि रोगो मे सायकाल 
भी दिय्रा जा सकता हे । 

२ अधिक मात्रा में दिये जाने पर क्यचित्‌ इससे 
उदर में ऐंठल उत्पन्त हो जाती है । अत उन ऐठनों से 
बचने के लिए आद्रकस्वरस किवा शुण्ठी क्वाथ के साथ 
इसे प्रयोग में लाना चाहिये । उक्त विकृृति दशमूल क्वाथ 
के साय देने से भी उत्पन्त नही होती । इन सहपानो से 
आमनि सरण और अग्निदीपन मे सहायता मिलती है। 
वातरोगों मे इनमे अधिक लाभ होता है। शुण्ठी के 
संयोग से आमपक्‍वाशय मे द्रतगति हो नही पाती जिससे 
केवल द्वव पुरीप की प्रवृत्ति न होकर उसके सघात तथा 
यायु का प्रवर्तन होता है । इन दोनो की माता ३० सि० 
लि० होनी चाहिये । 

३ एरण्डम्नेह द्वारा विरेचत के उपरान्त पुन 
कोष्ठवद्धता हो जाती है, जिसका कारण अन्त्रपेशियों की 
बलहीनता और अन्त्र की रिक्तता है । अत कुछ दिन 
इसका निरबच्तर प्रयोग करना चाहिये । 





४ वालको के विबन्ध में एरण्डतेल को आद्वकस्त््ररस 
तथा मधुयुत कर सेवन कराना चाहिये । बालको में 
दुर्बलता का कारण यदि वात॒ प्रकोप हो तो वह भी 
इसके सेवन से मिट जाता है । 


५ यदि किसी व्यक्ति को एरण्डतैल पीने में असु- 
विधा हो, उबकाई आती हो तो पहले तक्र को मुख मे 
भरकर थोडी देर गण्डूप करे और तत्काल एरण्डस्नेह 
पी जावे । 


८ 


६ इसकी उत्तम मात्रा २०-२५ मि० लि०, मध्यम 
मात्रा १५-२५ मि० लि० तथा कन्तिप्ठ मात्रा ५-१० 
मि० नि० है । 

विरेचन हेतु पूर्वोक्त सिद्ध एरण्डतैल उपयोग मे 
लावें । रोगी रोग का सम्यक्रीत्या अवलोकन कर उप- 
युक्त विरेचन योग डी योजना करनी चाहिये | सामान्यत 
कटा गया है-- 

लिझह्ादेरण्ड तैलेन कुण्ठात्रिकटुकान्वितम्‌ । 

सुखोदक चानुपिवेदेष योगो विरेचयेतू ॥ 


॥९ कर जे अनन्त कप कक. ल कम €क. 
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एरण्डतेल त्रिफला क्वाथेन त्रिगुणेन तु। 

युक्त पीत तथा क्षीररसाध्या तु. विरेचयेत्‌ ॥ 

बालवुद्धक्षत। क्षीणयुकुमारेप्‌_ योजितम्‌ । 

“सुश्षुत० सू० ७४७ 

अन्य उपयोगी रेचन प्रयोग--(१) दशमूल के सभी 
दर द्रव्य १०-१० ग्राम नें और इसकी पाच मात्रा बना 
लें । एक मात्रा को जौकुट कर क्वाथ बनाकर छान लें, 
बाद उसमे २७ ग्राम एरण्डतैल, १२५ मि० ग्रा० भुनी 
हीग तथा ४ ग्राम कालानमक डालकर आध्मान से दु खी 
रोगी को गर्म-गर्म ही पिला दें, तो आध्मान दूर होकर 
उदर की शुद्धि होती है ! जीर्ण उदरवायु के रोगियो को 
जिन्हे साथ मे मलावरोध भी रहता हो, बहुत उपयोगी 
योग है । --रसायनसार द्वि० भा० से 

(२) एरण्डतैल ३० ग्राम और चूने का जल १२५ 
सि० मि० ले । दोनो को खरल मे मर्दव कर श्वेत मिश्रण 
तैयार कर ले । फिर इलायची सिश्रण का अके (पाठ 
(040० (० ) ३० बूद मिला लेवे। पश्चात्‌ तीन 
भाग करके दिन में ३ समय पिला देवें । 

इसकी क्रिया मृदु भाव से एवं सत्वर प्रकाशित होती 
है युतरा वालक वृद्ध सगर्भा प्रसूता आदि सबको निर्भयता- 
पुर्बंक दिया जाता है । 

इससे विबन्ध, उदरशूल, प्रवाहिका, अर्श आदि रोगी 
मे लाभ होता हे । -“रसतनन्‍्त्रसार द्वि० ख० मे 

(३) मुनकका, अमलतास का ग्दा, हरीतकी १२-१२ 
ग्राम, कुटकी ६ ग्राम को २०० मि० लि० जल में उबाल- 
कर चतुर्थाश शेष रहने पर ३० मि० लि० एरण्डतैल 
मिलाकर ५०० मि० ग्रा० इच्छाभेदी रस घोलकर ठडा- 
ठडा पिलाबे। यह अतितीब्र विरेचन है, जो क्र कोष्ठियो 
के लिए है । “आयु० पचकर्म विज्ञान से 

विरेचन के बाद समर्जन क्रम तपंण शमनौपध प्रयो- 
गादि का विधान है। विरेचन के ४ दिन बाद बस्ति देने 
का विधान है । वस्ति की कार्मूकता विस्तृत है। इससे 
वात नियन्रण एवं सुष्ठ अग्निकार्य ही मात्र नही होता 
अपि तु बृ हणादि कर्म भी होते हैं। मुख्यत द्रव्य भेद से 
बस्ति के महपि सुश्रुत ने दो ही भेद किये हैं--निरूह 


2.75. ५ 


किन 


एवं सस्‍्नेहिक | शरीर मे औपधि को रोहण कराने वाली 
अथवा शरीरान्तगंत दोषो को निहेरण करने वाली होने 
से इस बस्ति को निरूह कहा गया है | इसे ही आस्था- 
पन (आयुष्प को स्थिर रखने के कारण) भी कहते हैं । 
स्नेहिक वस्ति का प्रसिद्ध नाम अनुवासन है। यह यदि 
शरीर के अन्दर रह भी जाय तो विकार नही करती 
अथवा यह प्रतिदिन ली जा सकने के कारण अनुवासन 
बस्ति कहलाती है । शास्त्रों में इनके प्रकार एवं क्रम 
प्रदशित किये है। यह सारा वर्णत वही अवलोकन करना 
चाहिये यहां पर केवल एरण्ड द्वारा निर्मित वस्तियों का 
इच्ड्रित किया जाना अभीष्ठ है। निरूह बस्ति वर्णन में 
जो उत्ललेशन बस्ति, माधुतेलिक बस्ति, एवं युक्तरथ 
ब्रस्ति आदि उल्लिखित है उनमे एरण्ड उपयोग में लाया 
जाता है । 

१. उत्ललेशन बस्ति--एरण्ड वीज, महुआ, 
पिप्पली, सेघानमक, वच, हाऊबेर और मंनफल का कल्क 
बना लें ओर इस कल्क का घोल वनाकर जो बस्ति दी 
जाती है, उसे उत्ललेशन वस्ति कहा जाता है। यह 
दोपो को उभारने वाली है इसके पश्चात्‌ ही दोपहर 
बस्ति देने का विधान है । 


२. माधुतेलिक बस्ति---मधु १६२ ग्राम, तिल 
तेल १६२ ग्राम एकत्र कर एरण्ड का घपिद्ध क्वाथ ३८७ 
ग्राम मे मिलाकर उसमे सौफ २४ ग्राम, सेधानमक १२ 
ग्राम का कल्क मिलाकर वस्ति दी जाती है। यह साथे- 
कालिक बस्ति है। इससे दीपन, पाचन एवं वृ हण, 
होता है । 

है; युक्तरथ--माधुतैलिक बस्ति के तीन भेद किये 
गये है--यापन, सिद्ध और युक्तरथ । इनमे युक्तरथ 
वस्ति मे एरण्ड डाला जाता है। .' 

एरण्डमूल ववाथ, मधु, तल और सेधानमक का 
घोल वनाकर उसमे बचा, पिप्पलो और मैनफल का 
एलद्ण चूर्ण प्रक्षेप कर बस्ति दी जाती है । 

जास्थापन बस्ति के बाद अनुवासन बस्ति दी जाती 
है । विरेचन कर्म के सात दिन के पश्चात्‌ जब रोगी मे 
बल आ जाय तब उसे स्नेहाभ्यक्त कर उष्ण जल से 


शतो ० र॒त्ता० दवि० १५४ 





शने -शने स्वेदन कर उचित आहार देना चाहिये। 
आवश्यक आहार का चतुर्थाश ही देना चाहिये | भोजन 
कराये बिना अनुवासन वस्ति कदापि न दें। स्नेह के 
सूक्ष्म होने के कारण रिक्तकोष्ठ में स्नेह शीघ्र ऊपर 
पहुँच जाता है। अनुवासन की मात्रा प्राय निरूह वस्ति 
की चौथाई प्रमाण में होती हैं। एक वार अनुवासन 
कराने के बाद तीसरे या पाचवे दिन पुन अनुवासत 
करना चाहिये । वातवृद्धि की अवस्था मे प्रतिदिन भी 
किया जा सकता है। स्नेहन वस्ति तथा भआस्थापन 
बस्ति मे से किसी एक का लगातार सेवन करना उचित 
नही है। अनुवासन बस्ति के लिए जो शास्नोक्त दश- 
मूलादि एवं ग्रुड्च्यादि तैल जणित है उनका एरण्ड 
मुख्य घटक है । अपच्य भोजन जन्य उदावतं मे बच श्री 
रणजितराय देसाई ने एक एरण्ड तैल की उपयुक्त अनु- 
वासन वस्ति का वर्णन किया है। उदाहरणार्थ एरण्ड 
स्नेह निर्मित यह एक अनुवासन बस्ति प्रस्तुत है-- 

बस्ति पात्र में पर्याप्त कदृष्ण जल डालकर २४- 
३० ग्राम सर्जेक्षार (सोडाबाईकार्ब) उसमे आलोडित 
कर शने -शने इसकी वस्ति दे । रुण धारण कर सके 
तब तक उसे धारण करने की सूचना दे । इससे पुरीप 
का भेदन एव प्रवृत्ति होने पर, रुप्ण को दोषानुसार उप-' 
युक्त भोजव कराकर यह अनुवासन वस्ति दे--एरण्ड 
तैल ३० ग्राम, गोमृत्र २४ ग्राम, श्रीवास तैल (टर्पेन्टा- 
इन) १५ बूद तथा सौव्चल ३ वल्ल ले मिश्वित कर इस 
योग की धारणीय वस्ति दे । 

« “ +सचित्र आयुर्वेद अप्रैल ७२ से 

औपधि या ओऔपधि सिद्ध स्नेहों का नासामार्ग से 
दिया जाना नस्य कहलाता है। नस्य औषधि शिर मे 
पहुँचकर दोषो को क्लेदित कर उन्हे बाहर निकालती 
है | दोषो के शोधन के बर्थ मे प्रयुक्त विरेचन शब्द के 
कारण इसे शिरोविरेचन भी कहा गया है। नस्य द्वारा 
वातव्याधि, ऊध्वे जन्न रोग, कफदोष आदि का शमन 
होता है ५ भगवानु चरक ने नस्य को शोधन एव स्नेहन 
दो रूपो मे व्यक्त किया है। एरण्ड तैल दोनो ही कार्य 


सम्पादित करता है। आचायें वाग्भट ने नस्य दतु तैल 
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को प्रशस्त कहा है। एरण्ड की नरय हेतु उपयोगिता है। 
इस विपय का यह वर्णन पर्याप्त होगा--- 
मितेरण्ड जटामिहीफलदारुवचानते । 
घौपया विल्वमुतेश्च तैल पक पयोन्व्रितम्‌ । 
नस्य सर्वोन्त्र जन्न त्व वातश्लेप्मामया तिजित्‌ ॥ 
--अ० हृदय उ० १३/५७ 
एरण्ड तैल का नस्प--प्रतिश्याय तथा तज्जन्य 
उक्त तथा अन्य अनुक्त रोगो के तस्यों द्वारा उपचार के 
प्रकरण में प्रथम स्मृति एरण्ड तैल की हो भाती है यह 
रिफाइण्ड न लेकर पनसारी या अत्तारो के यहा से अशुद्ध 
ही लाना चाहिए। पानायथं भी इसी एरण्ड तैल का 
व्यवहार करना चाहिए | एक चमची में थोडा यह तैल 
लें और इसे अग्नि पर कदुष्ण कर लें । इसकी उप्णता 
नस्य लेने योग्य हो जाए तब तक वंठे रहे । अनन्तर जिस 
प्रकार सूधनी सूची जाती हैं उसी प्रकार चुटकी मे एरष्ड 
तैल ले उसे एक बैठक में दो-तीन बार सूधे । इसे इतना 
ही सूर्घे कि वह नासाविवरो के ऊब्व भाग तक व्याप्त 
हो जाए । गले मे न उतरने दे । गले मे पहुँचने से उसमे 
खराश और क्वचित कास भी हो जाता है। इस प्रकार 
अहारोत्र मे दो-तीन वार एरण्ड तैल का नस्य लें । इससे 
दोप पकक्‍व और विलीन होकर वाहर निकल जाता है। 
परिणामतया उसके सायनसो में जाने से सम्भावित 
सायनुसमाइटिस गले में उतरने से सम्भाव्य गलपाक, 
कास एवं कण्ठोद्धवस एवं सर्वाज्ध से प्रसृत होकर सर्वाज़ू 
दौव॑ल्य, अद्भसाद, ज्वर, अग्निमान्य आदि होने नहीं 
पाते । कभी-कभी बहुधा शीत पवन के स्पर्श से शिर की 
त्वचा के नीचे स्थित अति सूक्ष्म मासपेशियों मे आमवात 
सहश वेदना होती है, जो कभी-कभी अति उम्र और 
प्रासदायक होती है । एरण्ड तैल के नस्य से वह भी नष्ट 
होती है तथा घिर मे लाघव बाता है। 
+जजद श्री रणजितराय देसाई द्वारा 
सचित्र आयुर्वेद अगस्त ७५ से 
पञ्चकर्म सम्बन्धी अधिक ज्ञान शास्त्रों से करना 


चाहिये । यहा पर केवल इस क्षेत्र मे एरण्ड की उप- 
योगिता प्रकृट की गई है। 
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आधुनिक मतानुसार--ठावटर देसाई के मता- 
नुसार एरण्ड तेल सौम्य, स्नर सन, स्तन्यजनन, दाहशामऊक 
और वानहर है । जो द्रव्य मल की गांठो को आगे सर- 
काते हैं त्ञ सन हे जाते हैं। एरण्ड तैल इनमे श्रेष्ठ है। 
इसके प्रयोग से अन्त्र की श्लेष्मिककला में मृदुता आती 
है । इसकी क्रिया अन्त्र के प्रारम्भिक भाग पर ही होती 
है । इसकी क्रिया यक्ृतु पर बिलकुल नहीं होती । इसे 
अदरख के रस या सोठ के क्वायथ के साथ देने से आम के 
निकलने की क्रिया तथा अग्नि प्रदीष्त होने की क्रिया 
होती है | यह सभी अवस्थाओं मे दिया जा सकता है। 
पूर्ण निरापद है। एक वार लेने के वाद अवश्य विबन्ध हो 
जाता है अन जीर्ण कामलावरोध को समाप्त करने के 
लिय्रे कुछ दिन निरन्तर उपयोग में लाना चाहिये । 

डाक्टर खोरी के अनुसार एरण्डतैल आध्मान, ज्वर, 
मलावरोध, आमवात, प्रजनन तथा मूत्र संस्वानगत रोगों 
में लाभप्रद है। मतीसार की प्रारम्भिक जनस्था में जब 
मल जा अन्य कारणो से अन्त्रद्धाव अधिक होता है और 
अन्त्र मे रक्तसचय हो जाता है, ऐसी स्थिति मे एरण्डनैल 
का उपयोग लाभप्रद है। रोग की इस अबस्था में स्नसन 
द्रब्यो के प्रयोग से दुर्बलता बढती है किन्तु एरण्डतैल के 
प्रयोग से बल बना रहता है, दुर्बलता नहीं बाती है। 
डदरगुहा एव विटप (पेडू) भर यदि शल्य क्रिया की 
जाती है तो शल्य क्रिया से पूर्व विवेचनार्थ एरण्डतैल 
का सेवन कराया जाता है। आन्त्रिक ज्वर, सगर्भावस्‍्था, 
पसवावस्था एवं प्रसवोपरान्त मलावरोध हो तो उसे दर 
करने के लिए अन्य उपचारो के साथ एरण्डतैल का उप- 
योग लाभप्रद होता है। इसके प्रयोग से मलावरोध दूर 
हो जाता है और मलावरोध मिटने पर रोगी की स्थिति 
में सुधार होना स्वाभाविक है। अच्त्रशुल या वृुक्कशूल 
होने पर एरण्डतैल को अदरख के स्वरस और मधु के 
साथ सेवन करने से शीघ्र ही शूल शान्त ही जाता है। 
गोल कृमियो के कारण यदि अल्त्र मे प्रदाह हो या 
उदर्याकला मे प्रदाह हो तो भअहिफेन फल के छिलको को 
जल में भिगोकर उन्हे कुछ उष्ण कर एरण्डतैल मिलाकर 
देना चाहिये | इससे प्रवाहिका मे भी लाभ होता है । 


इस प्रयोग से उदरशुद्धि होकर दाहादि वेदवा नष्ट हो 
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जाती है । कामला में यह अपथ्य है। यह तैल उम्र नही 
है। वेसे भी विरेचन हेतु इसे दशमूल क्वाथ, अदरख 
स्व॒रस या सोठ के क्वाथ के साथ ही उपयोग में लाना 
चाहिये । ग्रहणी मे आर्नेय रस (एक्लाटा:का०८ >ंधा०८) 


' के मिल जाने के पश्चात्‌ यह अन्त्र की ग्रन्थियों एव 


$ 


पेशियो को उत्तेजित करता है। एरण्डतैल यक्मत्‌ को 
कभी उत्तेजित नही करता है । यह तैल ४-५ घण्टो मे 
निर्वेदन प्रवाही विरेचन कराता है। फिर अन्त्र पर 
शामक प्रभाव पहुँचाता है। ग्लेसरिन मिलाने से इसकी 
विरेचन क्रिया बढती है । पाकोन्‍्मुख विद्रधि पर एरण्ड 
बीजो का उपनाह (पुल्टिस) बाधने से वह शीघ्र ही पक 
जाती है । इस पुल्टिस के प्रयोग से आमवातजन्य एवं 
वातरक्त जन्य शोथ एवं शूल का भी शीघ्र ही शमन हो 
जाता है। 
प्रसूता के स्तनों पर यदि प्रदाह हो और दुग्ध नि सरण 
में रकाबट हो तो एरष्ड के पत्तो की पुल्टिस बनाकर 
बाधना हितकर है। इससे प्रदाह, नेदना आदि का शमन 
होकर दुग्ध की रुकावट दूर हो जाती है। स्त्रियों के 
ऋतुख्राव के समय रज कुच्छुता हो तो नाभि के नीचे 
के भाग पर एरण्ड के पत्तो को कुछ गरम कर बाघने से 
उक्त कष्ट मिट जाता है | उदरग्ुहा के यकृत प्लीहादि 
आशयो की चिरकारी वृद्धि होने पर चिरकारी रोगों मे 
एरण्डमूल की छाल का सेवन रक्त प्रसादन रूप से कराया 
जा सकता है । 
पाश्चात्य द्रव्यगुण विज्ञान के लेखक डा० श्री राम 


* 'सुशीलसिह ने आत्र पर कार्य करने वाली ओऔपधियो के 


प्रकरण से मृदु विरेचक या सारक औषधियो (.8फ४(- 
068) मे एरण्डतेल (कैस्टर ओयल) का वर्णन किया 
है , इन्होने इसके बाह्य प्रयोग का भी वर्णन किया है। 
बाह्य प्रयोग से एरण्डततैल त्वचा एवं श्लेष्मिककला पर 
वेदनाहुर एव सशामक (300॥7राह ॥7त0 8०0४॥ए०) 
प्रभाव करता है । अल्कोहल मिलाया हुआ कैस्टर आयल 
सिर के बालो पर बल्य (प्रद्वाए १००) प्रभाव करता 
है। अतएय यह॒ विभिन्‍न केश तैलो (पघथ्याः ०5) एवं 
पामेड्स (?०90०0७७) मे आधार द्रव्य (885०) के रूप 
मे प्रयुक्त होता है । 


7 0 वनीषधि रत्नाकर द्वितीय भाग, 
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यह सभी के लिए उपयोगी निरापद विरेचन है। 
उम्ररूप प्रवाहिका (8०70० [0५98९7/०/५) मे दिये जाने 
से पेट साफ होकर शीघ्र लाभ हो जाता है। इस रोग 
की जीर्णावस्था ((॥7072) में भी अल्प मात्रा मे (१५- 
३० बूद) एरण्डतैल टिक्चर ओपियम के साथ देने से बहुत 
लाभ होता है। यह वातरोग़ो मे अत्यन्त लाभप्रद है । 
मलाशय शुद्धि के लिए एरण्डतल का प्रयोग बस्ति किवा 
एनिमा के रूप में किया जाता है। कई रईस लोग 
इसकी हल्की अरुच्रिकारक गध के कारण इसे लेने को 
तेयार नही होते है। इसके लिए उन्हे गर्म दूध, चाय, 
काफी मे मिलाकर देना उपयुक्त है। इसका इमल्सन के 
रूप मे या जिलेटिन कैप्स्यूल्स मे भरकर भी दे सकते हैं। 

बाजार मे उपलब्ध एरण्डतेल गाढा एवं चिपचिपा 
(५/५००) प्राय रज़्हीन अथवा हल्के पीले रज्ू के द्वव 
रूप मे होता है। यह १ भाग, ३-५ भाग अल्कोहल 
(६०% ) मे विलेय होता है। यह निम्न आफिशल योगो 
में पडता है । 

१ कोलोडियम्‌ फ्लेक्साइल (०॥००0ए॥ 7]6८० 
(8 ? था। ॥ ?.) | 

२ आइन्टमेन्ट आफ जिंक आवक्साइड एण्ड कस्टर 
आयल (8 7? ) कस्टर आयल घटित निम्नाकित नुस्खे 
मुदवस्ति हेतु हे-- 

[१] जोलियम रिसिनाई २ ड्राम (१२० बूद) 
म्युसिलिज एकेसिई आवश्यकतानुसार, ओलियम लाइमो- 
निस २ बूद, एक्वा मेन्या० पिप १ औस । 

[२] ओलियम रिसिनाई १ फ्लुइड औस, ओलियम 
भालिवी ४ फ्लुइड औस, ओलियम टरबवेथिनी ६० बद। 

एरण्ड का विष प्रभाव--सामान्यतया विष द्रव्यो 
के तीन भेद किये जा सकते हे--- 

१ दाहक ((०770०५ए७) । 

२ क्षोभक (पगराधा5) । 

रे वातनाडी प्रभावक (१२८ए:०४८४) । 

इनमे क्षोमक विप के पुन दो भेद है-- 

वानस्पतिक तथा जाज्भम। कतिपय वानस्पतिक 
द्रव्यो के अतियोग से विय प्रभाव उत्पन्न होता है। 
इनमे एरण्ड भी विष अभाव उत्पत्त करता है। रक्त 
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एरुण्ड अधिक तीदण होने से अधिक किवा शीघ्र त्रिप 
प्रभाव प्रकट करता हे। विप प्रभाव उत्पन्त करने मे 
इसमें उपस्थित “राइसिन” नामक विपैला अवयप है। 
रक्त एरण्ड के २० बीजो की गिरी मादकता उत्पन्न कर 
देती है। ४७० दाने खा लेने से वमन होकर मृत्यु हो 
जाती है। इस मात्रा से कुत्ता विषाक्रान्त हो जाता हे । 
१० ग्राम बीजो के छिलको का चूर्ण खा जानेसे भी 
मनुष्य मर जाता है। 

घातक काल--२ से ६ दिन । 

लक्षण--गले मे बेदना, उदर में शूल, अतीसार 
अश्वा विबन्ध, वमन, शीतल स्वेदयुक्त चम॑, हृदयावसाद 
और मृत्यु । 

मृत्युत्तर रूप--सारी पाचन प्रणाली की कला में 
शोथ के लक्षण पाये जाते है । 


चिकित्सा-- 

१ वामक प्रयोगों से किवा नलिका द्वारा आमाशय 
शोधन करे । 

२ शरीर के ताप को बनाये रखने के लिए उपचार 
करे इस हेतु, कस्तूरी, पारद के योग उपयोग भे लाबे । 
रोगी को बाहर से भी उष्णता पहुँचावे । 

३ वेदनाहर द्रव्यों को उपयोग मे लावे । 

४ वशलोचन को सिकजबीन में पीसकर जल मे 
मिलाकर पिलावे । 

४ दाडिम स्व॒रस्त पुन -पुन पिलावे । 

६ रूमीमस्तज्भी तथा कतीरा गोद इसके विष 
प्रभाव को न्‍्यून करने मे श्रेष्ठ है अत इनका प्रयोग 
हितावह है ॥ 

पथ्य रूप से एरण्ड का प्रयोग--सुखावह प्रक्रिया 
ही चिकित्सा कही जाती है । यह त्रिविध है--औषधि, 
अन्त और विहार । इनमे अन्न और विहार पशथ्य की 
श्रेणी भे जाते है । पथ्य का औषधि की अपेक्षा अधिक 
महत्व है--- 

विनापि भेषज॑ व्याधि पशथ्यादेव निवतंते । 

न तु पथ्यविहीनस्थ भेपजाना शर्तैराति ॥ 

““चरकस हिता 


रुग्ण को दिये जाने वाले आहार का विशेष महत्व 
है, सुतरा महाँवि कश्यप ने आहार को ही बपज्य रुप मे 
प्रदर्शित किया है-- 

न चाहारसम फिस्चिद्‌ भेपज्यमुपलस्यते । 

शक्यतेःप्पन्तमात्रेभ नर करन निरामय ॥ 

औपधद्ें पी फो औषधि मिश्चित पश्य दिया जाता है 
किया अरुचि की स्थिति में रुचि उत्पन्न करने के लिए 
विशिष्ट औषधि द्वारा द्विय साथ तैयार किया जाता है-- 
लौल्याहोपक्षयाईयाधे वेंगर्स्यद्वापि या रुचि. 
तायु पथ्योपर्चार स्पाद्योगेनाय विकल्पयेतु ॥ 
| ->चरक० चि० ३०/३३३ 
यहा पर कतिपय रोगों में एरण्डयोगेन निर्मित प्यों 
का विवरण प्रस्तुत है-- 

(१) चावलो के माण्ड में एरण्डपत्नक्षार, लवण एवं 
हीग मिलाकर पीने से मेदोवृद्धि रकती है । 

(२) एरण्ड के बीज १० ग्राम, सौठ ५ ग्राम लेकर 
पीसकर, कुछ चावल मिलाकर, दूध में डालकर खीर 
वनाकर सेवत करने से कठिशूल एवं युध्सी से लाभ 
होता है । 

(३) एरण्ड तल से चने की पकौटी सैयार कर ले । 
२-३ पकौडी सुबह-शाम खाकर उपर एरण्डमूल से सिद्ध 
आसत्र पीवे अथवा बलारिष्ट पीने । इससे आमवात में 
लाभ होता है । 

(७) एरण्ड तैल २० ग्राम, गेहूं का आटा ११९५ ग्राम 
दोनो को एकत्र कर उसमे यथावश्यक दूध या गरस जल 
मिलाकर एक घल्टे तक रखे फिर खूब गूधकर पतली 
चपातिया बना लेवें। इसे कोयलो की आच पर सेक लेवे। 
अच्छी तरह पक जाने पर घृत और शक्कर के साथ प्रथम 
खाकर फिर अन्य समुचित आहार करे। इसे यथावश्यक 
दित में १-२ बार सेवन करे । इससे शौच शुद्धि होकर 
अम्लपित्त, परिणाम शूल, जी सन्धिवात, अण्डवृद्धि, 
कण्ड-पामा आदि दूुर होते है । 

(५) एरण्डमूल, कुश, काश तथा गोखरू की जड़ के 
कर्क से पकाया गया दुःध गभिणी को पिलाने से उसके 
उदरशूल मे शान्ति मिलती है तथा कुछ समय तक देने 
से पुत शूल होने की सभावना नही रहती । 
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(६) वातारि अपूप--छुमारी स्व॒रस [ग्यारपाठण 
का गूदा] लेकर उसम्रे गेहूँ का आठा मिलाकर पूए बनाने 
योग्य घोल बना ले। अब एक कढाही में एरण्ड तैल 
लेकर मन्दग्नि पर गर्म करे तथा प्रतप्त तैल के उक्त 
घोल से पुणए बनाकर तल ले । विधिवत्‌ पक जाने पर 
कढाही से उत्तारफ्र सुखोष्ण ही वातरोग पीडितो को 
खिलावे । अग्नि बलानुसार यथाशक्ति खिलाकर ऊपर से 
कयोष्ण दूध पिलावे । यह वात व्याधियों में प्रयोज्य एक 
उत्तम गुणकारी पश्य कल्पना है। 

+जैच श्री हरिशफर शाण्डिल्य द्वारा 
सुधा० पशथ्य व्यवस्था अड्थू से । 

(७) शुद्ध ० एड मीगी नग एक, दूध २५० ग्राम 
समान भाग जल मिलाकर औटावे । दूध मात्र शेप रहने 
पर १२ ग्राम मिश्री मिलाकर सेवन करें । इसी प्रकार 
एरण्ड गिरी क्रमश १-१ सात दिनो तक वढावे तथा 
क्रमश इसी प्रकार घटावे । इस कल्प से रक्त विक्ृति- 
जन्य 'रोगो मे लाभ होता हे । 

(८) शुद्ध एरण्ड मीगी को गाय के चौगुने दूध मे 
पीसकर ओऔटावे | जब खोजा की भाति हो ज।वे तो उसमे 
बराबर खाड मिलाकर अवलेह वना ले । १४-२० ग्राम 
प्रतिदिन १-२ बार खाते रहने से आध्मानादि का शमन 
होता है। : 

(४) ज्वर के रोगी को यदि प्रवाहिका भी हो तो 
एरण्डमूल का कल्क २० ग्राम लेकर उसे २५० मि० लि० 
अजादुग्ध मे दुगगा जल डालकर पकावे । दूध मात्र शेष 
रह जाने पर छानकर पिलावे । यह पथ्य दिन में २- 
बार सेवन करावे । ॥ 

(१०) शोयरोग में भी एरण्डमूल से सिद्ध दुग्ध लाभ- 
दायक है। 
एरण्ड तेल के अन्य उंपयोग--- 

(१) सौन्दर्य प्रसाधन की वस्तुओ, केशतेलो एवं 
मशीनो मे प्रयुक्त होने वाले तैलो में एरण्ड तैल डाला 
जाता है । 

(२) शस्त्रो को जग से बचाने के लिए उन पर एरण्ड 
तु लगा दिया जाता है । 





(३) यह साबुन बनाने के काम [मे भी आता है। 
उदाहरणाथ एक विधि यहा दी जाती है--कास्टिक सोडा 
१ किलो ४०० ग्राम, एरण्ड तैल ७ किलो, पानी ४७ किलो 
५०० ग्राम, लवेण्डर आयल द॑ ग्राम | कास्टिक मिकाचर 
बनाक र एरण्ड तेल मे डालते और चलाते जावे | गाढ़ा 
होने पर लब्रेडर आयल छोडकर खूब चलाकर जमा दे । 
जब जमकर ठडा हो जावे तब छडिये काटकर साखचे मे 
डाल बट्टिया काट ले । 


रस भस्स निर्माण भे एरण्ड की उपयोगिता-- 
यद्यपि वनौपधियो द्वारा धातुओ का मारण मध्यमकोटि 
का कहा गया है किन्तु प्राय. इसी सिद्धान्त के अनुसार 
अधिकतर भम्मे बनाई जाती है। स्वर्णमाक्षिक एवं रौप्य- 
माक्षिक की भस्म बनाने में एरण्ड उपयोगी है। स्वर्ण 
माक्षिक का विधानानुसार शोधन करने के पश्चात्‌ 
मारण किया जाता है । मारण की अनेक विधिया शास्त्र 
मे वणित है। एक विधि है--.' 

माक्षिकस्य चतुर्थाश गन्ध दत्वा विमर्दयेत्‌ । 

उस्बूकस्प तैलेन तत कुर्य्याच चक्रिकाम ॥ 


शरावशम्पुटे. इृत्वा पुठेद्दजपुटेव तु। 
सिन्दूराभ भवेदभस्म माक्षिकस्थय न सशयः ॥ 
“ रसेन्द्रसारसग्रह 


रसतरज्िणीकार ने स्वर्णमाक्षिक के सत्वपातन की 
विधि प्रदर्शित की है---स्वर्णमाक्षिक को गोमृत्र, एरण्ड- 
तैल, कदलीकन्दस्व॒रस, गोघृत एवं मधु की पृथक्‌-प्रथक्‌ 
सात भावना देकर एक दृढमूषा मे रखे। इस मृषा को 
कोण्ठी मे रखकर तीत्र अगिन से देर तक तपाये तो ताम्र 
के समान वर्ण और स्पर्श में सुन्दर माक्षिक सत्व निकल 
आता है। 

रौप्यमाक्षिक की भस्म भी स्पर्णमाक्षिक की भाति ही 
बनती है, कहा गया है-- 


स्वणंमाक्षिकवत्कार्य रौप्यमाक्षिकमारणम । 


“7२० तर० २१ 
रसशास्त्र मे अभ्रक का मारक गण कहा है जिससे 
अभ्रकभस्म तेयार की जाती है । इन औपधियो के समु- 


दाय मे एरण्ड का मूल एवं पत्ते भी है। जिन रोगो को 


ता (2200 न ९ जीएा ्य्ि 
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नष्ट करने मे एरण्ड श्रेष्ठ है उन रोगो मे एरण्ठ के सयोग 
से निर्मित अश्रकभरम का उपयोग हिंलावह है। वयोकि 
कहा गया हे-- 
पूर्वाचार्य कीतिततोइ्यमश्रकस्य मारकोगण । 
यथा रोग यवालाभ भेपज पुटठयेद घनम्‌ ॥ 
-+-र० त० १० 
प्राणाचार्य श्री सदानन्द शर्मा ने अभश्नकमारण के 
दे प्रकार कहें है उनमे सप्तम प्रकार एरण्ड के सयोग से 
अश्ञकभस्म बनाने का कहा है। विधि है--धान्याप्रक 
में उसका आठवा भाग ग्रुड डालकर इसको एरण्डपत्र 
स्व॒रस से भलीभाति ६ धण्टो त्क मर्दन कर इसकी मोटी- 
मोटी टिकिया बना लें । अब इन टिकियाओ को वह के 
पत्तो से भच्छी तरह लपेट दे और सम्पुट में वन्दकर गज- 
पुद मे फूक दे । इस विधि से दश ही पुटो मे अशभ्रक की 
वि'श्चन्द्र भस्म हो जाती है । 
इसके अतिरिक्त रसमारणार्थ भी एरण्ड तैल उप- 
योग पे लाया जाता है । श्री गोवालक्ृण्ण ने रसेन्द्रसार- 
संग्रह के” अधम अध्याय मे रस की क्ृष्णभस्म बनाने की 
वर्णन विषया है । इस विधि में एरण्ड तैल भी काम मे 
लाया जा त हे । ४ 
एरण ॥ पर अनुसन्धान-काशी हिन्दूविश्वविद्यालय 
के अनुसस्धा ता श्री रामहर्पसिंह ने (१५६६) आमवात्त 
रोग पर पिणए 5 स्वेदन के प्रभाव का अध्ययत कर लाभ- 
कारी सिद्ध दिया । ओऔपधि द्वव्यो मे चरक सू० २४ में 
चाणित औपछियो मे एरण्डमूल, रास्ता, पिप्पलीमूल, 
बला आदि तथा चरक चि० २८ मे वणित एरण्डतैल इस 
रोग की किसी न किसी अउस्था मे अवश्य लाभ करते है । 
इसके बीज घज्जा कल्प का ज्रयोग ५४० थृध्नसी के 
सोशिद्रों मे किया गया जिनके परिणाम उत्साहवर्धक 
रहे । 
--अ० विं० ला० अग्निहोत्री, जी० एल० शर्मा एव 
ची० ए० शास्त्री हवा मेटिस्म, २,१,१४६६, २८-३३ | 
इसक मूलत्वक्‌ के विभिन्‍त सत्वो का प्राणियों में 
गुणकर्मीय अध्ययन प्रस्तुत है। अन्य सत्तो की अपेक्षा 
इसके जलीय सत्व में रक्त दबाव अधिक काल तक कम 
करने का ग्रुण है। खरगोश के आसन्‍्नत्र तथा रक्त दबाव 
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प्र उसकी क्रिया एसिटिस फोलीत सह है। वे तेलियम 
ईथर शब एसिटोन से सिकाले सत्य में निम्रानर्थन गण 
है किन्तु कौर मानसिक शियाओं पर उनका कोई प्रभाव 
नहीं है। सग्भव है इसमे एसिटिलकोलीन तथा उसके 
विरोधी, दोनो प्रकार ऊे द्रव्य हो। 

नाएि० सिंह, एस० प्रभू एवं थी० एन० शर्मा, जर० 
रिस, उण्डि० मेडि०, ३,१,१६६८, ६२-६६ | 

>वानसपतिक अनु० द्णिका (2० श्रीकृष्णचन्द्र 
चुनेफर। 

केन्द्रीय आयुर्वेद एव रिप्ठ अनुसन्धान परिवद भारत 
सरकार की ऊतिपय शोध उफ्राइया जिन पर परिनार- 
निधोजन सम्बन्धी णोध कर रही है वे द्रव्य ईैं--एरण्ड- 
वीज, जपाऊुसुम, पलाशवीज, अजमोद, पिप्पली, विडज़ु, 
निम्प्र आादि। इत ओऔपधि द्वब्यों के परिणाम आशा- 
जनक है । 

“डा० श्री माय्राराम उनियाल वनस्पति विशेषज्ञ । 

आयुर्वे5 पिकास तामक डावर पत्निका के परिबार- 
नियोजन अक मे क्षेत्रीय अनुसन्धान संस्थान जयपुर के 
अधिकारियों का एक लेख प्रकाशित हुआ है “नियोजित 
परिवार के लिए आदिवासी गर्जनिरोधक ओऔबधिया ।" 
प्रस्तुत लेख मे आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त ग्यारह गर्भ- 
निरोधक पौधो का वर्णन किया है। इसमे क्रमाक सात 
पर एरण्डवीज का प्रयोग उल्लेख किया गया है । प्रयोग 
विधि प्रदर्शित की है कि ७-५ बीज मासिकधम के बाद 
पानी के साथ लेने से एक वर्ष तक गर्भस्थापन नही 
होता है ।” 

राजध्थान आयुर्वेदीय अनुसन्धान में सतत लीन श्री 
लोकनाथ शर्मा ने एरण्ड को गूत्नयी रोग पर प्रभारी 
पाया । एतद्‌ विययक शोधपत्र इन्होने सेमिनार ओन 
आयुर्वेदिक रिसर्च ग्रुप आयुर्वेद चिए 
नत्रस्‍्वर ७४ परे प्रस्तुत किया। उक्त शोधपतन्र भेरे आग्रह 
पर इन्होने धन्वन्तरि के वातव्याधि चिकित्सा विशेधाक 
(१45७) मे भी प्रेषित किया, जिसे पाठकों मे अत्यन्त 
सराहा (व्रि० सम्पादक होने से पाठकों के पत्र मेरे पास 
आये) । इसमे इन्होंने लिखा हे कि “अनुमन्धान केन्द्र 
उदयपुर मे पृर्व प्रयोगीय परिणामों के आधार पर 


प्रविद्यालय जामनगर 





शास्त्रोक्त एरण्डपाक को स्थानान्तरित करके वातारिपाक 
कल्पना विशेष का प्रयोग इस रोग पर किया गया। 
उक्त योग को आशुलाभकारिता व स्थायी रोगोच्मूलन के 
सम्बन्ध मे जानकारी करने का प्रयास किया गया ।/ 
१ किलो एरण्डबीज की अन्तजिल्ठा निकाले हुये 
मगज को पीसकर ४ किलो गोदुग्ध मे पाचित कर खोबा 
बनाया गया, पश्चात्‌ ५०० ग्राम घी में पाक किया 
'गपा। तदनन्तर २॥ किलो चीनी की चासनी निर्माण 
कर ख़ोबे मे मिलाई गई एवं सुरब्जान, शूठी, अश्वगन्धा, 
यवानी, इन्द्रायण का कपडछन चूर्ण मिलाकर जमा दिया 
गया । उस प्रकार पाक निर्माण 3धि से इस योग का 
निमण सम्पादित किया गया । 
इग चिकित्सा क्रम से गृभ्रसी रोग क २०० आतुरो 
बर प्रगोग करते हुये चिकित्सोपरान्त वातारिपाक के 
प्रभान से २५ प्र० श० रोगी अलाभित, ५० प्र० श० 
बृर्ग लाभित एवं शेष रुण आशिक लाभित पाये गये । 
बह औषधि योग वातश्लेश्मिक तथा वातिक रोगों पर 
तुरन्त प्रभावकारी सिद्ध हुआ | 
भगवान्‌ चरक ने विमानस्थात मे कई रोगानीक का 
वर्णन किया है। उसमे रोगों के उत्थात करने वाले 
प्रदेश की दृष्टि से दो रोग समूह कहे है--आमाशयोत्य 
तभा पबबाशयोत्य । वातव्याथियों में प्राय सभी पक्‍वा- 
शयोत्य है । आमवात, उरुस्तम्भ, गुप्नसी आदि आमा- 
शयोत्य व्याधिया हैं। विमान स्थान अध्याय ६/१६ मे 
बातरोगो की चिकित्सा मे (दीपनीय पाचनीय वातहर 
विरेचनीयोपहितास्तथा शतपाका सहस्रपाफा सर्वशश्च 
प्रयोगार्था, बस्तेय, वस्तिनियम सुखशीलता चेत्ति” 
कहा गया है । 
_ निरामावस्था में किवा कृश रोगियों 
जावश्यक है--- 
लघन पाचन सामे रूक्षोण्ण लघु भोजनम्‌ । 
बु हणीयो विधि सर्व क्षासस्थ मधुरस्तथा ॥। 
-+-चेरक० सि० ६/६३ 
तेल निस्कासन विधि--इसका- तैल मुख्यत दो 
विधियों से प्राप्त किया जाता है। (१) शीतविधि, 
(२) उष्णविधि । बिना ताप दिये बीजो को दबाकर तैल 
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प्राप्त करने की विधि शीतथप्रिधि है । इस पिधि से प्राप्त 
तेल वर्ण रहित किवा पीताभ गन्धरहित एवं किड्चित्‌ 
कटु रस होता है| बीजो को जल मे उवालकर या दवा- 
कर तैल निकालते समय ताप देकर तैल निकालने की 
'"धि उष्ण विधि है। ताप के ससर्ग से शीघ्र ठ्रवीभूत 
हो लाने से तैल अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है | 
उष्ण विधि से तैल प्राप्त करने का उत्तम प्रकार यह 
है--भली-भाति साफ करने के पश्चात्‌ बीजो को कडाई 
में थोडा भून ले | फिर ओखली या ढैकी आदि मे कूट- 
कर भीतर की गिरी किवा मिंगी को निकालकर जल मे 
पकावे । पकाने से भिंगी मे से तैल निकलकर जथ के 
ऊपर तेरने लग जाता है । जल पर तैरते हुये इस तैल 
को ऊपर ही ऊपर लेकर एकत्र फर लेवे | पुत इस झाग 
युक्त प्राप्त तैल को पकाकर शुद्ध कर ने । उक्त विधियों 
से प्राप्त तैल अत्यन्त उष्ण और रुक्ष होता है जो कि 
आमाशय और आतो में दाह उत्पन्त करता है किन्तु 
आजकल मशीनों द्वारा एरण्ड वीजो का जो कोल्डड्रान 
(८0०07997) तैल निकाला जाता है वह उत्तम 
होता है । कहा है--/आग और पानी से निकाला तैल 
दगा रूप में काम नहीं आता केवल जलाने मे काम आत्ता 

। दवा में मशीन से दबाया हुआ या कोल्ह में पिरोया 
हुआ और फिर जिसको वाष्प (560॥) द्वारा पुन शुद्ध 
कर लिया हो ऐसा एरण्डस्नेह (2१५॥०7 0॥]) है, और 
यही विरेचनाथथ काम में आता हे । 

ऋजद्याचार्य श्री उदयलाल महात्मा हारा 
यहा पर कुछ निशिष्ट सस्कारित एरण्डलैल उद्धृत 

किये जा रहे हे जो यथा आवश्यक रोगानुसार उपयोगी 
सिद्ध होते है-- 

१. अत्युत्तम संस्कारित एरण्डलेल--दशमूल 
क्वाथ १ किलो और अमलतास का गंदा २४० गम 
लेकर ८ किलो पाती मे औटाने । जब चतुर्याश अर्थात्‌ 
२ किलो शेप रह जाय, छान ले और इसमे १ किलो 

एरण्डतील और १ किलो गोमृत्र डालकर पकावें | जब 
तैल मात्र शैप रह जाय तय्र छावकर रख ले । यह आम 
सचय जन्‍्य वात्तरोगो मे वातहर क्याथ के साथ पिलावें। 


“शी देवीशरण जी गर्ग द्वारा 
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२. वातहर सस्कारित एरण्ड तेल--महा- 
रास्नादि क्याय में एरड तैल ((४००० ०) को नल 
पाक विधि से सिद्ध कर ले तो यह तंयार हो जाता है । 

यह उष्ण, स्निग्ध एव रेचक है। इससे एरड तैल 
का रेचक गुण कुछ हीत हो जाता है इस कारण से 
“बातहर तैल” का प्रयोग अधिक दिनो तक कब्ने पर 
कभी दस्त या मरोड का भय नही रहता । 

एक छोटे चम्मच से एक बडे चम्मच तक की मात्रा 
मे प्रात और रात्रि को इसे इच्छानुसार दूध मे मिलाकर 
दे या वैसे ही सेवन कराये । यह वाताशय को साफ 
रखता है, ऊष्मा तथा स्निग्धता द्वारा वायु के प्रकोप को 
शमन करता है तथा यही वातरोगो की मुख्य चिकित्सा 
है। --प० शिव शर्मा जी द्वारा 

धन्व० वातरोगाक से । 

३. आमवातहर संस्कारित एरण्ड तेल--एरड 
तैल मे समान कुमारी स्वरस मिलाकर कढाई मे गर्म 
करे। जब तैल मात्र रह जाय तब उतारकर ठडा कर 
ले । यह हल्का विरेचन है । /' 

३० मि० लि० तैल दूध के साथ दे | १०-१५ मि० 
लि० प्रतिदिन देते रहने से आमवात मिटता हे । इस 
तैल मे रोटी या बरे भी तलफ़र खाये जा सकते है। 

खिचडी मे भी डालकर खाया जा सकता है। 
--श्री शेख फैयाज खा द्वारा 
धन्व० सफल सि० प्र० से 

9. सुवासित संस्कारित एरण्ट तेल--शुद्ध एरड 
तैल, गुलाब अर्क और पोदीना का रस १-१ किलो, 
नीवू रस और गूलर पन्न का कल्क २५०-२५० ग्राम, 
सौफ, सोठ, चन्दन चुरा प्रत्येक का कलक ६०-६० ग्राम, 
सौफ अर १२० ग्राम और कपूर १२ ग्राम सवको एकत्र 
मिला (कल्को को प्रथम रसो और अर्को मे मिलावे, फिर 
सबको तैल मे मिलाबे) जल दो किलो में तैल सिद्ध कर 
लेवे, फिर छानकर रख ले । 

वालको के लिए १ ग्राम और बडो को ६ ग्राम से २४ 

ग्राम तक दुग्ध के साथ से ।न करावे। यह उदररोगो के 
लिए रामबाण हे । - श्री कृष्णप्रसाद जी त्रिवेदी द्वारा 
घन्व॒० मई ४७ से । 
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उक्त तैलन की लेखक ने बहुत प्रणसा की है। प्रया- 
हिफ़ा में यह तैल कयोष्ण दुघ में मिलाकर देगा चाहिये। 
गर्भवती को पाचर्ये मास से प्रसार तक पिलाने #हने (प्रति 
सप्ताह) से किसी प्रकार फे विवार उत्पन्न नहीं होते हैं 
प्रसव के पश्चात्‌ भी यह लाभप्रद है । दमियो के निण्कार्थ 
जन्तुध्न औपधि के पूर्व और पश्चात्‌ उसे पिलाने से 
उत्तम प्रभाव होता है। इस नल को नेत्रों पर लगाने से 
नेत्रो की लालिमा, दाह, हृष्टिमाथता आदि दोप दूर होते 
है। ब्रण, क्षत, अग्निद्रग्ध ब्रण पर भी लगाने से वह 
लाभप्रद है । वातव्नाधि में यह गोमून के साथ सेवन 
किया जाना चाहिये तथा इसकी मालिश भी करनी 
चाहिये । इसके वाह्मप्रयोग से हाय-परो का दाह मिट्ता 
है तथा वालो पर लगाने से वालो की वृद्धि होती है । 


५. बालकों के लिए सिद्ध एरण्ड तैल--सोया 
२७ ग्राम, कालानमक ६ ग्राम दोनों को जल में पीसकर 
टिकिया बना ले, २४० ग्राम एरड तल को कढाही में 
डाल उभमे उक्त टिकिया डालकर पकने दे । टिकिया 
वादामी रग की होने पर कढाही को आग से उतार 
टिकिया को अलग हटा तैल को छानकर शीशी मे रख 
लें। इस एरड तेल की ३- २-३ बृद शहद मे 
मिलाकर तीसरे, चौथे तथा आठवे दिन एक वक्त बच्चो 
को देने से वालक तन्दुरुस्त रहता है। इससे उसके घ्ररीर 
में वायु तथा कव्ज की तकलीफ नही होती । 


“जजा० ब० बे० प्र० गुजराती 


६- गन्धरवेंहस्त तैल--.एरड मूल ४७ किलो ८०० 
ग्राम लेकर २४७ लिटर ५७६ मि० लि० जल मे चतुर्धाश 
अवशिष्ट क्वाथ करे, णठी ७ किलो ८०० दाम लेकर 
२४ लिटर ५७६ मि० लि० जल मे चतुर्थाश अवशिष्ट 
क्वाथ करें तथा पव ३ किलो ७२ ग्राम का २४ लिदर 
४७६ मि० लि० जल मे उसी प्रकार चतुर्याश अवशिष्ट 
क्वाय करे । १ किलो ५३६ याम एरड तेल, उक्त सभी 
क्वाय, ६ लिटर १४४ मि० लि० दुग्ध एवं एरण्ड मूल 
5२ ग्राम तथा आ्क १४४ ग्राम का कल्क मिलाकर 
ययात्रिधि तैल सिद्ध करे । १०-१२ ग्राम की मात्रा मे 
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इस तैल का पान करने से अन्च्रवृद्धि नष्ट होती हे । इसके 
सेवन के समय दुग्ध, भात का ही सेवन करे । 
“+भे० र० 
(यहा पर सब आश्यस्तरीय प्रयोग हेतु सिद्ध तेल 
निर्दिष्ट हैं। बाह्मप्रयोगार्थ उपयोगी तैलो का वर्णन 
शोधन प्रसग मे एम विविध कल्पना प्रसग में किया 
गया है ।) 
एरण्ड स्नेह का रेचन वेशिष्टय---- 


(१) रेचनकर्म के साथ यह आस्त्रमार्ग का स्नेहन 
भी करता है। 

(२) ग्रहणी मे पहुँचने पर पित्त की उपस्थिति में 
अग्याशयिक रस की क्रिया से इसका प्रधान घटक 
'र्सीनोलिएट आफ गिलरोल” विधटित या विच्छिन्न 
होकर ग्लिसरोल एवं रिसिनोलीक एसिड नामक दो उपा- 
दानो मे परिणत हो जाता है। इस प्रकार इसका रेचन- 
तत्व रिसिनोलीक एसिड स्वतन्त्र हो जाता है। यह आत्र 
पर क्षोमक प्रभाव करने से शी घ्रतापुवेक [२-६ घटो मे | 
अपना रैचनकर्म सपादित करता है । 

(३) इसके रेचन से आतो में मरोड या ऐंठन 
(577०४) नही होती हैं । 

(४) यह सर्वाशत अन्तिम वेग के साथ उत्सगिक हो 
जाता है जबकि अन्य रेचत द्रव्यो का न्यूनाधिक अण 
आतो में रह जाता है । 

(५) यदि कदाचित्‌ इसका किचित्‌ अश रह भी जाये 
तो आतो से शोषित होकर अन्य स्थिर तैलो की भाति 
जारित (0द0त5०१०) हो जाता है । 

(६) यह अधिक मात्रा मे सेवन किये जाने पर भी 
कोई विक्ृति उत्पन्त नहीं करता । 

(७) इसके प्रयोग से कोई आनुपगिक कुप्रभाव 
(#70०० शीं४०४७) प्रगट नही होते । 

(८) यह बालक, वृद्ध, दुर्बल, कोमलप्रकृतिक एव 
गर्भवती प्रसूता स्त्रियों को निर्भयता से दिया जा 
सकता है । 

(४) उसे यदि माता सेवन करती है तो प्रचूषणो- 
परास्त इसका कुछ अश स्तनों द्वारा भी उत्सजित होता 
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है सुतरा यदि आवश्यकता समझी जाय तो माता को 
प्रयोग कराने से ही स्तत्तपाव करने वाले शिशु को भी 
विरेचन हो जाता है । 

(१०) ज्वरास्ते विरेवतम्‌” के अनुसार ज्वर की 
मुक्ति के पश्चात्‌ इसका उपयोग लाभप्रद है। यह दीपन, 
बल्य एवं वातहर होने से जीर्मज्वर, विपमज्वर, मन्यर 
ज्वर की अन्तिम अउ्स्था में विरेचन के रूप में लाभ- 
दायक सिद्ध होता है। 

(११) यह केवल विरेचव ही नहीं अनेक गुणयुक्त 
होने से अनेक रोयो मे उपयोगी है । वातव्याधि की यह 
श्रेष्ठ औषधि हे सुतरा यह शोधन एवं शमन दोनो ही 
प्रयोजन हेतु उपयोग मे लाया जाता है। इन्ही बहुत-सी 
विशेषताओं के कारण इसकी महत्ता प्रकट की जाती है । 


एरण्ड के बाह्य प्रयोग-- 


(१) कासला रोग--एरण्ड पत्रस्वरस तथा पीपल 
का चूर्ण मिश्रित कर तस्य किवा अजन करना कामला 
रोग में लाभप्रद हे । 

(२) गिद्रधि--वातज विद्रधि मे एरण्ड भूल को 
पीसकर घृत किया तेल मे मिलाकर उष्ण कर गाढा लेप 
करे । 

(३ ) त्रण---ब्रण, क्षद एवं नाडीब्रण पर इसके 
कोमल पत्तो को पीसकर लगाना चाहिये । 

(8) नेन्नरोग--[क] एरण्डपत्न, एरण्डयूल की 
छाल को करी के दूध मे क्वाथ कर, कुछ गरम-गरम 
क्वाथ से नेचो पर सिंचन करने से बाताभिष्यन्द में लाभ 
होता है । इसको निचोडकर कुछ बृद आंखो मे भी डाली 
जा सकती है । 

[ख] एरण्ड पत्रस्वरस मे सैधव मिलाकर लगाने से 
अभिष्यन्द दूर होता है ) 

[ग] एरण्डपच्च और यव चूर्ण (जी का आटा) का 
यथाविधि उपयाह (पुल्टिस) बनाकर नेपो पर वाघने से 
शोथ मिठकर रोग जास्त दोता हैं। 

क ) रा 'शुल--[क] एरण्डमूल को पत मे पीस- 
कर मिर पर लेप करने से शिल्ज 

लेप करने से शिरजूल समाप्त द्वोता है । 
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[ख] एरुण्डमूल को भ्रृज्धराज स्वस्स से पीसकर 
छानकर नस्य देने से छीके आकर मूल दूर होता है । 

[ग] एरण्ड के कोमल पत्र सिर पर बाधने से पसीना 
आकर गूल समाप्त होता है । 

(६) वालरोग--[क] एरण्डपत्र के डठल के छोटे- 
छोटे दुकडे कर एक धागे मे माला की भाति वाधकर 
गले मे पहराने से दात निकलते समय की पीडा दुर होकर 
दात शीघ्र निकलने लगते हैं । 

[ख] छोटे बच्चो के तालु के विशेष फडकने पर 
एरण्डपत्र पर घुत चुपडकर तालु स्थान पर वाधने से 
लाभ होता है । 

(७) आध्यान--[क] एरण्डफलमज्जा, अभलतास 
फलमज्जा समभाग लेकर नापि के चारो ओर लेप करने 
से आध्मान दूर होता है । 

[व] एरण्डफलसज्जा, वदरीफल का कल्क बनाकर 
पेट पर लेप करने से आध्मान मिटता है। 

[ग| एरण्डफलमज्जा को अजामूुत्र मे पीसकर 
कवोष्ण लेप करने से भी आव्मान नष्ट होता हे । 

[घ] एरण्डफलमज्जा को सावुत्त मे मिलाकर वतिका 
बनाकर गुदा मे प्रवेश कराने से भी त्रन्त मलनि सरण 
होकर आध्सान समाप्त हो जाता है। 

(८) छृमिरोग--एरण्ड पत्रस्वरस में रुई का 
फाहा तरकर गुदा मे रखने से हर प्रकार के क्रृमि, चुरने 
नष्ट द्ो जाते है। इस रस की गुदा से पिचकारी भी देना 
लाभप्रद है । कोमल पत्तों का कल्क वाधना भी हिंत- 
कर है । 

(४) अभिद्र[--एरड की गिरी को गाय या बकरी 
के दूध मे पीसकर गरम कर शिर पर लेप करने से गहरी 
नींद जाती है । 

(१०) सुतिकाज्वर--प्रसव के पण्चातु गर्भाशय 
शोथ हो जाने से स्त्री को तीब्र ज्वर हो जाता है । ऐसी 
स्थिति से एरण्ड पत्रस्वरस [वस्त्रपूत] से स्वच्छ रुई का 
फाहा भिगोकर योनि मे रखने से जीघ्र ही गर्भाशय शोथ 
धघुर होकर ज्वर उत्तर जाता हे । 

(११) विपादिक्ता--एरण्ड के वीज की गिरी को 
पीसकर विपादिका [विवाई] मे लगाने से वह मिठ्ती है। 


ट्श्स्ट 
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मीठे तैल मे औटाकर मालिश करने से!शिश्न [सृत्र रिद्रय 
की निर्वेलता दूर होती है । 

(१३) स्तन शथिल्य--एरण्ड के पत्तों को सिरके 
में पीसकर लेप करने से स्तनो का ढीलापन दूर होकर 
वे कढोर होते हे । 

(१४) बाल पश्षाघात--एरण्डवीज, एलुआ, दोनो 
हरिद्रा, अगर, तगर, अमलतास, अश्वगन्धा और अलगी 
५०-२० ग्राम लेक सूक्ष्म चूर्ण कर पानी या गोमून मे 
पकावे । उसमें ५० ग्राम एरण्ड स्नेह डालकर गाढा होने 
पर उतारकर आकास्त स्थान पर युहाता-सुहाता लेप 
करें और मले । 

(१४) अर्श--[क] एरण्ड, आक, अड्सा और 
विल्व के पत्तो का क्वाथ कर उसमे अवगाहन किंवा 
परिषेक से अर्थ में लाभ होता है। 

[ख] मस्सो पर एरण्डपत्र का डठल लेकर उससे 
किचित्‌ चूना रगडने से भी भस्सो का रक्त निकलकर 
मस्सा कटकर गिर जाता है । 

(१६) दाह--ज्वर मे अत्यधिक दाह होने पर 
एरण्डपतन्र विछाकर सुलाना चाहिये । 

(१७) कर्णशुल--कान की पीडा दूर करने के 
लिए पुटपाक विधि से निकाला गया एरण्ड पत्रस्वरस, 
अदरख स्वरस, मुलहठी कल्क, तेल, सैघवलवण भली- 
भाति मिलाकर गरमकर छातकर भुनगुना ही काने मे 
डाले । 

(१८) प्लीहावृद्धि--एरण्डपत्र की पुल्टिस बना- 
कर प्लीहा के स्थान पर वाधने से लाभ होता है । 

(१४) वृश्चिक दंश--पत्रस्वरस की कुछ बूदे 
शरीर के जिस भाग में दश हुआ हो उसके विरुद्ध भाग 
के कान में टपकावे । इस प्रकार २-७ बार करने से वश 
वेदना शान्‍्त हो जाती है । 

(२०) अग्विदश्ध--एरण्ड पत्रध्वरस को सरसो 
के तेल मे मिलाकर जले स्थान पर लगाने से लाभ 
हीता है । 

(२१) हिक्का--एरण्ड के शुष्क पत्र को चिलम 
मे रखकर घूम्रपान करने से हिक्‍्का बन्द हो जाती है । 
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(२२) शोय--एरण्डफलमज्जा, सोठ, आमाहल्‍दी 

को महीत पीसकर जोथ स्थान पर सुखोण्ण लेप करे। 

(२३) हनुग्रह--एरण्ड बीज २५ ग्राम को घोटकर 
१०० ग्राम दूध में मिला दे तया अग्नि पर पकावे, जब 

गाढा हो जाय तो हनुमह पीडित स्थान पर सुखोणष्ण 
बाध देने से शीघ्र लाभ होता हे ! 

(२४) मोच--एरड बीज गिरी १० ग्राम, तिल 
१० ग्राम भेड के दुध मे पीसकर खीर-सी बना ले । इ 
मोच वाले स्थान पर वाध दे । इससे शीघ्र ही ताभ 
होता हे । 

(२४) सर्पदश--एरडपन्र [कोपल] करक का लेप 
दश स्थान पर करे । 

(२६) कण्डू--एरडकलमज्ना को दही मे पीसकर 
कुछ दिन रख दे । जब वह सड जाय शरीर पर मले। 
इससे कडू का शमन होता है। 

(२७) पिडिका--एरड की छाल ओर पुननेतरा 
की जड को पानी से पीसकर लगाने से पिडिका मिट 
जाती है | 

(२८) वातरक्त--एरडकलमज्जा को दूध में पीस- 
कर गरमकर वातरक्तजन्य शोथ स्थान पर बाधने से 
लाभ होता है । 

(२८) प्रसव कष्ट--[क] एरडमूल को गोदुग्ध मे 
सात वार धोकर प्रयूता की कमर भ वाधने से पीडा 
कम हो. जाती है । , 

[खि] एरडपन्नों का बवाथ बताकर टव में इसे भर 
दे। इसी मे थोडा पुनन॑वा मूलस्वरस किवा क्याथ भी 
मिला दे । आसनन्‍्त प्रसवा रत्री उसमे बैठकर पेशाब करे । 
मूत्रप्रवुत्ति के साध ही प्रसव हो जायेगा । 

(३०) आस्त्रपुष्छ शोथ--एरडफलमज्जा, सौठ, 
बचा और तिल का चूर्ण बनाकर कटोरी मे पानी के 
साथ गरम कर सुखोष्ण लेप करे । इससे शूल व शोथ 
का शमन होता है। 

(३१) कास-श्वास--कास-श्वास के रोगी को 
जब कफ न निकलने से अत्यधिक वेचेनी हो उस समय 
एस्डपूलस्व॒रस और घत्त्रपन्न स्वरस से थोडी-सी अफीम 
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मिलाकर गले पर लेप कप दे तथा उस पर थोडा सेक 
कर दे । इससे शी ध्र शान्ति मिल जायेगी | 

(३२) रक्तपित्त--इसकी मीगी के छिलके की 
भस्म को नाक में फूकने से नाक से बहता हुआ रक्त बन्द 
हो जाता हे । 
एरण्ड के आधश्यन्तरीय साधान्य प्रयोग-- 

१. आसदात--एरण्डमूल त्वक्‌ का क्वाय आम- 
वात की पीडा हरने के लिए अत्यन्त लाभप्रद है । 

२. ज्वरातिसार--सशुल ज्वरातिसार मे किवा 
शुल परिकर्तिका युक्त ज्वर मे एरण्डमूलत्वक्‌ डालकर 
पकाया हुआ दूध पीना चाहिये। 

३. उदररोग--उदररोगो मे स्नेहन के पश्चात 
निशोथकल्क गिलाकर एरण्डमुलत्वक्‌ क्वाथ पीना हित- 
कारी है । 

8. स्थोल्य--एरण्डमूल को कूटकर जल एवं मधु 
मिलाकर रात्रि भर रखकर पीने से स्थौल्य (मेदोरोग) 
शर्ते -शर्ने कम होता हे । 

५. उदरशूल--[क] एरण्डमूल की छाल और सौंठ 
के ववाय भे हिंमु और कालानमक मिलाकर पीने से उक्त 
शूल का शमन होता है । 

[ख] एरण्ड की लकडी की भस्म जल के साथ सेवन 
करने से भी उदरशूल मिट्ता है। ४ 

६. कामला--[क] एरण्ड्मूल को पीसकर मधु 
मिलाकर पीने से कामला रोग नष्ट होता है। 

[खि| एरण्डपन्र स्व॒रस मे दुगनी मिश्री मिलाकर 
प्रात -साय सात दिन तक पिलावे । 

७. सवकलशुल---एरण्डमुलत्वक्‌ एवं दशमूल द्रव्य 
समान मात्रा से लेकर क्वाथ बनाकर पिलाने से मक्कल- 
शुल का शमन होता है । 

८. अण्डवृद्धि--एरण्डमूलत्वक्‌ चूर्ण को दुध मे 
पीसकर छावकर उससे एरण्डतेल मिलाकर पीने से अण्ड- 

द्वि जन्य पीडा एवं शोथ का सहार होता है । 

्- कैसिरोग--कमियों को नष्ट करने के लिए 
एरुण्डपन्न स्वरस पाच हिंतकर है । बसे वनस्पतियों का 
स्व॒रस ताजा ही लेकर उपयोग मे लावा चाहिये किन्तु 
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विवशतावण समय पर उपलब्ध न होने पर उस रस को 
ताजा रखने के लिए रस को अध्ण पर चढाकर काघा 
क्ााग जलाकर फिल्टर पेपर से छानकर बोतल में भर- 
कार ऊपर से योडी रेबटीफाईड स्प्रीट डालकर रख देवे । 
इसे समय पर उपयोग में लावे । 

१०. स्तन्यन्यूनता--म्त्रियो में दूध वृद्धि हनु भी 
पत्र स्वस्स पान किया जानता चाहिये । 

११. अफीम विष--एरण्ड की कोमल हरी कोपल 
को पानी में ठण्ठाई की भाति पीसकर ३-४ वार पिलाने 
में अफीम का विष उतरता हे । इसमे वत्सनाभ आदि के 
विप भी उतरते हैं। 

१२. राषष्यन्ध--एरण्ड फे फोसल पत्तो को घी मे 
भूनकर सेवन करने से रतौधी से लाभ होता है । 

१३. मोक्तिक ज्वर-- एरण्डमूल की छाल, रारना, 
सौफ, पोदीना, इलायची, कालाजीरा तथा नागकेशर 
इन द्रव्यों को समाव मात्रा में लेकर यपकुट कर कवाय 
बनाकर पिलाने से मौक्तिक ज्यर, वात ज्पर मे लाभ 
होता है। यह वयाथ पीपन-पाचन नी हे । 

१४. वातव्याधि--वायु जनित विविध पीडाये 
नप्ट फरने के लिए एरण्ड की जड, रास्ता, सोठ, देव- 
दारु, गिलोय, हरठ का क्वाथ बवाकर पीना चाहिये। 

१५. हिकका--[कि]) एरुडमूव, बला, अरणी, 
कूठ और शूदी का क्याव हिक्‍्क़ा में लाभप्रद है । 

[गा] एरण्ड के शुप्क पत्र चिलम में रखकर धूम्र- 
पान करें। उस बूज्न को निगलने का प्रयास करे। 
हिउका २-३ बार पीने से बन्द हो जाती है। 

१६. गर्मवती का ज्वर--एरु्एमूल, गिलोब, 
मजी०, सालनन्दन, पेवराश और पद्माख का क्याथ बना- 
कर पिलाने से गाँविणी फा ज्पर नप्ड होता है । 

१७. सूतिकारोग --एरः्डमूल, 


है] 


बजा, सोठ, रसोन 
पोर चोरपुणरी के कयाथ में यवत्गर मियाकर पीने से 
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से एक वर्ष तक गर्भ धारण नही होता है । यह निरन्तर 
सात दिन तक खिलावे | 


१४. प्लीहोदर--एरण्ड के पत्र एव मूल सहित 
भस्म वनाकर भस्म को गोमूत्र के साथ पीते से प्लीहो- 
दर दूर होता है। 

२०' कास--एरण्ड पत्रक्षार (अन्तर्धम), त्रिकटु, 
तिलतेल, पुराना गुड मिलाकर चाटने से कासरोग दूर 
होता है । 

२१. प्रसव कष्ट--एरण्डमूल को सिल पर चन्दन 
की तरह घिसकर उसमे थोडा घृत मिलाकर और गरम 
कर पिलाने से सुखपूर्वक प्रसव होता है । 


२२. शोथ--एरण्डपत्न छाया मे सुखाकर चूर्ण 
बना ले । यह चूर्ण सेवन करने से शोथरोग दूर होता है। 

२३. पार्श्वेशुल--एरण्डमुलत्वक्‌ तथा योखरू सम- 
भाग का क्वाथ पाश्व॑ंशुल में लाभग्रद है। 

२४. अजीर्ण--एरण्डमुलत्वक्‌, मेथी और गुड का 
क्वाथ पीने से अजीर्ण दूर होकर अजीणणं जन्य शुल शान्त 
होता है । 

२५. सपंदंश--एरण्डपत्र स्वरस ३०-६० मि० लि० 
पिला देने से वमन विरेचन होकर विष प्रभाव कम हो 
जायेगा । ऐसा २-७ बार करना चाहिये । 

२६. विबन्ध--एरण्डफल मज्जा से शिगुणित हरी- 
तकी चूर्ण मिलाकर पीसकर ५०० मि० ग्रा० की गोलिया 
बना ले । २-३ गोलिया कवोष्ण दूध से देने से विवन्ध 
मिट्ता है । 

२७. हृच्छूल--एरण्डमूल का कशवय बनाकर यव- 
क्षार मिलाकर सेवन करने से हृच्छूल नष्ट होता हे । 


२८. धत्त्र विष---रक्तएरण्ड को जल मे पीसकर 
छानकर ३-७ वार पिलावे । 


र८- गृक्नतरी--[क] एरण्डवीज ८-१० लेकर छिलके 
उत्तारकर थोडा कुचलकर १२५ मि० लि० दूध भे मिला- 
कर मन्दर आच पर पकावे | पकाते समय उससे रश्ग्राम 
साठ मिलावे। नित्य प्रात सेवन करने से कोब्ठ साफ 
होकर ४-८ दिन में गृश्रसी मे लाभ होता है । 
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खत] एरण्डपत्र (नवीन, हरे), तम्बाक के हरे पत्ते, 
धत्रे के कोमल हरे पत्ते, अ्क॑ की कोपल और वेधानमक 
समानभाग लेकर इन्हे भलीभाति पीसकर चने प्रमाण 
गोलिया बनावे । १-१ गोली प्रात -प्राय सुखोष्ण जल से 
दें। यह सूतानी प्रयोग आसवात में भी लाभग्रद है। 

[ग] एरण्डमूल के क्वाथ से संवु मिलाकर सेवन 
करना भी इस रोग में लाभयद है । 

३०. मुत्रकृछछ--एरण्डमुल, गीसझू और ताल- 
माने को दूध मे पीसकर पीने से मूत्रकृच्छ, मृत्राघात 
और अश्मरी आदि रोग मिटते है । 

३१. पक्षाघात--एरण्डमूल, खरेटी की जड, कोच 
की जड कौर उड़ को समभाग लेकर क्वाथ बनाकर 
छानकर उसमे सेवानमक मिलाकर पीले से पक्षाघात से 
लाभ होता है । 

३२. श्विन्न--श्वेत 5षप वाले एरण्ड के मुल को 
रविवार के दिन लाकर उसे दूध में घिसकर नित्य १२ 
ग्राम पीते रहने से श्वेतकुष्ठ दूर हो जाता है। 

३३. छदि--एरण्डफल (जिह्ला रहित) २ नग, 
शक्केरा २० ग्राम को दो घण्टे तक खरल में भलीभाति 
घोटकर ६०-६० मि० ग्रा० आध-आध घण्टे के अच्तर से 
दे । इससे हर प्रकार की छवि २-३ मात्रा मे ही दूर हो 
जाती है । 

३४. स्वायुक--एरण्डमूल स्व॒रस मे दुंगना ग्रोधुत 
मिलाकर ७ दिन सेवन करें । 


एरण्ड स्नेह के बाह्य प्रयोग--- 

(१) शय्याव्रण--अधिक दिनो तक जब रोगी 
शब्या पर लेटा रहता है तो उसके शरीर पर ब्रण हो 
जाते है, जिन्हें शय्यान्रण कहते हैं। शरीर पर एरण्डस्नेह 
लगाने से शय्यान्रण नही होते तथा शरीर पर हुये न्रण 
मिट जाते है । 

(२) अण्डवृद्धि--[क] छोटी इन्द्रायण मूल को 
पीसकर एरण्डस्नेह मे मिलाकर दो-तीन बार लेप करें । 
लेप करने से पहले लवणयुक्त सुखोष्ण जल से अड घोवे । 

[ख| एरण्डस्नेह लगाकर उण्ण किये एरण्डपन्न बाधने 
से अडवृद्धिजन्य पीड़ा शान्त होती है। 


नोषाध रत्नावकर छतिया 
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(३) योनिशुल--मोति मे एरंडस्नेह का फाहा 
भ्रिगोकर रखने से योनिशूल शान्त होता है। 

(9) अप्त्तावक--अपतानक रोग भे एरडस्नेह से 
परिपषेष करना चाहिये ) 

(५) क्रोष्ट्कशी्ंक--शिलाजीत और एरडस्नेह 
का मिश्रण बनाकर लेप करने से जानु (घटने) का जीणे 
शोध एवं पीड<ोव्ी-है- &॥०॥ 20८) 


(६) शिश्च की वक़्ता--मृत्रे रिद्रिय के टेढेपन को 
दूर करने के लिए एरइस्वेह मे भाग को पीसकर लेप 
करना चाहिये । 

(७) ब्रण--एरडस्नेह की पट्टी बाधने से ब्रण भर 
जाते है। इससे दर्द भी कम हो जाता हे तथा संक्रमण 
होने का भयत्र नही रहता । 


- (८) स्तनरोग--स्त्रियो के स्तनों पर एरडस्नेह 
की मालिश करने से स्तनशोथ, स्तनों पर पड़ी गाठे 
मिट्ती है । 


(4) लोमाभाव--दाढी, मूछ, भोह, पलक आदि 
पर यदि वालो का अभाव हो तो एरडस्नेह की मिरन्तर 
मालिश करनी चाहिये। छोटे वच्चो के सिर पर भी 
यदि वालो का अभाव हो तो मालिश करने से काले 
चमकीले, घने बाल आ जाते हे । | 


(१०) सद्योश्रण--शरीर के कटे हुए अज्च से 
मिरता हुआ रक्त एर में रुई का फाहा भिगोकर 
रखने से बन्द हो जाता हे । 


(११) डब्बारोग--पके हुये ताम्बूल पर एरउस्तेह 
चुपडकर तथा आच पर गरम कर सुहाता-सुहाता पेट 
पर बाघ देवे । इसी प्रकार बार-बार वाधने से बालकों 
के डव्वारोग में शीघ्र लाभ होता है । 


(१२) सोच--आक्रास्त स्थान पर एरडस्नेह को 
गर्म कर मालिश कर रुईं लगाकर बन्धन कर दे, लाभ 
होगा । 


(१३) कर्णशल्य--कान मे जन्तु अ्रविष्ट हो जाने 
पर एरडस्नेह से कर्णपुरण करना चाहिये । 


ससे जत्तु 
मरकर बाहर निकल जाता है। 


क्ष्ना न 
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(१४) अनिद्रा--थद्वि ज्वर पी।उत रोगी हा नी 

नही आता हो तो एरडस्मेह औौर अलसीरनेछ को कास 

की थाली मे घितकर अयन करने से नीद आने सगती है । 

(१५) पलित--एरइस्नेह को गरम कर थातों 

की जडो मे १५ मिनट तक प्रतिदिन मंते । राति में सोते 

समय यह तेल मलकर प्रात बातों को धो ले । इसमे 
पलित (सफेद बाल होगा) रोग में लाभ होता हूं । 

(१६) इच्दलुप्त--- क किलोग्राम एरडरनंहू मं 
एक आँस काफो के. चर्ण एव एक जीस ही चन्द्रन का 

बुरादा मिलाकर २० मिनट तक गरम करे | उसके 
पश्चात्‌ छानकर बोतल में मर ले। प्रतिदिन रात द। 
सोते समय सिर म मालिश करे और प्रात ८ 
डाले । इससे बालो का गिरना बन्द हांता 
की सफेदी भी कम हो जाती है । 

(१७) तुनी--उप्ण एरठरनेह में सजा की छा 
तथा एरडमूल की छाल के कल्क की पोटती डुबाकर 
सेक करने से तूनी नामक वातरोग का शमन होता है । 

(१८) दन्तवेष्ट--शुत्रा चूण और सेन्ध्व चूर्ण 
बरावव लेकर इन दोतनो के बराबर मधु मिलाकर सबक 
बराबर एरडस्नेह मिलाकर मसुड़ो पर कुछ दिन मलते 
रहने से पायोरिया रोग मे लाभ होता हू । इसमे थोडी 
माधुरी (ग्लेसरिन) तथा कर्पूरधारा मिलाने से अधिक 
लाभ होता है । 

(१४) अशें--एरइस्नेह मे किडिचित्‌ु सा ऐलेयक 
चूर्ण मिलाकर बर्शाकुरों पर लेप करने से अकुर म्लान हो 
जाते है । किन्ही को इससे दाह अधिक होता हो वे प्रयोग 

न करे | 

(२०) शिर.शूल-- एरडस्नेह सिर पर मलने से 
शिर शूल का शमन होता है । 

(२१) नेन्नरोग--आख दुखने पर या कुछ अन्दर 
गिर जाने पर एरडतेव डालने से लाभ होता है । 

(२२) प्रदाहिका--अदरख को पीसकर उसमे 
एरडरनेह मिलाकर कुछ उष्ण कर नाभि के चारो ओर 


लेप करें। इससे सचित कफ, आम गलकर निकल 
जाता है। 


था 
_ पर टशालों 
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लापरमभार- - *झ आटे से तरत की छठ 
तह कर उस झुरट वह में विमोवर बाखका व शिर पर 
(्म रथ रवान वर) उसे मय प। हद तय लाख श्स 
स्नेह [िस) से वर हैगा रोग को जरा कही डापाबगा । 


न 





किजजल 


( ई्‌ ४) पिणिकोटेप्टन--रा५् समा तक गुर उस्नेड 
का जश्वाद्ध सर उदोष्ण जय सके धोने में टिश्टिबोदरेस्टन 
मिठ्ता 3 । अन्याय ने पर्व मोह शी उ्ण कर से कौर 


सुरोप्ण स्नेह दा ही अव्पद 5 


एरण्डस्नेह के आश्यन्तरीय सामान्य प्रयोग- 
(१) मुनकृूच्छ--पत्रोष्ण जल में एरग्हम्नेंह 
“ ली 687 पिलाने से पैगाव यजवार आाने लगता है । 

(२) अण्डवृद्धि--[क] गूगन के वआाव में एस्ण्ड- 
“नह एवं गोौगमूत मिताकर पीने से प्ण्टवुद्धिजस्य पीछ 
जान्त होनी हू 

[एप] एरण्एानिह का ऊठनी के दुग्ध मे मिलाकर 
पीने से मी लाभ होता है । 

(३) प्रसवकष्द--प्रसवकाल के कष्ट को झूम 
करणे के लिए पूर्प में ही सशिशणी को परस्चममास के 
णरचातु १५-१४ दिनों के अन्तर से एरण्डस्नेद पिलाते 
रहना चाहिये । प्रसव फे समय पर भी एरष्एस्नेहू मिला- 
कर पिलाने से प्रसव शीघ्र होता है । 

(9) उद्यावर्त--उदाव्त रोग में दूध या त्रिफला 
ववाथ अथवा गोमून में एरण्टस्नेहू मिलाकर पीने से 
लाभ होता है । 

(४) पित्तज गुल्स--एरण्डस्नेह को मधुयप्टि के 
क्वाथ के साथ पकाकर पीने से पित्तजगुल्म एवं पित्तज- 
शूल का शमन होता है । 

(६) उरुस्तम्भ--योमूत्र मे ए-ण्उस्नेह मिलाकर 
सेवन करने से उरुस्तम्भ में लाभ होता है। इसमे पिप्पली 
चूर्ण भी डाला जा सफता है। 

(७) कटिशुल--दशमूल अयवा सौठ के क्वाथ मे 
एरण्डस्नेह मिलाकर पीने से कटिशूल नष्ट होता है । 

(८) श्लीपद--गोमूत्र के साथ एरण्डस्नेह पीने से 
अथवा एरुण्उस्नेह में भेष्ट हरीतकी चूर्ण को गोमृन्न के 


हू. 
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साथ सेवन करने से श्लीपद विशेषत, वातजन्य श्लीपद 
वा शमन होता है । 

(४) उदरशूल--शुण्ठी क्वाथ में एरण्डरनेह मिला- 
कर सेवन करने से उदरणूल मिटता है । 


(१०) आमवात--एरडस्नेह में भ्रजित हरीतकी 
चूर्ण को शुण्ठी क्वाथ से सेवत करे । आवश्यकता होने 
पर क्वाथ मे ही एरडस्नेह डाल ले, इससे आमवात में 
शीघ्र लाभ होता है । 

(११) बाल पक्षाघरात--बच्चो के पोलियो आदि 
मे “रिचन हेतु एरंडस्नेह मे आधा बादाम तैल मिश्रित 
कर दूध या उष्ण जल के साथ देवे । 

(१२) कास--प्रति तृतीय दिन १०-२० मि०्लि० 
एरबस्नेह पीते रहने से एक-दो माह में जीर्ण कास का 
शमन होता है । 

(१३) भस्सक रोग--एरडस्तेह में घुत मिलाकर 
सेबन करने से तीक्ष्णाग्नि का शमन होता है । 

(१४) प्रबाहिका--ईसबगोल की भुसी १० ग्राम, 
एरडस्नेंह २० मि० लि० कवोष्ण दुग्ध ५०० सि० लि० 
मिलाकर पीसे से सचित आम निकल जाता है और 
प्रवाहिका जान्‍्त हो जाती है । ; 

(१५ ) बालापस्मार--कोण्ठणुद्धि हेतु एरण्डरनेह 
दुग्ध में मिलाकर पिलाना चाहिये । 

(१६) पित्तजन्य विकार--एरडस्नेह को मगोदुग्ध 
और शक्कर के साथ सेवन करने से पित्त विकारो की 
शान्ति होती हे ! 

(१७) कांच भक्षण--एरडस्नेह ३० मि० लि० 
दुग्ध मे मिलाकर पिलाने से मलदहार से सारा कांच 
निकल जाता हे । 

(१८) पाश्वेशुल--एरडस्नेह मे अदरख का रस 
मिलाकर सेवन करने से पाश्वेशूल का शमन होता है । 

( १ृढे) अदित--व्शमूल क्वाथ में एरडस्नेह मिला- 
कर पीने से अदित में ताभ होता हे । 

(२०) अजीर्ण--[क] अजीर्ण से वालको को दूध 
पचता नही है। वे जो भी आहार लेते हे या तो वन 
कर देते है या उससे उन्हे अतीसार होने लगता है। 
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ऐसी स्थिति से उन्हे किचित्‌ एरडस्लेंह सेयन कराने से 
अपचनजन्य विकार का शमन हो जाता है और बालकों 
की यह व्याधि दूर हो जाती है । 

[ख] अजीर्ण के कारण उदर में वेदना होने लगती 
है। ऐसी स्थिति मे एरडस्नेह मे नीवू स्वरस मिलाकर 
पीने से उदर वेदना भी मिठ जाती है और अजीणर्ण प्रभाव 
भी समाप्त होना है। एरण्डस्मेह मे नीवृस्वरसण मिलाने 
से एरण्डस्नेह का दृ स्वाद भी कम हो जाता है ओर यह 
आसानी से लिया जा सकता है। 

[ग] इसी अजीर्ण किवा अजीर्णजन्य विकारो को 
नष्ट करने के लिए एरण्डस्तेह मे आद्रक स्वरस मिला- 
कर भी सेवन किया जा सकता है। 


(२१) बृदकशुल--वृक्‍्कशूल के रोगी को एरण्ड- 
स्वेह में आद्रंकस्परस एवं मधु मिलाकर सेवन करावे | 
इससे शीघ्र ही णल शान्‍्त हो जाता है । 

(२२) श्वास--एरण्डस्नेह मे दुगुना मधु मिलाकर 
धीरे-धीरे प्रात -साय सेवन करने से वातजन्य शप्रास रोग 
समाप्त होता है । 

(२३) आध्पान--एरण्डस्तेह ५६ ग्राम, भोदग्ध 
एरण्डस्नेह से दुगुना लेकर ताम कालानमक तथा 
सैधानमक मिलाकर पीने से आध्मान दूर होता है। 

(२४) सुल्म--धारोष्ण दुग्ध मे एरण्डस्नेह मिला- 
कर २१ दिनों तक सेवव करने से गुत्म रोग मिट्ता है । 
विधिध कल्पनाये 

(१) एरण्डादि क्वाथ--[क | एरण्डमूल, बिजौरा 

गैतू का मूल, गोखर, छोटी भटकदैया, बडी भटकदैया 
पापाणभेद और वित्वमुल-इन ७ द्वव्यो के क्वाथ में 
एरण्ड तंल, हीग, ययक्षाए और शधानमक प्रत्येक १-१ 
ग्राम मिलाकर पान करने से रतव, स्कन्ध, कमर शिश्ते- 
स्ट्रिय जौर हृदय सग्यन्थी सपरत वेद ग नष्ट होती है । 
“शाज्ञ धरसहिता 

[खि| एरण्डमूल, बेल की गुद्दी, भठकटेया वनभटा 
बविजौरा बीबू की जड, परापाणमेद, सोठ पीपर और 
मरिच का क्वाव, जवाखार, भुनी हीग, सैधानमक एर्‌ड 
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का तेल मिलाकर लेने से कटि, ऊछ्, मेढू, हृदय और 
स्तनशूल शान्त होता है । --वंवाथ मणिमाला 
[ग] अण्डी की मूल छाल, कच्चे वेल की गिरी, वडी 
कठेनी पण्चाडर, छोटी कटेली पञ्चाज् इन चारो को 
कूटकर २७ ग्राम ले, पानी १४२ ग्राम में पकावे, ७८ 
ग्राम शेप रहने पर छान ले, ७२० सि० ग्रा० कालानमक 
मिलाकर गर्म-गर्म पिलावे । यह एक मात्रा है। ऐसी 
३-४ मात्रा एक दिन में सेवन कराबवे । इनमे जेफाली, 
हारसिगार, सभालू्‌, निर्मुण्डी या सिन्धुवार मे से कोई 
भी १-२ द्रव्य मूल छाल, पत्र, वीज, १ भाग उक्त द्वव्यो 
में मिलाकर काढा बनाकर सेत्रन करावे । इसी काढे से 
दशमूल घनसत्व ४६ की मात्राये सेवन करावे | 
विश्वाची, गृध्रसी, वाहुशूल, वस्तिशुल, उदरशूल, 
शिरोशूल आदि वातजशूलो को १-२ दिन में शमत कर 
देता है। यदि उदर मे मलसज्चव हो तो पहले रेचन 
देना चाहिये । अन्य गतज रोगो में ग्ह एरण्डमूलादि 
क्वाथ अनुपान रूप से प्रयोग किया जा सकता है। 
+थधनन्‍्व० शास्त्रीय सिद्ध प्रयोगाडू, 
[घ] एरण्डमूल, वासामूल, गोखछ८, ग्रुड्ची, वला 
और इक्षुर (तालमखाना) सूल इनका क्वाथ पीने से 
वातरक्त का शमन होता है। सभी द्रव्य समान लेवे । 
इससे उपद्रवयुक्त जीर्ण वातरक्त भी दूर होता है । 
--भपज्य रत्तावली 
[ड| एरुण्डयूल, मुलहठी, पापाणभेद, वासा, गोखरू, 
अमलतास जौर पिप्पली समान भाग लेकर क्वाय विधि 
से क्वाथ तैयार करे । इस क्वाथ मे छोटी इलायची, 
शिलाजीत तथा सुवर्चेला मिलाकर पीवे । इसके सेवल 
से भूत्रकुच्छ दूर होता है । --भ पज्य रत्नावली 
[च| एरण्डमूल, अमृता, मजीठ, देवदार और 
पद्माख सभी समान लेकर यवकुट कर ले। इसमे १२ 
ग्राम लेकर सोजह गुना जल में पक्राकर क्वाथ करें। 
चतुर्थाण व्याथ शेष रह जाने पर पिला ठेवे। इसके 
पान से गर्भिणी के ज्यर का नाश होता है । --पभै० र० 
[छ] एरण्ठ का मूल, वरियरा, सोठ, लहसुन, चोर- 
पुष्पी इनका क्याथ जवायार मिलाकर पीने से सूतिका 
स्‍त्री का दाहादि रोग शीघ्र दूर होता है । 
-“वंवाब सणिमाला 
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[ज] एरण्डमयूल, सोठ, लहसुन, चित्रक और गदह- 
पुरना का क्वाथ एरण्ड के तल के साथ लेने से श्वास, 
प्लीहा, वातमूल, उदरवृद्धि, अप्ठीलिका, रक्तविद्रधि और 
गुल्मरोग शान्त होता हे । “वंवाथ मणिमाला 

[झ] एरण्डमुल, पाषाणभेद, गोखरू, छोटी इला- है 
बची, फालसा, पीपर ओर गुरूच का क्वाथ पीने से 
भयकर अश्मरी रोग दूर होता है । --बद्राथ मणिमाला 


[जब] एरण्डमूल, विल्ग की छाल, छोटी-बडी कटेरी, 
कालानमक, सैधानसक, सोझछ, कालीमिर्च, पिप्पली, 
विजौरा नीयू की जड और हीग का क्वाथ बनाकर सेवन 
करने से धनुर्वात रोग मे लाभ होता है । 

“योगरत्नाकर 

[ट| एरण्डमूल, करजक, विल्व की छाल, चित्रक, 
शूठी, हरीतकी, पुनर्न वा, यवासा, कालीमूसली इब सबके 
द्वारा सिद्ध किया हुआ सैधव गुड मिश्रित कवाभ बात- * 
रोगो को दूर करने के लिये, अग्निवल बढाने के लिबे 
रुचि जगाने के लिये तथा मलशुद्धि के लिये उपयोगी 
होता हे । “कैरलीय पञ्चकर्म चिकित्सा विज्ञान 

[ठ| एरण्डमूल, पाषाणभेद, गोखरू, वरुण की छाल, 
दोनो कटेरी, तालमखाना की जड का यथाविधि क्वाथ 
वनाकर पीने से मूत्र विवन्ध, शुक्राममरी आदि सिटते हैँ 
तथा यह क्याथ शर्कराहर भी कहा गया है। 

“धन्‍्वन्तरि भेषज्य कल्पचाडू: 

[ड| एरण्डमूल, रास्ता, सौफ, पोदीना, इलायची, 
काला जीरा तथा नागकेशर इन द्रव्यों को समान भाग * 
लेकर यवकुट कर ले। फिर इसका यथाविधि क्वाभ 
बनावे । यह क्त्राथ परम दीपन, पाचन तथा ज्वरघ्त 
है। वातज्वर तथा मौक्तिक ज्वर में विशेष लाभप्रद हैं । 

-“एसि० भे० मणिमाला 

[ढ| एरण्डमूल, बेल का गूदा, छोटी-बडी कटेरी 
विजौरा नीवु की छाल, पाषाणभैेद, गोखरू की जड के 
क्वाथ में यवक्षार, भुनी हीग, सैधानमक और एरुण्ड तेल 
उचित मात्रा मे सिलाकर सेवन करने से, कटि कन्धा, 
लिज्भ, हृदय तथा स्तन के शूल दूर होते है । 


““चक्दत्त 
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(मूल पाठ में जिकठ एवं त्रिकटु दोनो ही शब्द हैं। 
त्रिकट से गोखरू एवं त्रिकदु से सोठ, मिर्च, पीपल अभि- 
प्रेत है। कई टीकाकारो ते त्रिकदु स्वीकार किया है ती 
कई ते तिकट । क्वाथ मणिमालाकार ने त्रिकदु लिया है 
अतः उसे क्रम “ख” पर लिखा गया है। चक्रदत्त के 
टीकाकार ने गोखरू लिया है अत इसका प्रथक्‌ उल्लेख 
कर दिया गया है।) 

[ण] एरण्ड के बीज, इसकी जड की छाल, छोटी- 
बड़ी कटेरी, गोखरू, मुदगपर्णी, मापपर्णी, शालपर्णी, 
पृश्निपर्णी, सहदेई, सिहपुच्छी (पूरिनपर्णी भेद) और ईख 
की जड़ इन सज का ववाथ बनाकर यवक्षार के साथ 
सेवन करने से एकदोयज, द्विदोषज तथा समन्तिपात शूल 
दूर होता है । --सुश्रुतस हिंता 

[त] एरण्डवीज, मैंथी और ग्रुड प्रत्येक द्रव्य ३-४ 
ग्राम का नवाथ बनाकर छान पिलाने से उदरशुल तत्काल 
शान्त होता है । --सि० भै० सणिमाला 

(२) एरण्डादि वटी--एरण्ड के बीजों की गिरी, 
सौंठ और मिश्री समान भाग लेकर यवात्रिधि गोलिया 
बना लें। १-२ गोली प्रात सेवन करने से आमवात 
नष्ट होता है । -नयोगरत्नाकर 

(३) बातारि गुग्गुल-- एरण्उ तैल, गन्धक, हरड, 
बहेड़ा, आमला तथा त्रिशुद्ध गूगुल प्रत्येक समान मात्रा से 
मिश्रित करके कूट ले और १॥ ग्राम प्रमाण की बनाई 
गई गोलियों को गर्म जल से १ मास तक सेवन कराने 
से आमवात एवं गुप्सी, कठिशूल, खज्जता, पगुता, 
शोययुक्त, वातरक्त, दाहयुक्त, क्रोप्टुशीषं नष्ट हो जाते 

हैं । -भैं० र० 

(४) एरण्डदि वढक--[क] एरड के कोमल पत्र 
और मूल को किसी मटकी मे भरकर मुखमुद्रा कर अच्छी 
तरह कपडमिटी कर गजपुट में फूक देवे । स्वागशीतल 
होने पर अन्दर की भस्म को पीसकर छान ले । उक्त भस्म 
भे सोठ, कालीमरिच और पीपल का महीन चूर्ण प्रत्येक, 
भस्म का चौथाई भाग तथा पुराना ग्रुड दुगुना और 
थोडा तिल तैल मिलाकर १-१ ग्राम की गोलियां बना- 
कर सेवन करने से जीर्णकास, श्वास का शसन होता है। 


इनौ ०» रधता० हि० १७ दि 
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[ख] एरड के वीजो की भिगी २५४० ग्राम लेकर 
उन्हें तक्र मे भिगो दे । तीन दिन तक उन्हे तक मे भीगने 
दें और प्रतिदिन पुराना तक़ पृथक कर नवीन तक्र भर 
देना चाहिये । फिर चौथे दिव उसको पानी में अच्छी 
तरह धोकर २४० ग्राम घृत में तल लें । बिलकुल धीमी 
आग से तले । पूरी तरह से सावधानी रहे कि एक भी 
वीज जलने न पावे और सारे के सारे बीज अच्छी तरह 
से तल जाये । फिर इसमे कालीमरिच, छोटी पीपल, 
कुलिझजन १८-१८ ग्राम, सोठ ३० ग्राम, असली अकरकरा 
६ ग्राम । यवक्षार, नोनियाखार, सेघानमक, सौचर- 
नमक, लौग, कलमीशोरा, नागकेशर, पीपलामूल और 
रेणुका ७॥-७ ग्राम | इन संबका बारीक चूर्ण करके ) 
मंदा की चलनी से छावकर मिला लो और खरल में 
डालकर खूब धूटाई करो और फिर छोटे आवले के बरा- 
बर गीलिया बना लें । 

प्रात -साय' दोनो समय १-१ वटक दूध से दें । २७ 
दिन में पक्षाघात का आक्रमण समाप्त हो जायेगा । 
पथ्य में गेहूँ की रोदी, दाल, दूध, चावल, परवल का 
साग एवं मेथी का साग दे । 

“:घन्‍्व० पक्षाघात चिकित्साक से 

(५) आमचातारि रस--शुद्ध पारद १२ ग्राम, 
शुद्ध गन्धक २४ ग्राम, तिफला ३६ ग्राम, चित्रकमूल की 
छाल ४८ ग्राम, शुद्ध ग्ुग्मुल ६० ग्राम लें । प्रथम पारद 
गन्धक को कज्जली बना ले | फिर अन्य औषधियों के 
चूर्ण तथा गुग्गुल को मिलाकर बारीक पीसकर एरडतैल 
के साथ खरल कर २९४०-२४७० मि० ग्राम की गोलियां 
बनाकर रख ले। १-२ गोली प्रात -साय गरम जल या 
दशमूल क्वाथ अथवा महारास्नादि क्वाथ से एरडतैल 
मिलाकर इनके साथ दे ह 'अन्थकार ने एरडतैल के साथ 
देकर उणष्ण पीने के लिए कहा है। इस रसायन के सेवन 
से क्षति प्रबलतम वातदोष नष्ट हो जाता है। आमवात 
रोग मे जिस समय हाथ पैरो मे या सारे शरीर से सृजन 
हो गई हो, सुई चुभने जैसी पीडा होती हो, उस समय 
इस दवा के सेवन से अच्छा लाभ होता है । जब तक यह 
दवा सेवन करे, तब तक वायु बढ़ाने वाले पदार्थों का 


सेवन करना छोड दें और गरम जल का ही व्यवहार 
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करे । इस दवा के सेतन से आमयात रोग में बटुत उत्तम 
लाभ होता है। अन्य यातरोगो मे भी यह लाभदायक 
है । गन्‍्वकार ने विशेषतया दूध और मुद्गभक्षण का 


निषेध किया है । +-भ० र० 


(ग्रन्यकार ने आमत्राताधिकार में तथा वृद्धि रोगा- 
घिकरार में उक्त योग का वर्णन किया है। योगनिर्माण 
विधि दोनो स्थानों पर समान हे किन्तु उक्त आमवबात में 
कथित अनुपान विधि के अतिरिक्त वृद्धरोग में सौंठ एव 
एरडमूल के क्वाथ का अनुपान लिखा है। तथा तिल 
तेल युक्त आईकस्व॒रस की लिखा है | टीकाकारो ने तिल 
तेल युक्त आद्ेक स्वरस के साथ योग सेवन के कुछ समय 
पश्चात्‌ शुण्ठी एरडमूल क्वाथ पीने लिए कहा है) । 

(६) एरण्डपाक--[क] अण्डी के वीजो की गिरी 
१ किलो लेकर सिल पर पीसकर लुगदी बना लें (पीसते 
समय थोडा-थोडा दूध डालते जाय जिममे लुगदी ठीक 
महीन हो जाय) फिर इस लुगदी को आठ किलो गोदुग्घ 
में मिलाकर, मन्दारितन पर औटागे । जब मावा हो जाय 
तब लगभग ४०० ग्राम घृत में उसे भून लें और उसमे 
नीचे उत्तारकर सोठ, कालीमिरच, पीपल, लॉंग, इला- 
यची, दाललीती, तेजपात, नागकेशर, असगंध, रास्ना, 
पीपलामूल, रेणुका वीज, शतावर, साठी (विससपरा) 
काली निसोत, खस, जाविनत्री, जायफल लोहभस्म और 
अप्रकभस्म २४-२४ ग्राम का महीन चूर्ण कर मिलावे 
पश्चात्‌ चार किलो मिश्री की चाशनी कर उसमे उक्त 

मिश्रण मिलाकर पाक जमा देवे । 
मात्रा और गुण--इसे २४ ग्राम तक की मात्रा में 
प्रात काल सेवन करने से सर्वप्रकार के वातरोग, पित्त- 
रोग, उदररोग, प्रमेह नाडीब्रण, कुष्ठ, क्षय, पाडु, श्वास, 
ग्रहणी, हष्टीरोग, गलग्रह आदि नष्ट होते हैं । 
--व० निघदु रत्नाकर से 
[ख] भडी बीज की मज्जा या गिरी १२० ग्राम 
लेकर कलई की हुई थाली कठोरे से पीस लें (थाली मे 
कटोरे से पीसने की अपेक्षा सिल पर पत्थर से ही सर- 
लता है) वाद में ढाई किलो दूध लेकर गर्म करें। जब 
दूध कुछ ग॒मे हो जाय तब उक्त पिदठी को उसमें डाल- 
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कर अच्छी तरह दौदायें | यब रबी भैगा शो 
उसमे शवफर २५० ग्राम मिलावें और फरष्ठी मे जताते 
रहे जय अच्छा गाठा सो जाब सब उसे घने २७० ग्राम 
मिलाफर एशकसा चलाते रहे ज्योन्यों पारा गाढ़ा ज़ोला 
जाबगा त्योनत्यो जीनर का घत अबग होता मेगा उसे 
प्रकार जब थी विलकूब क्षाग हो जाय तय (स्थादार 
हलुआ जसा हो जाने पर) पाछ तैयार हृश्ा चानें पः्चात्‌ 
उसे नीचे उतारणर घी के साव ही एफ बाली में 
कर ठडा करें और ऊपर में छोटी 
६ ग्राम दुरक देवें। ठठा होने हे 
चकत्ते बनाकर रखें। 


फ्रला- 
उतायची का चूर्ण 
बाद २४-२४ ग्राम के 
मात्रा एवं गुण--नित्य प्रात १ सण्ठ सेवन करे। 
मध्यान्ट में भोजन करने से पूर्व जन्‍्य एुछ भी ने सादे । 
इसका विशेष ध्यान रखें । उसके सेवस से पित्त प्रयोप 
जन्य फोडे फूसी, मरा, कण्टू आदि नप्ट होते है । कोप्ड 
वद्धता, शुक्रतारल्य, श्रदर, वर्भाशय एवं आयो की 
उप्णता, हृष्टिमाद्य जादि रोग भी उसके प्रयोग से दूर 


होते “» यृ० पाक सप्रह न 


[ग] एरड के पके बीजों की मिगी (गिरी) १ किलो 
लेकर उसे ८ किलो दूध में मन्दारित पर पक्रावें, और 
खोया हो जाने पर उसे ५०० ग्राम घी में भून लें, और 
फिर 9 किलो खाड की चाशनी में मिला लें, और उसमे 
त्रिकुटा, तेजतात, दालचीनी, नाग्केशर, इलायची 
पीपलामृल, चीता, चव्य, सोया, सौफ, कचर , बेल, अज- 
वायन, दोनो जीरे, दारूहलदी, अमगधघ, उसरँटी पाठा, 
हाऊबेर, वायविडद्ध, पोहरमूल, गोखर, कठ, ह्िफ्ला 
देवदारु, काला विधारा, ववूल का गोद, एलवालुक गौर 
शतावर भ्रत्येक का चूर्ण १२-१२ ग्राम मिलाकर रखे । 
इस पाक को यथोचित अनुपान के साथ सेवन करने से 
वातव्याप्ति, शुल, सूजन, चूद्धिरोग, उदररेग अफरा, 
वस्तिशुल, गुल्म, आमवात, कटिशूल, उछ्ग्रह और 
स्तम्भ का नाश होता है। 


[घ] ४ किलो गौदुग्ध को औटाने है जब दध आधा 


रह जाता है तव उसमे छिले हुए रंडी वीज की लगदी 
४०० ग्राम मिलाकर, खूब घ्‌ टाई की जाती है जब खोवा 
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जैसा वन जाता है तब उसे धृत २५० ग्राम में भून लेते 
है। फिर मिश्री या शक्कर की दो किलो की चाशती 
बनाकर, उसमे उक्त भूने हुए खोबे को मिलाकर, कढाही 
उतार ली जाती है, और सौफ, पीपल, लौग, इलायची, 
दालचीनी, सोठ, हर, जावित्री, तेजपात, नागकेशर, अस- 
गन्ध, रास्ता और पित्तपापडा प्रत्येक का महीन चूर्ण 
. १२-१३ ग्राम, लोहभस्म ६ ग्राम, अदरख का रस १२ 
ग्राम, बादाम की गिरी कतरी हुई ५०० ग्राम, सुतक्‍्का 


न्ल्च्य््ध्य्य््््य्श््््ल्ल्ख्य्न््प्न्ख््स्ल्य्य्च्च््य्््ख्च््नलत्ल्ु््ल्ख्ल्ड पर 


ब्क & न सर 
बकरे 5 ञट, हा सजा ग्गाठा ८८4 
2%0 टाज॥७; हि सलनाकर द्वितोय माग ) ४८ व 
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पुटपाक के अन्दर पकाकर निचोड कर स्व॒रस निकाल 
लें। इस स्वरस को पीने से प्रवाहिका शीघ्र ठीक हो 
जाती है । इससे जठराग्नि दीप्त होती है एवं उदरशल 
मिठ जाता है । यह स्व॒रस आमवात में भी लाभप्रद है। 
-“>सचित्र आयुर्वेद जूलाई ६० से । 

(४) रसोनेरण्ड योग--लहसुन स्वरस २७ ग्राम, 
एरडतैल ८ ग्राम, सैधानमक ३ ग्राम और शुद्ध हीग 
१ ग्राम सब एकत्र मिला ले | इन्हे गर्म कर सेवन करने 


(बीज निकाले हुए) ५०० ग्राम और किशमिश ५०० __ से आध्मान दुर होता है। यह उत्तम वातानुलोमन है । 


ग्राम मिलाकर ६०-६० ग्राम के मोदक बना लेते हे यह 
हर प्रकार की दोषज व्याधियो पर बसे ही प्रमेह, पाड, 
क्षय, रवासादि पर परम लाभकारी, बल, वीय॑वर्धेक हे । 
पु ““धनन्‍्य० मई ४७६ से । 

[ड] २५० ग्राम एरड के वीजो को १२ घण्टे दूध मे 
भिगोकर, फिर नये दूध में पीसकर पिट्ठी वना ले । इसे 
१२५ ग्राम घी मे भून ले खूब अच्छी तरह सेक ले। घी 
तिकलने लगेगा । अब इसमे काली मरिच, छोटी पीपल, 
कुलिज्जन १८-१८ आराम, सोठ ३० ग्राम, अकरकरा 
६ ग्राम, लोग, नागकेशरे, पीपलामूल और वेणुका ७॥- 
७॥ ग्राम का बारीक चूर्ण कर मिला ले और फिर कढाई 
में सेके । फिर दो किलो भिश्नी की चाशनी बनाकर और 
उसमे ३ ग्राम घूटी केशर डालकर पाक विधि से पाक 
बनाकर एक थाली मे घी चुपडकर इन्हे जमा दे और 
२५-२४ ग्राम की बरफिया काट ले । १-१ वरफी सुबह 
शाम दे- और ऊपर से दूध लावे। पक्षाघात एव 
अन्यान्य वात विकारों में परमोत्तम है । ७१ दिन तक 


इसको उपयोग में लावें। 
+-धन्व० पक्षाघात चिकि० से । 


(७) .एरण्डादि चूर्ण--एरड के शुष्कपत्र, बस- 


लोचन, सफेद कत्था, कबावचीनी, सगजराहत, बडी _ 


इलायची; कलमीशोरा_वराबर मात्रा में कूट पीसकर 
छान ले । 

इसे मुख में लगाने से मुखयाक का शमन होता है। 

ह -+करवादीन जुगाई से । 

( 5) एरण्ड पुटपाक--सोठ को एरड के स्वरस 

मे पीसकर गोला बना ले। इसे एरडपन्र में लपेटकर 


>योगरत्नाकर से । 
(१०) एरण्डादि तेल--[क] एरडबीज, कड॒वी 


. तुम्बी के बीज, नीम के बीज, चकबडब्रीज, अकोलबीज 


और वाकुची समभाग लेकर पातालयन्त्र से वैल निकाले । 


यह तैल विसप पर “लगाना परम हितकर है। 
--र२० २० स॒० से। 

[ख] एरड के पत्ते, धतूरे के पत्ते, आक के पत्ते, सह-. 
देई के पत्ते, सहजने के पत्ते, असमगन्ध के पत्ते, सम्हालू 
के पत्ते । - हे / 

इनका सबका अलग-अलग १२५-१२४ मि० ग्राम 
स्व॒रस निकालकुर एक कढाही या भगोने मे भरो । इसी 
मे मीठा तेल (तिल तेल) _5४० ग्राम डाल दो । मब 
सबको आग पर धीमी आग से पकाओ | जब तेल मात्र - 
शेष रह जाय तब कढाही को नीचे उतारकर ठडा करो। 
फिर इसमे कडवा कूठ और वेतमा सोठ का २४-२७ 
ग्राम कपडछन चूर्ण मिलाकर घोट ले ।. 

पक्षाघातादि मे इस तैल की मालिश बहुत अच्छी 
रहती है । “धन्व० पक्षाघात चिकित्साक से । 


[ग] अकंपन्र, धतू रपत्र, अरणीपत्र, एरण्डपन्रन, अस- 
गन्धपत्र, सेहुडपत्र, भूड्ध राजपत्र और काले घूरे के पत्ते । 
इन सबका अकेरस २५०-२५० ग्राम । कुल अर २ किलो 
लेकर ५०० ग्राम तिल तेल मे मिला दो । फिर कढ़ाही 
मे डालकर घीमी आग पर पकाओ जब तेल मात्र शेप 
रह जाय तब उसमे अजवायन ३० भ्राम, अफीम १४५ 
ग्राम, देशी मोम १५ ग्राम डालकर आय से नीचे उत्तार- 
ले और शीशियो मे भर ले । 


हे 
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इस तेल की मालिश रात में करनी चाहिए । दिन 
मे मालिश करके ऊर से एरण्डपन्न बाध दो | पक्षाघात 
मिटता जायेगा । --धन्व० पक्षाघात चिकित्सा 
[घ] असगन्ध स्व॒रस, अकेपत्र स्व॒सस, घतूरपत् 
स्व॒रस, एरण्डपत्र स्व॒रस प्रत्येक 8८०-४५० ग्राम | थूहर 
का दूध १२४ ग्राम । सहजने की छाल का काढा १ 
किलो, तमाखू की लकडी का काढा ५०० ग्राम। सौठ 
१२० ग्राम, छोटी पीपल, भाग ६०-६० ग्राम | हीरा 
हीग, शोधित भिलावा, शोधित कुचला, कालीमिय और 
अफीम १२-१२ ग्राम। दालचीनी, अजवायन, मेबी २४- 
२४ ग्राप, तिल तेल, सरसो का तेल १-१ किलो । एरुण्ड 
तेल, महुये का तेल ५००-५०० ग्राम | एक बडी कढाही 
लेकर उसमे सारे तेलो को डालकर मिला लो | शेप 
कूटने-पीसने योग्य चीजो को कुट-पीसकर सिल पर डालो 
और पानी डाल-डाल पीसो । चटनी-सी वन जाने पर 
इस तेल मे उन्हे मिला दो । बाद में सारे स्वरस एवं 
काढ़े भी इसी मे डाल दो । भव धीमी आग पर रखकर 
सबको पकाओ तेल सिद्ध हो जाने पर कढाई को उतार 
लो और ठडा कर लो | बांद में तेल को कपडे में छान- 
कट बोतलो मे भर लो । - 
इस तेल की मालिश करने से पक्षाघात, कमरददं, 
कुब्जता (कुबडापन) आति अनेक वातविकार दूर हो 
जाते है। यह गरम तासीर का तेल हे्‌ । अत शीतवात् 
वालो पर ही अच्छा रहता है । 
--धन्व० पक्षाघात चिकित्साक 
(११) एरण्डादि प्रलेप--एरण्ड, रास्ना, एलुआ, 
गुग्गुल, मिर्च सभी १२-१२ ग्राम, पुननंवा ६० ग्राम । 
सभी वस्तुये नई व स्वच्छ लेकर पीसे और गमकर अण्ड 
पर प्रलेप करे | इससे अण्डवृद्धि जन्य सूजन मिट जाती है। 
यह प्रलेप ३ दिनो तक लगातार दिन मे दो बार करने 
से वृद्धिरोग मे शीघ्र लाभ होता है। --वैद्य सहचर 
(१२) एरण्डादि धूम्र-- एरण्डसूल, जटामासी, 
क्षौम, सन के बीज, ग्रुग्गुल, अगरु, लालचन्दत इनको 
पीसकर यथाविधि धघूम्रवति वना ले। इसये धूम्रपान 
करने से कफजन्य शिर शूल का शमन होता है । 


“शालाक्यतनन 
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(१३) एरण्ड तैल के सरहम--[क] कोकम 
अमचूर का तेल और अरठी का तल १२०-१२० ग्राम 
कढाही मे डालकर चूटहे पर चढ़ाना | गरम हो जाने पर 
छानकर १२ ग्राम सफेश यौर १३२ ग्राम सिनद्‌र मिला- 
कर मलहम बना लेना । 

विपादिका (हाथ-पर फटना), होठ फटना इत्यादि 
इस मलहम के लगाने से दूर होते है । --रसतन्त्रसार 

[स] कपदिका भस्म, मुरदासग, स्वर्ण रिक, गिलोय 
सत्व, चन्दन और बसलोचन समभाग लेकर एरण्ड तैल 
मिलाकर अच्छी तरह खरल करो । ये मरहम मुलायम 
क्नश या रुई से जले हुए स्थान पर लगाना चाहिए । यहा 
तक कि चमडी पर गाढा-सा लेप हो जाय। जैसे-जैसे 
लेप लगाया जाता है आराम पठता जाता है। जलन 
बन्द हो जाती है, फफोले नही पडते, चमडी बिल्कुल 
पूर्ववत्त हो जाती है । --आपणाचायें 

[ग] एरण्ड तैल २५० ग्राम मे एरण्ड की कपोलो 
का रस २५० ग्राम मिलाकर पकायें | पकते-पकते तैल 
मात्र शेप रहे तब उसमे बुझा हुआ चुना २४ ग्राम मिला- 
कर खरलकर रखें । ये मरहम प्रत्येक प्रकार के द्रगो 
तथा अग्निदग्ध से उत्पन्त हुए ब्रणो पर अतिशय लाभ- 
प्रद है । -“घन्‍व० जून ६२ 

[धघ] चूना ६० ग्राम, अरण्डी का तैल ३६ ग्राम और 








_ रुई ७२० मि० ग्रा० मिलाकर मलहम बना लेना । 


न्रण शोघन करके घाव भर देता है, सडे हुए घाव 

भी इस मलहम से भर जाते हैं । --रसतन्वसार 

(१४) सिद्धाजन--श्वेत एरण्डमूल को पुष्यनक्षत्र 

मे रविवार के दिन प्रात लाकर, श्वेत एरष्डबीज का 

तेल और कपूर के साथ खूब खरल कर अज्जन दोनो 
नेत्नो मे लगाने से दिव्य हृष्टि होती है । 

“औपधि कल्पलता 

ओषध निर्माताओं द्वारा आविष्कृत एरण्ड के 

कतिपय पेटेण्ड प्रयोग--आज समय की माय के अनु- 

सार इज्जेक्शन का प्रसार आधिक्येन हो रहा है । सत्बर 

लाभ हेतु किवा कटुतिक्त औषधि भक्षण से बचने हेतु 

इज्जेक्शन की कामना करते हुये प्राय. रोगी भौषधालय 

मे प्रविष्ट होते है । किन्तु “यस्य देशस्य यो जन्तु. तस्य 


+ 


हर 
रे 


(207 न: 
॥52868 ह 
् 


३८ 

॥0 9 235 
बज्जोषध हितम्‌” के अनुसार आयुर्वेदीय इब्जेवणन ही 

हमारे लिए हितकर हो सकते है । “पुराणमित्येव हि 

साधु सबंम्‌ के अनुयायी “सूच्यग्रेह दातव्य पय पेरी 

जलेन च” (२० र० स०) आदि उक्तियों का आधार ले 
सकते है । 


पाचनसस्थास पर नियामक प्रभाव डालने वाले 
/एरड” के इज्जेबवशन जी० ए० मिश्षा, सिद्ध फार्मस्य॒दि- 
कल्स, बुन्देलखण्ट आदि आयुर्वेदिक इज्जेक्शन निर्माता 
निर्माण करते है। जी० एु० मिश्रा फार्मेसी एरण्ड 
(हक) इज्जेक्शन मे १६ मि० ग्राम० एरड तथा १७ 
शि० ग्रा० मकोय मिलाती है। इसका १० मि० लि० 
का वाइल आता है। यह आमवबात, वातशुल, शोथ, 
रक्तपित्त, बुककशूल, विवन्ध, उदर विकार आदि से उप- 
योगी है । इसके अतिरिक्त यह फार्मेसी “वातकण्टक! 
नामक वातब्याधिहर उपयोगी इड्जेवशन का भी निर्माण 
“ करती है। इसमे भी एरइ डाला जाता हे । सिद्ध फार्मेसी 
“एरड तुलसी” नामक इज्जेवशन का निर्माण करती है। 
इसके एक एम्पुल में १ सि० ग्रा० एरड तुलसी सत्व तथा 
१ मि० ग्रा० एरड तुलसी क्षार हे । यह वात्तव्याधि 
प्रतिश्याय, ज्वर, शोथ, शिर.शूल एवं यकृत विकारो मे 
साभप्रद है। धन्वन्तरि आयुर्वेदिक सूचीभरणाक के 
यशस्वी सम्पादक वेद्यर॒त्त डा० श्री जबनारायण गिरि 
“इन्दु” ने एरड इब्जेक्शन की प्रशस्ति मे लिखा है कि 
“कामला रोग पर इसके १५ सूचीवेध करने चाहिए । 
कामला रोग पर सप्ताह मे दो वार और वातादि दोषो 
पर प्रतिदिन या एक दिन छोड़कर मासान्तगंत लगायें । 
वातरोग मे इसके साथ “रास्ना” की सुई मिलाकर 
प्रयोग की जाये तो सोने मे सुगन्ध सिद्ध होती है । 
शिरान्त्गंत देना चाहे तो फलशकंरा और 'परिस्रत जल 


में इसे मिलाकर देने से दो घण्टे के पश्चात्‌ ही लाभ 
दिखाई देने लगता है । 


इज्जेक्शनो के भ्षत्तिरिक्त बाह्य प्रयोगार्थ तैल, लेप 
आदि भी एरड के मिश्रण से तैयार किये जाते है । त्रिमूर्ति 
फा्मससी जो “वातनाशक तेल” का निर्माण करती है 
परडपत्र रस” भी घटक है। जी० ए० मिश्रा जो “वृद्धि 
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दमन लेप” बनाती है इसका भी एरड घटक द्रव्य है । 
यह लेप अण्डवृद्धि एवं अन्य सावेदनिक शोथों पर विशेष 
लाभकारी है । 


अनुभुत प्रयोग- 


१. अण्डवृद्धि पर सरहस--अजवायन १४ ग्राम, 
सौठ १४ ग्राम, मोम ३० ग्राम, एरड का तैल १२० ग्राम । 
अजवायन और सोठ पीसकर कपडछन कर रख ले। 
एरड का तेल गर्म करे उसमे मोम डालकर लगावे । 
इसके बाद पिसी दवा डालकर खूब घोटे । 


जरा सा मलहम लेकर अण्डकोष मे मल दे । इसके 
बाद पान गरम करके वाध दे । 


“डा० श्री मदनमोहलाल द्वारा 
धन्वन्तरि गुप्तसिद्ध प्रयोगाक से । 


२९ आमवात पर अनुभृत प्रयोग--आम रस को 
पचाना बौर आमदोप को बाहर निकालना ही चिकित्सा 
क्रम है । 


मैने जिस विधि से अनेक रोगियो पर सफलता पाई 
है। विद्वान चिकित्सक इस सेरल योग को प्रयोग कर 
सफलता की परीक्षा करे-क्रपदंभस्म १ ग्राम २ मात्रा 
प्रात -साय मधु के साथ । 


एरड की ताजी जड २७४ ग्राम की दो मात्रा कर 
लेवे जड को सिलबट्टे पर चटनी जैसा बारीक पिसवा 
लेवे । २५० ग्राम जल मे डालकर काढा बनावे। ६० 
ग्राम जल शेष रहने पर छान लेबें। उसमे ५०० मि० 
ग्रा० सौंठ चूर्ण और ६ ग्राम एए़डी का तैल प्रात काल 
मे डालकर कपदंभस्म लेने पर पिला देवे । रात को काढे 
मे एरड तेल १२ ग्राम डाले। इस प्रकार महीना भर 
देता चाहिये । 


बस्ति---एरडमूल (ताजी) १२० ग्राम को सिलबटटे 
पर पिसवा लेवे और १ किलो ५०० ग्राम जल में डाल- 
कर उबलवाये । ७५० ग्राम रहने पर छान लेवे। इसमे 
३० आम मधु, ३० ग्राम सेधानमक (वारीक करके) 
मिला देवे । एनीमा यस्‍्त्र से गुनगुने काढ़े की वस्ति सबेरे 
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दे बजे देते । एक दिन छोडकर वस्ति देवे । ११९ बस्ति 
देवे । --वद्य श्री नागेशदत्त शास्त्री द्वारा 
धन्वन्तरि सफलसिद्ध प्रयोगाक से । 


३. कफावरोध पर-- गले मे कफ अटक गया हो, 
कोई गरभिणी स्त्री है, रस दे नही सकते अथवा को ई ऐसा 
रोगी है जो दवा भी नहीं पीता हो, और न इण्जेक्शन 
योग्य शरीर रहा हो तो उस समय यह औषधि रत्न जादू 
का काम करती है । यह प्रयोग मेरे पूज्य ससुर जी ने 
दिया है, शत-प्रतिशत सफलता मिली है | 


पुराने एरण्डमुल का स्व॒रस १२ ग्राम, धत्त्रे के पत्तो 


का स्वरस १२ ग्राम, हीग १ ग्राम, अफीम ५०० मि० 
ग्रा०। दोनो स्व॒रसो का मिश्रण कर अक्रीम घोलकर 


गले पर लेप कर कड़े की आच से सेको । उसी नमय 


कफ नीचे उतर जावेगा । 
+-वैद्य प० श्री रामचरणलाल पाठक द्वारा 
धन्वन्तरि गुप्त सिद्ध प्रयोगाक से । 
8. कामलाहर प्रयोग--एरण्ड के दो पत्र लेकर 
पानी से साफ धोकर खरल मे डालकर अच्छी तरह 
पीसकर चार चम्मच (चाय की चम्मच) पानी डालकर 
कूटकर स्वरस निकाले। 
बच्चों को २ से ५ वर्ष तक आधा से एक कप चाय 
चम्मच स्वरस, ६ से १५ वर्ष तक १ से २ चाय चम्मच, 
१६ से अधिक आयु वालो को २ से ७ चाय चम्मच । 
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इस कामलाहर प्रयोग से कामला (क्रिसी भी तरह 

का हो) पाण्डु, कुम्भ कामला शीघ्र ही शर्तियरा आराम 
हो जायेगा । यह हमारा बहुत बार परीक्षित किया हुआ 
योग है । +डा० श्री एस० जनाद॑त द्वारा 
धन्यन्तरि सफल सिद्ध प्रयोगाक से । 


५. वृक्‍कशूल शासक--एरण्ड के वीज छीलकर 
उनको इस प्रकार भूने कि वे लाल हो जाये। एक बीज 
सुबह-शाम दूध के साथ सेवन करने से पन्द्रह दिनो में 
गुद का दर्द सदा के लिए समाप्त होता है । 

--आए० वा० श्री चादप्रकाश मेहरा द्वारा 
--धन्व० सित० ७७ से । 


६. अशेनाशक प्रयोग--णौचालय मे किसी शीशी 
में अण्डी (एरण्ड) का तल रख ले । १० ग्राम तेल में 
१२५-२५० मि० ग्राए कुचला घिसकर मिला दे । जब मल 
त्याग करे, उसके बाद जल से अच्छी तरह अगुली डाल- 
कर गुदा साफ कर ले । बाद में अगुली साफ कर उसे 
उपरोक्त एरण्ड तैल मे डालकर गुदा मे डाले और अच्छी 
तरह तैल को लगा दे । इसके कुछ दिलो के प्रयोग से ही 
अर्श के मस्से लीन होने लगते है । तल यदि उष्ण हो तो 
अधिक लाभकर रहता है। अर्श के रोगी इसका निरन्तर 
प्रयोग करते रहे तो पुन मस्प्ते नही होते । 

“-चद्यराज श्री जगदस्बाप्रसाद श्रीवास्तव द्वारा 
स्वास्थ्य मार्च १६७१ से । 


ऊपर लिखित एरण्ड पत्र स्व॒रस चोयाई कप से आधा /#“ ७. आयुर्वेदीय दथपेस्ट---एरण्ड का तैल ४०० 


कप गाय के ताजा दूध मे प्िलाकर रविव्रार और शुरु- 
वार के दिन सुबह सात बजे के अन्दर ही निहार पेट 
(बिना कुछ खाये) ही सिफे एक बार ही रोगी को 
पिलाये। सिफ् दो वार ही स्व॒रस दूध मे देता उचित है। 
रविवार गौर गुरुवार दो दिन । 


जिस दिन दवा पी रहे हे, उस दिन ही सुबह-शाम 
सिर्फ चावल (भात) ओर दूध (गाय का दूध), गेहूँ की 
रोटी (चर घी, तैल लगाये) देना चाहिए | दूसरे दिन 
से चावल (भात), दाल, तरकारी, नमक, भिर्च, लहसुन, 
हल्दी से पका के दे सकते है ॥ 


- आम मे अच्छा कपुर १०० ग्राम महीन पीसकर मिला 


दे। तत्पश्चात्‌ इसमे २०० ग्राम शहद मिला दे । यह 

एक अच्छा पायरिया नाशक आयुर्वेदीय ट्थपेस्ट है । बड 

या नीम की दातुत के साथ केवल अगुली से इस पेस्ट का 

देनिक प्रयोग करने से बहत लाभ होता है । 

“शी वलदेव एच० पनारा द्वारा 

धन्वन्तरि पायरिया रोगाक से । 

८. नेत्चरोंगो मे उपयोगी बाह्य प्रयोग--शुद्ध 

एरण्ड तेल ६० ग्राम, उत्तम मोम २४ ग्राम, महीन शुद्ध 
रेसीत दे ग्राम, शुद्ध मैनसिल १ ग्राम ५०० मि० ग्रा० 
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होते हैं । 
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किन २० 


प्रथम चीनी के वर्तत मे मोम पिघलाकर एरण्ड तैल 
झलफर नीचे उतार ले फिर चूर्ण हरव्यो का महीन चूर्ण 
बनाकर घोट लें ।शीशी या दयूबों मे भर ले । 

सलाई ये आखो में लगावे । दुखती आंखो को नरम 
बनाकर रक्तता को मिटाता हे। नेत्रशुल और प्रदाह बन्द 
--वबेंद्य श्री वद्रीनारायण शर्मा द्वारा 

.. ध्न्वन्तरि अप्रैल १४८४४ से। 


ढ. श्वासहारी--एरण्ड तैल, गोघृत, भार्द्क रस 
५०-५० मि० ली०, पीपर छोटी २० ग्राम, गुड पुराना 
१०० ग्राम । 

गुड की चाशनी एक तार की बना तीनो द्रव्य मिला 
दे और थोडा गर्म रहने पर पीपर चूर्ण मिला दे । 

मात्रा ३-३ ग्राम सुबह-शाम चाटठकर ऊपर से घृत 
मिला दुग्ध पिये । यदि दूध से कफ की अधिकता प्रतीत 
हो तो दूध में कालीमिच मिलाकर पिये । 

--वैद्यराज प० श्री विश्वेश्वरदयाल द्वारा 
ः अनुभूत योगमाला जनवरी ७४ से । 


१०. सुखप्रद रेचक योग-एरण्ड तैल २४० ग्राम, 


सौफ २४० ग्राम, वदी हर॒ड २४० ग्राम, सनाय ४८० 


ग्राम । 

-एरण्ड तेंल (काष्ट्र आयल) को तपाकर बडी हरड 
को थोडा तल ले और फौरन निकाल ले। फिर उसी मे 
थोड़ी सौफ भी तलकर पौनी से तिकाल ले ! फिर सना- 
मवकी (सनाय पत्ती) साफ बिना डडी की तेकर तीनो 
चीजे मिलाकर इमामदस्ता में कूटक्र ६० या ८० नम्बर 
की छलनी से छान ले, छानने पर शेप बचे एरण्ड तेल 

: को बीच मे ही मिला दे । चूर्ण तैयार हो गया । 
जहाँ पर इच्छाभेदी आदि रस रेचन मेकाम नही 
करते वहा यह औपध उत्तम काम करती है । 
२ ग्राम से ६ ग्राम तक | कोष्ठ, प्रकृति एवं आयु 
के अनुसार दे । 
गर्मे दूध या गर्म पाती से दे । कभी थोडी ऐठन भी 


हो जाती है। दूध के साथ देने से अन्य कोई दुर्गण नही 
“होता । ' _तैद्य फधिराज प० देवराज शास्त्री द्वारा 


- घन्वन्तरि गुप्त सिद्ध प्रयोगाक से । 


रह 
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११. शिरःशूलहर प्रलेप--एरण्ड की जड का 
छिलका, कूठ कडवा, सौठ बैतरा तीनो समभाग । तक्र में 
(अमाव मे पानी मे) या प्विर्के मे पीक्षकर कुछ गुतगुना 
कर लेप करे तो वातज शिरदर्द॑ निश्चय व अन्य शिर - 
शूल भी २-३ बार के प्रयोग से ठीक होगे। कम से कम 
२०० बीमारो पर परीक्षित हे । 

-श्री अजनीकुमार द्वारा 
धन्यन्तरि परीक्षित प्रयोगाक से । 

१२. आमाशय त्रण हेतु--समुचित आभ्यन्तरीय 
प्रयोग से अतिरिक्त निम्नाडित बाह्य प्रलेप करे-- 

दशा लेप १२ ग्राम, छिलके रहित एरण्ड बीज 
१२ ग्राम-दूध मे पीसकर गरम करके गाढा-गाढा लेप 
आमाशय पर आधा घण्टा रोज क्रिया जाय । 

-वैद्य श्री सीताराम जी अजमेरा द्वारा 
धन्व ० स० सि० प्रयोगाक से । 

३. तिल्‍ली का सफल प्रयोग--छिलका एरण्ड 
६ ग्राम, गेरू सुख १ ग्राम, १२० मि० ली० पानी में खूब 
रगडे और छानकर रोगी को पिलावे, यह एक मात्रा 
है। इसी तरह प्रात -माय दिया करें। सात दिन मे 
तिल्‍ली अपने स्थान पर आ जायेगी । 


अर्श [ बवासीर ] का सफल प्रयोग--४६ ग्राम 
एरण्ड तैल को आग पर गर्म करे, फ़िर १२ ग्राम मुश्क 
कपूर गर्म-गर्म तेल मे डाल दे और हल्की आच पर रखे, 
कपूर जल जावेगा । रात को बव्राधीर के मस्सो पर 
लगावे, तुरन्त आराम होगा।..._ 
+-वद्य श्री शेरसिहु जयसवाल द्वारा 
धन्त्रन्तरि सफल सिद्ध प्रयोगाक से । 
१४. योनिशुलहर प्रयोग--अरड बीज (छिले 
अर्थात्‌ छिलका रहित) ५ तग, नीम की गुठलिया ५ नग, 
नीम की कोपलिया (कोमल पत्ते) १२ ग्राम । दोनो 
बीजो को पहले खूब पीसे, नीम की कोपलियो को बारीके 
पीसकर दोनो को मिलाकर थोडा गर्म पानी डालकर 
खूब पीसकर वय के अनुमार अगूठे जैसी मोटी ६ अग्रुल 
की वर्ति कपडे से वनाकर सिप्रिट मे भिगोकर ऊपर औषधि 
लेप दो, बत्ती को योनि भाग से प्रयोग करे । 
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योनि विकृति मे इस बति के साथ क्षीर कल्याण 

घृत सेवन कराना विशेष लाभकारी है । 
ह -+डा० श्री के० पी० वर्धन द्वारा 
घन्वन्तरि गुप्त सिद्ध प्रयोगाक से 


१५. पोथकीहर अज्जन--एरण्ड फलो की गिरी 
मिकाल उसका तैल,निकाले | तेल निकालने की विधि 
इसी लेख में लिखी है। उच्च नितरे हुए साफ तेल मे से 
१ किलो लेकर मदाग्नि पर उबाले। उबलने पर नीला- 
थोथा ४८ ग्राम का बारीक चूर्ण डालकर आधे घण्टे तक 
मदाग्नि देते रहे । फिर कढाही स्वाज्रशीतल होने पर 
- तैल छान लेवे । 

इस तैल के अज्जन से चिरकारी जी रोहे दूर होते 
हैं। पलक के नीचे के दाने, शिरदर्दे, सफेदी और नेत्र से 
जल गिरते रहना आदि लक्षण शमन होते है यह अति 
सौम्य औपधि है | किसी की भी हानि नही पहुँचाती | 

“२० द्वितीय अण्ड 

१६. दद्र हर सलहस--तेल एरण्ड ५०० ग्राम, 
भोम देशी ५० ग्राम, कत्था, ढाक का गोद, नौनिया गंधक, 
नौसादर, माजूफल, कालीमियें, भुर्दासज्भ, सुहागा ये 
आठो वस्तुये १०-१० आ्राम लेकर कुट-पीसकर छान लें । 
तैल गरम करके उसमे मोम डालकर पिघलावे, बाद मे 
इन दवाओ का चूर्ण मिलाकर मलहम बना ले । यह दाद 

के लिए अत्यन्त लाभप्रद है । 

दाद को अच्छी तरह खुजलाकर उस पर यह मलहम 

लगानी चाहिए, कुछ दिनो के प्रयोग से दाद निश्चितु 
ठीक हो जाता है। --चवाबू श्री छोटेलाल जैन द्वारा 
धन्व० अनुभूत प्रयोगाक से । 

१७. अनिद्राहर अब्जन--उत्तम एरण्डस्नेह को 

कासे की कटोरी मे डालकर कासे के टुकडे से खूब रगडे, 
जब रगडते-रगबते वहु काला पड जाय तब सलाई मे 
भरकर रोगी की आखो मे लगाये। इससे निद्रानाश दूर 
. होगाो। +स्वासी आ्री जगदीश्वरानन्द जी सरस्वती 
१८. सर्पेंदशन विकारहर--सपंदश जनित रक्त 
विकार में २४ ग्राम एरण्ड छाल का क्वाथ बनाकर छाब- 
कर २० ब्राम माय का घी और १ ग्राम कालीमिय का 


चूर्ण मिलाकर १५ दिन तक पिलावें। क्वाथ मन्दोष्ण 
ह्ठीहो। -+श्री उदयलाल महात्मा द्वारा 
सचित्र आयुर्वेद जुलाई ६० से । 
१६. प्रदरहर प्रयोग--एरण्ड की लकडी को 
जलाकर राख करे । फिर उसके समान आवलो का चूथें 
मिलाकर अच्छी तरह खरल कर लेत्रे । इस चूर्ण में से ! 
६-६ ग्राम चूर्ण शीतल जल के साथ प्रात--साय देते रहने 
से रक्तप्रदर ओर एवेतप्रदर दोनो दूर होते हैं । 
--रसतन्त्रसार द्वितीय खण्ड 
२०. कास सें उपयोगी योग--एरण्ड के पत्ते १ 
किलो, आक के पत्ते ५०० ग्राम, घूम १८० ग्राम, पहले 
दोनो पत्तो का पुटपाक विधि से स्वरस निकालकर मनु 
मिलाकर १ सब्ताह तक शीशी में भर धूप मे रखे । बाद 
में निकालकर छानकर शीशी मे भर देने । 
इस अके की १०-१५ बूद तक १२ ग्राम मामूली 
उष्ण जल के साथ लेवे | बच्चे को ७-४ बूद देनें। यह * 
दिन में ३-७ बार देवे । यह अक॑ हर प्रकार की खाबी ८ 
के लिए उत्तम है परन्तु पित्तज कास मे न देने । 
““बद्य श्री केदारमल जी शर्मा द्वारा 
घन्व० मार्च ५४ स्रे। 
२१. वातागदा--एरण्ड मूलत्वक्‌ चु्ण २४ ग्राग, 
मल्लसिन्दूर ६ ग्राम- वकायन की अन्‍्तर्छांल का बतसत्न 
१३ आम, जिफला घनसत्व २४ ग्राम,_सत्व कुचला २४ 
ग्राम, प्रवाल पचामृत २७ ग्राम, शुद्ध शुग्मुल २७ ग्राम । 
सब औषधियों को पत्थर की खरल मे दशमूल क्वाथ की 
भावना देकर इतना घोटे कि समस्त द्रव्य मन्नत की 
तरह हो जाय और खरल में चिपके नहीं । फिर ७५ नौ 
४८० सि० आा० की गोलिया बना ले और छाया ने 
सुखाकर शीशी में भर ले। १-१ गोली सुबह-शाम भोजन 
के पूर्व मुह मे रखकर गरम दूध २५० ग्राम पी लिया 
करे। इस औषधि से खजपगु, पक्षाघात, अद्भुशूल, गठिया 
भादि ठीक होते है। 
“आणाचाय श्री हर्षूल जी मिश्र द्वारा 
धन्व॒० वातव्याधि चिकित्सा से । 
२२. आध्मानहर क्वाथ--एरण्डसूल की छाल 
६ ग्राम, अभमलतास का गृदा ३ ग्राम हीग ३७० मि० 


(' जाता है। 


के 





ग्रा०, पचक्ोल ५ ग्राम, कालानमक १ ग्राम, सज्जी १ 
ग्राम, कबलाना नमक १ ग्राम लेकर २०० ग्राम जल मे 


औटादे, जब ५० ग्राम शेप रह जाय तव छानकर रोगी 

को पिला दें | इसके सेवन से रुका दस्त साफ हो जाता 

है, अपानवायु निकलने लगती है तथा आध्मान दूर हो 

ऋज्रद्य श्री वाकेलाल जी गुप्त द्वारा 

मणिमालाक से । 

२३. शीघ्रपतन नाशक स्तम्भ्नन प्रयोग---एरण्ड 

बीज की सज्जा, पतवाड, दावदी के बीज १२-१२ ग्राम, 

अकरकरा ७ ग्राम, केशर ३ ग्राम, कस्तूरी, वर्क सोना, 

वर्क बादी २-२ गाम । सवको खरल करके चने से कुछ 

बढी गोलिया बना ले। मंथुन से ३ घढे पूर्व १-२ गोली 
दूध से खाने से वीर्यस्तम्भन है । 

“--श्री अमरनाथ शर्मा हारा 

धन्वन्तरि जून ६२ से । 

२४. बालकों के लिए नेत्ररक्षक कज्जल--एरड 

तेल का कज्जल पारकर एरण्ड तैल में ही कुछ गीला 

करके डिबिया मे सुरक्षित रखे । नित्य प्रात वालको की 

आखो में अजन की तरह आजें। इसभे उपयोग से बालको 

के कोई लेन्र विकार नही होने पाते । प्रत्येक गृहस्थ बता 

इसे रखें । बडा सरल परन्तु अतीव लाभप्रद सिद्ध 

काजल है । --१० श्री नन्दकिशोर शर्मा द्वारा 

' ._. सचित्र आयुर्वेद दिस० ७१ से । 

२५. उपदंशहर प्रयोग--३ ग्राम कपूर को चीनी 

। या काच के खरल में डालकर खरल करे। अब अत्यन्त 

/ सूक्ष्म हो जाय फिर एरण्ड तैल थोडा-थोडा डालकर 

खूब खरल करते रहे । यहा तक कि १२० ग्राम एरण्ड 


| 
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तेल थोडा-धोडा करके मिला देना हे। जब तैल का रम 
दृधिया हो जाय तव उसको काच की शीशी या चीनी 
के पात्र मे रख ले । 
मात्रा--१-१ चम्मच प्रात “साय नित्य । 
ये दवा ऐसे उपदश में लाभकारी है जिसके दाग 
लिंग पर हो और उनसे रक्त बहता हो। कुछ दिन सेवन 
से नितात आरोग्यता हो जाती है। नया उपदश तो 
प्राय एक सप्ताह में ही नप्ठ हो जाता है। रोग पुराना 
है तो दवा ज्यादा बना ले । यदि ४० दिन सेबन कर 
लिया जाये तो दागो का चिह्न तक शेष न रहेगा। गर्म 
तेल की वस्तुये, खटाई तथा मंथूनादि से परहेज आव- 
एयक है । “श्री अमरनाथ शर्मा द्वारा 
धन्व० जून १६६३ से । 
२६. भभुति रोगहर--एरण्ड की गुज़ी, मेंहदी 
द-दे ग्राम, नीलाथोवा ३ ग्राम और आक का दुध ३६ 
ग्राम को कासे की थाली मे रख कासे की कछोरी से पीस 
दूध यूख जाने पर गाय का घी मिला शरीर पर लगा 
कुछ देर बाद गरम पानी से स्नान कर लेना चाहिए। 
इस प्रकार १७ दिन करने से भभूती रोग मिदता है । 
“महात्मा श्री अचलनारायण जी 
२७. पेचिशहर एलोपथिक योग--कैस्टर आयल 
२ ड्राम, पल्‍्व गम अक्रेशिया २० ग्रेन, टिचर ओपियम 
प मि०, आइल मैन्‍्थपिप १ वृूद, सीरप औरशाई १ ड्राम, 
एक्वासिनेमन या एनिसी १ औस-ऐसी एक मात्रा दिन 
मे ३ बार दे । +-डा० श्री रामनाथ वर्मा द्वारा 
एलोप॑थिक निषण्टु से । 


॥| ह ् ॥। 


एलाएिय [४8४४० ९०२१०:्क०फाप्पा] 
के 


सुक्षमएला--स्‍2/ाधा& ट्वातध्ागापा। गयाँणा । 
[0 --हशह्ञा7०४९०९४९८ (हरियादिवर्ग) । 
वृहदृएला---#॥0॥0ा॥] इतणेदापा रित5 । 
४.0 ---शागह्राएश'8००३४० (हृरिद्रादिवर्ग)। 
बहुधा आयुर्वेदनो से प्रश्न किया जाता है कि आय वेंद में एण्टी अवधिक कौनन्यीन द्रव्य हैं ? 
भगवान्‌ धन्वन्तरि ने एलादिवर्ग नामक जो द्रव्य सूची दी है बढ़ बावकफ साशक टोने सथा कण्ट, 
पिडका और कोठनाशक होने से वह अलर्जी के सम्पूर्ण लक्षणों को दूर करती है और रक्त को शुद्ध करके यर्ण- 
प्रसादन करती है । एला से यहा बृहदेला अभिप्रेत है। सूद्ष्मला का प्रयोग मूत्रदोय दूर करने के लिए दृपीविय 
को दूर करने के लिए | इसे ब्रणरोपणार्थ भी प्रयोग किया जाता है ।सु० स० के रघ्वें अ० सू० स्थान में 
द्राविडी (सृक्ष्मंला) का प्रयोग योनिदोप हरण, स्तन्य शोघन, पाचन और कफ के निषुदन के लिए किया गया है। 
चरकसहिता के चिकित्सा स्‍थान के अध्याय ८ में राजयद्षमा की दूर करने के लिए सिनोपलादि 
लेह के घटको में बहला का उपयोग किया गया है। बहुला बढ़ी उनायनची का पर्याव भावगमित्र ने 
दिया है । अत सितोपलादि चूर्ण के निर्माण में बडी इलायची चरनासम्मत है । पर उमासकासकफातुर मे लिए 
इस चूर्ण का उपयोग निधण्टुकारों की हृष्टि से जिस एला की ओर दृक्लित किया जाता है बह सूदमला ही भाती 
है । कैयदेव निघण्टु मे लिखा है-- 
सूक्ष्म्ला मूतकुच्छाश्मश्वासकासकफापहा । 
इसलिए मात्र कफ के अनुबन्ध में सूदमेला तथा कफवात दोनो का अनुबन्ध होने पर स्थूलेला का व्यव- 
हार करना चाहिए। स्थविरा ग्रुणाढया के राजनिभण्टु के सकेत के अनुसार हम तो ।हमालय में उत्पन्न बडी 
इलायची का ही प्रयोग करते है। हाथरस मे किराने के विक्रेता इस बात को जानकर हमें बडी इलायची ही 
पेश करते हैं । छोटी नही । प्रमेह ओर प्रदर दोनो में ही यह अपेक्षाकृत अधिक उपादेय है | 
| हमारे घर के सामने तिबेदीनगर मे वडी इलायची का पौधा कई वर्षों से स्वत उग आया है । इसमे 
, स्पष्ट है कि उत्तर भारत मे यह सरलता से उगाई जा सकती है । दक्षिण भारत और लका में छोटी उलायची 
जिसे द्वाविडी भी कहते है, सरलता से उगती है । अत वहा इसका अधिक प्रयोग होता है । 
राजनिधण्टुकार ने एलाइय शीतलतिक्तमुक्त लिखकर दोनो के गुण समान ही लिखा दिये हैं। लेख मे 
पारीक जी ने श्रेष्ठतम सामग्री का गहन, विस्तृत और रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है । --र० प्र० त्रि०। 


आहार कर लेने के पश्चात्‌ मुख को सुगन्धित करने के पश्चात्‌ मुख को सुरभित बनाने के लिए एला को 
हेतु जिस द्रव्य का उपयोग किया जाता है वह “एला” प्राथमिकता देते हुये वेच्य कुलगुरु श्री श्रीकृष्णराम जी 
नाम से जानी जाती है। भोजन कितना ही पं स्वादिष्द भट्ट अपने अनुपम ग्रन्थ में लिखते हैं--- 
क्यो न हो, उसके उपरान्त एला के प्रयोग के विना 


१ 


भोजन मे सन्तुष्टि अधूरी ही रह जाती है। पान एलालवज़ खदिर पूण चूर्णपरिष्कृतम्‌ । 
(ताम्बूल) की तो शान ही एला है । एला के बिना पान नागवल्लीदल खादेन्मुख सोरम्य हेतवे .। 


का स्वाद ही फीका है, सुतर्रों दिनचर्या प्रसजु में भोजन --सि० भे० म० ३/२३ 








एलाल्ह्य [एल टग्टवेग्राण्मा पा] 
विभिन्‍न नाम : सस्क्ृत-एला | हिं 
छोट एलाच । अग्रेजी-लेस< काडमम । लेटि 


प्राप्ति स्थान 


उपयोगी अज्भू : बीज । 


रोगोपयोग 
सुख्य योग 


नदी--छोटी इलायची । गजराती-एलची । मराठी-बेलची । बगला- 
न-एलिटेरिया काडमम् । 
मैसूर, कुर्गं, कोचीन, लका, बर्मा । 
दोषशसन : त्रिदोषहर । 
: कास, श्वास, मूत्रकृच्छू, दा हृदयरोग । 
एलादि बटी, एलादि चूर्ण, एलादइयरिष्ट । 


ध्य्न्च्य्न्च्य्न्च््ब््य्््य्ब््य्व्प्य्तप्स्ब्च्य्च््स्म्प्य्य्प्णप्क्पपन न छसक, 






है लगाश॥ इतना ७, 


 देवपूजादि धामिफ अनुण्ठानों में “एला चूर्णादि- 
सयुकत ताम्बूल प्रतिगृह्मताम्‌' कहकर एला की उप- 
योगिता प्रकट की गई है 7हा नर-तारी के सम्बन्धों मे 
प्रगाढता लाने में भी इसकी उतनी ही उपयोगिता है । 
मन्दिरो, देवालयो से लेकर कोठो तक की शोभा एला 
ते बढाई है । 


सामान्यत एला दो प्रकार की होती है--सूंथ्मेला 
(छोटी इलायची) और बृहदेला (बंदी इलायची)। 
पाण्चात्य वैद्यक में केवल सूक्ष्मैला ही औषधि प्रयोगायें 
उपयोग में लाई जाती है किन्तु आयुर्वेद एवं यूनानी में 
दोनो प्रकार की एला उपयोग मे लाई जाती है। बडी 
की अपेक्षा छोटी एला का उपयोग अधिक होता है अत 
प्रथम इसका ही वर्णन अपेक्षित है ! 


उन्मुक्त प्रकृति का क्षुप होने के कारण एला हजारो 
वर्ष पूर्व जगलो में ही उत्पन्न होती थी किन्तु ज्यो-ज्यो 
मनुष्य इसकी उपयोगिता को समझने लगा इसकी माव 
बढती गई । फलस्परूप कृपक वर्ग इसकी खेती करने 
लगे । लगभग बठारबी ईरयी के आस-पास इसके क्षुपो 
को खेती की जाने लगी। 

/ चरकमहिता में कटुकस्कन्ध के अन्तर्गत एला का 
उल्लेख है | इसी प्रकार “अमिधानरत्नमाला” नामक 
घड्रस निषघन्टुप्रन्थ मे भी कटुद्रव्यस्कन्ध नामक पञ्चम- 
स्कन्ध में सर्वप्रथम चातुर्जात कहकर एला का वर्णन 
किया गया है । आगे भी चतुर्थ श्लोक मे “एला तु सूक्ष्मा 
सुक्ष्माधा” कहकर स्पष्ट किया गया है। 


भगवान्‌ चरक ने पड्विरेचनशताशितीय अध्याय मे 
“दशेमानि श्वासहराणि” “दशेमान्यद्धमर्दप्रशमनानि”' 
के अन्तर्गत तथा अपामार्ग तण्डलीय अध्याय में “शीर्ष- 
विरेचन द्रव्यो” के अन्तर्गत एला का उल्लेख किया हे | 


यूनानी द्रव्यगुण विज्ञान मे मुअदिलात बलगम वर्ग 
में कफपशामक द्रव्य कहे हे उनमे एला को कहा है 
आचार्य वाग्भट ने “चू ट्यो पृथ्वीका शोधयत्युत्तमागम्‌”' 
कहकर दोनो प्रकार को एला की शिरोविरेचनार्थ उप- 
योगिता स्पप्ट को है । 


ख्ख्प्ट्ह््व्य्फ्पव्य्फ्प्य््प्प्स्व्प््य्श्प्प्व्ख्प््य्य्प्य्य्ल्प्र्ड्प्ड 
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भगवान्‌ धन्वरारि ने सुश्षुतस हिला में झतादियण का 
वर्णन किया है घिसके गुणों में छहा गया है-- 

एलादिकफों वातकफों 

बर्णप्रसादव कष्टूपिड 


निहन्याद्विपमेव थे । 
फाकोठनाशन ॥ 
“सुश्र॒त० सु० ३८/२५ 
आचाय वास्वट ने शोधनाटिगणसग्रह नामक अध्याय 
में इसी गण का वर्णन किया है इसमें पलायुस्म कह- 
कर दोनों एला की एतदू पिपयक उपयोगिता प्रकट 
की है। 
प्राकृतिक वर्गीकरण के अनुसार यह आद्रेंक कुल 
(जिजिवरेसी 2तहएथ३2९४९) की बनौपधि है। सर्द 
प्रसिद्ध भावश्काशनिपण्टु में कर्प रादियर्ग में एलाहब का 
वर्णन मिलता है। 
आचाय॑ं श्री प्रियव्नत शर्मा कृत द्रव्यगुण विनान मे 
दाहप्रशमत जिन सप्त द्रव्यों का वर्णन किया है उनमे 
एला भी एक है । सर्वंपित्त तिकारहर दशसार चूर्ण से 
कोन वेचद्य अनभिनज्न है।इस चूर्ण की एला भी एक 
घटक है--- 
यप्ठी घाच्ीफत द्वाक्षा एलाचन्दन वालकाम्‌ । 
मधूऊपुष्प खर्जूर दाडिम पेपयेत्यमम्‌ ॥ 
सर्वेतुल्या सिता योज्या पलार्घ भक्षयेत्सदा । 
दशसारभिद छ्यात सर्वपित्तविका रनुत्‌ ॥ 
मेहतृष्णारतीश्चंच दाह मुरच्छा ज्वर जयेतू । 
“रस रत्नसमुच्चय २/८ 
सर्वविधि पित्तविकारों में इसे अनुपानभेद से उपयोग 
में लाया जा सकता है। 
सास--- 
सस्‍केत--एला, सूक्ष्मला, त्ूटि, द्राविडी, कोरड्री 
त्रिपुटा । 
हिन्दी--छोटी इलायची, ग्रुजराती इलायची । 
बंगला--छोट एलाच, गुजराती रानी एलाच । 
सराठी--बेलची, बेलदोडे। 
ग्रुजराती--एलची, एलची कागदी । 
राजस्थानी - -इलायची छोटो । 
पंजाबी--इलायची छोटी । 





तामिल--येलाक्क । 
तेलग्ु--येलावकपालु । 
मलयालम--येलम्‌ । 
कन्नेड़ --वेलाबिंक ! 
अरबी--काकुल । 
फारसी--हीलवक, इलायची खुर्द । 
अग्रेजी-लेसर काईमम (,०४5०८ 0ववशा०॥ग) । 
लेटिच--एलिटेरिया कार्मोमम्‌ मेटन (808- 
पर एदाववाणापगाा प्राण) |। 
उत्पत्ति स्थान --मैसूर, उुर्ग, द्रावनकोर-कोचीन 
लका, वर्मा, केरल, मगलोर, मालाबार आदि स्थानों 
पर यह बहुतायत ये उगाई जाती है। पश्चिम दक्षिण 
भारत के आदं पर्वतीय क्षेत्रो में २४५०० से ५००० फीट 
की ऊचाई तक यह स्तयजात रूप में पाई जाती है। 
दक्षिण पश्चिम मे एवं गुजरात मे यह समुद्र के समीप 
छायादार स्थावो पर इसकी खेती की जाती है। उक्त 
समुद्रीय तट इसकी खेती के लिए उपयुक्त है, क्योकि 
इसके लिए समुद्री हवा की बहुत आवश्यकता होती है। 
केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यो मे इसकी खेती 
की जाती है । केरल मे ७८०००, कनटिक में २५००० 
ओर तमिलनाडु मे ५००० हेक्टेयर भूपि मे इसकी खेती 
की जाती है । इससे यह सिद्ध होता है कि एला का सर्वा- 
घिक उत्पादन सप्रति केरल में होता है । 
यह कर्नादक, द्रावनकोर आदि द्रवडि क्षेत्रों मे बहु- 
लता से होने के कारण ही इसका एक पर्याय “द्राविडी” 
भी है । कुर्ग से यह एला गुजरात प्रान्त में होकर अन्य 
स्थानो पर पहुँचाई जाती थी सुतरा इसे “गुजराती 
इलायची” भी कहा जाता है ' 
यद्यवि भारत के अतिरिक्त अन्य देशों मे भी एला 
का उत्पादन होता है किन्तु समस्त उत्पादन का ७५ 
प्रतिशत उत्पादन भारत में ही होता हे | हमारे देश से 
इसका सर्वाधिक निर्यात भरब देशो को होता है । इसका 
४० प्रतिशत निर्यात कुवेत, सठउदीअरब, इराक, ईरान, 
बहरीन और दुबई को होता है । इसके अतिरिक्त रूस, 
जापान, पूर्वों जमंन्री आदि देशो को भी हमारे देश से 


एला निर्यात की जाती है । योरोत मे भी यह हमारे देश 
से ही पहुँची है । 

आजकल “खाटेमाला” नामक देश एला का प्रमुख 
उत्पादक हो गया है | यहा पर इसके उत्पादन पर विशेष 
ध्यान दिया जा रहा है । जिसके कारण विश्व व्यापर 
में सनु १4७८ से ७छढे में भारतीय एला का शेयर ७० 
प्रतिशत से घटकर ५२ प्रतिशत रह गया है और ग्वाटे- 
माला का शेयर २४ प्रतिशत से बढ़कर ४२ प्रतिशत हो 
गया है । 

रासायनिक सगठन-इसके बीजो मे स्थिर तैल 
१० प्रतिशत, उडनशील तैल ५ प्रतिशत, पोटेशियम 
रे प्रतिशत, श्वेतसार ३ अतिशत, नाइट्रोजन मिश्रित 
स्युसिलेज २ प्रतिशत, पीतरजक द्रव्य, काष्ठीय तन्तु ७७ 
प्रतिशत रहते है | भस्म १० प्रतिशन जिसमें मैगनीज 
रहता है । 

वानस्पतिक परिचय--यह्‌ पश्रमय बहुवर्पायु सवेदा 
हरित क्षुप होता है। क्षुप अदरख के क्षुप के सहश होते 
है। इसके भूमिशायी शाखायुक्त मुलस्तम्भ से ५ से १८ 
फीट ऊचे पन्नमय अनेक काण्ड निकलते है । इन काण्डो 
पर १-३ फीट लम्बे, एकान्‍्तर, अण्डाकार या भालाकार, 
कोषमय पतन्न निकलते हैं । पुृष्पमजरी २-४७ फीट लम्बी 
काण्ड के मूल भाग से निकलती है जिसमे १३ इज्च 
लम्बे, श्वेत, हलके हरे रज्जू के द्विलिंगी पुष्प लगते है । 
इनसे सुगन्ध आती है । फल बत्रिकोष्ठीय मूलकाकार से 
अण्डाकार तक हलके हरे या पीले रज्ध के होते है जिसके 
अन्दर १५-२० छोटे कृष्ण धूधर, गोल किया कोणीय 
सिकुडन युक्त बीज होते हैं । 

वनस्पति विज्ञान मे एला की खेती बहत उपयोगी 
मानी जाती है। इसकी खेती पहाडी मंदानों से ढलवा 
जमीन पर अधिक की जाती है । इसकी खेती के लिए 
एक विशेष प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती 
है। समुद्र तल से ६०० से लेकर १५०० फीट ऊचत्री भमि 
इसकी खेती के हेतु उपयुक्त हे । 

जनवरी के महीने से इसके फूल लगने प्रारम्भ हो 
जाते है । ७-८ महीनो तक प्ुष्पो के गुच्छो से क्षुप शोभा+ 
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यमान होते रहते है। जूलाई भे उनमे डाडी आ जाती है 
और अक्टूबर नवम्बर तक फल पकने आरम्भ हो जाते 
हैं। फलो को एकत्र कर सुखाया जाता है । रुखाने की 
प्रक्रिया मे इसकी हरीतिमा को सुरक्षित रखने का प्रयास 
किया जाता हे | हरी एला में सुगन्ध अधिक आती है 
अत हरी एला को उत्कृष्ट माना जाता है। उसे सुमाने 
की प्रक्रिया “ओवन” में की जाती है फलस्यरूप प्राक्ृ- 
तिक हरा रज्ु सुरक्षित रहता है । 

इसके एक क्षप से लगभग १८५०० से लेकर २००० 
तक फल लगते है जो सूखने पर २५० ग्राम तक रह जाते 
है । प्रति एकड लगभग ६० किलोग्राम एला उत्पन्न होती 
है । फलो का मोसम समाप्त हो जाने पर क्षुप धूप और 
उष्णता से सूखकर गिर जाता है । पुन जब वर्षा होती 
है तो प्रथ्वी से नवीन कोपल फूट पडते हैं । 


कहते हे कि एला का क्षुप युकुमार प्रकृति का होता 
है, सुतरा इसकी देख-रेख भी सुकुमार कोमल हाथो से 
ही की जाती है । ऐसी मान्यता है कि इसकी खेती की 
देख-रेख यदि स्विया करेंगी तो फल अधिक लगेगे। 
कोमलाज्ी स्त्रियों के अधिक सम्पर्क मे रहने से अधिक 
लाभ होता है । इसीलिए इसकी खेती के कार्य मे “स्त्री 
मजदूर” को ही रखा जाता है। बीज बोने से लेकर 
फल तोडने तक की सारी प्रक्रिया का निर्वाह ये मजदूर 
स्त्रिया ही सम्पादित करती हैं । 

अन्यत्र उपबनो में जो एला क्षुप उगाये जाते हैं उनमे 
सुगन्धित पुष्प ही लगते हैं, फल नही लगते है। 

जाति--स्वयजात (वन्य) एवं खेती द्वारा प्राप्त 
इस प्रकार एला के दो भेद हैं। वन्य जाति जिसके फल 
बडे होते है, लका मे उत्पन्न होती हैं । यह एला वेलना- 
कार लम्बी, देखने मे झुर्रीदार व गहरे भूरे रज्ध की 
होती हे । बगाल के जगलो में भी एक नलकी एला पाई 
जाती है । इसके भी फल बडे होते है| इसके गुण धर्म 
छृहदेला (बडी इलायची) के समान होते हैं । 

भारत मे उभाई जाने वाली एला ही उपयोगी एला 


है। इसके फल छोटे होते है। इस भारतीय जाति के 
सैड्यत, तीन भेद हैं--- 










१ मालाबारी एला--मालायारी एला का क्षप 
अपेक्षाकृत छोटा होता है। इसके फल गोल, युरवरे होते 
है । पृष्ठ भाग में सूक्ष्म श्वेत रोम होते है। भारतीय 
जातिग्रो में यह सयसे छोटे फल बाली जाति हे । 

२ सैगतोरी एला--यह मालाबारी के समान गोल 
किन्तु उससे वडी और खुरदरी होती हे । 

३ मंसुरी एला--पीले वर्ण की ढीले छिलके वाली 
लगभश्न २ सेण्टीमीटर लम्दी गोलाका यह होती है। 
वृन्त के पास यह न्यूल और अग्रभाग फी त्तरफ ऊुछ पतली 
ओर उभारदार होती है । यह तीन अर्त्र वृत्ताकार पु्टो 
से युक्त होती है। तीन भागों में तीन जगह उठी हुई 

खाई देती है । इसके त्यह पर लम्बाई में उभरी हुई 
रेखाये दियाई देती है । छिलका बाहर में यरदरा और 
भीतर से चिरना होता हूँ । अन्दर बीज ५ से ६२ तक 
की संख्या मे प्राप्त होते हैं । 
मिलावट एव प्रतिनिधि द्रव्यो का परीक्षण-- 

3 भारताम शुद्ध एला फलो मे लका की वन्य एला 
का मिश्रण कर दिया जाता है। किवा वन्य एला को 
असली एला कहकर वेव॒ दिया जाता है, और असली 
एला का सूल्य वसूल कर लिया जाता है, अतः यह ध्यान 
रएना चाहिये कि वन्य एला भारतीय एला की अपेक्षा 
बडे क्राकार की होती हूं । वन्य एला के बीजों मे अनु- 
लम्ब दिए में केवल चार झुरिया होती है जवकि भार- 


तीय एला ये वीजो में व्यत्यस्त (आडी दिशा में) ६ से 
८ झरिया होगे है । 


२ एक अन्य “अमोमम के बुलेगा स्प्रेग वॉकिल्ल' 

नामक क्षुप से जो एला प्राप्त होती है वह भी एला 
के नाम से बेच दी जाही है । इसके बीजों मे कप्र की 
भाति स्वाद एवं सुगन्ध होती है । इसके वीजो पर १४ 


खण्डित झुरिया होती हैं। अत इसके भेद का ज्ञान अवश्य 
होना चाहिये । 


३ उत्तम एला में अपवृव कृमिभक्षित, खण्डित एला 


भी मिला दिया करते हैं।अत्त क्रय करते समय ऐसी 


अनुपयोगी एला का ध्यान रखकर पृथक्‌ कर लेना 
चाहिये । * 






7 ख ऐ ॥; 
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४ यन्त्रो द्वारा एला का तेल निकालकर या अके 
खीचकर फिर इसे खडिया मिट्टी मे रगड़कर और सुखा- 
कर किवा किसी तेजाब से फोकर श्वेत एला (सफेद 
इलायची) के नाम से ऊचे दामो में भी वेचा जाता है । 
वस्तुत. यह एला सारहीन नकली एला है । इसका हल्का 
किवा ग्वेत वर्ण देखकर तथा सुगन्धि के अभाव से निर्णय 
किया जा सकता है। 


साहित्यिक महत्व--युगन्धित द्रव्यो मे एला का 
विशेष महत्व है। आयुर्वेद मे एला, दालचीनी और तेज- 
पात इन तीनो द्रव्यो को चिगन्ध कहा जाता है । भैषज्य- 
रत्नावलीकार ने महाचन्दनादि तैल, महासुगन्धि तेल, 
विष्णु तैल आदि प्रयोगरत्नो मे प्रयुक्त गन्ध द्रव्यो के 
अन्तर्गत एला को प्रथम महत्व दिया है। शिशुपालवध 
नामक माघकवि कृत महाकाव्य के तीसरे सर्ग मे “एला- 
लतास्फालनलब्धगन्ध ” कहकर इसकी सुगन्धित लता का 
वर्णन किया है । इसी प्रकार कविकुलगुरु कानिदास के 
रघभुवश महाकाव्य मे भी वर्णन आता है कि जब महा- 
राज रघु दिग्विजय हेतु घोड़े पर सवार होकर चले तो 
एला गच्धयुक्त धूलि उडकर हाथियो के गष्डस्थल पर 
लगी जिससे वे मस्त हो गये । 

स सम्जुरश्वक्षण्णा नामेलानामसुत्पत्तिष्णब । 

तुल्यगन्धिपु मत्तेभकटेपुफलरेणव ॥ 
--रघुवणश ४/४७ 
इसी प्रकार मलयाचल की शोभा एलाचन्दनादि की 

गन्ध से बढने का भी वर्णन है । 
ताम्वूलब॒लली परिणद्धिपृग्रा- 
स्वेलालतालिगित चन्दानासु । 
. _तमाल पत्नास्तरणासुरच्तु- 


प्रसीद शश्वन्यलयस्थलीषु ॥ 
--रघुवश ६/६४ 
रस--कदु, मधुर । 
गुण--लघु, रूक्ष । 
वीयें--शीत । 
विपाक--मधघुर । 


/वनोषलशि रलनाकर द्वितीय माग 
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दोषकर्स-- यह त्रिदोषहर है । गुण और रस से 
कफ का, विपाक से वात का तथा वी से पित्त शमन 
होता है । 
प्रयोज्य अद्धू--बीज, तेल । 
सात्रा--- ५-१ ग्राम, तेल ४-४ बूद । 
गुणप्रकाशक संज्ञा-हिमा वाला बलवती हिमा।”! 
“-नि० शि० 
गुणधर्म-- 
सूक्ष्मला मृत्रक्ृच्छध्नी एवासकासक्षये हिता । 
सूक्ष्मला शीतला स्वादु हुथा रोचन दीपनी ॥ 
“राजनिधघण्टु 
सूक्ष्मेला मत्रकुच्छार्श श्वासकासक्षये हिता। 
“शोढल 
रसे तु कटुका शीता लघ्वी वात्तहरी मता । 
एला सूक्ष्म कफ श्वासकाशंमृत्रकृच्छहत | 


++भा० प्र० नि० 
एला सूक्ष्मकफ श्वासकासाशमृत्रक्ृच्छेजित । 
“म० घि० न्ति० 


एलाकास श्वासहल्लासवा ते पित्तास्राशमित्रकृच्छेष शस्ता । 
शीता लघ्वी वक्रसौगन्ध्यकर्न्री ह॒चया वृष्या पाटवच व्यनक्ति ॥। 
“एसि० भे० मणिमाला 
एला तु कटुका शीता सुगन्धि मुख णोधनी । 
कफपित्तविकारेष क्षये ऋृच्छे च शस्यते ॥ 
-“भप्रियनिषण्ट 
मुखरोगो में यह मुख शोधनार्थ एवं दुर्गन्धनाशनार्थ 
प्रयुक्त होती है । मुखरोगो मे प्रयुक्त बृहत्‌ खदिरवटिका 
एवं सहकारवटी आदि शास्त्रीय प्रयोगो में एला का 
मिश्रण किया जाता है। मणिमाला से वर्णित मुखपाक- 
हर चूर्ण की (ला प्रमुख घटक है । इसी प्रसद्ध मे एलादि 
चूर्ण का वर्णन हे-- 
मुखदन्तवेष्टपाक श्रमेहपित्तास्रदाहादीनू । 
एला गौरीपापाणरज सवशज जयति॥ 
“:सि० भे० मणि० ७-६७४७ 


एला एक सुगन्धित द्रव्य होने से मुख की दर्मन्ध को 
दूर करने में यह श्रेण्ठ है । 


री 
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घनवुष्ठैलाधान्यकयष्टीसध्वेजावालुकाकाल' । 
बदने5विपूतिगन्ध हरति सुरालशुन गन्धब्च ॥ 
--भैं० र० मुख० पे 
भैषज्यस्त्नावली, चक्रदत्त आदि ग्रन्थों में उन्त द्रव्यो 
के चर्ण का कवल धारण करना लिखा गया है। राज- 
मार्तण्ड मे इन्ही द्रव्यों की वटी कल्पना का निर्देष है । 
अनेक कारणों से वलावू उत्ललेश को प्राप्त हुआ 
दोष मुख को पूरित करता हुआ अज्भ को पीडित करके 
उसकी दिशा को भद्भू कर जब मुख द्वारा वाहर आत्ता 
है तो “छदिरोग” कहा जाता है। छंद के पृवेस्पो मे 
हुल्लास (]४४७५९१) प्रमुख है । एला छदिनिग्रहण होने 
से परव॑छप एवं रूप के लक्षणों को शान्त करने मे श्रेष्ठ 
है। यदापि यह कफपित्तज छदि मे अधिक लाभत्रद 
है फिर भी वातशामक होने से वातजन्य में भी उपयोगी 
है। अधिक समय तक छदि होने से वायु का बिशेष 
प्रकोप होता है। ऐसी स्थिति में बृं हण वातहर द्रब्यो 
की थोजना उपयुक्त है। 
बमिप्रसज्ञाव्‌ पवनोथ्प्यवश्य- 
धातु क्षयाद्वृद्धिम॒ुपेति तस्माव्‌। 
चिरप्रवृत्तास्वनिला.. पहानि- 
कार्याष्युपस्तम्भनवू हणानि ॥ 
एला बल्य एवं मधुरविपाकयुक्त होने से लाभग्रद है। 
त्रिदोषज छदि के विनाशार्थ “एलादि च॒र्ण” वद्य समाज 
मे प्रसिद्ध है। वैद्यरर श्री कालिदास ने भी कहा है । 
एलालवड्भवल्कलतमालदलज रजोमघुविमिश्रम्‌ । 
लीढ वर्मि निहन्याद्विल्ववरात्योप चूर्ण वा॥ 
--बैंद मनोरमा ७/१० 
त्रिजात (एला, त्वक्‌, पत्र) चूर्ण मधु के साथ किवा 
अकेला एला चूर्ण छदि रोगहर है । 
धात्रीरसे चन्दरत वा घृष्ट मुदुगदलास्वुत्ता । 
कौलामलकसज्जान लिझादा चिसुगन्धिकम्‌ ॥ 
+>सुश्रुत० उ० ४४६/३३ 
एलाकोदश्वेतलोी वा प्रमोद - 
सोडावारिच्छदिरोगापहारि ॥ 
-+सि० भ० मज्जूषा 
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“वित्त सत्रात कुपित सराणा तालूप्रपस्स जनयौत्पि- 
पासाम” के अनुसार पित्शामय द्रत्य तृपा मे उपयोगी 
होते हैं। भैपजारत्ताववीकार ने तृष्णारोगाधिकार में 
जो पथ्य द्रव कहे हैं, उनमे एला का भी उल्लेख & | यद्द 
रोचक होने से अरथि रोग में भी लाभप्रद है। भगवान्‌ 
चरक ने दोषानुसार जो द्रव्य कहे है उनमे पित्तारोचव- 
हर द्वः गे के अन्तर्गत उसका उत्लेख जिया है--चर्क 

० २६/२१४ । यह दीपन पाचन होने से अग्निर्मायहर 
भी है। म्रसिद् शान्तिव्धक चूर्ण बग यह प्रमुख घटक 
द्रव्य है । मण्जपाकार फा एक अजीर्णहर प्रयोग है-- 

ऋ्र्‌टिचपलोपणजरण सागरलवण विच्‌्य॑जीर्ण चेत । 
क्षिणनेड्जीर्ण क्षणत गोणिव सरण समाइुणुते ॥ 
अनुलोमन होने से उदरशूल, अध्मान, भर्थ आदि 
रोगो में भी लाभप्रद है। पुरीपजोदावर्त चिकित्सा में 
कहा गया हे -- 
“एला व्यप्यथ मद्य न पिबेतु” 
न-+सुश्रुतव० उ० ५५/२२ 
मणिमालाकार ने तरुणीकुसुमाकर चूर्ण, त्रिपुरादि 
चूर्ण, सु्धरेचन चूर्ण, द्राक्षापिण्डी, प्रयोगो मे एला 
को समाविप्ट किया है जो उदावरतहर प्रसिद्ध प्रयोग 
कह्टे जाते है । 

यह हय होने से हृदय दोवेल्य मे भी लाभप्रद है । 
एक श्लोक हें-- 

सूथ्मेलामागधीमूल 

नाशयत्याशु 


प्रलीड सपिषा सह । 
दृद्दोग गुल्मानपि विशेषत ॥ 

-वबंजजसेन 

अजीर्णजन्य हृदयस्पन्दवाधिवय में यह अत्यन्त लाभ- 

प्रद हे । रजतभस्म के साथ इसका सेवन शीघ्र लाभ 

पहुँचाता है। 

एला चूर्णयुत तार सतत परिशीलितम । 
अजीर्णरोग जनित हृदयस्पन्दन हरेतू ॥ 

>“7र* त« १६/५६ 

कर्फान सारक होने से वास कास रोग में मी लाभ- 

प्रद हे । सित्तोपलादि चूर्ण का यह प्रमुख घटक द्रव्य है। 


हल 
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प्रसगानुसार इस चूर्ण में कौवन्सी एले ली जाय 
इस पर थोडा-बिचार कर लें-- 

सितोपलादि च॒र्ण की एला महत्वपूर्ण घटक द्रव्य 
है। इस चर्ण मे सूक्ष्मला या वृहेरेला डाली जाय इस 
विपय में मतभेद है । मतभेद का कारण णह है कि जहा 
भगवान्‌ चरक ने “बहुला” कहकर वृहदेला (वडी इला- 
यची) के प्रयोग का ' उल्लेख किया वहा पर अधष्टाज़ू- 
हृदयकार आचारये वाग्भट ने 'एसा” कहकर सूक्ष्मेला 
(छोटी इलायची) की उपयोगिता प्रकट की । 

वर्तमान मे सुधानिधि के सहायक सम्पादक वह 
भूषण प० श्री मदनमोहनताल जी चरौरे ने धन्वन्तरि के 
भाज॑, ५५ के अक्त में. सितोपलादि चूर्ण मे सूक्ष्मेला ग्रहण 
करने का परामर्श दिया, था । जिस-पर कविराज श्री 
दुर्गाननर जी शास्त्री ने बचरकोेक्त “बहुला के स्तरान पर 
सुक्ष्मेला ग्रहण किये जाने पर सन्देह प्रकट किया थ्रा- 
इस सन्देहु का निवारण धेन्त्रन्तरि दिसम्बर ५५ के अक 


' मे पडित प्रबर तिद्वद्वरेण्य थ्री चरौरे जी ने सप्रमाण युक्ति- 


युक्त बिड्लेदण कर विस्तृत विवरण दिया था जो पाठको 
के लिए अतीव ज्ञानप्रद है। विद्वान्‌ बैद्वराज ने अष्टाज़- 
हृदय के पश्चात्‌ के ग्रन्थों की लम्बी सूची दी है जिम्नमे 
सूक्ष्म ला ग्रहण किये जाने का उल्लेख है। सभी सग्रह 
ग्रन्थों में एला लिखकर सूक्ष्मंला की सम्मति उल्लिखित 
है। किस्तु भैषज्यरत्तावलीकार ने चरकोक्त पाठ को ही 
लिया है जिसमे “बहला?” (वृहदेला) का उल्लेख है। इस 


. प्रन्थ की टीका मे कविराज श्रीमान्‌ नरेच्द्रनाथ मित्र ने 


लिखा है--- / 
“एव सर्वेत्र बहुला, एला***एलाया ही भागी" 

---रत्नोज्ज्वला 
» अपने आलेख मे चरौरे जी ने साराशत लिखा है 

कि #घूल चरनक,पाठ के अनुसार सितोपुलादि चूर्ण से ४ 
बडी .इलायबी ली जाती थी. पर इधर' शास्त्रकासे ने 
छोड़ी इलायची के गुणो का अधिक मन्यत्त किया तो, उसे 
रुचिकारक, अधिक सुगन्धित, श्लेष्मघ्च आदि ग्रुणो को 
पाक़जः बडी, के स्थान पर इसी का उपयोग,करने-लगे । 
आजकल व्यक्षहार में औरपरम्प्ुशानुसर छोटी इलापूची 


ही-न्वन्ष हही हैं । 
इनौो० रघध्ता० हि० १८ 
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इसी प्रकार “वृहदेला”, ग्रहण किये जाने के, पंक्ष।मे 
भी एक विद्वान्‌ की सम्भति यहा देना समीचीन होगा | 
धन्वन्तरि पत्र के ही नवम्बर १४७२ के अक में “सितो- 
पल्ादि चूर्ण” नाम से वेद्य श्री वागीशदत्त आयुर्वेदाचार्य 


अन्न अं के फल 


आप 3प्हह 


गा] 


' का एक लेख प्रकाशित हुआ है। इन्होंने अपनी सम्मति 


इन शब्दों में प्रकट की है जो पाठकों के ज्ञानवर्धनाथ्थ 
ग्रहा पर उद्धुत की जाती है-- 

“छोटी इलायची के गुणो मे शीत गुण है, बडी में 
रूक्ष और उष्ण गुण हे उस पर कोई आपत्ति कर 
सकता है, किन्तु जहा श्वास कास में कफाधिक्य .हो तो 
वहा यह आपत्ति क्षीण हो जाती है। छक्ष और र८्ण होते 
पर “तृष्णापहा” शब्द पर ध्यान देने_ से द्वव्य मे वीये- 
विपाक-प्रभाव होने से यह आपत्ति भी क्षीण हो , जाती 
है। रूक्ष उष्ण बरतुये प्यास लगाती है। यह इसके विप- 
रीत प्यास को हरती है। बड़ी इतायची वातऊतू है और 
छोटी वातहरी है.। यथ्मा रोग में विशेषेण इ्लेष्मा वृद्धि 
पर होता है। यो तो तीनो ही दोंप बढ़े हुये और दूषित 
होते है । अशाश कल्पना मे श्लेष्म वृद्धि ही होती है अन 
एलेष्सा जहा वृद्धि पर हो वहा वृद्धि कम करके द्वितीय 
को बढाने अथवा संम॒ करने के लिए औषध प्रयोग होता 
है । यह एक सिद्धान्त है, अत यक्ष्मा के योगो मे इसकी 
उपयोगिता स्वतुत्य है। और भी बडी इलायची के विष 
बस्ति, आरय, शिरोरुकू, वमि पर ध्यान देने से और 
यक्ष्मा के लक्षणों को देखने से बडी इलायची की उपयो- 
गिता अत्यन्त वढ गई हैं। इन विचारों से सिद्ध है कि 
सितोपलादि चूर्ण में मूल्यवत्ती छोटी इलायची न लेकर 
बहुगुणबतती वडी इलायची लेना ही ठीक है ।”” 

/एला सूक्ष्मफला श्लेष्ठा” के अनुसार सृक्ष्मला की 
उप्रयोगिता अधिक है । सितोपलादि चर्ण की पाठ शाज- 
यक्ष्माधिकार मे वर्णित है और “क्षये कच्छो च शस्यते”! 
के अनुसार सूक्ष्मला राजयंक्ष्मा मे लाभग्रद है, अत मितो- 
पलादि चूर्ण से सूक्ष्मंल/ काभ्रयोग ही सर्वेसम्मत है। 
एक द्रव्य जो अगने गुण प्रकट करता है अन्य द्रव्य री से 
समन्वित होने पर सर्वाशत वे ही शुण धकट करे-यह 
आवश्यक नही है। अक्नचरत्वो की द्वव्य समन्वय विधि 


५. & - «« 5लु- | “- * अदभुत है। शास्त्रोक्त प्रयोहफ़ापने आप मे पूर्ण होते हैं ।' 





दोष औषध एवं बलावल को ध्यान में रखते हुगे ही 
कुशल विज्ञ चिकित्सक इनमे हेर-फेर करने का अधिकारी 
होता है-- 

तस्मादापंप्रयोगेपु प्रक्षेपापचय प्रति । 

न प्रमाद्रेदविनाय दोपौपधवलावलम्‌ ॥ 


उक्त रोगो मे रोगी के प्रवल दोपो के निर्णय के 
पश्चात्‌ ही यह निश्चय करना होगा कि प्रयुक्त सितोप- 
लादि में सूक्ष्मेला उपयोगी है किवा वृहदेला । 

एला की कास में उपयोगिता प्रदर्शित करने हेतु 
अगवानुआक्षेय ने चि० अ० ८ में “त्वगेलादिलेह” का 
वर्णन किया है। मणिमालाकास ने कफ निग्रहणार्थ बहु- 
रोगोपयोगी कपाय का अनुप्रासयुक्त वर्णन किया है-- 

ज्ञू टिमरिचकपाय स्फीतखण्डा सहाय , 


कसनपरिभवाय स्यादचेवेभवाय । 
गलगदशमनाय श्लेष्मणो निग्रह्यय, 


ज्वलन॒ समुद्याय चछदिविच्छेदनाय ॥ 
यह मूत्रजनन होने से मूत्रकुच्छ रोग मे लाभप्रद है । 
धात्रीफल रसेनेव सृक्ष्मला वा पिवेन्नर । 
+सुश्ुत० उ० ५८/४१ 


एलासितोपलोपेत.. शीलितो यवशूकज । 
मृत्रकृच्छ निहन्त्याशु दाहशोथाविसयुतम्‌ ॥ 
--र० त० १३/१७ 


दाडिमाम्ला युता मुख्यामेलाजीरकनागरे । 

पीत्वा सुरा सलवणा मृत्रकृच्छात्‌ प्रमुच्यते । 
ऊसुश्रुत० उ० ५८ि२ 

मूत्रजनन होने के साथ यह अश्मरीहर भी है ५ 
विविधमृत्ररुजामखिला श्मरीमधिकशर्क रया सह स्वंदा । 
शमयतीह निषेवितमबुतत्त ठिशिलाजतुपिप्पलिकागु्ड ॥ 
-कल्याणकारक क्षुद्र ० ७३ 

एलाहिंगुयुत क्षीर सर्पिमिश्र पिवेन्नर । 

मूत्रदोषविशुद्धर्थ शुक्राश्रोहर परम्‌ ॥ 
“-वेसवराजीयम्‌ प्र० है 
दाहप्रशमन होने से दाहरोग मे भी यह उपयोगी है 
निदिष्ट दशसार चूर्ण का एला घटकद्रव्य है। मदात्यय 

में चरकोक्त अष्टागलवण में एला है और भी--- 


६५ 


गोदधि ससित॑ 
कर्पूरे लासुवासित रसितम्‌ । 
स्प्रीचम्बनमाचरितं 
कपयति पानात्यय त्वस्तिम्‌ ॥ 
+-मि० भ्रै० मज्मृ० 
भगवान्‌ चरक ने कुष्ठ रोग में आलेपनोपयुक्त द्वव्यो 
के अन्तर्गत एला का उत्लेख किया है । 
एला कुष्ठ दार्वी घतपुष्पा चित्रको विडज़ुश्च । 
कुष्ठालिपनमिष्ट रसाञ्जन चाभया चैव ॥ 
-+>चरकृ० चि० ७/८३ 
गर्भवती के जब गर्भ का आठवा महीना होता है 
तब सर्व घातुमो का तेज माता का तेज पुत्र में विचरण 
करता है और पुत्र का तेज (ओज) माता में विचरण 
करता है । यह तेज पुत्र मे जाने पर माता बेचन होती 
है तथा माता मे जाने पर गर्भ वेचन होता है। इस 
महीने में व्याकुलता निवारणार्थ एवं गर्भ की पुष्टि हेतु 
निम्नाकित प्रयोग उपयोग में लाना चाहिये। 
एला, श्वेतचन्दन, जायपन्नी समानभाग लें खाड 
मिलाकर इसे दूध या दाडिमपानक के साथ सेवन करते 
रहना चाहिये। इससे गर्भवती को कोई विकार होने की 
सम्भावना नही रहती तथा गर्भ पुष्टि को प्राप्त होता है। 
यूनानी सतानुसार--यह दूसरे दर्जे मे किसी- 
किसी के मत से तीसरे दर्जे मे गरम और रुक्ष है। कोई 
पहले दर्जे के अन्त मे गरम और दूसरे मे रूक्ष मानते हैं। 
यह तबियत को खुश करने वाली है। वायु को 
विलीन कर छाती कठ और आमाशय के द्रवो को सुखाती 
है । यह पाचक है अत आमाशय के दोषों को नष्ट कर 
भूख लगाती है। इसके सेवन से साफ डकार आती 
है। मुख मे धारण करने से।मुख की दुर्गन्ध दूर होती 
है । इससे मितली, उबकाई दर होकर पेट का अफारा 
मिटता है। यह हृदय और दिमाग को भी वल पहेँ 
चाती है। 
इसे पीसकर जोर से सूघने पर छीके आती है जिससे 
अपस्मार, मूर्च्छा एव वातजन्य सिर की पीडा सिठ्ती 
है । मस्तज्जी ओर अतार रस के साथ देने से के मितली 


मपितं 





दूर होती है। तवाखीर और गुलाब के शर्बंत के साथ 
देने से पित्तजन्य के का नाश होता है | इसे छिलके सहित 


५.0. 


गुलाब के अकें में पकाकर उपयोग मे लाने से हेजा मे 
लाभ होता है । छिलको को चबाकर मसूडो पर मलने से 
ये मजबूत होते हैं। इनका तैल भी बहुत उपयोगी है | 

दर्षनाशक--यह स्मरण रहे कि यह उष्ण प्रकृति 
वालो के लिये अधिक सेवन से हानिकर है। इसके अधिक 
सेवन से यदि छाती और फेफडो मे हानि हो तो कतीरा 
या तवासीर तथा आतो मे हानि हो तो खूपी का सेवन 
करे। 

प्रतिन्ेधि--समभ्ाग लोग और बडी एला तथा 
अधेभाग कबाबचीनी और हृव्बबलसा । 


आधुनिक मतानुसार--डा ० नाडकर्णी के अनुसार 
यह दीपन, उत्तेजक, सुगन्धित, कोष्ठ वात प्रशमन तथा 
मृत्रल है । वीजो में स्थित प्रभावशाली तेल के कारण यह 
उक्त लाभ पहुँचाती है। छिलको सहित इसके बीजों के 


क्वाथ मे थोडा गुड मिलाकर देने से पित्तजन्य शिरोश्रम 
मिठता है। 


डा० खोरी के अनुसार यह लौग और कालीमिचं के 
समान उष्ण या उत्तेजक, आध्मानहर, आक्षेप निवरारक। 
घह अजीर्ण को मिटाकर आमाशय को बल पहुँचाती है। 
इसके टिचर्‌ का पाचनसस्थान की विकृतियों मे उपयोग 
होता है । 

डा० देसाई के अनुसार पचन नलिका के शैभिल्य 
प्रधान विकारों मे या दाहयुक्त (कारो मे इसका विशेष 
उपयोग किया जाता है। मितली और उबकाई में इसका 
फाट लाभ्प्रद है । आतो मे रसोत्पत्ति कम होने किवा 
पित्तल्नाव कम होने पर यह अत्यन्त लाभ पहुँचाती है । 
उदरशूल, आध्मान की स्थिति मे इसका अके लाभदायक 
है । इसके चूर्ण को लवनीत के साथ देने से आमातिसार 
दूर होता हे । इसके प्रयोग से यक्ृुत्‌ की क्रिया सुधरती 
है तथा उसके शोथ का शमन होता है । कुछ दिन इसके 
बवाथ से गण्डूप करने से दन्त तथा मसूढो के रोग मिटते 
है। पूयमह तथा बाजीकरणाण्ं इसका उपयोग लाभप्रद 
है। बृक्‍कों के पीडादायक रोगो मे इसे खरबूजे के वीजो 


के साथ देने से मूत्र का परिमाण बढ़ता है। मज्जाततु- 
शूल में इसे कुन्तेन के साथ देना चाहिए। मस्तिष्क और 
मज्जातन्तु की थकावठ में यह लाभप्रद है । 

डा० रामसुशीलसिह ने पाश्चात्य द्रव्य गुण विज्ञान 
में निम्नाड्ित इसके प्रयोगी का उल्लेख किया है-- 

(१) टिक्चुरा कार्डेमोमाइ कम्पोजिदा, टिक्‍्चर 
कार्ड ० को०, कम्पाउण्ड टिक्‍्चर आव कार्डेमम्‌ | मात्रा- 
३०-६० मिनिम्‌ [२ से ४ मि० लि०]। 

(२) छोटी इलायची के बीज इण्डियन फार्माकोपिया 
[॥ ?.] के निम्न योगो मे पडते है--- 

[१| पल्विस्‌ क्रेटी एरोमेटिकस (९०७६ टः०(७७ 
शैाणराद्वा।ट05 | 

[२] पल्विस्‌ क्रेटी एरोमिटिकस, कम, ओपिओ। 

[३] टिक्चुरा रिहाइ कम्पोजिटा । 

[४] टिकक्‍्चुरा पिक्रो रहाइजी कम्पोजिटा । 

[१] एक्सट्रेक्टम्‌ कालोसिन्थिडिस्‌ कम्पोजिटम्‌ । 

इनमे प्रथम तीन योग ब्रिटिश फार्मा कोपिभा 
(१६५३) में भी ऑफणल है । 

(३) ठिक्‍चुरा कार्डभोमाइ एरोमेटिका । मात्रा -- 
२से १० मिनिम्‌ [० १२ से ० ६ मि० लि०] | 

एला का तेल--इसके वीजो से एक प्रकार का 
तेल निकाला जाता है। २०० ग्राम एला मे से १० ग्राम 
तेल प्राप्त किया जाता है। यह तैल भूरापन लिए हुए 
हलके पीले रग का होता है। यह स्वाद तथा सुगन्ध में 
एला वीज समान ही होता है। तैल निकालने की प्रक्रिया 
पूरी हो जाने पर इसके तैल को नीले रग की शीशियो 
में भरकर ठडे स्थान पर सुरक्षित रख दिया जाता हे । 
नीला रग ठडक पहुँचाने के कारण ऐसी शीशियो में तैल 
अधिक समय तक विक्षत नही होता है । 
तैल के प्रयोग--- 


(१) नक्तान्ध्य [ रतौंधी [--एला तैल आखो मे 
आजने से नक्तास्थ्य मे शीघ्र लाभ होता है । 

(२) शिरःशूल--तैल को शिर पर मलने से शिर,- 
शूल का शीघ्र शमन होता है । 
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(३) कर्णशुल--इस तेल को कान में डालने से 
कर्णशूल मिटता है । 

(9) विसुचिका-- ४-५ बूद तैल दाडिम पानक 
[अनार श्बत | के साथ देने से पित्तप्रकोपजन्य वमत एवं 
विसूचिक्रा में यराभ होता हे । 

(५) वृश्चिक दंश-वेदना स्थान पर एला तैल 
लगाने से शी त्र लाभ होता हे । 

(६) दस्तवेष्ट [ पायोरिगा ]|--एला तैल एवं 
लगड्ध तेल मिलाकर लगाने से दन्तवेष्ट मे लाभ 
होता है। 

(७) श्वास--एला तेंज को शक्‍्फर के साथ देने से 
शबास का शमन होता हे । 


बीज के बाह्मप्रयोग-- 


(१) उपदंश--[क] एलावीज, खदिर (कत्था), 
दक्षिणी सुपारी, माजूफल सममाग लेकर सूक्षण चूर्ण बना 
ले । इस चूर्ण को घृत मे मिलाकर शिर्ताग्र पर लगाने 
से आराम मिलता है । 

[ख] एला, खरबूजे की लता की भस्म घृत मे मिला- 
कर लगाने से शीघ्र आराम होता है । 

[ग] एला, मृगश्चद्धू भस्म को समान ले एकत्रित कर 
सूक्ष्म बना ले । इसे भी घृुत मे मिलाकर लगाने से लाभ 


होता है । 5; 


, (२) रक्तपित्त--एला, अतारदाना, बचा, पीपल- 
पत्र, शद्धूपुष्पी इत सबको गुलाब के क्षके मे मिलाकर 
नसस्‍्य लें इससे मुखागत रक्तपित्त का शमन होता है । 


' (३) दन्त रोग-[क] एलाबीज, अकरकरा, रूमी- 
मस्तड्जी, श्वेतशु श्राभस्म, वशलोचन सभी बराबर लेकर 
मजन बना ले। इस मजन से दात स्वच्छ होकर रोगा- 
क्रान्त होने से वचते है । 

[ख] एला, सुहाया फुलाणा हुआ और मार्जूफल का 

सजन भी लाभुदायक है ।, . , जि, 
[ग] एला, कालीमिचं, शुप्नाभस्म, सैन्धव और 
, पागरभोथा से निर्मित मजन भी दन्तरोग्रो का नाश कर 
दातो को स्वच्छ रखता है । 
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[घ| एला क्‍्वाथ से गण्डूप करने से दन्तशुल 
मिट्ता है । 

(४७) शिर शुल--एदाबीजो का सूक्ष्म चूर्ग नाक 
में फूकने से छीके आकर शिर शून मिटता है| 

(४) शरीर की दुर्गन्‍्ध--एला, हरिद्रा, केसर, 
सपंप, मुस्तक १०-१० ग्राम, श्वेतचन्दन ७ ग्राम और 
चिरोजी १० ग्राम वारीक पीसकर च्‌र्ण बनाकर सरसों 
के त॑ल मे उबटन करने से जरीर की दुर्गन्ध दूर होकर 
शरीर सुरक्षित हो उठता है । 

(६) योनि की दुर्गन्‍्ध--[क] एला एवं निम्बपत्र 
क्वाथ से योनि घोने से योनि की दुर्गन्ध मिट्ती है । 

[ख] एला व निम्बमूलत्वक्‌ क्वाथ से धोना भी इसी 
प्रकार हितकारी है । 

[ग] एला, निम्बपत्र, अर्जुनत्वक्‌ तथा नागकेसर का 
क्वाथ बनाकर योनि धोवे । इससे भी इसकी दुर्गन्‍्ध नष्ट 
होती है । 

[घ] एला, धातकीपुष्पा, मजिष्ठा, लाजवन्ती, मोच- 
रस, राल का सूक्ष्म चूर्ण बना ले। इस अर्ण को योनि 
में रखने से इसकी दुर्गन्‍्ध, आद्रेता एव शिथिलता दूर 
होती है । 

(७) नेत्ररोग--एलाबीज चूर्ण को अजामूत्र मे 
तीन दिन तक घोटकर शीशी मे सुरक्षित रखे। नित्य 


शलाका से आखो में लगाने से तिमिर, पैल्य आदि नेच्च- 
पैगो का शमन होता है । 


(८)हिक्का--एला क्वाथ का गण्डप्‌ धारण करने 
से हिक्‍्का का शमन होता हे । कि 


(४) वृश्चिक देश--एला को मुख में चबाकर 
रोगी के कानो में जोर से फक मारने से 
वेदना मिटती है |, है 


(१०) मुखरोग--[क] एलाबीज चर्ण २ भाग, 
युश्नाभस्म | भाग दोनो ५ को मिलाकर खरल क्र'रख 
ले। मुखपाक रोगी १-२ चुटकी इस चर्ण' की सुख मे 
रखकर लार 'टपकावे तदनु मुख स्वच्छ जल से धो डाले। 


[ख] एला, कत्या और भ्रेष्ट तुत्य का सुक्ष्म चर्ण 
मुख में रख लार टपकावे | 


+ 
+ 
! 
>> 


हैः 


वृश्चिकदशजन्य 
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आश्यन्तरीय प्रयोग--- 

(१) रक्तपित्त-[क] एला, निम्बत्वक्‌, वशलोचन 
और कन्र समभाग लेकर इन सबसे ट्विगुण सिता मिला- 
कर ३-४ ग्राम की मात्रा मे तण्डुलोदक से सेवन करे । 
इससे रक्तपित्त का शमन होता है । 

[रू] एला, सगजराहुत, वशलोचन, गुड़चीसत्व, 
बबूल का गोद, कत्तीरा समभाग मिलाकर १-२ ग्राम 
अजादुग्ध से सेवन करने से रक्तपित्त दूर होता है । 

[गि] एला, कमलकेशर, लौग समान भाग इन सबसे 
दुगनी मिश्री लेकर चूर्ण बना ले इस बूर्ण को तण्डुलोदफक 
से सेवन करे । 

[घ] एला, खजूर, मुननका, सुगन्धवाला, वाकुची 
समान भाग लेकर दुगनी मिश्री मिला ले । इसे जल से 
सेवन करने पर भी रक्तपित्त मे लाभ होता है। 

[3] एला के अक पान से भी रक्तपित्त का शमन 
होता है। ७-८ बार में कुल १२-१३ प्ति० लि० अरे 
पिलाबे । ह 

(२) सुख की दुर्गन्‍्ध---[क] एला खाने से मुख 
की दुर्गन्‍्ध दूर हो जाती है | प्याज, लहसुद खाने के बाद 
मुख को दुर्गन्ध रहित करने के लिए इसका अव्श्य सेवन 

करे । ! 

[ख] ताम्वूल भे एलाबीज रखकर चबाने से भी: मुख 
की दुर्गन्ध दूर होती है । ' 

[ग] खस और एल़ा चूर्ण के सेवन करने से भी मुख 
की दुर्गन्‍ध सिटकर मुख सुरभित हो जाता है 4 

, [घ],एला, कुठ, एलुआ, धनिया, मुलहदी, मोथा 
समभाग लेकर चूर्ण बना ले । इसे ,मुख मे रखकर पान 
की तरह चबाने से दुर्ग न्धित वस्तुक्षे से उत्पन्त मुख की 
दुर्गन्‍न्ध दूर हो जाती है।. , . 

(३) प्रमेह--[क] एला, पिप्पली दोनो ३५० (ध० 

7०, शिलाजीत २ ग्राम सेवत्त करते ,से सभी प्रका « के 
प्रमेह नष्ट होते ,हैं। इससे क्षय ए्र मूतक्च्छू ,मे भी'जाभ 
होता | ५ ; 22 

[ख] एला, गोक्षुर, भूभ्यामलकी, ,सिता, ,गयु के 

प्रयोग से प्रमेह् एव भूत्रकुच्छु मे लाभ होता है। 4धिक 
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लाभ के लिए इसके साथ अप्रकभ म का प्रयोग क्रिया 
जा सकता है । 

[ग] एलावीज चूर्ण को णतावरीस्वरस से सेग्न 
करने से भी प्रमेह मे लाभ होता है । 


(9) हृदय रोग--[क] एला, पिप्पलीमुल, घृत 
सेवन से कफजन्य हृदयरोग़ दूर होता है। इससे गुल्म मे 
भी लाभ होता है । 

[खि] एला, वशलोचन, गावजवा के पुष्प समभाग 
लेकर पीस ले । ३ ग्राम औषधि को सेव के मुरब्बे के 
साथ सेवन करने से दिल की घबराहट दूर होती है । 


[ग] एला, विप्पलीमूल, अतीस का समभाग चूर्ण 
बनाकर मधु से सेवत करने पर कफज हृद्यरोग नष्ट 
होता है । 

[घ] एला और वशलोचन को समभाग लेकर उन्ताव 
शबंत के साथ सेवन करने से हृदय का अधिक धडकना 
कम होता है। 

[ड'] एला, कमलाक्ष (कमलगढ्ा) की गिरी को 
शत आवरेशम या गोदुग्ध के अनुपान से सेवन करने से 
भी हृदय की अत्यधिक बढी हुई धड़कन कम होती है। 


[च] एला, पिप्पलीमूल और ,पदोल को सम्नभाग 
चूर्ण, कर घृत के साथ सेवन करने से उपद्रव सहित कफ- 
जन्य हृदयरोग गान्‍्त होता है । 


(५) उष्णवात--[क] एला, पिप्पली, सोछ, सँधव, 
सिता और मधु सबको पीसकर सेवन करने से उष्णन्नात 
झ्लिटता है । 7 ४ हि 

[ख] भृष्ट एलाबीज मस्तज्भी के ,साथ मिलाकर 
गोदुग्ध से सेवन करने पर उणष्णवात का शमन होता है । 

(६) श्वास--[क_] एलाबीज १ ग्राम, मालकागनी 
के बीज ॥ ग्राम दोज़ो क्रो.पन्द्रह दिनो तक, प्रात साबुत 
ही जल के,साथ्र विगले,। इससे श्वास, का शमन होता है। 
।.. [ख] एला; तेजपात, सोठ, उशीरु, पिप्पली, भारगी 
तुलसी, अगर, चन्दन और >सित्ता समभाग लेकर घर्ण 
बना ले। २-३ ग्राम दवा ताजे जल से सेवन; करने से 
तमक श्वास, ऊध्वें श्वास में लाभ हृष्टिगोचर होता है । 
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(७) बुद्धिमांध--एलाबीज १ बाम, ननोगन 
प०० मि० ग्रा० पीसकर नयनीत से मिलाकर गेसन 
करने से बुद्धि की मस्दता दूर ऐोनी है। ऐसे एकचदी मास 
तक निरन्तर सेयम करे । 

(८) पूयमेह - -एता, वशयोचन, कलमीशोरा 
शीतल मर्च, उिरोजा सत्य समभाग लेडर इसे सब 
बराबर मिश्री मिलाकर एक गिलास पानी के साथ सेठ न 
करने से पूयमेह में शान्ति भिलती है । 

(८) मृन्नाघात-सृत्रकृच्छ--[क] एला वीज, शिला- 
जीत, पापाणनेद, ययक्षार समभाग लेकर १-६४ ग्राम 
सेवन करने से भूत्र सुलकर आने सगता है 

[ए] एला, शिनाजीत, गोक्षुर, सँंधानगवा और 
ककटी के बीज को मिलाकर ३-ऐ ब्राग शीत व के 
अनुपान से सेवन करे । 

[ग] एला, हिंगु, गुट, घुत मिलाकर दूध के साथ 
सेवन करने से मूत्रकुच्छ मिटता हे । 

[घ] एला, शीतलमिच और कलमीशोरा के निभित 
चर्ण से भी मूत्रकृच्छ मे लाभ होता हे । 

[ड] एला, यवक्षार, जीरा, रेवत घीनी, कलतमीणोरा 
सब समान लेकर उन सबके समान मिश्री मिलाकर सेवन 
करे । अनुपान शीतल जल ही रखे । 

[च] एला, पापाणभेद, शिलाजीत, पिप्पली समभाग 
चूर्ण बनाकर ३ ग्राम की माना तप्डुलोदक से सेवन 
करने पर कफजन्य किया शुक्रनिरोधज मृत्रावरोध दूर 
होता है । 

[छ&] एला चूर्ण को आमलकी स्व॒र॒स के अनुपान से 
सेवन करने से भी मूत्रकृष्छ मिटता है । 

[जी] दही के पानी मे एलावीज को घोटकर पीने से 
मूनकच्छ दूर होता है । 

[क्ष] खरबूजे और कक्नडी के बीजो के साथ एला 
को घोटकर पीने से भी मूत्रकृच्छू मे लाभ होता है । 

[ज] एला चूर्ण को गोमृत्र के साथ सेवन करने से 
कृफजन्य मूत्रकृच्छ मिटता है । 

[८] एला चूर्ण को केले के रस से भी सेवन किया 
जा सकता है । 
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[| हुसा, गो वर, शिव बोर धर 5 शाप” “ बग 
मूत्र र्मके धां | 

[फ्तावीर ।दँ दे रे आती 
कर) चेवव कुठ । 

हि| हवा वीए - सा, 5 ८ सैनत १7 गाए होल 
पक वरधपूष चह दर गए £ | 
मिलाकर गंरीनीलजि हर कर दर साफ़ हा 
ते। प्रात न्याय के दा ६० सिलू हि 
पाने मे मेत्द पर्ने मर रु १538 बे ड़ झा 


गाक जाने दंगा ह । 


दिया शा 


भा घष मिवावार सेबन था? । 

[ति| डिक सहित बा / सगे, दचयज २ 
२१ सगे दाता या पृदल्ीवकार २४० मिल लिए एगउ मे 
समताग गे मिशावार इसी शपद बलिया वच्य पृ 
दुग्ध मास शेप रहने पर नि फे पश्चात्‌ पान 
कर। इस सूत्र सुलखर झात्ता है सा दाफ मिट्या है । 

(१०) प्रदर --] के | एजा, भेदासक [मंद्रारू डी), 
वशलोचन समभाग लेकर पराधर 
मिलाकर सेवन गारने से रक्त प्रदर मिथ्ता हे 

[| एला, तालाब की मिद्ठी कौ पयड़ी जौर 
मिश्री सबी समान भाग रेक्र जल से सेयन मारने पर 
श्वेत, रक्त प्रदर मिटा हूँ 

[ग] एला, नागझेशर, मस्नगी वशलोसन 
लकर सब के बराबर मिश्री लेफर सेदम के 
प्रकार के प्रदर मिट्ते है । 

[घ] एलाबीज २० ग्राम, श्वेत नन्‍दन, गस 
पर्णी (सरिवन) की मूलत्वकू, सारिया और लोध् १५० 
१% ग्राम तथा कुटकी और काला नमक १ ०-१७ ग्राम 
इन सब का यस्त्रपुत चूर्ण बनाकर इस मे द्राक्षारस की 
भावना दकर रख। १-३ ग्राम दही के साथ सेवन 
करने से वातज प्रदर तथा मु के साथ सेवन करने से 
पित्तज प्रदर नष्ट होता है । 


घगाताल 


ग्ने सब 


शिया 


संभाग 
रन से सच 


शधाल- 





(११) ज्वर--एला, काली मिर्च, यवानी, आम- 
लकी, हरीतकी का क्याथ कफज्यर को नष्ट करता है । 


(१२) श्वसनक ज्वर--[क] एला वशलोचन, 
मधुयप्टि, मुनवका, अमृृतासत्व को समभाग लेकर ३-४ 
ग्राम औपधि को मधु के साथ सेवन करने से कफ निकल 
जाने से श्वसनक ज्यर मे लाभ होता है । 

[ख] एला, पिप्पलीमूल चूर्ण घृत मे मिलाकर 
चाटने से भी श्वसनक ज्वर मे लाभ होता है । 


(१३) प्रतिश्याय--एला, कालीमिचं, दालचीनी, 
शुण्टा, धनिया समान भाग लेकर क्वाथ बनाकर पीने से 
प्रतिण्याय मे लाभ होता है। 


(१४) शिरःशूल--[क] एला ४ नग, छुआरा 
१ न्ग, बादामगिरी छ नग, मिश्री ५० ग्राम, नवनीत 
५० ग्राम सेवन करने से शिर शूल का शमन होता है 

[ख] एला साथुत पिप्पली का वस्त्रपूत चूर्ण बना 
ले, ५०० मि० ग्रा० चूर्ण मधु के साथ घाटने से मज्जा- 
गत वातप्रकोप जन्य शिर शुल मिटता हे । 

(१५) दाह--[क] एला, लवग, मुस्तक, चन्दन, 
नागकेशर, लाजा (खील), जीरा, आमलकी चूर्ण गुड के 
पानी साथ सेवन करने से शरीर का दाह दूर होता हे। 

, [ख] एला, मस्तगी, श्वेत चन्दन, सौफ, धनिया, 
वशलोचन को गुलकन्द के साथ सेवन करने से दाह 
मिटता है। 


(१६) बालरोग--[क] एलावीज और शतपुष्पा 
१-१ ग्राम को पाती मे पीसकर छान ले और उस में 
४ ग्राम मिश्री डालकर पिलावे । इससे वालको को दात 
निकलते समय होने वाला अतीसार मिट्ता है । 

[ख] एला, कत्या, वशलोचन, मिश्री का चूर्ण मधु 
मे मिलाकर चटासे से बालकों का मुखपाक मिटता है । 

[ग| एला, सुगन्धवाला और नागरमोथा के चूर्ण 
को मधु के साथ सेवन कराने से बालकों का वमन, 
अतीसार आदि मिट्ते है । 


(१७) स्वरभेद [क] एला, मधुयष्टि, कुलिजन 
पान, मे रखकर खाने से स्व॒रभेद मिठ्ता है । 


[खि| एला, लवग, जाविन्नी, कपूर, पिपरमेन्ट 
(पुदीना सत्व), मुलहठी सत्व समान भाग ले एकत्र कर 
ले । १-२ ग्राम जल से सेवन करे । 

[ग] एला, शतपुष्पा, पिप्पली का समभाग चूर्ण 
कर सेवन कझ्ेे से क्षयजनित स्वस्भेद का शमन 
होता है । 

(१८) कास--[क]| एला, दालचीनी और पुष्कर- 
मूल का समभाग चूर्ण मधु के साथ सेवन करने से कास 
रोग दूर होता है । 

[ख| एला, कालीमिचं, बबूल का गोद, मिश्री 
सभी समान लेकर २-३ ग्राम गरम जल से सेवन करे | 

[ग] एला १० नग, अजवाइन १० ग्राम, अकंपन्न 
१ नग मर्दन कर तवे के ऊपर कटोरी के नीचे रखकर 
जला ले। १२४ मि० ग्रा० भस्म को पान मे रखकर 
सेवन करने से सभी प्रकार के कास का शमन होता है। 


[घ] एलाबीज चूर्ण १ ग्राम लेकर मधु मे मिलाकर 
सेवन करे । इससे कफ निकल जाता है जिससे कास- 
रोगी को लाभ होता है। शुष्क कास में घृत शक्कर के 
साथ एलाबीज चूर्ण चटावे । 

[ड] एलावीज सूक्ष्म चूर्ण, सोठ चूर्ण समभाग 
लेकर चूर्ण कर ले । १ ग्राम चूर्ण मधु के साथ चाटने से 
कफजन्य कास का शमन होता है । 

[च]| एलाभस्म घृत सिता के साथ सेवन करने से 
भी वातजन्य शुग्क कास मिटता है। 

(१४) हिक्का--[क] एला मुख मे रखकर चबाते 
रहने से हिक्‍्का मिटती है । 

[ख| एलाबीज को तुलसी स्व॒रस मे पीसकर पीने 
से भी हिक्‍का का शमन होता है । 

[ग]| एला, चन्दत, पिप्पली, नागरमोथा और लवग 
चूर्ण को मधु के साथ सेवन करने से भी लाभ होता है। 

(२०) उदरशुल--[क] एला, अजमोद, चित्रक, 
आमलकी, सोठ, सोवर्नल समभाग लेकर चर्ण बना ले । 


9 ग्राम चूर्ण उष्ण जल से सेवत करने पर उदरशन का 
नाश होता है । 
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[खि] अजवाउन १ ग्राम, कालीमिचे, सोठ, १२-१२ 
ग्राम, एला २७ ग्राम का चूर्ण बनाकर ३-४ ग्राम जल 
में सेवन करे । 

(२१) तृष्णा--[क] भृष्ट एलाप्रीज को मधु 
मिलाकर सेवन करने से तृष्णा मिट्ती हे । 

[ख] एला, पोदीवा, वशलोचन, जहमोहरा को जल 
में पीसकर गोलिया बना लें | एक-एक गोली मुख मे 
रखते से तृष्णा का शमन होता है। 

[ग] एला का क्वाय वनाकर पिलाने से भी लाभ 
होता है । 

(२२) छदि--[क] एला, पिप्पली, पोदीना सम- 
भाग का चुर्ण सेवन करने से छदि का शमन होता है । 

, खि] एला, बशलोचन, गिलोयसत्न, गुलाब पुष्प, 
चन्दन सभी का समभाग चूर्ण कर दाडिम स्वरस से 
सेवन करे । , हु 

[ग] एला, पिप्पली, पोदीना, कमलगट्टा की गिरी 
समभाग चूर्ण सेवन करे । 

[घ] एला, अवारदाता, वशलोचन का चूर्ण वीबू क्ले 
शर्बत में मिलाकर थोडा-बोडा सेवन करे। इसे चाटने 
से पित्तज छदि का जमन होता है । 

[४] भनार के शर्त मे एला चूर्ण डालकर पीने से 
छादि बन्द होती है । 

[चव] एला के छिलर्को' की भस्म जल के साथ सेवव 
करे। कर्फेज छवि मे यह भस्म मधु के सप दे । 

[छ] एला, लवग, दालचीनी और तेजपीत फो 
समान्न भाग लेकर चरण द्नता ले। १-१ झाम एक-एक 
घण्टे के अन्तर से मधु के साथ ५-६ बार चटावे। +-7 

' (२४), विसुचिका--[क] एला। लोग ४-७,ग्राम, 
अफीम १ ग्राम, जायफल 8०,ग्राम सबको पीसकर १ 

ग्राम मात्रा गर्म जल, से ख़वन करने से व्रियुचिका से 
लाभू होता हू । हे 

[खि| विसूचिका मे पित्त ज़क्षणो,की, ,प्रधानता, मे 
एला चूण अनार के शव्बंत के साथ सेवन करे. 

[ग| एला के १०-२० ग्राम छिलुको को ५०० मि० 
लि० जमे में अटाकर आधा रखकर पिलाने से भी 'विसू- 
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चिका मिट्ती है । इससे वियूचिकाजन्य तृपा, मूचायरोध 
आदि उपद्रव मिटते हैं।_ 7 

(२४) अग्निमांद--एला [छिलकों सहित], सोउ- 
चेल, विप्पली, नवसादर समान भाग लेकर चूर्ण बना 
लें । १-१ ग्राम जल से सेवन करें । अग्निमाद्य में लाभ 
होता है। 

(२४५) अश्मरी--एला, गशिलाजीत, पिप्पती, गुर 
पानी के साथ सेवन करने से अश्मरी, शर्करा नष्ट 
होती है । गा 

(२६) आमातिसार--लवण के साथ एला चूरन 
सेवन से विबन्ध मिटकर आमातिसार का शमन होता है। 

(२७) अजीर्ण--केने से उत्पन्त अजीर्ग एलाबीज 
चवाने से मिट जाता है। 

(२८) स्वप्लसेह--[क] एला, बहिफेव, कर्पूर, 
जायफल और लवज्भ सबको समान मात्रा मे लेकर २३० 
मि० ग्रा० की मात्रा मे सेवन करने से स्वप्तमेह से लाभ 
होता है। 

[ख] एला चूर्ण जौर ईसबगोल की भूसी समान 
भाग लेकर आमलकी रवरस में घोटकर बेर समान 
गोलियाँ वना ले। १-१ गोली प्रात -साय गौदुग्ध से 
सेवन करें | 

(२४८) अपस्सार--.एला, ब्राह्मी, बचा झद्धपुष्पी, 
कूठ का वधाथ बनाकर सेवन करने से अपस्मार मे लाभ 
देखा गया है । 

(३०) नपुंसकता--][क] एला, बादाम, जायफल, 
जादविन्नी का समभाग चूर्ण कर बराबर मिश्री मिलाकर 
गाय, के नवन्नीत के सग सेवन करने से वीय॑ पुष्ट होता है । 

[खि| एला न्रर्ण को शतावरी के मुरे के साथ 
सेवन;करले से नपुसकता दूर' होती है । 

(३१) लेन्ररोच--.क] एला, शर्तपुष्पा, शक 
दुः्धानुपान से सेउने करने पर उष्णता समाप्त होकर 
नेत्रोगों मे लाभ होता है 5 ' 

[खि] एला ६ ग्राम, खसखस ३ ग्राम और बादासे * 
की मीगी ७ तग॒ इन्हे ६०,मि० लि० जल मे खब महीन 
पीसकर उसमे १३३ ग्राम, सिर तथा ६०*ग्राम नवनीत 
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मिलाकर ऊपर चांदी के तर्क चढाकर चीनी के पात्र मे 
सुरक्षित रखे । प्रात -साय नित्य १ चम्मच औषध चाट- 
कर ऊपर मे गर्म दुःघ का सेवन करने से नेत्रो की ज्योति 
बढ़ती है, दिमाग की कमजोरी दूर होती है । 

[ग] एला बीज और मिश्री समभाग एकत्र सूक्ष्म 
चूर्ण कर 9 ग्राम मे शुद्ध एरण्डस्नेह ५-७ ग्राम मिलाकर 
नित्य प्रात. सेवन करने से नेत्रतत उष्णता दूर होकर 
नेत्र ज्योति बढती है । इससे बुद्धि भी वढगी है । 

[घ] एलाबीज ५० ग्राम और वशलोचन ५० ग्राम 
दोनो को बादाम और पिस्ता ५०-५० ग्राम के साथ 
महीत पीसकर दो किलो दध में पक्रावे । हलुवान्सा हो 
जाते पर २० ग्राम चादी के वर्क मिलाकर शुद्ध स्वच्छ 
चीनी के पात्र मे रखे । नित्य २० २४ ग्राम दुग्धानुपान 
के सेबन करने से नेश्रो की ज्योति बढती है । 

(३२) यकृत्‌ शोथ--५००-६०० मि० ग्रा० चूर्ण 
किबा इसका नत्राथ बनाकर सेवन करने से गकृतु शोथ 
मिटता है। 

(३३) कासला--एला चूर्ण २ भाग, जीरा, 
भूम्यामलकी और मिश्री १-१ भाग के चूर्ण को गोदुग्ध 
की भावना देकर ३-६ ग्राम तक नित्य प्रात गोदुग्ध के 
साथ सेवन करने से कामला में लाभ होता है। 

(३४) जयपाल विष--जयपरात विष लक्षण निवरा- 
रणाथे एला बीजों को दही के साथ पीसकर तीन दिन 
तक दिन में तीन बार पिलावे । 

(३५) शीतपित्त--एला ५० ग्राम, यवक्षार ६० 


» ग्राम तथा स्वर्णगैरिक ७० ग्राम एकत्र मिलाकर खूब 


खरलकर शीशी में सुरक्षित रखे। ५-६ ग्राम प्रात -साय 
ताजे जब से सेवन करने फर शीतपित्त का शीघ्र शमन 
होता है। 

(३६) उदावतें--[क] एला छिलको सहित १० 
नग ले । इनमे घाच को दीपक की लौ पर भूत ले फिर 
सब (भने हुये और बिना भुने हुये) को पीसकर मधु के 
साथ प्रात्त -स्लाय सात-नाठ दिनो तक सेवन करने से उदा- 
च॒तें का शमन होता है । इससे तुृषा, छादि आदि का भी 
निवारण होता है । 
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[ख] एला चूर्ण को मद्य के साथ सेवन करने से भी 
उदावतंजन्य बाघा का निवारण होता है । 

[ग] एला, सफेद जीरा, काला जीरा, सोठ, काली- 
मिच, अजमोद और निशोथ के चर्ण से भी उद्यावर्त का 
शमन होता है । 

(३७) आध्साव--बस्त्रपूत एला चूर्ण ५०० मि० 
ग्रा०, भुनी हुई हीग १५० प्रि० ग्रा० निम्बुकस्व॒स्स से 
सेवन करे । इससे आध्मान मिटठ्ता है । 

(३८) कठिशुल--एला ६ ग्राम, यवक्षार ३ ग्राम, 
सेधव ३ ग्राम, हीग ५०० मि० ग्रा० यवकुट कर २४० 
मि० ली० जल में पकावे । चतुर्थाश शेष रहने पर छात 
कर उसमे शुद्ध एरण्ड स्नेह ६-१२ मि० लौ० तक मिला- 
कर सेवन करने से कटिशल मिठ्ता है। इससे पाश्वे, 
हृदय, उदर, कर्ण, नेत्र आदि के शूल भी मिठते है । 

(३४) भ्रव--सावुत एला का चूर्ण बताकर गुड 
मिलाकर सेवन करने से क्रम [वर्गों] का तिवारण 
होता है । 

(४०) रक्तातिसार--एला, पिप्पली, कालीमिर्द, 
एशबेत जीरा, नवसादर, सेधव लवण सबको समान भाग 
लेकर चूर्ण बना जे । इस चूर्ण को शीत जल से सेवन 
करने से रक्तातिसार का शमन होता है । 
विविध कल्पनाये-- | 


[१] एलादि क्वाथ--(१) छोटी इलायची, 
मुलहठी, गोक्षुर [गोखरू], निर्मुण्डी बीज [सम्हालू के 
बीज], एरण्डयूल [रेडी की जड|, वासापत्र [अइसा के 
पत्ते |, पिप्पली [छोटी पीपल] और पाषाण भेद [पत्थर 
चर] इन आठ द्रव्यों के क्वाथ ४८ ग्राम मे शिलाजीत 
१ ग्राम सिलाकर पान करने से मूत्र शकंरा, अश्मरी 
[पथरी | और मृत्रकृच्छ रोग नष्ट होते है । 

“शाजूु धर सहिता 

(२) छोटी इलायची, पिप्पली, मुलहठी, सोठ, मोथा, 
वासा, निम्व, गिलोय, आद्रक एवं दशमूल का क्वाथ 
बनाकर उसमे लाक्षा, मिश्री, मुलहठी चूर्ण तथा जीरक 
चूर्ण का प्रक्षेप कर पान करने से राजयक्ष्मा से लाभ 
होता है । “जवाध मणिमाला 
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(३) छोटी इलायची तथा कालीमिय पत्येक का 
१-१ ग्राम चूर्ण लेकर ६० ग्राम उबलते हुये जल में डाल- 
कर त्रन्त नीचे उतार ले साथ में १० ग्राम मिश्री भी 
डाल दें, पीने योग्य गर्म रहने पर रोगी को पिला दें, 
यह योग शुष्क कास, कण्ठरोग, छदि एवं कफज रोगों 
का शमन करता है तथा अग्निवरद्धक है । 
“सिद्ध भेषज सणिमाला 
(४) छोटी इलायची, विडद्ध, मुलहठी, पाषाणभेद, 
एरण्डमूल, त्रायमाला और गोखरू का क्याथ मिश्री 
मिलाकर लेने से दाह, मल विवन्ध, मृत्रकृच्छ, शर्करा और 
अरुचि दूर होती है । -+क्वाथ मणिमाला 
[२] एलादि चूर्ण--(१) छोटी इलायची, नाग- 
केशर, दालचीनी, तेजपात, तालीसपन्न, वशलोचन, 
मुनवका बीज रहित, अनारदाना, धनिया, कालाजीरा, 
सफेदजी रा प्रत्येक २४-२४ ग्राम, पीपल, पीपलामूल, 
जब्य, चित्रकमूल, सोठ, कालीमिचे, अजवाइन, तिन्त- 
डीक, अम्लवेत, अजमोद, अप्तगन्ध, कौच के बीज छिलका 
रहित प्रत्येक १२-१२ ग्राम, मिश्री १६२ ग्राम लेकर सब 
द्रब्यो को एकन्र मिला कुटकर कपडछान चूर्ण करके 
सुरक्षित रख ले । 
मात्रा और अनुपान--ह३े से ६ ग्राम की मात्रा मे 
मिश्री और शहद के साथ मिलाकर सुबह-शाम सेवन 
करावें। 
गुण और उपयोग--यह चूर्ण वातज कफज छदि 
एवं पित्तजन्य विकार, प्यास ज्यादा लगना, कण्ठ सूखना 
आदि को नष्ट करता है । 
आमाशय मे विशेष उत्तेजना होने से वमन होता 
है। यह वमन कभी-कभी इतना उम्र रूप धारण कर 
लेता है कि पानी तक को भी आमाशय मे नही ठहरने 
देता। ऐसी हालत मे बहुत खतरनाक अवस्था उत्पन्न 
हो जाती है । ऐसी स्थिति मे एलादि चूर्ण का उपयोग 
करने से बहुत शीघत्र लाभ होता है। खासकर पित्तदोष 
मे उत्पस्त छाद [वन] के लिये यह विशेष उपयोगी है। 
(२) छोटी इलायची, लवज्भू, नागफेशर, बेर की 
ग्रुठली की गिरी, धान का लावा, प्रियगु [अभावे कमल- 
गड्ा की भिगी], नागरमोथा, सफेद चन्दन, पीपर इन 
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सबका चूर्ण सिश्लरी तथा मथ्ु के साथ सेवन करने से 
त्रिदोपज वमन जान्त होना है । मात्रा--१ से ? ग्राम 
है। *“चक्रदत्त 
(३) इलायची छोटी, लब्रज्भ, विद, सोठ, मिर्च, 
पीपल, मोधथा, आवला और तेजपात १-१ भाग, 
निशोथ इन सबसे तिग्रुना, मिश्री सबके बशावर । सबको 
कुट-छानकार चूर्ण कर लें | इसके सेनन से आमवात एव 
विदग्धाजीर्ण अम्लपित्त मे आशातीन लाभ होता है । 
मात्रा---२-२ ग्राम । 
अनुपान--जल, दिन में तीन बार लेवें 
“बू० निघण्टु रत्नाकर 
(४) इलायची दाने, स्पर्ण गैरिक, दुग्घपापाण तथा 
वशलोचत इन चारो को समभाग लेकर चूर्ण बनावें । 
यह चूर्ण मुख में लगाने से मुखधाक तथा दस्तवेष्ट का 
शमन करेगा तथा इसके अन्त प्रयोग से प्रमेह, रक्तपित्त 
तथा दाह का शमन होगा । --सि० क्षे० मणिमाला 
(५) इलायची, पाघाणभेद, शिलाजीन / छोटी पीपल 
इनके चूर्ण को चावल के धोवन के साथ पीने 
मिलाकर चाटने से मृत्यु के सन्निकट पहुँचा ह॒आा 
कच्छ का रोगी आरोग्य लाभ करता है । 
मात्रा--१ ग्राम । --चक्रदत्त 
(६) इलायची, वशलोचन, तेजपात, हरं छोटी, हर॑ 
वडी, मोथा, वला, समुद्रफल, अकरकरा ये सब समान 
लेकर इनके बराबर मिश्री मिलाकर कपडछा 
लेवे यह चूर्ण अम्लपित्त मे हितकर है । --योगरत्नाकर 
४ (७) इलायची दाने, काला जीरा, सफेद जीरा, 
धनिया, सौफ, ऊुलिज्जन प्रत्येफ द्रव्य ४-५ आम, अनार- 
दाना, हर छाल, सेधव तथा सनाय प्रत्येक द्रव्य कै०-6० 
ग्राम, डासरिया +० ग्राम इन सबका कपडछान चर्ण 
बना लेवे । यह चूर्ण विबन्ध, भरिनमाच्य तथा भरुचि का 
ताश करेगा । --सि० भे० मणिमाला 
(८५) छोटी इलायची, तेजपात, नागकेशर लौग 
प्रत्येक १ भाग, पिण्डखजूर २ भाग, द्वाक्षा ; 
खाड, पीपल प्रत्येक चार भाग इसे मध्चु यह 
2 इसे मधु के साथ मिश्रित 
कर उत क्षत रोगी तथा क्षय रोगी को खिलाना चाहिए। 
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(4) छोटी इलायची के बीजो के साथ समभाग 
जटामासी, लौंग, सोठ, पीपल, नागरमोथा, लालचन्दन, 
धनियों, खजूर, तमालपत्र, मुलहठी खस और अनारदाना 
लेकर चूर्ण बता रक्‍्खे यह उचित मात्रा में सेवन करने 
से हिक्‍्का, कामला, पाण्डू, मृत्र की दाह और प्रमेह को 
नष्ट करता है यह वृ हण भी है। ->चिकित्सा विशेषपाक 


(१०) एला, लवड्भ, नागरमोथा, चन्दन, नागकेशर, 
लाजा [खील], गिप्पली, आवला इनके चूर्ण को गुड के 
पाती के साथ मिलाकर पीने से पित्त का शमन होता 
है। “+केल्याण कारक 

[३] एलादि बदी--(१) छोटी इलायची, तेज- 
पात, दालचीनी प्रत्येक ६-६ ग्राम, पीपल २४ ग्राम, 
मिश्री, 'मुलह॒ठी, पिण्डखजूर, मुनवका ४८-४८ ग्राम । 
प्रथम मृततका ओर पिण्डखजूर को खूब महीत पीमकर 
उसमे अन्य दवाओ का कपद्छान चूर्ण मिलाकर सबको 
शहद में मिला, छोटे घेर के वराबर गोलिया बनाकर 
रखलें। 

वक्तव्य--पिण्डखजू र और मुनवक्रा के बीज निकाल 

कर ले, मिश्री के स्थान पर दानेदार चीनी भी पीसकर 
मिलाना उत्तम है, अथवा दानेदार चीनी और शहद की 
चाशनी तनाकर उसमे पिसी हुई सब चीजो को मिला- 
कर मद) कर गोली बनाने से गोली खाते मे सुविधा 
होती है एव टिकाऊ भी अधिक बनती हे । 

मात्रा और अनुपान--4 से ४ गोली दित भर चूसे 
"या दूध के साथ ले । ४ 
गुण और उपयोग--इस गोली से सूखी खासी, क्षय 

की खासी, रक्तपित्त, मुह से खून ग्रिरना, बुखार, वमन, 
मूच्छा, प्यास, जी घबराना, स्वरभेद और पित्त के 
विकारों में बहुत लाभ होता है। 

यह पित्तशामक जौर कफदोप दूर करने वाली हे । 
सुद्धो खासी मे कफ बैठकर छाती में चिपका हुआ रहता 
है, जिससे श्वास लेने अथवा खासी आने पर विशेष तक- 
लीफ होती है। खासी मे कफ नहीं निकलने से छाती 
बोर ज़िर मे दर्द होने लगता है। कभी-कभी तो रक्त 
, भी जाना शुरू हो जाता है । एसी अवस्था मे इस गोली 


से बहुत फायदा होता है। यह पित्त को शमन कर कफ 
को पिघला कर बाहर निकाल देता त्तथा इसके सेवन 
से एक तरह की तरी बनी रहती है, जिसकी वजह से 
खासी नही आती हे। इस गोली को चूसने से ही विशेष 
लाभ होता है। -“चरकसहिता 

(२) इलायची, इटसिट (पुनर्नवा), चन्दन, फिट- 
करी, तेजपत्र, हरड, सहजने के वीज इनको पानी मे 
पीस गोली वना मुख मे रखने से मुख की दुर्गन्धि दूर 
होती है । “मेघविनोद । 

[४] एलादि रसायन--छोटी इलायची, अजमोद 
हरड का दल, वहेडादस, आवलाफल, फिटकिरी, सोठ, 
कालीमिर्य, छोटी पीपल, चित्रकमुल की छाल, 
नीम, खेर, साल और विजयसार इनके सार (बीच की 
ठोस लकडी-राच) का बुरादा, भिलावा, वायविडज़ू, 
बच और नागरमोवा प्रत्येक १६२-१४२ ग्राम ले, जौकुट 
दरदरा करके अठयुने जल में पकावे । जब चौथाई जल 
शेप रहे तब ठडा करके कपडे से छान ले। तत्पश्चातृ 
उसमे १ किलो ४५३६ ग्राम गाय का घी डालकर पकावे। 
जब घृत सिद्ध तंग्रार हो जाय, तब कपडे से छान उसमे 
र८८ ग्राम वशलोचन और १ किलो ४७७० ग्राम मिश्री 
का कपडछान चूर्ण, जितना घृत हो उससे दुगुना शहद 
और छोटी इलायची 9८ ग्राम, दालचीनी ४८ ग्राम, 
तेजपात ४८ ग्राम इनका कपडछान चूर्ण मिलाकर और 
सब को मयानी से खूब मथकर काच की शीशी मे भर 
ले | कई वेद घृत सिद्ध होने पर उसको कपड़े से छान- 
कर कलक नहीं निकालते, परन्तु कल्क (सिट्टी) समेत 
घृत मे वशलोचन का चुर्ण आदि मिलाकर और मयकर 
रख लेते हू । 

सात्रा ओर अनुपान--१२-२४ ग्राम स्ेरे-शाम 
भोजन से ३ घटा पहले गो के या बकरी के दुध के अनु- 
पान से दे । 

उपयोग---राजयद्ष्मा, उर क्षत, खामी, काश्य॑, 
बालको का फकक्‍्करोग-सूखा इन रोगों मे इसका उपयोग 
करे, इसके सेवत से बल, मास और स्मरण-शक्ति बढ़ती 
है । यह उत्तम रसायन है । -“ सिद्धथोग सग्मह | 






[५] एलाड्यरिष्ट--छोटी इलायची २ किलो 
७०० ग्राम, वासकमूल छाल ३० ग्राम, मजीठ, कुडा की 
छाल, खदिर काप्ठ, दन्‍्ती मूल, गिलोब, हल्दी, दारुहल्दी, 
रास्ता, खस, मुलहठी,, शिरीप की छान, अजुन की 
छाल, चिरायता, नीम की अन्तर छाल, चित्रकमूल-छाल 
कुठ, सीफ प्रत्यक्त 85०-४८० ग्राम लेकर सबको एफन्र 
मिला जौकुट चूर्ण कर ले। फिर इस चूर्ण को कि 
किलों जल में डालकर पकावे । जब अष्टमाश जल डे 
रहे तो उतार कर छान ले। पश्चात्‌ इस 588 मे 
घाय के फूल ७६८ ग्राम, मधु १३ किला <६ ग्राम, 
दालचीनी, तेजपात, छोटी इलायची, नागकेशर, सीठ, 
कालीमिये, पीपल, र्वेत चन्दन, लाल चन्दन, जटामासी, 
मरामासी, नागरमोया, छरीला, खेत सारिवा, कष्ण 
सारिवा-:प्रत्येक ४८-४८ ग्राम लेकर जोकुट कर चूर्ण 
कर ले । इन सव को रक मिट्टी के पात्र मे जार कर 
हुढ सन्धि बन्धन कर एक मास तेक सन्धान कर । एक 
माह पश्चात्‌ निकाल ले और छानकर सुरक्षित कर थ। 

मात्रा और अनुपाल--१९ ग्राम से ३० ग्राम तक 
भोजन के बाद दिन में दो वार समान भाग जल मिला- 
कर ले। . 
गुण और उपयोग--इस अरिप्ट का सेवन करने 
से विस, मसूरिका (चेचक), रोमान्तिका, शीतपित्त, 
विस्फोट (फोडे) विपम ज्वर, नाडीब्रण (नामूर) दुष्ट 
ब्रण, दारुण कास, श्वास, भगन्दर, उपदश और प्रमेह 
पिडिका रोग आदि समूल नप्ट होते हें। यह अच्छा 
एण्टी अल्जिक हैं। 
यह अरिप्ट शीतवीयं , मूत्रल, दीपन, पाचन, रक्त- 
प्रसादन, विपध्त और वत्य हे । इसके प्रयोग से मृत्रो- 
त्पत्ति कुछ अधिक होती हें तथा रक्त मे सचित विप 
मूत्र के साथ वाहर निकल जाता है और यह से वित्त- 
स्राव की बुद्धि होकर अन्त स्थित आमविप और कीटा- 
णओ को नप्ट करता है । 
सु विसपे, मसूरिका, रोमान्तिका, शीतपित्त, प्रमेह 
(|छिका आदि अनेक ह्याधियों की उत्पत्ति रक्त में 
कीटाणु था विष वृद्धि होने पर होती हें। साथ ही इन 
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रोगो की वृद्धि भी त्रिप प्रकोप से ही होती है। यह 
अरिप्ट इन रोगों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले मूल 
विप को ही वाहर निकाल देता है और नवीन उत्पत्ति 
को बन्द करता है। परिणामत समूल रोग नप्ट हो 
जाते हैं। 

एलायरिप्ट के उपयोग मे ज्वर जनित और घातु- 
शोपजनित दाह का शमन होता है। मसूरिका रोग 
में इसके उपयोग से नेन्नो का ससक्षण होता हें और 
वेचनी नप्ट होती हैं। मसूरिका की सब अवस्थाओं में 
आवाल-वृद्ध के लिए समान रूप से हितकारी है। इस 
अरिण्ट का मुख्य औपधो के साथ अनुपान रूप से भी 
प्रयोग किया जाता है । जिनको उपदश या सुजाक होते 
है, उन में से कितने ही व्यक्तियों के रक्त मे लीन विष 
कुछ अश में रह जाता है, फिर उस विप के कारण 
उनकी सन्‍्तानो के शरीर मे भी कुछ न कुछ विप के 
उपद्रव होते रहते हैं॥ इस प्रकार के उपदश पीडित 
माता-पिता की सन्‍्तानो और अत्यन्त निर्वल बच्चो को 
शीतला हो जाने पर विशेष सावधानी न रखी जाय तो 
रोग भयकर रूप धारण कर लेता है। अत उन रोगियों 
को शीतला, रोमान्तिका या विस आदि रोय प्रारम्भ 
होते ही एलाचरिष्ट का नियमित सेवन करना चाहिये । 
इससे सभी प्रमुख उपद्रव नप्ट होकर रोगविघ सरलता 
से नष्ट हो जाता है। “भायुर्वेद सारसग्रह । 

[६] अके--(क) छोटी इलायची ४६ ग्राम 
तथा जाविन्नी, वडी इलायची, घाय के फूल, लौग, 
दालचीनी नागकेशर और क्षीर काकोली (अभाव में 
अमगन्ध की जठ) श्रत्येक का चूर्ण ७२-७२ ग्राम, मृतत- 
सजीवनी सुरा १४२ ग्राम और जल ४६ ग्राम । सब को 
एकत्र कर बोतलो मे भर हृढ काय लगाकर १५ दिन 
तक सुरक्षित रक्खे । पश्चात्‌ छानकर शीशियों मे भर 
रखे । 

सात्रा---4 से ३ ग्राम तक अथवा ३० से ६० बूदो 
तक दुःघ या जल में मिला सेवन से घोर उदरशूल, 
अग्निमाद्य, अजीर्ण, अरुचि, अम्लपित्त व ग्रहणी बादि 


विकार शीघ्र नप्ट होते है । --व० चन्द्रोदय । 
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(ख) इलायची के बीज, घतिया और लायचन्दन 
६-६ ग्राम, दालचीनी १४ ग्राम तथा बीज निकाली हुई 
काली मुनक्‍का ६० ग्राम इन सबको कुट-पी कर ३०० 
ग्रम मद्य के साथ एक बोतल में भरकर हढ काग लगा- 
कर दो दिन [४८ घण्टे] सुरक्षित रखे । पश्चात्‌ उसे 
फिल्टर करे या महीन वस्त्र से छानना शुरू करे, जब 
सब मद्य छत जाय और ऊपर थोथा रहे, उस पर और 
३०० ग्राम मद्य धीरे-धीरे छोडते हुए छान ले। थोथे को 
बच्छी तरह तिचोडकर अलग कर दें। इस प्रकार कुल 
६०० ग्राम आसब तैयार होगा । 

भात्रा--आधे ड्राम से १ ड्राम तक सेवन करावे । 
यह छोटे वालको के लिए विशेष उपयोगी है । एऐंठ्त, 
उदरशुल और अफरा मे यह शीघ्र लाभ करता है । 

-:धन्‍्वन्तरि वनौषधि विशेषाडू 
(ग) छोटी इलायची २५० ग्राम 5 किलो पानी में 
कई दिन भिगोकर प्रात 8 किलो अर्क निकाले | 
मात्रा--६० गरम । 

गुण--यह अके हृदय को बल देता है, वमन, अत्ती- 

सार तथा विसुचिका में लाभप्रद है, याय्रु को खारिज 
करता है । --धन्वन्तरि चिकित्सा +िगेपाडू 
[७] एलादि मोदक--इलायची, चित्रक, हल्दी, 
दारुहलदी, त्रिफला, लाल घान, पीपल, मुनतवका, छुहारा, 
तिल, जौ, विदारीकद, गोखरू, निशोथ और सतावर 
समभाग कूण कर तथा सबसे दोगुनी मिश्री की चाशनी 
कर यथाविधि मोदक तैयार करे। 
मात्रा--१० ग्रास धारोष्ण गोदुग्ध या मूंग के यूष 
के साथ सेवन करने से अपस्मार त्तया मदच्यपाव जनित 
समरत विकार एवं अन्य दु साध्य वीमारिया शीघ्र नष्ट 
हांती है । --धन्वन्तरि वनौषधि विशेषाड्ू 
[८] एलादि पाक--(क) छोटी इलायची, नाग- 
केशर, दालचीनी, तेजपात, तालीसपत्र, वशलोचन, 
मुनवका, अनारदाना, धनिया और दोनो जीरा प्रत्यक 
२४-२४ ग्रास तथा पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रकमूत, 
सोठ, मिचं, अजवायन, कोकम के फल [जिन्हें अमसोल 
कहुते हूँ), अमलबेत, जजमोद, असगघ जोर कौच के वीज 
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प्रत्येक १२-१२ ग्राम सबका महीन चूर्ण कर २५० ग्राम 
गर्म किये हुए गोधृत में अच्छी तरह मिला दे पश्चातु १ 
क्रिलो मिश्री की चाशती में सबको मिला पाक जमा दें। 
मात्रा और गुण--६ ग्राम से २४ ग्राम तक की 
सात्रा में सेवन करने से श्वास, अर्ग, उदररोग, प्लीहा 
और ज्वर का नाश होता है। यह पाकर रुचित्रधेक, बल- 
वीर्य वर्धक, वातनाशक, हृदय, नेत्रों के लिए ग्रुणकारी 
तथा कठ और जिदह्ना शोधक है । 
“-वद्य ला० मिहिरचन्द जी 
(ख) एलाट्राक्षादि पाक--इलायची के बीज, तमाल 
पत्र [तिजपात] जीर दालचीनी का चूर्ण ४८-४८ ग्राम, 
छोटी पीपल का चूर्ण १६२ ग्राम, मुलहठी, खजूर और 
मुनवका [बीज निकाले हुये] प्रत्येक का चूर्ण ३८४ ग्राम 
लेकर प्रथम खजूर और मुनवको को सिल पर छूब महीन 
कर लें । पश्चात्‌ सब चूर्ण एकत्र कर १ किलो शक्‍कर 
और ५०० ग्राम शहद की चाशनी मे उक्त चूर्ण को मिला 
पाक जमा दे अथवा १२-१२ ग्राम के मोदक बना ले । 
इस पाक की कल्पता “बृन्द माधव” से ली गई है । 
मात्रा और गुण--१२ ग्राम नित्य सेवन करने से 
कास, श्वास, ज्वर, हिंचका, हल्लास या वमन, मूर्च्छा, 
मदात्यय, भ्रम, रक्तनिष्ठीवन, तृष्णा, पाश्वंशुल, अरुचि, 
शोष, प्लीहा, उरुस्तम्भ स्वरभेद, उर क्षत, रक्तपित्त, 
ब्रणजन्य क्षय नष्ठ होते है | यह तृप्ति-कारक, शुक्रवर्धक 
और कामौद्वीपक है। --श्री कृष्णप्रसाद त्रिवेदी द्वारा 
वृ० पाक सग्रह से । 
[8] एलाबि लेह--(क) इलायची २ भाग तथा 
नागकेशर, तेजपात, प्माक, किंशमिश, तागरमोबा, 
मुलहठी और खजूर १-१ भाग सबको कुट-पीसकर सबके 
बरावर खाड मिलाकर और अन्दाज से शहद मिलाकर 
अवलेह बनावे । इसे यथोचित मात्रा मे सेवन करने से 
रक्तपित्त, दाह, ज्वर, श्वास, मोह, तृष्णा, मू््छा और 
रक्तवचमन का नाश होता है । 
“धन्वन्तरि वनोषधि विशेषाडू, 
(ख) इलायकौ, पटोलपत्र, मोथा, चन्दन, घनिया, 
आमला, वशलोचन, दालचीनो, तेजपात, गजपीपल और 











हरड समभाग लेकर चूर्ण करे तथा उसमे मिश्री, घृत 
और शहद मिला अवलेह बनावें। इसमे सिश्री सबके 
समभाग डालनी चाहिए । 
इसके सेवन से पित्त, अम्लपित्त, जरुचि, ज्वर, दाह 
और शोप दूर होते है। --धन्उन्तरि वनौपधि विशेषा डू 
[१०] एलादि घृत--छोटी इलायची बीज १२ 
ग्राम, तृतिया ६ ग्राम, राल ६० ग्राम, शुद्ध हिंगुल १८ 
ग्राम, शुद्ध कपूर रस २७ ग्राम, शुद्ध मंतसिल ५० ग्राम, 
शुद्ध पारा २४ ग्राम, केसर ६ ग्राम, जुद्ध पिण्डहरताल 
६० ग्राम सबका कपडछान चूर्ण कर चतुर्गण शतययौत 
गोघत में छोड्कर ब्रणो पर रागाने से फिरगजन्नण नष्ट 
होते है! -“चिकित्सादश 
[११] एलादि तैल-(क) छोटी उलायची, मुरा, 
सरल [एक देवदारू फी किस्म], भूरछरीला, देवदार, 
सम्भाल के बीज, चो रक, कच्‌ र, जटामासी, चम्पा, ताग- 
केशर, घुनेरबोत, जद्ाजी, तेजपात, खस, गच्धविरोजा, 
तार्पीन तैल, सुगन्धवाला, दालचीनी, कूठ, तगर, नागर- 
मोया, काकइसिंगी, श्वेतचन्दन, जागफल, मजीठ, केशर, 
स्पृवका [जाफ विशेष], तुरुष्क |शिलारस |, लघ्‌ [ठाला 
अगर ] इनका कल्क लेकर कल्क से चौगुता थी इसका 
चौगुना खिरेटी का काढा और इतना ही दूध और इतना 
ही दही मिलाकर तेल सिद्ध करवा 'चाहिए। यह तेल 
बातरोगों में हितकर, बल देने शाला, कान्ति बढाने 
बाला तथा शरीर सौप्ठव एवं आयु को बढाने वाला है । 
- चक्रद््त 
(छो उलायची, कपुरकचरी, जठामासी, नागर- 
मोया, काला अगर, नख, आवला, भूरिछडीला ये आठछो 
द्रव्य १०-१० ग्राम, गुलाब के पत्ते, पानडी, खस ये तीनो 
२०-२० ग्राम, सफेद चन्दन का बुरादा, सीसम की 
लफडी छा घुरादा दीनो ६०-६० ग्राम इन सबको एफक्र 
घर में रटा लित तेल प्‌ किलो डाले तथा आठ दिन तक 
मुगवन्द परके रबये, अनन्तर मुख पर सपछिद्र शराव की 
वषयमिट्ठी कर पाताल यन्त्र पिधि से तेल निवाले यह 
 छुपेत नाम से उत्तम कैश्य चल गुजरात में अ्रभिद्ध ईं, 
एस धयेद थे सिद्ध होने के बनस्तर उसमे १६ ग्राम कपुर 


त्ब्ना] 


री 
हवन 


मिलावे तथा पाताल यन्त्र से कच्चा ही तैल बाहर न 
आने लगे एतदर्थ भारम्भ में ही पाताल यन्त्र के छिद्र 
को अन्दर की तरफ से यथेष्ठ गुड लगाकर मुद्रित करे । 

“-सि० भे० सणिमाला 


[१२] एलादि सञझ्जन--छोटी इलायची, कबाब 
चीनी [शीतल मिर्च |, कत्या ओर सगजराहत [सगराज] 
प्रत्येक समभाग ले, कूट-कपइछान चूर्ण करके रख ले । 


उपयोग--यह मज्जन सुबह-शाम या आवश्यकता- _ 
चुसार दिन मे कई बार म्‌ ह के छालो पर लगाकर जल 
या जात्यादि कपाय से कुल्ला करावे | इससे म्‌ खपाक मे 
अच्छा लाभ होता है । “सिद्ध योग सग्रह 

[१३ | सफूफ कुलाअ--छोटीं इलातची, गुलाब 
के पुष्प, श्वेत कस्था, कलमी जोरा प्रत्येक २ २ ग्राम, 
जुद्ध कचूर १ ग्राम और नतीजा थोथा 4३० मि० ग्रा० । 
प्रथम नीलायोवा को तवे पर रखकर भून ले । फिर शेप 
समस्त द्रब्पो को अलग-अलग बारीक करके उसमे सिला 
ले और महीन चूर्ण बताकर रख ले । 

मात्रा और सेवन त्रिधि--१-१ ग्राम दवा लेकर दिन 
में दो-चीन बार मूह मे मल लिया करे । परन्तु इस बात 
का ध्याव रखे कि दवा कण्ठ के भीतर न जाय । 


गुण तथा उपयोग--यह म्‌ खपाक मे अतिशीघ्र लाभ 
करता है हर प्रकार के मुखपाक मे हितकारी और सिद्ध 
भेपज है । “यूनानी सिद्ध योग संग्रह 
[१४ | एलादि लेव--इलाण्ची, कठ दारुहलदी 
सोफ, चित्रक, बायविडद्ध, रसौत तथा हरड इनका कुष्ठ 
पर आलेपन करना हितकर है। ---चरक चि० आ० ७ 


इलायची, जाजित्री, श्वेत कन्ेर की ड, संमल की 
छाल और बफीम ६-६ प्राम लेकर सबको महीन पीस 
१३ ग्राम तल सिला गर्म कर लेप के समय शिश्त को 
शीतल जल से बचाना तथा मैथन से परहज कर 


ना 
नाहिये । 


“भा० भ्रे० रत्नाकर 

एला, कूठ, दारहल्दी, सोयाबीन, चित्रऊ, विड द्भ, 
रसाव और हर॒उ का मिलित चूर्ण को पानी में पीसकर 
लेप करने से कुष्ठ नष्ठ होता है । 5“चरकसहिता 












(9 [१५] एलादि वशीकरण धूप--एला, चन्दन, 
राल; खम, बच, मेपशद्धी समान मात्रा मे लेकर चूर्ण 
वनावे । इस चूर्ण-को “ओरेम्‌ नमो भगवते उड्डामरे- 
एपराय मोहय मोहय मिली मिलीठ ठ स्वाहा इस मत्र 
से प्रभावित करे । बाद में फोई शुद्ध स्वच्छ वस्त्र इसकी 
घप से सुगन्धित करे [वस्त्र को उक्त धूप की धूनी देकर 
बसा ले]। यह धूपित वस्त्र धारण कर किसी के पास 
जायेगे देखते ही वह अनुकूल हो जायेगा । --तन्त्र्शक्ति 

[१६] एलादि प्रायोगिक घूस--एला, लवजू। 
तागकेशर, तमाल पत्र इन प्रायोगिक औपधियो से बत्ती 
तै"र कर इससे धूम सेउन करावे । “कलयाग क्रारक 

एला के पेटेण्ट प्रयोग--एला त्रिदोपहर एवं सुग- 
न्धित द्रव्य होने से प्राय बहुत से योगो मे इसका समि- 
श्रण किया जाता है । जिन पेटेण्ट थोगो में न्यूताधिक 
स्पेण प्रयुक्त होती हैं उनकी सूची बहुत लम्बी हे फिर 
भी यहा कतिपय प्रसिद्ध पयोगो वा वर्णन किया 
जाता है-- 

(१) नेन्रज्योतिवर्धेक एलादि सुरसा--यह गर्ग 
वर्नीपधि भण्डार, विंजयगढ [अलीगढ] ढ्वारा निर्मित 
प्रयोग रत्न है । इसमें एला, शीतलचीनी, वहेडा की मीग, 
काले सिरस के बीज, पारद, नाग, कपूर काला सुरमा 
आदि है । ' 

यह मोतियाविन्दु की प्रारम्भिक अवस्था में बहुत 
लाभ करता हे। पुराने से पुराने रोहे भी इसके व्यवहार 
से ठीक हो जाते है । नेत्रो की ज्योति बढाने में यह श्रेष्ठ 
हैं। त्रिफला जल से नेत्रो को धोने के पश्चात्‌ सुबह तथा 
रात्रि को सोते समय काच की सलाई से यह लगाना 
चाहिये। जनहित हापुड के मोनोजिन सुरमे मे भी 
एला है । 

(२) बोमिटेव शर्बेत--यह चरक फार्मास्थुटीकल्स 
का प्रमुख पेटेण्ट प्रयोग हैं। यद्यपि वोमिटेब [टिकी] मे 

एला है किन्तु इसमे सर्वाधिक मात्रा शटी [कपूर काचरी ] 
की है। बच्चो के लिए उपयोगी णबंत में सर्वाधिक मात्रा 
एला की है । इस योग के यनन्‍्य घटक हैं--चन्दन, ताल- 
चीनी, कपूर काचरी, पीपली, वबशलोचन है । यह वन 
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की अव्यर्थ औयधि है । यह मादक द्वव्यो के सेवन से 
उदरक्ृमि के कारण होने वाले वमन मे 'तया गर्भवती के 
वमन में भी लाभप्रद है । 


(३) त्रिकफ शर्बत--तिर्मूनि फार्मेंसी बीकानेर 
का खासी को नष्ट करने हेतु यह मदुर शर्बंत हे । इसमे 
बडी एला के अतिरिक्त वासा पचाग, कालीमिचे, नाग- 
केशर, सोठ, पीपल, मुलह॒ठी, छोटी कटेरी बादि है । 


(9) कफसिल गोली--यह काश्मीर आयुर्वेदिक 
वर्क्स अमृतसर का पेटेण्ट योग है । यह गले की खराश 
व कास में लाभप्रद है। इस गोली मे इलायची, दाल॑- 
चीनी के अतिरिक्त मूलहठी अड्सा, बहेडा आदि है । 

इसके अतिरिक्त रसायन वटी (शीतल दिल्ली), 
अमृत रसायन (त्रिमूति), बोनिसान (हिमालया), लक्ष्मी- 
विलास अवलेह (दीनदयाल० ग्वालियर), विगराल 
(चरक) गोली एवं अवलेह मे भी एला डाली जाती है। 


अनुभुत प्रयोग--- 


(१) शीतपित्तहर--छोटी इलायची के बीज, 
दालचीनी, पीयल प्रत्येक १०-१० ग्राम, मिश्री ३० ग्राम । 
तीनो औदयधियो को कूट-पीसकर वस्त्रपूत कर ले इसके 
पश्चात्‌ मिश्री पीवकर मिला शीशी में भरकर रखें । 

रोगी को १०-१० ग्राम औषधि नवनीत में मिलाकर 
दिन मे बार दें। कोष्ठबद्धयया होने पर स्निग्ध विरेचन 
देकर णुद्ध करे । 

+ामावि० भरी िण्णप्रकाश जी आत्रिय द्वारा 
घन्व० गुप्न सि० प्र० भा० २ से । 

(२) हकलाह॒ट एवं तुतलाने से---एला, लौंग 
बच, 0, कुलजन १०१] भाग, साधारण कस्त्री 
जे भाग सबको सूदम पीसकर सुबह-शाम ब्राह्मी अर्क के 
साथ दे । भोजन के बाद सारस्वतारिष्ट का भी प्रयोग 
करे । “एडा० श्री विद्यानन्द शुंवल द्वारा 

धन्व० दिस० १८४७८ से | 
(३) गर्भरोधक चूर्ण --छोटी इलायची के बीज 
३ ग्राम, बढिया वशलोचन ६ ग्राम, सगजराहत ४ ग्राम 
सब क्ट-छानकर चूर्ण करेःऔर बराबर की देशी खाड 


१६२ 


मिलाकर ३ खुराक बनावे। हर तीन घण्टे के बाद एक- 
एक मात्रा गोदुग्ध की लस्सी से प्रयोग करे । 

यह गर्भपात निवारर सुन्दर सस्ता और सिद्ध योग 

है । --आचाय॑ श्री रघुवीर प्रसाद त्रिवेदी द्वारा 

धन्त्र० प्रसृति विज्ञानाक़ से । 


(४) सुखपाकहर--छोटी इलायची के वीज, बडी 
इलायची के बीज, सफेद कत्या, वशलोचन, शीतलचीनी, 
मिश्री प्रत्येफ १०-१० ग्राम, मुलहठी २० ग्राम । सबको 
कट-छानकर बबूल के गोद के पानी से मर्दत कर जरबेरी 
प्रमाण गोली बनाकर छाया में खुश्क कर ले। १-२ 
गोली मुख में डालकर चुसते रहने से आतो की खुश्की 
से होने वाले छानें तथा खुश्की दूर होती है । 

>-वैद्य प० श्री रामस्वरूप गौड द्वारा 
धन्व० गु० सि० प्र० भा० ४७ से । 

(५) सुदपाकहर शीतकषाय--छोटी इलामची, 
त्रिफला, पाठा, कत्या, अमेली के पत्ते सबको यबकुट कर 
आध्वा लीटर जल में भिगोकर रखे | प्रात मकर छान 
लें । थोडा मधु मिलाकर कुलले करने से मुखपाक दूर 
होता है। द्रव्यो को मिट्टी के पात्र में ही भिगोवे । 

>-वद्य श्री प्रो० बसरीलाल जी साहनी 

(६) श्वेत प्रदर हर चूर्ण--इलायची १०० ग्राम, 
असली नागकेशर १०० ग्राम, भसली वशलोचन १०० 

ग्राम तथा मिश्री ३०० ग्राम लेवे । 
निर्माण विधि--उपरोक्त चारो द्रव्यो को इमामदस्ते 
में अलग-अलग कुटकर कपडछान कर एकत्र कर ले । 

मात्रा एव सेवत विधि---१०-१० ग्राम प्रात -साय 
दूध की मलाई मे ममलाकर चाटे ऊपर से उष्ण किया 
हुआ दुग्धपाव करे | यदि आपको दूध की मलाई मिलने 
में कठिनाई हो तो चूर्ण को केवल दूध के साथ ले 
सकते है । 

उपयोग--महिलाओ का श्वेत॒पदर चाहे वर्षो पुराना 
ही क्यो न हो, इस च॒र्ण के मात्र एक माह तक सेवन 
करने से नष्ट हो जाता है। में इसे दस वर्षो से योग 
कर रहा हूँ । बभी तक नैकडो महिलाये इससे लाभ उठा 
चुकी हैं । आप भी इस योग को निर्माण कर प्रयोग करे 





एवं यण के भागीदार बने। मेरे अनुभव के अनुमार इससे 
सस्ता एवं शीक्ष लाभदायक योग अन्यन्न मिलना कठित 
है । “वद्य छगतलाल समदर्शी द्वारा 
सुधानिधि प्रयोग सग्रह अब्डू द्वितीय भाग से । 
(७) प्रमेहनाशक चुर्ण--छोटी इलायची के 
दाने, तज कलमी, पत्रज, कमलगट्टा की गिरी, पीपल 
छोटी शुद्ध, वशलोचन, गिलोयसत्व, मूलटठी, किशमिश, 
छुहारा बीज रहित, केशर असली प्रत्येक १०-१० ग्राम, 
चादी के वर्क १० नग। 
विधि--इलायची दाने से छुहारे तक का कपडछन 
चूर्ण करें तथा बाकी दवा पीस खरल करके शीशी में 
भर ले । 


सान्रा---४ ग्राम दवा शहद के साथ सुबह-शाम 
सेवन करावें। 
इपयोग--भ्रमेह, पेशातर की जलन, धातुसख्राव, हाथ- 
परो की जलन, दुर्बलता आदि विकारो मे लाभप्रद योग 
है । “7१० कामेश्वरदीन शर्मा वेद्य द्वारा 
धन्वन्तरि अनुभवाडू से । 
| प्रस्तुत योग में वेद्य जी ने इसका उपयोग विशेष 
रूप से पित्तज, ज्वर, वमन, मूर्च्छा, दाह, प्यास, चित्त- 
भ्रम, स्व॒रभेद आदि पर बताया है। हमने इसके घटकों 
पर ध्यान देकर इसका प्रयोग जब प्रमेह के रोगियों पर 
किया, तो विशेष लाभकारी पाया । पाठको से अनुरोध 
है कि इस प्रयोग को अपने औपधालय में बनाकर रखें 
और चमत्कार देखे । ] “श्री गोपालशरण गर्म 
सम्पादक सुधानिधि 
(८) प्रसेहतनाशक चन्द्रकला बदी--इलायची 
कर्पूर, शिलाजीत, आवला, जायफल, गोखरू वच्भधभस्म, 
लोहभरम सभी १०-१० ग्राम । 
विधि--यह प्रत्येक समभाग लेकर गरिलोय तथा 
सेमल के क्वाय की भावना देकर २५०-२४५० मि० ग्रा० 
की गोलिया बना ले । 


मात्रा---१-२ गोली सुबह-शाम गोखरू कवाथ मे 
शहद डालकर दे | 
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उपयोग--सब प्रकार के प्रभेहों के लिए रामवाण इसका त्तत्काल इलाज ,नही हुआ तो यह मर जागेगा । 
ओऔपधि है । वीय॑ की ऊष्मा शान्त करने वाली उत्तम इमरजैन्सी तक पहुँचने से - पहले ही मर जायेगा। मैंने 
दूसरी औषधि हमे देखने को नहीं मिली | फौरन ही पाच सफेद छोटी इलायची मगवाकर एक 
-बद्यराज वेदव्यासदत्त जी आयुर्वेदाचार्य द्वारा २३ वर्ष के लडके से कहा कि उतको मुख मे रखकर 

। धन्वन्तरि अनुभूत योगा से । खूब चवाओ । मुख बन्द कर के चवाओ | मुख' की वायू 

(४) सुखपाकहर चूर्ण -छोटी इलायची के दाने, रहिए ने निकले ऐसे चवाओ । दो मिनट बाद उसके 

, गीतबचीनी, कत्या सफेद, हर छोटी, सोता गेझ, शुद्ध ते कान में फूक मारने को कहा। दो मिनट में 
सुहागा, कपूर प्रत्येक १५-१४ ग्राम । यह सब दवाये अयची खूब चवाई जा चुकी थी और उसकी मुगन्ध 
कपडछन करके शीशी मे रख लेनी चाहिए। मूह मे से मुख भरा हुआ था । कान में फक मारते ही आवब 
छाले चाहे कैसे भी हो सफेद अथवा लाल ग्लैसरीन मे मिनट के अन्दर उसका चिललाना, रोना तडफना सब 
मिलाकर लगाने से अच्छे हो जाते हैं । बन्द हो गया । एक मिनट बाद फिर फूक मारने को 


डा ० श्रीरामजीदास णर्मा द्वारा ही । वह राज विल्कूल ठीक होकर अपना कार्य करते 


, धन्वन्तरि १६६२ से । ऐगी। 

(१०) बिसूचीजयी प्रयोग--छोटी इलायची १ इस प्रयोग को हमारे घर के प्रत्येक व्यक्ति जानते 
नग, बादाम गिरी १ नग, प्याज का रस ६ ग्राम पीसकर है । यह शतशोनुभूत प्रयोग है । ' 
एक बार पिलाने से हैजे की वमन खत्म होगी । इसके 
अतिरिक्त रोगी को केवल अनार का रस देना चाहिए । 

--श्री प्रेमरत्न वेद्य द्वारा 
धन्व॒न्तरि जुलाई ३३ पे । 


फूक मारने वाला भगवान्‌ का नाम लेता हुआ 
अगर फूक मारे तो और भी अच्छा है। शरीर के जिस 
भाग में विच्छू ने काटा हो उसी पाश्वे के कान में फूक 


मारनी चाहिए । यदि बीच में काटा हो तो दोनो कानों 


वाइत, कणगुगली और आक के पीले पत्तो को तवे पर 
जला गाय के घी,में मिलायें । फिर अरण्ड के पत्तो का 
रस निकाल शामिल मिला लेप कर ठडे पानी से स्तान 
करें। इस तरह ६-७ दिन करने से पामा मिटती है । 
“महात्मा श्री अचलनारायण जी महाराज । 
'(१२) एक चसत्कारी योग--्रिच्छू के काटे 
का अमोघ चमत्कारी और तत्काल फल देने वाला प्रयोग 
लिखकर भेज रहा हूँ । | 
अभी ११ दिन पहले मैं अपने चिकित्सालय मे 
राजामण्डी मे बैठा हुआ था कि राज जो एक मकान अनुपान--विभिन्‍न रोगो में अनुपान भेद से दी 
की मरम्मत कर रहा था, भागा-भागा रोता हुआ मेरे जाती है और वालरोगो के लिए तो अत्युत्तम है। 
पास आया और उसके साथी ने मुझ से कहा कि यह तालुकटक रोग में मधु के साथ दे, पतले दस्तो मे अरे 
काला बडा विच्छू है। इस को हमने मार दिया है। सौंफ से दें, छद्धि रंग में अके गुलाव के स्राथ-दें। 
इसने इस राज के वाम वाहु मे डक मारा है। यदि दल्तोद्गम के समय बालकों को अनेक रोग सताते हैं, 


-शरी ब्रह्मानन्द दीक्षित द्वारा 

धन्वन्तरि सफल सिद्ध प्रयोगाक से । 

(१३) बालरोग नाशक--छोटी इलायची के 

दाने, वशलोघन, फिटकरी का फूला, कमलगढ्टा की 

मिंगी, माजू फल, तवाणीर रमीमस्तगी, मोया, कंचूर, 

अतीस कडवी--प्रत्येक समान भाग लेकर चूर्ण 
कर ले । 


|| 


सात्रा--२५० मिल्िग्राम से १ ग्राम तक । 


ई्‌ 


झनो ० र॒त्ता० छ्ि० २१ 
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उस समय भी अवस्थासुसार अनुपान निश्चित कर 
इसको देना उपयोगी सिद्ध हुआ है । 





श्री धर्मंवीर चौधरी आयुर्वेदाचायं हारा 
धन्वन्तरि गुप्तसिद्ध प्रयोगाक १४४७ से। 


(१४) पोश्ूषप्राश-- -लायची छोटी ९० नग, 
वशलोचन ६ ग्राम, सत्‌ मुलहठी ६ ग्राम, दालचीनी ४ 
नग, सगरतिगाल ६ ग्राम, गोद कीकर 9४ ग्राम, कंतीरा 
७ ग्राम, शहद ६० ग्राम। काष्ठादि ओऔपधियो को महीन 
वस्त्रपूत कर शहद में मिला काच के पान्न मे सुरक्षित 
रखे । 

सातन्रा--३ ग्राम से 5 ग्राम तक शुष्क कास मे 
हर ३-३ घन्टा के अन्तर से चटावे 

_ वैद्य श्री प० रामलाल जी शर्मा शास्त्री द्वारा 
धन्वन्तरि गुध्तसिद्ध प्रयोगाक १4४७ से । 


(१५) औपसर्गिक मेहहर-छोटी इलायची, 
पीतलचीनी, विरोजे का सत्व, हजरत जहुर, फिटकरी 
का लावा, कलमी शोरा, सफेद चन्दन, ग्वेत चीनी, 
सोना गेरू, खीरा के बीज प्रत्येक समान भाग। इन 
सबके बराबर मिश्री का चूर्ण बना सबकी मिला सेवन 
करावे । 

सान्ा--४ या ७४ ग्राम की मात्रा मे दिन में ३ 
बार दें। 

अनुपान--दूध की लस्सी या चावल के माड में 
शयकर मिलाकर ) 


गुण--यह सुजाक की सभी अवस्थाओ में लाभप्रद 
सिद्ध हुआ है । --श्री नवमीलाल देव जी द्वारा 
घन्वन्तरि गुप्तसिद्ध प्रयोगाक १६४७ । 


(१६) रक्तरोधक चुणें--छोटी इलायची, नाग- 
केशर पहाड़ी, वेलपत्र, अजवाइन, चन्दनदूरा श़ेत, 
धनिया, वशलोचन, धाय के फूल, कुंडा की छाल, खस 
समान भाग लेकर सबको कूठकर छान लो और के-रे 
गाम चूर्ण जय] उलराव १२ ग्राम में मिलाकर ५५५ 
मध्याक्ष और सायकाल चटाओ । किसी भी कारण से 


चस्ल्च्यल््स्य्ल्ल्ल्ााः बट 05 हक ल्इए 55 .3५-3०३++०+क मई _ न 
न्ल्ध्य्म्त्््स्ल््य्न्स्स्ल्स््य्ल्य्ख्ट्ट्डटट तथा + + | + स्ल्प्र जे | हे 


रत्जाकर द्वितीय भाग 5 


रक्त जाता हो वह ७ मात्रा में बन्द या कम अवश्य हरी 
जाता है। यह अब्यर्थ योग है। 
--प० श्री रामचन्द्र जी वेद्य शास्त्री द्वारा 
धन्वन्तरि गुप्त सिद्ध प्रयोगाद्ल १६४७७ से । 
(१७) उकबत (४८८०४४) और अपरस की 
दवा--छोटी इलायची का दाना, कती रा, सफेदा, कबाव- 
चीनी, कवीला, रसकपूर, मुर्दासग सब समान भाग । 
सभी दवाओ का वारीक चूर्ण बना ले, बाद में भेड का 
घी इतना दे क्रि मलहम की तरह हो जावे । उपरोक्त 
रोगो में यह दत्रा आज तक फेल नहीं हुईं पूर्णत, लाभ- 
कारी है । --श्री ठाकुर सत्यदेवसिह वैद्य द्वारा 
धन्वन्तरि गुप्त सिद्ध प्रयोगाक से । 
(१८) उपदंश प्रहार--एला २ भाग, दारुहल्दी, 
शुखनाभि, रसोत और लाख १-१ भाग इन सबका सूक्ष्म 
चूर्ण करे | तथा गाय के गोबर का रस, तिल तेल, मधु, 
घी और दूध समान भाग लेकर सबको एकत्र मिला खूब 
खरल करें । खरल करते-करते ऊपर जो फेन या स्नेह 
आवे उसे पृथक कर शीशी मे रखे। इसका लेप करने से 
उपदश के व्रण और दाह का शमन होता है । 


-श्री कृष्णप्रसाद जी त्रिवेदी द्वारा 

धन्च० दिस० १४५५ से । 

(१४) क्षयोपयोगी एलादि चूणें--एला, छोटी 

पीपल, सूखा पोदीना, जहरमोहरा पिष्टी | प्रत्येक सम- 

भाग लेकर सूक्ष्म चूर्ण कर रख ले। यह क्षय मे रक्तागम 

पर उपयोगी है । 

“ली रघृवीरशरण जी शर्मा वैद्य द्वारा 

धन्व० क्षय रोगाड्ू से 

(२०) नपुसकताहर एलादि लेप--एला, 

जावित्री, सफेद कनेर की जड, सेमल की छाल और 

अफीम ६-६ ग्राम लेकर महीन पीसकर १२ ग्राम तिल 

तेल मे मिला, गर्मकर शिश्त पर लेप करे। ऊपर से पान 

लपेटकर कच्चे सृत से बाघ दे । नित्य २१ दिन तक इस 

लेप से नपुसकता अवश्य नष्ट होती है | शिश्न पर शीतल 
जन न लगने दें ओर मेथुन से दूर रहे । 


“श्री कृष्णप्रसाद त्रिवेदी 





(२१) एलादि मृदुरेचच रस--एला बीज १२ 
ग्राम, शुद्ध गन्धक २४ ग्राम, शुद्ध मुर्दासज्भ २७ ग्राम, 
सौफ ३६ ग्राम लेकर सत्रका सूक्ष्म चूर्ण कर ले । 


बालकी को ६० मि० ग्रा० दिन मे तीन वार दूध, 
गोमृत्र या द्वाक्षारिष्ट से देवे। शृत्तिका भक्षण करने वाली 
बडी स्त्रियों कौ ५०० मि० ग्रा० दिन में ३ बार देवे। 


इस रस के सेवन करने से मृत्तिका भक्षणजन्य पाडु- 
रोग, कृमिरोग आदि दूर होते है। यह रस मिट्टी को 
ठ्ट्टी से निकालकर रोगी को ठीक कर देता है । इससे 
जुलाब लगते हैं | टट्टिया बाती है । मिट्टी निकल जाने 
पर इसका प्रयोग बन्द कर देना चाहिए । 
-“श्री जगदम्बाप्रसाद श्रीवास्तव द्वारा 
धन्त्र० शिशु रोगाडू से । 
(२२) उष्णवातहर-छोटी इलायची, वशलोचन, 
अमृतासत्व, तालमखाना, बद्भभस्म, शिलाजीत सभी 
समान भाग लेकर सबके बराबर मिश्री मिलाकर ७-५ 
ग्राम प्रात -साय चन्दनादि अर्क या तप्डुलोदक के साथ 
सेवन करने से निज एवं आगन्तुक उष्णवात में लाभ 
होता है । “-बेद्य श्री रघनाथप्रसाद जी पारीक 
(२३) एलादि पाचन-- 


एलाइय त्वक्‌ पिप्पली 


घान्यक मिर्च लवग। 


मिशि दाडिम पत्रज से 
घ्रिफला और विडग ॥ 


पचलवण सव सम मिला 
निम्बुक नीर मिलाय | 


अग्नि बढ़े सेवन किये 
शीक्र हि अरुचि नशाय ॥ 


“छोटी इलायची, बडी इलायची, दालचीनी, 
पिप्पली, धनिया, कालीमिये, लोग, सौफ, अनारदाना, 
तेजपात, हरड- बहेडा, आवला, बायविडद्भ, संधानमक, 
समुद्रतमक, विडनमक, सोचलनमक, रोमकनमक सब 
समान मात्रा मे लेकर कपडछन चूणं बनाकर नींबू के 
रस की भावना देकर रख ले। २-४ ग्राम सेवन करने 
से अरुचि दूर होती है तथा अग्निमाद्य, अजीर्ण आदि का 
शमन होता है । “गोपीनाथ पारीक “गोपेश' 


(२४) सफूफ हुवाली--छोटी इलायची, बडी 
इलायची, कवाबचीती सब बरावर लेकर सबके बराबर 
शक्कर मिलाकर तैयार करे। इसे ५-७ ग्राम गरम पानी 
के साथ खावे । 


वास्ते औरतो के हामला (गर्मस्नाव) के माफिक है । 
खराब भूक, बुरी-बु री चीजो के और मिट्टी खाने मे हित- 
कारी है । “7१० दत्तराम चतुर्वेदी 


ह००००००-००" 


बहदेला (कैताठ0्ए्रपक 5प्रपॉवाएाए] 
हद 


यह भी आर्द्रककुल (जिजिवरेसी-ट2.0080९4९९१० ) 
वो ओपधि है। भावप्रकाश निधन्दु के कर्पू रादिवर्ग मे 
ही इस औषधि का वर्णन हुआ है । देन्पंग गरविज्ी ड़ 
(प्रियत्रत शर्मा) में शीतप्रशमन द्रव्यो के अन्तर्गत वृहदेला 
का वर्णन हुआ है । 
सास--« 
सस्क्ृत--बृहदेला, स्थूलैला, भद्वेला, बहुला । 
हिन्दो--बडी इलायची, लाल इलायची । 
बगला--बड एलाच, नेपाली एलाच । 
गुजराती--एलचा मोटी । 
मराठी--थो रबेला, वेलदोठे । 
राजस्थानी- -इलायची वडी । 
तामिल--एलम्‌ । 
तेलगु--तेगुएल।कुल । 
कन्‍तड़--परदूलकफी । 
अरबी--काकुले कुबार । 
फारसी--हीलकला, इलायची सुखे । 
अंग्रेजी--ग्रेटर कार्डममू ( छाथ्वाए एग्रर्तव- 
907 ); नेपाल कार्डमम्‌ (००४) एवावश्ाणा)) । 
लेंटिन--एमोमम्‌ सबुलेटम (60 $090- 
]80॥ रि०%४ ) । 
उत्पति स्थान--इसका क्षुप पूर्वी हिमालय के 
जगली मे विशेषत नेपाल, बगाल, सिविकम, आसाम 
आदि स्थानों में स्वयजात तथा लगाया जाता हे। 
दक्षिण मे मालाबार के जगलो में भी यह होता है । 
रासायनिक सगठन--इसके वीजो मे एक सुग- 
न्घित तल होता है। इस तेल में सिनिओल की मात्रा 
प्रचुर होती है । 
वानस्पतिक परिचय--इसका क्षुप आम्रहरिद्रा 
के क्षुप के समान २-३ फीट ऊचा होता हे । पत्र १-२ 


फीट लम्बे, ३-७ उज्च चौते तथा दोनो प्रृष्ठो पर चि्ने 
होते हैं । पत्ती का रग मटमेला हरा होता है। पुए्प- 
मजरी अत्यन्त सघन २-३ उम्च लम्बी होती है | कोण- 
पुष्पक लाल भूरे होते हैं। पुष्प सीताभ श्वेत छोटे 
नलिकाकार होते हैं, जिन पर बगनी रग के बिन्दू होते 
हैं। पुपप और फल तने के तल भाग में लगते है । फल 
रक्ताभम भूरा प्राय १ उज्च लम्बा गोलाकार बधत 
कठिन रोमो से आवृत होता है। फन पर तीन रेखाये 
होती हैं। अउक्प फूल के सुद्म अग्रभाग पर गुलाबी रग 
के तन्तुओं का एक गुच्छा सा होता है। यह पकने पर 
स्व्यमेव झठ जाता है । फतर का छिलका सौदा एवं मठ- 
मेले लाल रग का होता है। पक जाने पर किसी फल 
का यह छिलका स्वयमेव फट जाता है । फल के प्रत्येक 
कोण्ठ मे सान्द्र मधुर मज्जा से सयुक्त अनेक बीज होते 
है । कुछ समय पश्चात इस मज्जा के सूख जाने पर बीज 
पृथक्‌ हो जाते है । ये बीज सूक्ष्मंला के वीजो के समान 
भूरे या काले रग के होते है, किन्तु आकार मे बड़े तथा 
गन्ध मे न्‍्यून होते है । यृक्ष्मंला के वीजो की गन्ध कुच- 
लने पर किचित्‌ सी मालूम होती है । इन बीजों से मी 
तेल निकाला जाता है जो पीले रग का तथा गुणों में 
उत्तेजक होता है। औषधियों को सुस्वादु बनाने हेतु 
यह उपयोग में जाया जाता है । 

जाति--इसकी एक प्रजाति & धाणाव्ाएत! 
(मोरग इलायची) के नाम से प्रचलित है। यह पूर्वी 
कक का में उत्पन्न होने से “बंगाल का्डे- 
मिस पुकारी जाती है। बगाल के वाजारो 
में क्‍्वचितृ यह ही असली वडी इलायची के नाम से 
विकती ह्‌। इसके बीजो की आकृति और स्वाद बृहदेला 
के वीजो के समान ही होता है किन्तु यह गुणों में सम्राही 


होती हे और इसका प्रयोग दतमजन हेतु विशेषेण 
होता है। 





'बुहल्ठेला (#ग्राण्माप डप्ैपराॉवप्पा। ) 


विभिन्‍न नाम : स०-वबृहदेला, हिन्दी-बदी इलायची, मराठी-बैलदोडें, मुजराती-एलचा, वगला-बड़ एलाच, 
अग्रेजी-ग्रेटर कार्उमम्‌, लेटिन-एमोमम्‌ सवुलेटम । 

प्राप्ति स्थान : तंपाल, बगाल, सिविकम, आसाम। 

उपयोगी अंग : वीज । । दोषशसन कफपातशासक । 

शेगोपयोग. ४ कास, श्वास, उन्‍्माद आदि | 

मुख्य योग. ; वृहदेलारिष्ट । 


है हु 









5 वनीषधि रत्लावकर छतीय माण। 2 नीछधि 


एक विदेशी प्रजाति & »शा।पि0ा0०५ मालाबार 
या टेगाँँग कार्ईमम (!शश४ंवा 0 वी॥ए0०५ एवातव- 
007) है जो वर्मा, वियननाम तथा मलेशिप्रा से 
आती है । 

रस--कदु तिक्त । 

गुण--लधु, सक्ष । 

वीयें---उप्ण । 

विपाक---कटु । 

कर्स--कफवातशामक तथा पित्तवर्धंक है ! 

वेद्याचार्य केशव प्रिरचित “सिद्ध मन्त्र” में पिनत्तज 
कफवातघ्न वर्ग के अन्तर्गत एला को लिखा है। बोपदेव 







रे ६४ 
न 
का | 


न» 


से इसकी व्याख्या में “एला स्थूलैला” कहकर रपप्ट 
किया है ! 

प्रयोज्यअज़ू - वीज । 

सान्ना---4-३ ग्राम । 
गुण-धर्से-- 


स्थूलेला कदुका पाके रसे चानिलक्ृल्नघु । 
रुक्षोष्णा स्लेष्मपित्तास्नकण्डू श्वासतृपापहा ॥ 
हललासविषबस्त्यास्यशि रो रुग्वयमिकासनुतू. ॥ 
“भावप्रकाश निधण्टु 
स्थलैला रोचनी तीदणा लघूृष्णा कफबातजिवु । 
सुगन्धि पाचनी शीता चारिनतीप्तिकरा मता ॥ 
--मंदनपाल निघण्टु 
वृहदेला बहुत्वेग नेपालादिपु जायते ! 
एलया सही किन्तु वीर्योष्णा चाल्पगन्धयुक्‌ ॥ 
“प्रिय निघण्दु 
यह दुर्गन्‍्धहर एवं शुलहर होने से मुखरोग, दन्त- 
रोगो में लाभप्रद है। त्वग्दोपहर होने से कण्डू आदि 
चर्म रोगो को दूर करती है। बेदनास्थापन होने से वेदना 
प्रधान चातव्याधि में लाभभ्रद है। यह रोचन, दीपन, 
पाचन एवं अनुलोमन होने से अरुचि, वमन, तृपा, अग्ति- 
साद्य, शुल, आध्मान, यक्ृद्विकार एवं अर्श आदि पाचन- 
सस्थानगत विक्ृतियों मे लाभप्रद है। कफनि सारक होने 
से कास-श्वास से भी उपयोगी है। आचाय॑ वाग्भठ ने 


ख़््ुप्प््य््ट्य्धप्य्टट<्‌खः <टप््टट प््प््टः ५०-०४  + 


रलनाकर 


कक अेनन 3 हैरत तकोर++-क- उनकी के लक 


हे री ७ है ड़ 
का 70, 
7८22४ 22 ् 
जप्दायूद्दय के राजबब्मादि चिशिश्सितस जायाप मे जो 
भागोत्तर एवादि चुर्च कटा है एप संधग्परत्लायजीयर 
ने अरोचकनायन मयशोीवन धििएमस्नशला धारपानि 
फवलग्रहू बहा हे एस दोनो प्रयोगों भे उैथराज झी रावि- 


इंयर्देस शारती ने गला से वात इलामी यो /ी. ग्रहण 
भकिया 7 


छ्लीय 


जब प०नापकण-+-5क जक ४ (3०40३ 
६.3 


टच ा 





हृदबोसेजर होने से महू टृशपहईरप भे ही लाभ 
दे है । विपश्न, ज्यरण्म तवा घीनप्रगमन रोने से शी 

ज्यरप्रणमार्थ उपयोगी है । 

कफज शिरोवेदना में आचाये पाद्ा घर ने जो रे- 
प्यादि जेंत कहा है। बहा एला से ब्यास्याछार साचाय॑ 
पृ० राघाकृष्ण पाराशर ने बे एला ही बहणशा किया 

| मणिमाला का भी एतदू विपय छे एक प्रयोग ह-- 
श्रिपुदे अद्र्मिपुदा कर्परमित्ति प्रमत्पितोतेप । 
दुस्तर शिरो:तितापक्षपण्े क्षिप्र सममथरवलेप ॥ 
ऊसि० ४० म० ४/१०३२ 

बहुत से स्थानों पर बृहदेला के लिए “पृथ्वीका 
नाम आया है जिसका अर्थ कालाजाजी फर दिया जाता 
हें। चक्रदत्त के रक्तपित्त चिकित्सा अधिकार में बणित 
है-- 

लोहगन्धिनिनिश्यास चोदगारे रक्तगन्धिनि । 

धल्वीका शाणमात्रान्तु खादेद द्विगुणशर्क राम ॥ 

व्याय्याकार शिवदास ने “पृ-्वीफा-कृष्ण जीरक' 
कहा है। प भागीरथ जी स्वामी वनौपध शास्प्र में लिखते 
हैँ कि कई स्थानों पर पृथ्वीका अर्थ व्याख्याकारों ने 
कृष्ण जीरक किया है| यह ठीक नही है। प्ृथ्वीका बडी 
इलायची के नामो में कहा है । चरकमहिता सूत्र अ०-२ 
श्लोक ४ मे पृथ्वीका को योगीन्द्रनायसन स्थलंला या 
हिंगुपत्रो (डीकामाली) वत्तलाते हे 

चरकसहिता चिकित्सास्थान अध्याय २६ मे वेज 
रोगचिकित्सावर्णन में कहा गया है-- 

पृथ्वीकादा विमड्जिप्ठालाक्षाद्विमवुकोत्यले । 


कवाथ सशकेर शीत. पूरण रक्तपित्तनुद्द्‌ ॥ 


“ घ० चि० २६/२३८ 
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घव्वन्तार चगकचिकित्साडू के ख्यातनामा यशस्वी 
ब्याख्याकार आचार्य श्री रघुवीर्रसाद जी शिवेदी ने 
पृथ्वीका अनुवाद बडी इलायची ही किया है) 

आपयुर्देद मे धुमपान का अच्छा वर्णन हुआ है । 
आचार्य वाग्भठट इसकी उपयोगिता प्रकट करते हैं--: 

जबूर्ध्व कफवातोत्यविकाराणामजन्मने । 

उच्छेदाय च जाताना पिवेद्धूम सदात्मवाब्‌ ॥ 


धूमपान के छः भेद किये गये हैं जिसमे प्रथम शमन 
है जो दो प्रकार का है मध्यशमन तथा प्रयोगिकशमन । 
प्राथोगिक शमन हेतु एलादिगण का महत्व है--“एलादि- 
का; शमने” (शाज्भ ०) | शमन द्रव्यों मे आचार्य 
वास्भट ने भी “पृथ्वीका” नाम दिया है। सुतरा यहा 
पृथ्वीका से बृहदेला ग्रहण करना उपयुक्त होगा । इसी 
प्रकार आचार्य प्रियक्रत जी ने वृहदेला का शीतप्रशमन 
द्रब्यो के अन्तगंत बर्णन किया है तो चरकोक्त शीतज्वर 
प्रणमार्थ अमुर्वाद्य तैल मे भी वर्णित पृथ्वीका से बडी 
एला ग्रहण किया जाना उपयुक्त होगा । 
विषणामक होने से महपि सुश्रुत ने कल्पस्थान अ० 
५४ में समजीवनी नामक अगद कहा है जो अच्जन, नस्य, 
पान प्रयोगार्थ निर्दिष्ट है-- 
लाक्षा हरेणुनलद प्रियज्धू, 
शिग्न॒ुद्वयं यब्टिकपृथ्वीकाश्व । 
>न्‍सु० क० ५/७३ 
ध्युथ्वीका एला” --+डल्हण 
यूनानी मतानुसार--इसके वीज ती्ष्ण होते है । 
थे अग्निवर्धक हृदय तथा यकृत को वल देने वाले, निद्रा- 
कारक और आतो को सिकोडने वाले है। पाचन- 
प्रणाली के अव्यवस्थित होने पर इसके बीज लाभ पहुँ- 
चाते है । अग्निमन्दता में उसे सॉफ के साथ दिया जाता 
है । आमाशय की जलन को मिटाने के लिए इसे मिश्री 
के साथ सेवन करना हित्तकर है। उर्देशूल और 
आाध्मान को दूर करने के लिये काले नमक के साथ 
देना चाहिये | खखजे के बीज तथा सिकजबीन के साथ 
इसके प्रयोग से गुर्दे की पथरी में लाभ होता है । इसके 


५ 


वनीोषंधि रत्न 





काढे से कुल्ले करते से मसूडे और दातो में रोग भिटते 
है। छिलके का लेप सिरदर्दे को मिटाता है। इसके 
बीजो से निकाला गया तेल अग्निमाद्यहर तथा सुगन्धित 
होता है। यह हृदय को प्रसलत करने वाला है, उत्ते- 
जक है । 

आधुनिक मतानतुसार--इसके वीज स्तायुशूल मे 
उपयोगी पाये गये है । स्तायुशूल में ३० ग्रेन की मात्रा 
में कुनंतर के साथ देने से लाभ होता है। पाचन-मस्थात 
के कुछ रोगी मे जो आत्ररस की न्यूनता से उत्प“्न होते 
है--यह उत्तम औषधि मानी जाती है। पित्तति.सरण 
क्विया मे यह वृद्धि करती है। इसका तेल अग्निःर्धक 
होने से हैजा भादि मे प्रयुक्त होने से आमाशय के दाह 
को मानत करता है । --डा ० नाड्रकर्णी । 

अ० सर्जन गुलामनबी का मत है कि गुर्दे और सुत्र- 
कुच्छ के रोगियों में इसके बीज मूत्रनिस्तारक औषधि 
के रूप में दिये जाते है । 

पेलवरम (मद्रास) के सर्जंव मेजर सी० आर० जी 
पारकर के कथनानुसार यक्कत्‌ सम्बन्धी तकलीफो में 


पविशेषत यक्षत-त्रिद्रधि में यह औषधि बड़ी जाभ- 
दायक है । 


बृहदेला के सामान्य प्रयोग 
बाह्य प्रयोग-- 
[१] जीर्ण प्रतिश्याथ --इसके छिलके ६ ग्राम 


को पोस्त के डोडो के पानी मे पीसकर मस्तक पर लेप 
करने से जी प्रतिश्याय मे लाभ होता है। 


[२] रज.कुच्छृता--बृहदेला बीज, समुद्रलवण 
और जायफल को समान मात्रा में लेकर गोमूत्र मे पीस- 
कर बत्ती वना लें । इस बत्ती को योनि मे रखने से रज 
खलकर आने लगता है । 


[३] शिरःशुल--छितके सहित इसे पीसकर 
मस्तक पर लेप करने से शिर शूल मिटता है । 


[9] कण्डू--बृहदेला, सफेद जीरा को निम्ब- 
पत्र-स्वरस भे पीसकर लेप करने से कण्द का शमन 
होता हे । 


फल 


अल मेने भय >फेनममन 





[५] नेन्नरोग--ध्रहदेला, दामहल्दी, मजीठ, 
लाख, मुलहठी के क्वाथ मे शकेरा मिलाकर नेजपूरण 
करने से रक्तजन्य एवं पित्तजन्य नेप्नरोग शान्‍्त होते है । 


[६] मुखरोग--(क) इसके वत्राथ से गण्डूप 
करने से मघूटे और दातो के रोग दूर होते है । 

(ख) बृहदेला, रूमीमस्वगी और आमलको का 
सूक्ष्म चूर्ण बनाकर नित्य मजन करने से दातो से आने 
वाला रक्त बन्द होता है तथा दात मजबूत होते है । 
आश्यन्तरीय प्रयोग-- 

१. ज्वर--बिल्यमूलत्वफू और पुननंवामूल के 
समान बृहदेला वीज लेकर यवकूट कर दुग्धपाक बिंधि 
से दूध पकाकर सेवन करने से सभी ज्वर विशेषत जीर्ण 
ज्बर शमन होता है । 


२. अतिसार-.- (क) इसके बीज के चूर्ण को नत- 
नीत भे मिलाकर चाटने से आमातीसार मिटता है । 

(ख) विल्वफलमज्जा चूर्ण के साथ इसे सेवन करने 
से भी अतिसार में लाभ होता है । 

३. अग्निमाद्य--(क) इसके चूर्ण के समान शुण्ठि 
चूर्ण कवोष्ण जलानुपान से अग्निमाद्य को मिदाता हे । 

(ख) इसका चूर्ण तथा शत्तपुष्पा का समभाग चूर्ण 
सेवन करने से भी अग्नि बढती है । 

(ग) इसके चर्ण के बराबर मिश्री मिलाकर सेवन 
करने से भी भूख बढती है तथा दाह आदि मे शान्ति 
मिलती है। गर्भवती फे लिये यह प्रयोग विशेष उपयोगी 
है। गर्भिणी को दिन मे २-३ बार ३ गाम तक इसे 
सेवन करता चाहिये । इस से भूख लगने के साथ चित्त 
भी प्रसन्‍त रहता है । 

४. उदरशल--इसके चूर्ण को लवण के साथ 
सेवन करने से अपचनजन्य शूल शान्त होता है । 

8. - यकृत वेदना--(क) बीज चूर्ण को सिफ़ज- 
वीन के साथ सेन करने से यक्षत्‌ मे हुई वेदना दर 
होती है । 

(ख) बीजचूर्ण को राजिफा (रा 


ई) चूर्ण के साथ 
देना भी लाभप्रद हे । 


कफ अमर>+न ऑन्क 3, के; हर: 


६. आध्मान--सौपर्सत लखण के बरायर 
का चर्ण प्रयोग मे लाने से आध्यान इर रोना है 

७. अध्मरी--एनके बीजों को जले अबया 
ककटी के बीजों वे साव सेखन करने से ब्राकराश्मरी में 
लाभ मिलता है। इस हा अनुधातव सिक्जबीन *। 

- मृत्रकृत्छध --(फ) सीलो स चर्ग के साथ 

मिलाकर सेयन करने से म्रत्नफ्न्छ मिला 2 । 

(7) छितको सहित ८६-१० फसलों को यप्रमृठ ग्र 
दुग्धपाक विधि से दृध्ध भे पाकर मिश्री मिलाकर लवन 
फरना भी उस रोग में हिलकर है । 

(ग) बृद्देता, सफेद जीरा, कायमी शोौरा समभाग 
लें । उन सब के घराब” मिश्री मिलाकर ४ ब्राम दिन में 

“9 बार जल से सन हरे। मत्रऊ़च्छ मिठता है । 

्- स्व॒रभेद--वृहदेला, पिष्यनी, अकन्करा की 
तुलसी स्वरस से पीसकर घोटा-बोटा घाटने से स्वर- 
भग दूर होता है । उसमें र्सानभनि होने लगती है तथा 
जिल्ला का शोव भी मिटता है | 


श्म 


पम्रिश्ली 


१०. छदि--बृहदेला, लव, नागकेशर, शर्करा 
समान लेकर सेन करने से छादि मिटती : 
११. बालरोग--(क) नृहदेला का क्वाय किया 


अक उपयुक्त मान्ना में पिलाने से बालकों का वमन 
मिटता है। 


४ 


(ख) जिन बच्चों के मृुय्य में मिरन्तर लार गिरती 
रहती है, उन्हें बृहदेला और मब्तगी का चर्ण मधु से 
चटाव | माता--२००-३० ० मि० ग्रा० । 

१३. कास--३ ग्राम बीज चूर्ण को ६ आम 
तुलसी स्व॒रस मे पीसकर उस मे ६ ग्राम मिश्री मिलाकर 
चाटने से कफ निकलकर कास में लाभ होता है । 

१३. पूयमेह--बृहदेला वीज और कलमी घोरा 
समभाग लकर चरर्ग बनावे। ५-५ याम प्रात -साय॑ 
पानी से खिलावे । एक सप्ताह पयन्त यह प्रयोग जारी 
रखने से पूयमेह दूर होता हे । 

१४. नपूसकता --(क) बृहदेला और सफेद 
मूसली को समभाग लेकर चर्ण बना ले । इस चूर्ण के 
वरावर मिश्री मिलाकर ७-५ ग्राम की मांत्रा मे दुग्घ 











डर: उन अमान 


हः 


के साथ कुछ समय तक सेवन करने से नतप्‌सकता दूर 
होती है । 

(ख) बृहदेला १२ ग्राम, जाग्रफल १३२ ग्राम, 
जावित्री १५ ग्राम, अफीम ५०० मि०गा० का चूर्ण 
बनाकर एक ग्राम की मात्रा प्रात मथ्चु के साथ सेश्न 

, करने से नप सकता मिटती है । यह प्रयोग शीतकाल मे 
ही उपयुक्त है। इसे २८ दिनो तक निरन्तर सेवन करे। 

१५. प्रदर--(क) वृह्दलेला और माजूफ्ल को 
समभाग लेकर चूर्ण वनावे । दस चूर्ण के वरावर मिश्री 
मिलावें । २-२ रत्ती ताजे जल से पात -साथ सेवन 
करने से श्वेत प्रदर मे लाभ होता है । 

(खत) बृहदेला चूर्ण के समात सिश्री मिलाकर सेवन 
करने से भी श्वेत॒प्रदर मिठता है । 
विविध कल्पनायें-- 

१. अर्क बृहदेला--बृहंदेला १ किलो १२५ ग्राम 
को यवकुट कर २५० किलो जल में राति के समय भिगो 
दें । प्रात २५ किलो तक अंक खीच ले । यह अर्क हच 
एवं उल्लासकारक है । इसके प्रयोग से छादि, अतिसार 
तथा विसूचिक्रा रोगो में लाभ होता है । 

--धन्त्रन्तरिं बनौषधि विशेषाक । 

२. बृहदेलारिष्द--बृहदेला २ किलो २५० ग्राम, 
वासा की छाल १ किलो, मजीठ इन्द्रयव (अयदा कुटज 
की छाल), दन्तीमुल, गिलोय, सिरस की छाल, खदिर 

“ छाल, चिरायता, नीम की छाल, चित्रक, कुठ और 
सौफ प्रत्येक ४८० ग्राम लेकर यवकुट कर १०४ किलो 
पानी में पकावे । अष्टमाश शेष रहने पर छानकर 
स्त्रच्छ मठके मे भरे । इसे शीतल हो जाने पर मधु १४ 
किलो, घातकी पुष्प ७८० ग्राम और दालचीनी, तेजपात, 
नागकेशर, छोटी इलायची, सोठ, मिर्च (काली), पीपल, 
दोनो चन्दंन, जटामासी, कपूरकचरी, नाग रमोया, छाड- 
छरीला और दोनो सारिवा प्रत्येक ४८ ग्राम । सूक्ष्म 
चुर्ण कर मिला देवे । यथात्रिधि सधान कर एक मास 
तक रखा रहने दे । फिर छानकर बोतलो से भर रख 
दें । आवश्यकता पर उपयोग मे लावे । 

मात्रा--१५-३० मि० लि० तक पानी के साथ 
सेवन करे । 


र 
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इसके प्रयोग से विसप॑, मसूरिका रोमान्तिका 
(खसरा) शीतपित्त, विम्फोटक, विषमज्वर, दुष्टब्रण, 
ताडीव्रण, कास, श्वास, भगनदर, उपदश और प्रमेह- 
पिडिका आदि रोगो का शीघ्र ही गमन होता है । 

-“-धन्व० वनौ० विशेषाक । 

३. दन्तजीवन मंजन--वृहदेला, अनार की 
कलिया, लौग, मजीठ, इमली के छिलके, धाय के फूल, 
रूमीमस्तगी, खेजडे की टहनियो मे लगी गाठे, सहजमे 
की फलियो के अलावा लगने वाला फल, हीरा कमीस, 
रगवर्त, (खूनखरावा) कुन्दरू, माजूफल के कोयले, कपूर- 
कचरी ये १४ द्रव्य ६-६ गाम, जवा हरण (छोटी हरड), 
भुना हुआ तुत्थ, शीतल मिरच ये त्तीनो ७-४ ग्राम, वज्ज- 
दन्ती, २४ ग्राम, भुनी दुई लाल फिटफरी, छिलके उत्तारे 
हुए इमली के बीज, घीया पत्थर तथा सुपारी के कोयले 
ये चारो १२-१२ गाम । इन सव को कुटकर कपडछन 
चूर्ण बनावे । इसका निरन्तर मजन करने से हिलते हुए 
दात मजबूत बनते हे, पूथ एवं रक्त का आना बन्द 
होता है। “सिद्ध भेपज मणिमाणा । 
अनुभुत प्रयोग--- 

१. रसायन वटी--बडी इलायची, धनिया और 
मेथी २०-२० ग्राम, त्ेजपात १० ग्राम और जातिन्नी 
२ ग्राम । 

निर्माण-विधि-- इन सभी औपधियो को सुखाकर 
सूक्ष्म चूर्ण करले, फिर पत्थर की खरल मे नीयू रस की 
भावना देकर २५० मि० गा० की गोलिया बना ने । 

अनुपान--जल से १-१ गोली ३ वार दे । बच्चो 
को # गोली । 

गुग--यह रसायन मतली, वमन और अरुचि को 
दूर करती है। -+भी वंच्च ओमप्रकाश पाण्डेय द्वारा 

धन्वन्तरि सफल सिद्ध प्रयोगाक से । 

२. सर्वेंसरहारी प्रयोग--बृहदेला, सृक्ष्मैला दौनो 
१-१ ग्राम, ग्रिलोय रात्व ३ ग्राम, तवाखीर ३ ग्राम, 
सिश्री २४ ग्राम सभी का वस्त्रपूत चर्ण कर सुख के 
छालो पर दुरकते रहे या मधु मिलाकर चटावे । 

“केवि० श्री जगदीशचनद्र भारइझज द्वारा 
पन्‍्वन्तरि शिशु रोगाक, १४६२ | 
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३. पुयमेहहर प्रयोग--बृहदेता, सेलखडी, कवाव 
चीनी, वशलोचन, सफेद कत्या, गिलोय सत्व । इन सब 
को मदह्दीन पीसकर सात दिन तक खाने से पुराना सुजाक 
जाता रहता है और पेशाव खुलकर जाता हे । 

“बृहद बूटी प्रचार । 

४. उदरशूलहर प्रयोग--बृहदेला, सोठ, दाल- 
चीनी २४-२४ ग्राम, पोदीना सत्व, अजवाइन सत्व, 
शुद्ध कपूर, असली केशर, हीग और अणीम १२-१२ 
ग्राम लेकर सवका चूर्ण कर एक पाँड मद्यसार या 
रेक्टीफाइड स्प्रिद में मिला बोतलो में भरकर हृठ टक्‍्कन 
लगा दे । इसे १५ दिन तक धूप मे रखे | इसके पश्चात्‌ 
फिल्टर द्वारा छानकर शीशियों मे भर रखे। ५-१५ 
बूद उप्ण जल में मिलाकर देने से तीतन्र उदरशुल तत्काल 
शान्त हो जाता है। इसे पीने ही ऐया प्रतीत होता है 
कि जैसे आग पर शीतल जल डाला हो । 

“आ० सू० श्री कृष्णप्रसाद जी त्रिवेदी । 

प५. बसन नाशक-वबृहदेला ( भुनी ) के वीज, 
नारियल जटा की काली भस्म, ग्रेर फूका हुआ प्रत्येक 
१२-१२ ग्राम लेकर पीसकर बारीक कर ले, आवश्यकता 
पड़ने पर १२४ मि० ग्रा० से ५०० मि० ग्रा० तक शहद के 
साथ चटाने से हर प्रकार की वमन जशान्त होती है, तृषा 
भी दूर होती है ।  +प० श्री रामस्वरूप जी गौंड द्वारा 
धन्वन्तरि गुप्तसिद्ध प्रयोगाक, १८४७ से । 

६. श्वेत प्रदर पर उपयोगी सरल प्रयोग-- 

बडी इलायची, माजूफल समान भाग लेकर इन दोनो 
के वरावर मिश्री मिलाकर चर्ण वना ले । 

व्यवहार-विधि--२-२ प्राम प्रात -साय ताजे जल 

के माव ले । ख्वेत प्रदर की सुपरीक्षित औपधि है। 
+म्व० श्री प० मणिराम जी जाचाय॑ द्वारा 
गु० सि० प्रयोगाक चतुर्य भाग से । 
७. हिवकाहरण प्रयोग--वड़ी इलायची ५ नग 
चेहर छौर छिलका सहित वुचल कर २५० गाम पानी 
मे घब उचाने | दव बाघा पाती रह जाय, तव उत्तार 
ते । दष्टा होने पर एस पानी को तियार कर गुनगुना 


कि च्छजए 





रहने पर घूट-घूट रोगी को पिला दें। हिचकिया कितनी 
भयकर क्यो न हो, रुक जायेगी । जब सारे नुस्खे फेल 
हो जाये, उस समय यह नुस्खा कारगर सिद्ध होगा । 
यह प्रभु की महिमा का मुह वोलता चमत्कार है । 
“स्वामी श्री जगदीश्वरानन्द जी सरस्वती । 
८- वाल सुखपाकहर---वडी इलायची के वीज, 
फिटकरी भुनी, कत्था ज्वेत, साफ ज्वेत कागज की राख 
सब समान भाग लेकर भलीभाति मिलाकर बच्चो के 
मुखपाक पर बुरके । इसे बडे भी उपयोग मे ला सकते 
हैं । “7१० श्री सुन्दरलाल जी शर्मा द्वारा 
धन्व ० वाल रोगाक से । 
८ हिक्‍का एवं अत्युद्गार भाशक--वडी-इला- 
यची (डोडा) की भस्म २७ ग्राम, मयूरपंख का चदेवा 
२४ ग्राम, शख भस्म २० ग्राम, हरड-बहेड़ा, आवला, 
पीपल, लौह भस्म, प्रवाल भस्म प्रत्येक १२-१२ ग्राम 
लेकर सवको यथाविधि पीस ले । 
सान्रा---१०० मि० ग्रा० से १ ग्राम तक, शहद से 
प्रात -साय या आवश्यकतानुमार । 
घुण--यह योग हिक्‍्का (हिचकी) और अत्युदगार 
(डकार) दोनो के वेग को शमन कर वेता है, हिचकी 
को टूर करने के लिए यह अचूक योग है। ऊध्वंगत वायु 
को जमन कर देता हे, पाचो प्रकार के हिक्‍्का को नष्ट 
करता है । “चद्य श्री सुन्दरलाल जैन द्वारा 
धन्वन्तरि गुप्तसिद्ध प्रयोगाक से । 
१०. उष्णवात (सुजाक) हर योग--बडी इला- 
यची, चन्दन का तैल, माजूफल, शीतलचीनी, वशलोचन 
प्रत्ये हे प२-१२ ग्राम । सबको महीन पीसकर ८ पुडिया 
वना ल। रात को ६० ग्राम मिश्री का शर्वेत बनाकर 
रख दें और प्रात काल एक पुडिया उसी बासी शर्वत से 
खिलावे । 
शुण---सुजाक, कुर्र को अधिक गुणकारी है | एक- 
दो दिन में खून, पीव बन्द हो जाता है । 
“श्री रामेश्वरदपाल शर्मा वैद्य द्वारा 
घन्वन्तरि मुप्तत्तिद्ध प्रयोगाक से । 


0. 


डी 


काफल 
[एशफएलट5 गठता ्रणा5, १शफ्लटवड 552टप्री०ताव] 
५ 


कट्फल के पर्प्यायो मे सोमवल्क और कुर्भिका ये दो पर्थ्याय भावमिश्र ने अपने ग्रन्थ के निषण्टु भाग 
में दिये है पर लोक मे प्रसिद्ध सोमवल्क को श्वेतखदिर तथा कुम्भिका या कुम्भी को एक अलग प्रकार के वृक्ष 
के रूप मे जिसकी छाल को वस्त्र के रूप मे कुग्भपटिआ तनामक साधुओ द्वारा पहना जाता है। स्थलकुम्भी यही 
है---कुम्भी स्थलकुम्भी यस्यास्त्वग्वक्रा भवति तथा दुम्भीक श्लक्षणत्ववकों रोमश कुम्भीनामावृक्षो यस्य त्वग्‌ 
वस्त्राकारा भवति--डल्हण । डल्हण ने ही एक जलकुम्भी भी वताई हे उसे वह वीरपर्णी कहता है जिसे ठाकुर 
बलवन्तसिह पिस्टिया स्ट्रेटिऔइटिस लिन कहते है । 

सोमवल्क को डल्हण ने कट्फल ही अपनी टीका मे दिया है । 

राजनिषण्टुकार इमे उग्रदाहहरो रुच्यो मुखरोगशमप्रद लिखते है। वही इसे कटु और उष्ण वीय॑ भी 
वतलाते हे तब फिर यह उम्रदाह को कंसे णान्‍त करता है ? भावमिश्र ने इसे कटु तो मानता है पर साथ ही 
इसे तुबवर (कपला) और तिक्त भी कहा है । धच्यन्तरि निधण्टु मे इसको हल्लासहर कहा गया है। भावमिश्र 
और कंयदेव दोनो ही इसके वीर्य के बारे मे मौन है। राजनिधण्टुकार नरहरि द्वारा उमग्रदाह शान्त करने वाला 
कहने से यह अम्लपित्त को दूर करने वाला होना चाहिए क्योकि हत्लास और दाह उसके प्रमुख लक्षण है । 
हकीम दलजीतसिंह इसे आमाशयशूल पर भी उपयोगी पाते हैं, यह लक्षण भी अम्लपित्त मे मिलता ही है । 
चरकसहिता के सूत्रस्थान के चतुर्थ अध्याय मे वेदनास्थापन दशेमानियों मे इसकी गणना है ही । स्थानिक रूप 
से भी कटफल वेदताशामक है इसीलिए इसके साथ अन्य द्रव्यो से सिद्ध तेल का पिचु योनि मे रखने से योनिशुल 
नष्ट हो जाता है (च० स० चि० स्था० अ० ३०) पुष्यानुग चूर्ण का एक घटक कट्फल होने से यह प्रदरहर 
है । आमाशय में भी कफ के स्राव को कम करके आराम देता है। --रघुप्रसादत्रिवेदी । 


उत्तरी भारत में घरेवू औपधि के रूप में व्यवहृत 
होने वाले कटफल की त्वक्‌ (छाल) ही प्राय उपयोग में 
लायी जाती है, भले ही यह कट्कल के नाम से प्रसिद्ध हे । 

भगवान्‌ चरक ने वेदनाणामक द्रव्यो को वेदनास्था- 
पन नाम दिया है---/वेदनाया सभूताया ता निहत्य शरीर 
प्रकृतो स्थापयति इति वेदत्ास्थापतम्‌ ”---चक्र ० । यद्यपि 
वेदना वात दोष के बिना सम्भव नही हे, फिर भी दोपा- 
तुसार विविध वेदवाये होती हैं । कट्फल वातकफशामक 
होने से तोद, भेद, शुल आदि वातजन्य वेदनाओ के शमन 
के साथ कण्डू, गौरव, शैत्य, स्तम्भ आदि ए्वेण्मिक वेद- 
ताओ का भी शमन करता है। चरकमसहिता के सूत्रस्थान 
अध्याय चतुर्य मे दशेमानि वेददास्थापनानि के अन्तर्गत 
लिखा गया है । | 


महर्षि सुश्रुत ने शारी रस्थान के द्वितीय अध्याय मे 
वातादि से दुष्ट शुक्र का वर्णन किया है। क्षय, जीर्णज्वर, 
उपदश अददि रोगो मे भी शारीर विप वृद्धि से शुक्र अशुद्ध 
हो जाता है। जो द्रव्य इस अशुद्ध शुक्र का शोधन करते 
है वे शुक्रशोधन कहे जाते है। कटूफल भी दशेमानि शुक्र- 
शोधनानि में हे । श्री प्रियत्रत जी ने शुक्रशोधन द्रब्यो मे 
ही इसका वर्णन किया है। 

दिशेमानि सन्धानीयानि' द्रव्यो के अन्तर्गत भी कट- 
फल को कहा है। शरीर मे टूटे हुए किवा पृथक हुये अस्थि- 
त्वचा, रक्तत्राहिनी आदि को जोडने वाले द्रव्य को सन्धा- 
नीयथ कहा जाता हे--सन्धानाय भग्तसथोजनाय हित 
सन्धानीयम्‌ । सन्धानक शरीरेडन्त सहतिकर भावानाम्‌ । 


-इन्दु । 


४ की 





महपि सुश्रुत ने रोप्नादिगण मे कट्फल कहा है--- 
यह रोध्रादिगण मेठ, कफ, योनिदोप, विप हर हे इसके 
अतिरिक्त यह वर्ण्य एवं स्तम्भी (अतिसारादे स्तम्भन ) 
है। आचार्य वाग्भट ने इस गण के द्र॒व्यो को श्लोकबद्ध 
किया है-- 
रोध्रशावरकरो ध्रपलाशा 
ज्गिणीसरलकट्फलयुक्ता । 
कुत्सितावकदलीगतशोका 
सैलवालुपरिपेलवमोचा ॥ 
इसके अतिरिक्त सुरसादिगण तथा लाक्षादिगण में 
भी कटफल कहा गया हे । सुरसादिगण--- 
सुरसयुगफणिज्ज कालमाला विडग 
खरवबुसवुपक्र्णीकट्फल कासमर्द | 
क्षवकस रसिभार्गी कामुका काकमाची 
कुलहलबिपमुष्टी भूस्तृणो भूतकेणी ।। 


सुरसादिगण श्लेप्ममेद कुमिनिपूदन । 
प्रतिश्यायारुचिश्वासकासघ्नो ब्रणशोधन ॥ 
न्ज्ज्‌० ह्र० सू० १५ 


लाक्षारिगण-लाक्षारेवतकुटजाश्यमा रकट्फलह॒रिद्रा- 
इृयनिम्वसप्तच्छदमालत्यस्त्रायमाणा चेति । 


कपाय[स्ठक्त मधुर कफतपित्तातिनाशन । 
कुष्ठक्षमिह रश्चेव दुष्टब्रणविशोधन ॥ 
“ सु० अआअ० ३० 


कुल--प्राकृतिक वर्गीकरण के अनुसार यह कट्फल 
कुल मिरिकेसी-0/५/700०४८) की औषधि है । इस कुल 
(वर्ग) मे मात्र इसी औपधि को लिया गया है। भाव- 
प्रकाशनिषण्टु में हरीतक्यादि वर्ग मे इसका पाठ है। 


साध--- 


सस्क्ृत--सोमवरतक (सोमवल्कस्तु कटू्फल --हु० 
दी० निघष्टु), कैटर्य्य, कुम्भिका, श्रीपर्णी, कुमरुदिका, 
भद्रा, भद्रवत्ती, महावल्कल । - 

हिन्दी--कायफल, कायफर, काफल । 

गुजराती--कायफल । 

सराठो---कायफल । 

बंगला--कायछाल, कट्ूफल । 


तासिल---मरुदम्‌ | 

तेलगु--फदरयमु । 

कन्तनड़ -प्िरिश्षियानी । 

मसलयालम-- मा गत । 

राजस्थानी---कायफल । 

पजाबी--काय्रफल । 

अरबी--अनजूरी, उदुलत्रक॑, कन्दुल । 
फारसी---दारशीण आन । - 
अग्नेजी--बाक्म मिर्देल (80% (00) । 


लेटिन--मिरिका एस्युलेण्टा ([/छाल्व टएप- 
07॥9) । 





उत्पत्ति स्थान--हिमालय के साधारण उप्ण 
प्रदेशों में पश्चिमोत्तर उत्तरप्रदेश के कुमाऊ, गढवाल, 
उत्तर पजाव, आसाम में खासिया, सिलहट पर्वत में 
विशेषत ३-६ हजार फीट की ऊचाई तक होता है । 
चीन और जापान मे इसकी बहुत उपज होती है । 


रासायनिक सगठन--इसके त्वक्‌ (छाल) मे पीत 
रज्जक पदार्थ मिरिसेटिन जो मिरिसाइट्रिव नामक 
स्लाइकोसाइड के रूप मे रहता है। एक और ग्लाइको- 


साइड अत्यल्प मात्रा मे होता है। इसके अतिरिक्त टैनिन 
३२ प्रतिशत होता है। 


वानस्पतिक परिचय---इसका वृक्ष छोटा किया 
सध्यमाकार, सर्वदाहरित, सुगन्धि, छायायुक्त होता है । 
इसकी ऊचाई १०-५० फोट होती है। छाल धसर या 
भूरे रज्ध की भारी, खुरदरी 3 इज्च मोटी होती है । 
इसमे लम्बाई मे गहरी झू रिया होती है। टहनिया रोमश 
होती है। पत्र-३-६ उज्च लम्बे, १ इ-२ इज्च चौडे 
आालाकार, आयताकार अभिलद्वाकार होते है । ये पान 
के सहृश होते हे । नये पत्र भारावद्‌ दन्‍्तुर होते है । 
इसके अधस्तल में रालीय ग्रन्थिया होती है। स्त्री और 
इ5प पुष्प शिन्‍न-भिन्‍न वृक्षो पर अक्षीय मज्जरियो मे 
लगते हू, ये छोटे, लाल और सुगन्धित होते हैं। फल- 
३-छ इज्च लम्बे खिरनी के समान अण्डाकार, पृष्ठ पर 
दानेदार, पकने पर रक्ताभ या पीताभ बादामी रज्भ के 
और अधुराम्ल होते है । वीज-झुरीदार होते है। फलो 
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वक्क्टद्फल [शएक्‍ॉट० ९5८टप्र४व) 


' विभिन्‍न नाम : सस्कृत-कंदट्फल । हिन्दी-कायफल । गुजराती-कायफल । मराठी-कायफल । बगला- 
' _ कायछाल । अग्रेजी-वाकस मिट! ल | लैठिन-मिरिका एस्युलेण्टा । 
प्राप्ति स्थान : पजाव, गढवाल, कुमाऊ आदि । 


ह उपयोगी अड्ू: खक। दोषबशसन ४ कफवातशामक । 
है. रोगोपयोग : कास, शंवास, प्रतिश्याय, शिर शूल आदि । 
॥ सुरुष योग. + कद्फलादि क्वाथ । हि 


बे नर 7-5४ आदि, 29.44 का मी की "-पय्पद्धामटक्रग जल ट अडटट अऑि ा ढक 2 आया या # कट कट आय, पार 


थ का लक» 





श्वेत्त मोम के समान पदार्थ का आवरण चढा हुआ रहता 
है, जिस पर भूरे और काले धब्बे होते हे । 


पुष्पकाल--सितम्बर, अक्टूबरे । 
फलकाल--मई, जूत । 
इसके फल खाने एवं पानकादि बनाफ़र उपयोग मे 
लाने के काम आते है। ये फालसे की भाति स्वादिष्ट 
होते है । पहाडी लोग इन्हें वडे चाव से खाते है । छाल 
भौपधि रूप मे काम आती है अत छाल का विशेष 
विवरण प्रस्तुत है--- 
कटफलत्वक आक्ृति विज्ञान--यह वाहर की 
तरफ उनन्‍नतोदर तथा भीतर की ओर नतोदर होता है। 
बाह्मयस्तर विषम भाकृति का तथा फटा हुआ होता है । 
नीचे का स्तर घन रक्ताभ मोटा होता है। सब से नीचे 
का स्तर क्रष्णाभ तथा सुत्रमुल रचना है । 
व्यत्यस्त छेद लेने पर इसमे तीन स्तर दिखाई 
देते हैं -- ह॒ 
१ वाह्यस्तर । 
२ मध्यस्तर । 
३ अन्त स्तर। 
त्वक्‌ खण्ड का भार १२० ग्रेन, आयाम डेढ इज्च, 
उत्सेध ७ इज्च का है । 
* -क्रियात्मक औपधि परिचय विज्ञान । 
बहुत से लोग कुम्भी (ए०४३ 37906& २०५9) 
को ही कायफल मान लेते है। कुम्भी कटभी की एक 
जाति विशेष है। आचार्य क्ृण्णप्रसाद जी कुम्भी और 
कटभी को एक ही मानते है। कट्फल सहश इसकी छाल 
होने से ही इन दोनो को एक मान लिया जाता है, किन्तु 
यह कटफल से पृथक्‌ औषधि है । 
कुछ लोग जगली जायफल, रामपन्नी (४779८ 
0/94908708) को ही कद्फल मान लेते है। किन्तु 
यह ध्यान देने की वात है कि जगली जायफल के ऊपर 
जाविश्नी के समान जो छिलका होता है वह रामपत्री 
के नाम से जाना जाता हू । ऐसा कठूफल का फल नही 
होता है। कोकण की ओर इस जगली जायफल को ही 
भ्रम से कटूफल मान लेसे हैँ । श्री भागीरथ जी स्वामी 


का भी उस जगली को ही कटफल मान लेने फी ओर 
मत है किन्तु यह उपयुक्त नही है । 

रस---कपाय, तिक्त, कटु । 

गुण--लघु, तीकषण । 

वीय--उष्ण । 

विपाक--कटु । 

दोषकर्म--उष्ण होने से कफवात शामक है । 

सिद्धमन्त्रत्रकाश में “कफानिलघ्न देवाह्व हिंस्रा- 
कट्फलमुष्फकका ” कहकर उसे कफवातघ्न वर्ग में भी 
कहा है । 

प्रयोज्य अद्भध--त्वक्‌ । 

सान्ना--चूर्ण-३-५ ग्राम । 


हानिप्रद--यक्त्‌ प्लीहा के लिए (अधिक प्रयोग 
से वमन होता हे) 


हानिनिवारक--मस्तगी, कतीरा एवं बबूल का 
गोद । 
अभाव---असारुन, जराविन्द । 
उत्तेजक--स्वेद ग्रन्थियो को । 
गुण-धर्मं-- 
कट्फलस्तुवरस्तिक्त कट्वातकफ ज्वरानू्‌ । 
हन्ति श्वास प्रमेहाशं कासकण्ड्वामयारुची ॥ 
“भा० प्र० नि०। 
कट्फल कटुरुष्णश्च कफ शत्रास ज्वरापह । 
प्रतिश्यायहरो रुच्यो मुखरोग शमप्रद ॥ 
-+>रा० सनि०। 
कंट्फल च कषाय च कफवातविकारजित्‌ । 
ह॒ल्लासमुखरोगघ्त कास श्वास ज्वरापहम्‌ ॥ 
ऊझाधन्व० नि०। 
कट्फलन्तुवरन्तिक्तड़ूटूु वातकफ ज्वरान्‌ । 
हन्ति ण्वासप्रमेहाण॑ कासकण्ठामयारुची ॥ 
जाम० वि० नि०। 


है 


कट्फल चुबरक कट तिक्त | 
हन्ति मेहकसन श्वसनादीन्‌ ॥ 
“ूएसि० भे० मणिमाल 7 





क्ट्फलस्‌ तुवरस्तिक्त कर्टर्वातकफज्वरातु । 

हन्ति ग्वास अ्रमेहाण कासकण्ठामयारुची ॥ 

तीदण क्षुतकरश्चोष्णो ग्रहणीगुल्म पीडनुत्‌ ।॥। 
“महौपध निषष्ट । 


कट्फलस्तुवरास्तिक्त करटु्वातिकफप्रणुतत्‌ 
हन्ति कास प्रमेहार्ग श्वासकण्ठामय ज्वरान्‌ ॥ 
-प्रियनिधण्टु । 


ऊर्ध्व जत्र गत्त रोगों में नस्य का विशिष्ट महत्व 
है । यद्यपि पूर्वोक्त गणो मे आचर्यो ने कट्फल का वर्णन 
नही किया हैं किन्तु तस्थोपयोगी होने से प्रयोग अवश्य 
निर्दिष्ट किये है। सामान्यत नस्य के दो भेद कहे गये 
हैं रेबन (कषंण) और स्नेहन (वृं हण) । पुनश्च रेचन 
नस्य के अवपीड एवं प्रधमन भेद से दो अवान्तर भेद 
है। शिरोरोग प्रतिवेध नामक अध्याय में मह॒पि सुश्रुत 
ने कफ्जन्य शिरोरोग चिक्रित्सा में “ब्रेय कट्फन चूर्ण 
च” कहा है । व्याख्याकार डल्हण ने “कट्फल चूर्ण श्रेय 
प्रातव्य, प्रधमतविशेषोध्यम्‌”! कहकर इसे स्पष्ट किया 
है। इसी उपयोगितास्व॒रूप परवर्ती आचाय॑ भी वर्णन 
करते हैं--- 
शिरसि गौरवमस्ति समनन्‍्ततों 
3 यदि च पीनस रोगदुरन्तता । 
दृतमिवातय कट्फलवल्कल 
हु सपदि देहि रज खलु नस्यत ॥। 
-+प्रियनिषण्टु । 
प्रतिश्यायादि में 
के लिए उपयोगी है । 
छिक्किकाकट्फला रव्ध नस्य छिक्‍्का प्रवर्ततम्‌ । 
सि० भे० मणि० ४/१००८ । 
१ भाग नकछिकतनी और ४ भाग कट्फल चूर्ण को 
मिलाकर थोडा-थोडा सुघाने से शीघ्र ही छीके आकर 
लाभ होता है। न्स्यार्थ इसका उपयोग शिर शूल, प्रति- 
श्यायादि में ही नहीं मूर्च्छा, अपस्मारादि मे भी होते 
है, सुतरा कहा गया है-- 
अज्जतान्यवपीडाश्च धूमा प्रधमनानि च। 
बात्मगुप्तावधर्षएच हितास्तस्थाव बोधने ॥ 


स्रोतोरोध निवाणार्थ छीक लाने 


कटफ्ल कृमिष्न एवं स्तम्भन होने से त्रण में शोध- 
तार्थे किवा रोपणार्थ भी हितावह है। इसके त्वक का 
क्वाथ बनाकर ब्रण को धोने से ब्रण का शोधन होता 
है। तिद्रधि के रोपण हेतु जो प्रियग्वादि तैल (च०द०) | 
निर्दिष्ट है उसका कटफल भी घटकद्रव्य है। शोधन- 
रोपण ही नहीं रोपण के पश्चात त्वचा को सवर्ण बनाने 
मे भी यह लाभप्रद है। भगवात्‌ चरक ने इस हेतू 
कई द्रव्यों के अवचूर्णन ( [5ण्रीशाव0 ) का वर्णन 
किया है--- 


ककुभोदुम्बराण्वत्थलोध्र. जाम्बवकदफले । 
त्वचमाग्वेव गृण्हन्ति त्वक्चू णेश्चू णिता न्रणा ॥ 
“चे० चि० २५/११३। 
“ककुभेत्यादिप्रक रणेन त्वग्जनन तथा सवर्णकरण 
तथा रोमजननमिति उपक्रममाह्‌ । त्वच्माण्वेत्र गृह्नन्ति 
इति सत्वचों भवन्ति । “ूचक्र० । 
शीताज़ सन्निपात मे वात और कफ की प्रधानता 
के कारण शीतयात्रता होती है---“शीतक्ृत्‌ सोमसश्र- 
यात्‌” । इसके लक्षणो मे आचाये भावमिश्र ने कहा है-- 
हिमशिशिर शरीर सन्निपातज्वरीय 
श््सनकसनहिक्कामोहकम्पप्रलापी । 
वलमबहुकफवातादाहवम्पज्भू वीडा- 
स्त्ररविकृतिमिरात शीतगात्र स उक्त ॥ 
कट्फल उष्ण किया वातक्रफशामक होने से इसमे 
लाभप्रद है। इसकी छाल के चूर्ण का किवा सशुण्ठी चूर्ण 
का उद्त्रपंण करने से गान्र का शैत्य दूर होता है । इसी 
प्रकार यह कर्णक कित्रा कणिकसन्तिपात की भी उत्तम 
ओऔषधि है। कर्णक सच्तिवात भी वातकफोत्तर ही होता 
है-- 
सन्धिकस्तान्द्रिको जिद्धू कणिकश्च प्रलापक । 
चित्तविश्नमक शीता कफवातोत्तरा स्मृता ॥ 
“:वंसव राजीयम्‌ 
इस सन्तिपात के भी रूप निर्दिष्ट है-- 
शवयथु रतिवहुव्यथ स्त्रिदो प- 
ज्वरविरतो भवति श्रुतैरधों य, 


रे 
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प्रलपनमदमो हकपकण्ठग्रहवधिरत्वकर 
स कर्णकारव्य ॥। 
+नरिशती 
इसमे वैद्यवर श्री शाड्भरांधर ने दो लेपो का उल्लेख 
किया है जिनमे कट्फल की गुणत्रत्ता प्रकट होती है-- 
कट्फलकुलत्थकुण्डनसुपव्रीशुण्ठी भिरतिहा लेप । 
अथलवणमोमवल्कर्ग रिकशटिनागरैरुदित. ॥ 
-+चत्रिशती 
कभवातहर होने से इन ज्वरो में इसका आभ्यन्तरीय 
प्रयोग भी होता है--- 
कटफलाम्बुदभार्गीभिर्धान्यरोहिष. पपेटे । 
वचा हरीतकी श्वजद्धीदेवरारुमहौषधे ।॥ 
क्त्राथ कासज्वर हन्ति श्वास श्लेष्मगलग्रहान्‌ ॥। 
--वसबराजीयम्‌ 
चरकसहिता के चि० अ० १८ में जो कासमर्दादिधृत 
निर्दिष्ट है इसमे कट्फल का प्रयोग किया गया है | यह 
घृत ज्बर, शोष, प्लीहोदर एब सर्व कासहर है । 
वेदनास्थापन, नाडीबल्य होने से इसका पक्षाघाता- 
दितादि वातव्याध्तियो मे भी बाह्याभ्यन्तर उपयोग लाभ- 
प्रद है। तैल मे मिलाकर किवा तैलपाक सिद्ध कर 
अभ्यद्भ करना हिताबह है इससे बातरोगो का शमन 
होता है । शोथ, शूलादि शीघ्र ही विनष्ट होते है । 
शोथहर एवं कोयप्रशमन होने के कारण मुखपाक मे 
इसके क्वाथ का गण्डूष घारण तथा दन्तशूल मे मझजन 
करना हितावह है । गलगण्ड मे इसके चूर्ण के घषेण का 
निर्देश है-- 
कट्फलचूर्णान्तगं लधर्पों गलगण्डामय हन्ति । 
+भे० र० 
“योन्या बलासदुष्टाया सर्व रूक्षोण्णममौषधनम्‌ ” के 
अनुसार यह कफजन्य योनिरोगो मे लाभप्रद है। गर्भाशय 
सकोचक होने से इसके चूर्ण की पोटली योनि मे रखते 
हैँ । कप्टातंव मे कृष्णनिल एवं गुड के साथ आश्यन्तर 
प्रयोग किया जाता है। चमंरोगो में भी इसकी छाल से 
लेप, अवचूणणन करना चाहिये । भगवान्‌ चरक ने चि० 
ल० ७ में कष्ठाकंतुत्वकट्फलादि द्वव्यो से सिद्ध तैल को 
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कृष्ठघ्न कहा है । इन द्वव्यों का आलेपन, उद्धत्तन, प्रघ- 
पंत, अपचूर्णन भी हितकर हे-- 
एतैस्तेन जि कए'घव योग एप चालेप । 
उद्दनेत प्रध्णमत्रचूर्ण ममिप एवेष्ट' ॥ 
यह दीपन होने से अग्निमाद भे, ग्राही होने से अति- 
सार में और शूलपशमन होने से उदरशल, अर्ण आदि 
अन्तवहस्रोतोदुण्टि मे लाभप्रद है । कहा गया है-- 
कट्फल मधुयुक्त वो मरुच्यत्ते जठरामयात्‌ । 
“चरक० चि० १६/११३ 
इस प्रकार कफातिसार में मधु मे मिलाकर चाटना 
हितकर है । हृदय होने से हदयरोगो में भी यह लाभप्रद 
है । विशेषतग्रा कफजन्य हृदयरोगो मे यह हितानह है । 
कर्ज हृदबरोग की चिकित्सा मे भगवान्‌ चरक ने स्वेदन, 
नमनादि के पश्चात्‌ कट्फल, अदरख, दारुहल्दी, हरड 
एब अतीस को गोमूत्र मे उवालकर पीने का परामर्श 
दिया हे-- 
मूलेश्शता कट्फल श्वद्भवेर- 
पीतत्रुपथ्यातिविपा प्रदेया । 
““च० चि० २६/४७ 
आयुवेद विकास जन० ८४ के भद्धू में डा० ओ- पी 
उधाध्याय एवं डा० जे के ओझा का “हृदयरोगो पर 
आयुर्वेदिक द्वव्यो का प्रयोग” नामक लेख प्रकाशित हुआ 
है । इसमे कफज हृदय रोगो मे उपयोगी द्रव्यो के अन्तर्गत 
कट्फल का वर्णन किया गया है। यह सन्धानीण होने से 
रक्तपित्त मे भी हितकर हे । कट्फल चूर्ण के बराबर 
चन्दन ससिता तपण्डुलोदक से आलोदित कर पीवे । इससे 


तमक्श्वास, तृष्णा एवं दाह से युक्त रक्तपित्त का शमन 
होता है-- 


प्रियगुकाकट्फलशखग रिका 
; टपक-पृथक चन्दततुल्यभागिका, । 
सशकरास्तण्डलधावनाप्लुता 
रक्त सपित्त शमयन्ति सद्य ॥ 
“एघरक० चि० ४/७३ 


शोथ में भी यह उपयोगी है। शोथ हृदय रोग का 


उपद्रव भी है-- 
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सर्वाज्रशोथों यक्ृतो वृद्धि श्वासो॥्ल्पके श्रमे | 
ज्लोदरत्व कृशता वलमो दैन्य विवर्णता ॥ 
नि.श्वासोच्छवासदौरब लय ह॒द्रोगोपप्रवा इमे ॥ 
>-वेहधात्वग्निविज्ञानम्‌ । 
यह कफनि सारक एवं श्वासहर होने से प्रतिश्याय, 
कास तथा श्वास रोगो मे लाभदायक सिद्ध होता हें । 
इस हेतु विविध शास्त्रीय वचन है-- 
कट्फल कत्तुण भार्गी मुस्त धान्यवचाभया । 
शुण्ठी पपंठक शज्धी सुराह्मज्च जले श्तम्‌ ॥। 
मधुहिगुयुत पेय कासे वात कैफात्मफे । 
“' कण्ठरोगे मुखे शूने श्वासहिककाज्वरेपु च ॥ 
च० चि० १८/११२-११३। 
णवहस्रोत, शोधक इस क्वाथ का सिद्धयोग, 
चक्रदत्त, भैपज्यरत्नावली, योगरत्नाकर, शाज़ घरसहिता 
आदि सग्रहग्रन्थो मे भी वर्णन है। आचाये शाज्भ धर ने 
चर्णकल्पना प्रकरण मे कास श्वासाविहर तीन कट्फलादि 
चर्ण कहे हैं जिनका वर्णन आगे किया जायेगा । इसी 
कटफलादि चर्ण के साथ सजीवनी वी का प्रयोग हिंता- 


वह कहा गया है--- 
-< कटफलादिक चूर्णेन सम दल्तोष्णवारिणा । 
कफकासशमायाल' भवतीत्यनुभूयताम्‌ ।। 


-सेजीवती साम्राज्यम्‌ । 
कट्फल, कर्कंटश्वद्धी आदि कादि औषधिया वस्तुत 
कफणशामक होने से कासादि रोगो के शमन मे श्रेष्ठ है । 
इनका अकेले किवा सब को मिलाकर सूक्ष्म चूर्ण बना- 
कर मधु के साथ सेवन करना लाभदायक है । कविराज 
जयदेव जी प्रशस्तिगान करते है--+ _ 
कट्फल कर्कोटाख्या च कणा काश्मीरक तथा । 
कदर्थयति कासाना कुल कादि चतुष्टयी ।॥। 
-+सि० भ० मज्जूपा । 
यह मूत्रसग्रहणीय होने से प्रमेहहर है। भगवान्‌ 
चरक ने कफमेहध्न योगो का क्रमश वर्णन कर कहा है 
“पादे' कषाया कफमेहिना ते दशोपदिष्टा मधुसम्भ्र- 
युक्ता ”। इनमे प्रथम उदकमेहहर योग के द्रव्यो मे 
हरड, कट्फल, नागरमोथा और लोघप्न कहे हैं--च० 
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चि० ६/२६। इसके अतिरित्त भषज्यरत्नावलीकार ने 
जो सामान्यत कफमेहार्थ विडज्भादि क्वाथ कहा है 
उसका भी कटफल घटकद्रव्य है । 
पूर्व में कहा जा चुका है कि यह शुक्र शोधन है 
सुतरा शुक्रतत दोषो का निवारण कर क्लेंव्य का सहार 
करता है। कहा गया है--- 
शुक्ररोषेपु निर्दिष्ट भेपज यन्मयानघ । 
क्लैव्योपशान्तये कुर्यात्‌ क्षीणक्षतहित च यत्‌ ॥। 
+च० चि० ३०/१४२। 
शुक्रशोधनार्थ सम्रहकार ने भी कहा है-- 
कुष्ठैल बालक कट्फलकाडेक्षुसर्मुद्रफेनको शीरे' । 
वसुकैक्षुरक॑ शुक्र शुध्येत्सकदस्वनिर्यास ॥ 
--अ० सग्रह । 
यूनानी मतानुसार--यह दूसरे दर्जे मे गरम और 
खुश्क है। इसके पुष्पो से तल निकाला जाता है जो 
दुह्ू ,लू कदूल्‌ कहलाता है। यह तैल दूसरे दर्ज में गर्म 
और खुश्क है। इस तैल की मालिश करने से लकवे मे 
लाभ होता है। कामेन्द्रिय पर इसे मलने से नपुसकता 
मिटती है। इसके लेप से सूजन भी मिटती है । इसको 
ताक में टपकाने से सरदर्द और नजले में फायदा होता 
है । यह दिमाग के सुद्दो को खोलता है । | 
आधुनिक सतानुसार--कर्नल चोपडा के मता- 
नुसार कटू्फल, सोठ और दालचीनी से बनाया गया 
ववाथ जीणं वायु-नलिका प्रदाह (क्रानिक ब्रोकाइटिस) 
एबास, कास और प्रतिश्याय मे अत्यन्त उपयोगी है! 
आमातिसार और रक्तातिसार मे भी यह सकोचक वस्तु 
के रूप में दिया जाता है । यह सकोचक, उत्तेजक, कृमि- 
नाशक और पेट के आध्मान को दूर करने वाला है ॒ 
डाक्टर वामन गणेश देसाई के कथनानुसार यह 
उत्तरी भारत की प्रसिद्ध घरेलू औपधि है। कफ और 
वात के द्वारा उत्पन्त रोगो मे यह लाभदायक है। 
सर्दी से उत्पन्त सिरदर्द और छाती में जमे हुए कफ 
को निकालने मे यह श्रेष्ठ है। कफ और दमा के रोगी 
इसके क्वाथ से आराम पाते है। हृदय रोग, अरुचि, 
अग्निमाद्य, अजीर्ण एवं अजीर्णजन्य गतिसार को यह 
दूर करता है। अर्श मे इसका वाहद्माभ्यन्तर प्रयोग 
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हितकर है । इसके तेल के लेप से अर्शाकुरों की वेदना 
दुर होती है । कायफल चूर्ण की बत्ती बनाकर योनि में 
रखने से गर्भाशय की सकोच-विकास क्रिया बढती हैं, 
सुतरा मासिक धर्म ठीक होने लगता है। केशर, तिल, 
गुड के साथ इसके उपयोग से कष्टातंव मे लाभ होता है । 
इस व्याधि की यह ओपधि उत्तम सिद्ध हुई है। इस 
भौषधि के सेवन के कुछ समय पश्चात्‌ ही भोजन देना 
अनिवाय॑ है, अन्यथा रुण्णा का जी घबराने लग जाता 
है। सर्दी से उत्पन्त सिरदर्द और चक्कर आने पर 
इसका चूर्ण देना चाहिये। छाल का क्वाथ ब्रणशुद्धि 
और चूर्ण नब्रणरोपण हेतु उत्तम है। हैजा या शीताज् 
सन्तिपात में जब रोगी के हाथ-षाव ठण्डें पड जाते है 
सूठ के चूर्ण के साथ इसको मलने से शीघ्र ही उष्णता 
आने लग जाती है। चोट लग जाने से उत्पन्त सृजन 
को नष्ट करने के लिए इसके चूर्ण को पीसकर गर्म कर 
लेप करना चाहिये.। इसके पुष्पो से निर्मित तेल किया 
छाल से सिद्ध तैल सघिवात मे लाभप्रद है। इस तैल 
से ब्रणवन्धन भी रोपणार्थ उत्तम है । 

बाह्य प्रयोग-- जि 

(१) शिरः:शूल---[क] कट्फल त्वक्‌ चूर्ण का या 
नकछिकनी को मिलाकर नस्य प्रयोग शिर शुलहर है। 
नकछिकनी से कट्फल चतुर्गूण होनी चाहिये । 

[ख] इसके तैल का नस्य भी हितावह है। 

[ग] कट्फल, मरिच, एरण्डमूल गौर कूठ को जल 
में पीसकर गर्म कर शिर पर लेप करने से भी शिर शूल 
का शमन होता है। कट्फल निर्मित नस्य अधिक उप- 
योग मे नही लाने चाहिये | यदि अधिक सूघाने से छीकें 


आकर नाक से रक्तत्नाव होने लगे तो घृत किवा तिल- 
तैल का नस्य देना चाहिये । 


(२) कष्टा्तेंच--इसके चूर्ण की वि बनाकर 
या चूर्ण को पोटली मे रखकर योनि-मे धारण करने से 
बातंव खुलकर जाने लगता है ।- 


, « (३) कण्ठमाला--लवक्‌ चूणे को गोमूत्र से पीस- 
कर लेप करने से कण्ठमाला में लाभ होता है । 
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(४) आमवात्त--[क] इसके तैल का अभ्यज्ू 
करे | 

[ख] कट्फल त्वंक्‌ को जल मे मिलाकर पीसकर 
कवोष्ण लेप करें । 
» (५) विसुचिका--वियूचिका जन्य शीताजु और 
हाथ-पैरो की ऐठन को मिटाने के लिए इसके सुक्ष्म चूर्ण 
को मर्लें किवा लेप करें । 0.8 

(६) नपुंसकता--[क] त्वक्‌ चूर्ण को भैंस के 
दूध भे पीसकर रात को शिश्न पर लेप करें औरं प्रात 
धो डालें | कुछ दिन ऐसा करने से लाभ होता है । 

[ख] इससे निर्मित तैल का मलना भी हितकर है। 

(७) अभिष्यन्द--इसके तैल की बूंद आख में 
डालने से अभिष्यन्द मे लाभ होता है। 

(८) अशे--][क] त््वक्‌ चूर्ण को घृत में मिलाकर 
अर्शाकुरो पर लेप करे । 

[ख] कट्फल, हीग और कपूर का सघृत लेप करना 
भी बाभप्रद है । ८ 


(८) दन्‍्तशुल--[क] इसके चूर्ण का मज्जन 
हितकर है । 


[ख] चूर्ण को. सिरके मे मिलाकर मलना अधिक 
हितकर है । ५ 

(१०) अस्थिभग्न--अस्थिन्रमत पर मेदासक 
(मं दा लकडी) के साथ लेप करें। 


(११) स्वेदाधिक्य--कट्फल ऊकिंवा शुण्ठी चूर्ण 
को मिलाकर मलतने से स्वेदाधिक्य भे न्यूनता आती है । 


(१२) कर्णशुल--त्वक्‌ को तैल् मे पकाकर कामे 
में डाले । - 


लक ) विपादिका---चूण को पीसकर लेप करना 


(१४) व्रण--[क] ब्रणशोधनाथ 
लन करें । 


ब् 


१ 


| » ०9 
न्वाथ से प्रक्षा- 
हि के दिया 
अवधघूलन करें |, 
जो मोम सहश 
ब्रणपूरण शीक्र 


। ल्ब्ब 


[खि] ब्रणरोपणा्थ सृक्ष्म चूर्ण का 

[ग] इसके फलो को उवालते से 
पदार्थ निकले, उसके उपयोग से भी 
होता है । ' | 


छः 


५ 
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[घ] इसको तैल मे पकाकर फिर उस तैल से ब्रण- 
वन्धन करना भी पूरणार्थ हितकर है। 

(१५) कुष्ठ--कट्फल त्वक्‌ू चूणे, अनार छाल, 
हरिद्वा फूल प्रियंगु, तिफला और धाय के फूल के चूर्ण 
को समभाग लेकर उसमे आमलकी स्वरस मिलाकर 
भलीभाति खघरल करे । इसका लेप कुष्ठ के ज्रणो पर 
करे। इस से इन ब्रणो का शीघ्र ही रोपण होने 
लगता है । 

(१६) कणंघुल शोथ--[क_] सन्तिपातिक ज्वर 
के पश्चात्‌ उत्पन्न कर्णपुल शोथ का दुष्ठ रक्त निकाल 
कर कट्फल, काला जीरा, सोठ और कुलथी के समभाग 
चूर्ण को पानी में पीसकर लेप करे। 

[छत] कट्फल, सैन्धव, गैरिक, केचूर और सोठ को 
जल में पीसकर लेप करें। 

(१७) नाक की दुर्गन्ध--कट्फल, जिफला, 
त्रिकटु, तकछिकनी और  पिप्पलीमूल को पीसकर सूक्ष्म 
चूर्ण'बनाकर* नस्य लेने से अतिश्याय जन्य नाक की 
दुर्गन्‍ध्च का शमन होता है । 

(१८) शोताजड्भ सन्तिपात---[क] कट्फ॑ल, मेथी, 
पुष्करमुल, अकरकरा, रसोन और राई १०-१० ग्राम 
लेकर और कपडछन आटा लेकर गोमूत्र से रोटी बनावें। 
इस रोटी को बिना सेके सिर पर बाघ दें। इससे 
शीताजू सन्निपात, भूर्च्छा, उन्‍्माद और अपस्मार दूर 

होते है। ० ' | 

[ख] कंदर्फल, सैधानमक, सोठ, चिरायता और 
काला जीरा कें चुर्ण को शरीर पर मलने से भी शीताज्ू 
में उचष्णता आने लगती है । हे 

'[ग] कट्फल एवं शुण्ठी के सुक्ष्म चूर्ण को हाथ- 
पैरो पर मलने से भी उष्णता का सचार होता है । 

(१४) अप्रस्मार-- कदूफल, नकछिकनी, कटेरी 
के सूले फलो के चूर्ण मे तम्बाकु'चूर्ण (खैनी) मिलाकर 
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पोटली बनाकंर सूघाने से अपस्मार का वेग दूर हो , 


जाता है। इससे मूरच्छित व्यक्ति शीघ्र ही होश मे आ 
जाता है, किन्तु यह तीद् नस्य होने से सावधानी से 


है 


उपयोग मे लावे । इसके प्रयोग से भ्रम, प्रतिश्याय, 
पीनस, शिर शूल आदि रोगो का भी शमन होता है । 

(२०) गलगण्ड--गलगण्ड पर इसके चूर्ण का 
घष॑ण करे । 

(२१) सोच--चोट-मोच पर इस के चूर्ण को 
जल में पीसकर उष्ण कर प्रलेप करने से खून बिखर 
जाता है तथा शोथ-शूल का शमन होता है । 

(२२) सुखपाक--त्वक्‌ क्वाथ का गण्ड्ष धारण 
करने से मुखपाक मे लाभ होता है । 


आशभ्यन्तरीय प्रयोग--- 


(१) कफ ज्वर--कट्फल, पुष्करमुल, काकडा- 
सिंगी और पिप्पली के क्वाथ से मधु मिलाकर सेवन 
करने से कफ ज्वर में लाभ होता है । 


(२) वातकफ ज्वर--कद्फल वचा देवदारू, 
अमृता मौर चिरायता का क्वाथ वातकफ ज्वर 
शामक है । 


(३) श्वसनक ज्वर--कट्फल, भारगी और 
वशलोचन के चूर्ण को आद्रक स्वरस तथा मधु के साथ 
सेवन करने से श्वसनक ज्वर मे लाभ होता है । 


(9) अतिसार-..[क] कदट्फल और विल्वफल 
का समभाग चूर्ण शीत जल से सेवन करने पर सभी 
प्रकार के अतिसारों का शमन होता है। 

[ख] कट्फल, मुलहठी, लोध और अनारफल के 
छिलके का चूण बनाकर तण्डुलोदक से सेवन वातकफ-, 
जन्य अतिसार'का हनन करता है । 

[ग| कद्फल, अतीस, नागरमोथा, कुडा की छाल 
और सोठ का समभाग क्वाथ समधु सेवन करना पित्ता- 
तिसार मे हितावह है। 

(५) रजःकच्छेता--[क] कट्फल और समुद्रफल ह 
का समभाग चूर्ण ५-६ ग्राम उष्ण जल से सप्ताह पयंनन्‍्त 
सेवन करने से रज कृच्छूता का निवारण होता है। 

[ख] कट्फल चूर्ण २ ग्राम, केसर १ ग्राम, ,क्षष्ण 
तिल १२ ग्राम और इन सब के बराबर गुड सिलाकर 
सेवन करने से भी आतंव खुलकर जाने लगता है । किन्तु 


जि 
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फ् 2 यह पी अशफनमन- 


इसके सेवन से कुछ समय पश्चात्‌ ही भोजन देना 
चाहिये अन्यथा जी मिचलाने लगता हे । 

(६) उदरशुल--लक्‌ क्वाथ में मिश्री मिलाकर 
सेवन करने से वात कफ जन्य उदरणूल का शमन 
होता हे । 

(७) हिक्का--कट्फल, पुष्करमूल, सोठ, काली- 
मिरच, पीपलामुल और कलौजी का चूर्ण मधु मिलाकर 
सेवन करना हिक्‍का में लाभप्रद है । 

(८) उदकमेह--कट्फल, नागरमोथा, लोध और 
हरीतकी का समधु क्वाथ उदकमेह में लाभप्रद है । 


(४) हृदयरोग--गोमूत्र मे कदफल, अदरख, 
दारुहल्‍दी, हरड और अतीस को पकाकर सेवन करने से 
कफजन्य हृदयरोग दूर होता है + 

(१०) प्रतिश्याय--[क] कट्फल, दालचीनी और 
सोठ के क्वाथ के सेवन करने से प्रतिश्य्य मे लाभ होता 
है। यह क्वाथ मुखपाक, स्व॒रभग, तमक श्वास, गलशोथ, 
आमातिसार, बहुमूत्र, गण्डसाला और गृश्नसी मे भी 
लाभप्रद कहा गया है ॥ 

[ख] कद्फल, पुष्करमूल, ककंटश्ज्जी, पिप्पली 
ओर लवगग का चूर्ण भी मधु के साथ सेवन करना प्रति- 
श्याय में हितावह है। 

(११) पाश्वेंशुल--कद्फल, क्कंटशज्भी, देवदा रु, 
भारगी और हरीतनी का क्वाथ पिलाने से पाश्व॑शुल 
का शमन होता है । 

(१२) कास, श्वास--[क] कट्फल चूर्ण को 
पान (ताम्बुल) मे रखकर सेवन करे । 

[खि] कट्फल त्वक्‌ चूर्ण और विभीतकी चूर्ण को 
मधु के साथ सेवन करे । हे 

[ग| कट्फल, ककेटश्द्भी और पृष्करमूल के चूर्ण 
को मधु के साथ सेवन करे । 

(१३) शिर.शूल--कट्फल त्वक्‌ और आद्रेक का 
क्वाथ बनाकर सेवन करने से कफजन्य शिर शूल का 
शमन होता हे । 

(१४७) अशें---.अर्श मे भी इसकी छाल का चूर्ण 
हिंतकर कहा गया है । 
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(१५) रक्तपित्त--7ट्फल बौर चन्दन का चूर्ण 
मिश्रीयुक्त तण्टुलीदक मे मिलाकर सेबनस करें । इससे 


श्वास, दाहयुक्त रक्ततित्त का शमन होता है । 


८5५८७ ४४ 


अमल #.. कलम 


(१६) गर्भस्थापनार्थ--कर्टुफत चूर्ण में समान 
भाग खाट मिलाकर ६ ग्राम औषधि गोदडुग्ध से मासिक- 
धर्म प्रास्म्भ होने से आठ दिन सके खिलावें। इसमे 
गर्भाशय के दोप दूर होकर गर्भ ठहर जाता है । 

(१७) वातव्याधि--ऊदुफल, पीपलामूल, सोठ, 
अजमोद, रास्ता, कालीमिचं, पीपल का क्वाथ कम दोनों 
समय देने से सब बातरोग दूर हो जाते है । 


पेटेण्ट औषधियां--गर्ग ग्नौपधि भण्डार तथा 
ज्वाला आयुर्वेद भवन “वातनौल” तथा "वातौना” 
नामक जो मलहम बनाते है, ये कायफल, कुचला, अस- 
गन्ध, घतूरा, मोमतेल आदि से बनाये आते है। उक्त 
मलहम दर्द के स्थान पर लगाई जाने के परचात्‌ सिक्काई 
करने से दर्द मिट जाता है। शोथयुक्त गूल पर बड के 


पत्तो पर थोडा मलहम चुपडकर और पत्तो को थोडा 
गरम कर वाघ देना चाहिये । 


विविध कल्पनायें 


[१| कट्फलादि क्वाथ--[क) कायफल, गन्ध- 
तृण, भारड्धी, मोथा, धनिया, बच, हरड, सोठ, पित्त- 
पापडा, काकडासिंगी जल मे उवालकर क्वाथ बना शहद 
हीग मिलाकर वात्तकफात्मक कास में तथा गले के रोग 
मे, मुख शोथ मे, श्वास-हिक्का-ज्वर में पीना चाहिए । 

“चरकसहिता चि० पृद 

(ख) कायफल, अतीस, कमलपुष्प, क्रेया और सोठ 
के क्वाथ में मधु मिलाकर पीने से पित्ता तिसार दूर 
होता है । “वेंवाथ मणिमाला 

(ग) कायफल, नागरमोथा, बच, पाठा, पुष्करमूल, 
जीरा, पित्तपापडा, देवदारु, छोटी हरड, काकडासिंगी, 
पीपल, चिरायता, सोठ, भारड्)ी, इन्द्र 


जी, कुटकी, कचूर, 
रोहिप घास और घनिया ये सब समभाग लेकर जौकट 
चूर्ण करना। 
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सात्र--२४ से ७८ ग्राम का क्याथ करके १२० 
मि० ग्रा० हीग ६ ग्राम शहद और ६ ग्राम अदरख का 
रस डालकर पिलाना चाहिए । 


उपयोग---इस क्वाथ से सन्निपात और गले के सब 
“रोगो का शमन होता है। यह क्वाथ कफप्रकोप, स्व॒र- 
भेद, हिक्का, कर्ण मूल का शोथ, गले की सूजन, हनुग्रह, 
कफव्रात ज्य र, सन्तिपात, खासी और गले के सब निकारो 
को नष्ट करता है । --वृन्द 
(घ) कायफल, इन्द्रजी, पाठा, कूटकी और नागर- 
मोथा इन पाच द्र॒व्यों के क्वाथ को “पाचन क्वाथ”” कहा 
जाता है | यह क्वाय तीन पित्तज्वर में दसवें दिन दिया 
जाता है । 
मात्रा---४८ ग्राम । “शाज्भू धर सहिता 
[२] कट्फलादि चूर्ण--(क) कायफल, नागर- 
मोया, कूटकी, कचुर, काकडासिंगी और पुष्करमुल-इन 
९ द्रव्यों का चूर्ण बताकर मधु अथवा अद्गक के रस मे 
मिलाकर चाटने से ज्वर नष्ट होता है तथा कुष्ठ का 
विशोधन करता है। इसके सेवन से कास, श्वास, अरुचि 
वायु, वमन और शुल तथा क्षय [घातुओ का ह्वास] 
बादि रोग नष्ट होते हैं । “शाज्भर धर सहिता ' 
, (ख) कायफल, पुष्करमुल, काकडार्सिंगी, नागर- 
मोथा, शुण्ठी, मरिच, पीपल और कचूर-इन' आठ द्र॒व्यो 
का पुृथक्‌ पृथक अथवा सिलाकर चर्ण बना ले | यह चर्ण 
अद्रक रस एवं मधु के साथ चाटने से कफ तथा वात- 
'प्याधिया नष्ठ होती हैं। शुल, अरुचि, रवास, कास और 
क्षय रोग भी नष्ट होते हे । “शाद्भू घर सहिता 
: (ग) कायफल, पुष्कर मूल, पिप्पली त्िथा काकडा- 
सिगी का ऋर्ण बनाकर मधु के साथ चाटने से श्वास- 
कास एवं ज्वर नष्ट होता है। कफ को नष्ट करने के 
लिए यह चूर्ण अतीव उत्तम है। --शाज्भ धर सहिता 
(घ) कायफेल, अण्ड की जड, काकडासिगी, अज- 
बायन, कलौजी, सोठ, मिर्च और पीपल इन आठ पदार्थों 
को समान भाग लेकर चूर्ण करके बकरी के दूध के साथ 


पीने से घोर खासी युक्त भी श्वास अवश्य नष्ट हो जाता 


है । 


“घनन्‍व० चि० विशेषाडू, द्वितीय खण्ड 
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(ड) कट्फल, पृष्करमूल, त्रिकदु, यवासा और 
सोआ लेकर इसके चूर्ण को आद्रंकस्वरस के अनुमान से 
सेवन करने से पीनस स्व॒रभेद, तमक, हलीमक सच्ति- 
पात तथा अन्य कफ वायु से उत्पन्न श्वास रोग में 
लाभप्रद होता है । --शालाक्पतन्त्र 


[३] अवलेह--(क) कायफल, पोहकरमूल 
काकडासिगी, छोटी पीपल इन सबको महीन कूटकर 
कपडे से छानकर मधु मिला ले। यह अवलेह-खासी, 
दमा, ज्वर ओर कफ का नाशक है। अवलेह ४८० मि० 
ग्राम से १ ग्राम की मात्रा मे वालको को खासी व ज्वर 
में लाभप्रद है। २ से ४ ग्राम युवा की मात्रा है। 

--चक्रदत्त 

(ख) कायफल, पोहकरमूल, काकडासिगी, सोठ; 
मिर्च, छोटी पीपल, जवासा, काला जीरा समान भाग 
लेकर कपडछत चूर्ण बनाकर मधु से चाटना चाहिए। 
इससे भयकर सत्निपात ज्वर हिचकी, दमा, खासी तथा 
अन्य गले के रोग दूर होते है । --चक्रदत्त 


[४७] कद्फलादि तैल--कायफल, बकोयन, सोठ 
जायफल, अकरकरा लोध्, आमाहल्‍दी, समुद्रखार, दारू- 
हल्दी, फूला बादाम की मिंगी, कजा के बीज, कुलिजन, 
सिरमोर, काले धतूरे का रस, आक का दूध सहेजना की 
छाल, गोमा का अकं, हरीमकोय का अक॑, इमली की 
छाल, भागरे का रस ये सब १२-१२ ग्राम, मालकागनी 
२४ ग्राम, सरसो का तेल १८० ग्राम अरण्डी का तेल 
६० ग्राम इन सबको मिलाकर ओऔटावे, जब तेलमात्र रह 
जाय तो छानकर रख ले । इस'त्तेल की सालिस,करने से 
दर्द का नामोनिशान तक नहीं रहता है । 

“स्वास्थ्य बोधामृत 

[५] कट्फलारिष्ट--इसकी 'नत्वीन छाल ५ 
किलो जल में एकावे । १३ किलो जल शेप रहने पर 
छानकर उसमे मिश्री १२ किलो, शहद ६ किलो ५०० 
ग्राम, 'धायफूल ७८० ग्राम, दालचीनी, तेजपात, नाग्र- 
केशर, छोटी इलायची और लोग का चूर्ण ७५-४८ ग्राम 
मिला ठीक-ठीक सन्धान कर २१ दिन तक सुरक्षित 
रखे । फिर छानकर शीशियो में भर ले । 





मात्रा--१२ से ३० ग्राम जल के साथ जिस स्त्री 
को गर्भधारण न होता हो उसे मासिकधरो के उपरान्त 
तीन दिन दोनो समय सेवन कराने के बाद मंथुन से 
गर्भ स्थापना होती है | पथ्य मे केवल दूध-भात देवे । 

कफदोप, पाचनदोप या वातदोष के कारण होने 
वाला सिरददं, पाचनदोष से होने वाला धातुपातत, मूत्र 
में सफेदी का आना, अतिसार, आध्मान जादि विकार 
इसके सेवन से शीघ्र दूर होते है । तिजारी आदि विपम 
ज्वरो मे भी यह लाभकारी है। 

-“-घन्वन्तरि वनौषधि विशेषाक । 

[६] कटदफलादि नस्थ--(क) कायफल ६० 
ग्राम, नकछिकनी २४ ग्राम, छोटी पीपल, तुलसीपन्न, 
नायबिडज्भू, छोटी इलायची के बीज, कपूर ये सब १२- 
१९ ग्राम और देवदाली (विन्दाल डोडा) ६ ग्राम लेकर 
सबको कुट कपडछान करके शीशी में भर लें। 

सात्रा--१२० से २४० मि० ग्रा० तक आबश्यकता 
पर सुधाना । 

उपयोग--शिरददं, जुकाम, तन्द्रा, श्वासावरोध 
दोष दूर होते है । , “-रसतन्त्रसार । 

(ख) कायफल, एला, बालछड, सोठ सब का चूर्ण 
बनाकर नस्य देने से अर्धावभेदकादि शिर.शूल नष्ट 
होता है । --शालाक्यतन्त्र । 

“ [७] कट्फलादि अड्जन--कायफल, सेनन्‍्धव- 
लवण, समुद्रफेन, पिप्पली, गोमृत्र, मधु, घृत सब समान 
भाग लेकर महीन चर्ण कर सबको मिलाकर शीशी मे 
सुरक्षित रखे । नेत्रो मे इसका अञ्जन करने से समस्त 
नेत्ररोग मिटते है". --सुश्रुत सहिता उ० त० १७। 
अनुभुत प्रयोग-- 

१. जीर्णं शिरःशलहर पाक--नयथा नारियल 
लाकर उसे इस प्रकार फोडे कि गिरी ज्यो की 'त्यो रहे 
अथवा बाजार से निकला हुआ “खोपरा” ही बड़े से 
बढा ले आवे । फिर उसमे चाकु से छेद कर १२४५ ग्राम 
कायफल की छाल के चूर्ण को भर दें और नारियल की 
गिरी से ही छेद बन्द कर दें। फिर चार किलो दुघ 
को कढ़ाही में उस नारिमल को डालकर दूध को ओऔटावें 
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और ' उसका मावा बना लें। अन्त मे नारियल को 
खरल मे या सिल पर यूक्ष्म चूर्ण कर ले । फिर मावे 
को १२४५ ग्राम भी में भून लें और नारियल तथा काय- 
फल के चूर्ण को २५० ग्राम घी मे अलग भून ले । फिर 
दो किलो मिश्री या चीनी की पाक योग्य चाशनी.वना- 
कर ग्रुलाबजल में घोटी हुई ३ ग्राम केशर मिला दें । 
फिर भुनी हुई चीजे तथा १२४ ग्राम बादाम के कतरे 
या कल्क मिलाकर चौड़ी थाली मे जमा दें। जमने पर 
४२ कतरी काट लें। १-१ कतरी सबेरे-शाम खाकर 
ऊपर से थोडा दृध पी ले । प्रयोग काल मे कायफल का 
चूर्ण सूघना भी चाहिये । 
--आचार्य श्री नित्यानन्द जी शास्त्री द्वारा 
घन्वन्तरि सिद्ध चिकित्साक से । 
२. कटफलादि लेप--कायफल का चूर्ण १२ 
ग्राम गोमूत्र ३० ग्राम लेकर कायफल के चूर्ण कौद 
गोसूत्र को एक कटोरी में रमकर आग पर पकावे, जब 
पक कर कुछ गाढा[ हो जावे तब उतार लें। 
एक पतले, कपडे पर गरम-्गरम इस औषधि, को 
फैलाकर जहा तक दर्द हो सुबह-शाम बाघें । 
इसके व्यवहार से बालतौड़ आदि के कारण उठी 
हुई फुल्सी के चारो ओर का दद॑ और लाली दूर हो 
जाती है। यदि फुन्सी मे मवाद नही आया होगा तो. 
बंठ जायेगी और मवाद आ यया होगा तो फ़ूटकर बह 
जायेगी । -१० श्री शकरदत्त जी गौड द्वारा 
,. घन्वन्तरि गुप्तसिद्ध प्रयोगाक से । 
३० गलरोग वाशक--कायफल, कालीमिर्च, कुल- 
जन, अकरकरा, सोठ १ ग्राम २४० मिलीग्राम , लेकर 
कपडछान चूर्ण स्थप्रिट मेथिलेेड १३ औंस मे मिलाकर: 
शीशी मे भरकर रख दे और रोजाना उसको हिलाते 
रहे । ७ दिन बाद छान ले। इसको फुरैरी से गले मे 
लगाइये । इसके लगाने से गले का दर्द, पानी या थुक 
निगलते समय गले का दर्द, कौआ तथा टासिलो की 
सृजन आदि शीघ्र ठीक होती है। ; 
गे , जय श्री दरवारीलाल द्वारा 
धन्वन्तरि सफल सिद्ध प्रयोगाक से | , 
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8. शीतपित्त नाशक तेल--कायफल ६२ ग्राम, 
शद्ध तिल तैल ३६० ग्रोम । कायफल के चूर्ण को जल 
में घिसकर चटनी बनावें, फिर तेल कंढाही मे डालकर 
गर्म करें और औपधि का कल्क चढेनी डालकर तैलविधि 
से दल सिद्ध करें अर्थात्‌ मन्दी-मन्दी आच से तेल सिद्ध 

: करके ठडा होने पर छात लेवें। 
' #? आवश्यकतानुसार शीतपित्त के रोगी के शरीर पर 
लगाने से तत्क्षण लाभ होगा । 
--वैद्य श्री प्रहलादराय शर्मा द्वारा 
धन्वन्तरि गुप्तसिद्ध प्रयोगांक भाग ४ से । 

५. कप्ठासुत--कट्फल (कायफल) ४८० ग्राम । 
यह छाल उत्तम और नवीन हो । 

छाल को घूल रहित स्वच्छ करके स्वच्छ किये 

खरल या लौहपात्र मे सोटा-मोटा कुट लें । तदनु स्वच्छ 
कंलईदार पात्र मे डालकर ऊपर से इसमे ८ किलो पानी 
इलकेर रात्रि भर पडा रहने दें । दूसरे दिव इसका 
बंवाज करें। जब १ किलो व्वाभ् शेष रहे तब उतार 
कर छान लें । तदनु इस वस्त्रपूर्त क्याथ को एक कलई- 
दार पतीली मे डालकर मन्द अरिनि द्वारा अने -शर्मे 
पकाए । जबे चतुर्थाश शेष रहे तव इसे नीचे उततार ले 
और शीतल हौने पर इसमे मधु या ग्लेसरीन १२० भ्राम 
डालकर मिलाये। जब दोनो एकीभूत हो जाये तब 
शीशी में डाल दें और ऊपर से मदसार (रेक्टीफाइड 
स्त्रट) २७ ग्राम मे सत पोदीना २ ग्राम घोल ले । जब 
दोनों घल जाय तब शीशी मे डालकर भिला दें । 
यर्थाविधि गले के भीतर दिन में रे 9 बार लगाने 
) कष्ठशालूकं, उपजिह्विका, कण्ठशोथ, रक्तिमा, पीडा 
आदि समस्त गलरोग शान्त होते है । 
पक्त रोगो में पीडिते आबाल वृद्ध सब को खाते कै 
लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। १४-२० बूढ्र 
तक मन्दोष्ण जल मे मिलाकर दिन भर मे रे-४ बार 
दिया जाता है| इससे इच्छित लाभ होता है । 
यह भयकर कस वेग को शान्त करता है । श्वास- 


वेगोद्धूव कष्ट को दूर करता है। इसके प्रयोग से पाच- ' 


कारिन प्रदीप्त होती' है। यक्ष्मा के रोगियों को जब कारस 


्पि 
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द्वारा झागदार तरल 'एलेष्मस्राव होता हो तब इसके 
प्रयोग से आश्चयंकर लाभ होता है । 
“केंविराज श्री हरदयाल जी द्वारा 
धन्वन्तरि गुप्तसिद्ध प्रयोगाक से । , 
६० योनिसंकोचक कदफलादि धूप--कट्फल, 
केशर, गेरू, जूही का फूल, कूठ, सफेद चन्दन का बुरादा 
प्रत्येक १०-१० गाय । सभी वस्तुओं को कुट-कपडछत 
कर रख लें। कण्डे की धीमी आग पर थोडी सी औषधि 
ठालकर घूनी देने से स्त्री की ढीली योनि कस जाती है 
भऔौर उसकी दुर्गन्‍्ध नष्ट हो जाती है । 
“-प्रयोग रत्नावली । 
७. शिरःशलादि नस्य--कट्फल ५० ग्राम, छोटी 
पीपल १० ग्राम, ठुलसीपन्न १० ग्राम, बायविडग १० 
ग्राम, इलायची के बीज १० ग्राग कपृ"र १० ग्राम लेकर 
खरल मे डालकर पीस कपडछन कर ले। १२५-२५० 
मि० ग्रा० नासिका में सूघने से छीके आकर भंस्तिष्क 
हलका हो जाता है| जिससे शिर शूल भी ठीक हो जाता 
है। “बैच श्री मुन्तालाल गुप्त द्वारा 
धन्ब० अनुभूत योगाडू से 
८. श्रेष्ठ चस्प --कट्फल १“कि० ग्रा०, आरने कडे 
की राख १ किलो, परमेगनेट भाफ पोटास ६० ग्राम । 
इन सबको वारीक पीसकर रखले । यह बहुत श्रेष्ठ नस्य 
है। तन्द्रा, उन्पाद, अपस्मार, मूर्च्छा, शिर शूल आदि पर 
उपयोग-करे, बहुत लाभकारी सिद्ध हुई है। 7 
--वैद्य श्री पूर्णानन्द जी व्यास द्वारा 
धन्व० गु० सि० प्रयोगाडू से । 
् गुप्नसीरोग से कट्फल का प्रयोग--आधा 
किलो कायफल को कूटकर तार की छलनी मे छान लें। 
बाद १ किलो कडवा तेल कढ्ाई मे - डालकर चूल्हे पर 
मन्द-मन्द आच से पकावे और १२-१२ ग्राम -क़ायफल के 
चूर्ण को डालते जाय । इस प्रकार ३-४ घन्टे मे सब चर्ण 
को जला दे। बाद मे इस तेल को कपडे से छान हों। 
जब कपडा स्पर्श करने लायक ठडा हो जाय तब दोनों 
हाथो से दबाकर तेल को निचोड से । बाद में कपडे के 
किट्टे को चिकनी हाडी में भरकर रख छोडे और तेल 


को भी चिकनी हाडी मे भर दे । जब तेल का मल हाडी 
। 





3.) 


के तल भाग भे बैठ जाय, तव निथरे हुए तेल को वोतल 


मे भरकर रख छोटे और हाडी की गाद को उसी 
किट्ट मे मिला दें । जिस अगर में जहा भी पीड़ा हो उस 
अग पर दो घन्टे तक नौकर से यह तेल मलवायें । परत्तु 
सुलगे हुए कोयले पास रक्‍्से रहे । उन पर अपने हाथो 
को गर्म कर करके नौकर मालिश करे। दो घन्टे वाद 
उस हाडी के किट्टे को कढाई मे गर्म करके कपडे की 
पौटली वना ले । उस पोटली से धीरे-धीरे अग को सेके। 
जब किट्ट सहने योग्य गरम रहे, तव उसी कपडे पर उसे 
विछाकर उस अज्भ के ऊपर बाघ दे । इस प्रकार रोज 
तेल से मालिश करना और किट्रे से सेकना चाहिये। उस 
किट्टे को फेंकने की कोई आवश्यकता नहां है। उसी से 
रोज सेका करे । इस कायफल के तेल मे योडी अफीम 
जला ली जाय तो और भी बच्छा है साथ मे ही यह घृत 
झी उपयोग में लावें । आधा किलो कायफल में ७ किलो 
पानी डालकर क्वाथ कर लें । जब जलते-जलते २ कि० 
रह जाय तव क्वाथ को छानकर २ किलो घी में मिला- 
कर मन्दन्मन्द आंच से घी को पकार्वे, जब क्वाथ जल 
जाय तब घी को छान कर रख छोडे । इस घी का 
स्वाद बसा ही बना रहता है । ऊपर की दवा के साथ 
इस घी को रोगी खाया करें। यदि अधिक खाने की 
इच्छा नही हो तो २४ से ३६ ग्राम तक अवश्य ही खाया 
करें। यह भी बहुत उत्तम चीज है । इसके साथ योग- 
राज गूगल भी खाया करें ॥ ३-४ दिन में ही चमत्कार 
दीख पडता है । --रसायवाचार्य श्री श्यामसुन्दराचार्य 
१०. कफनाशक क्वायथ--कायफल की छाल, 
भारगीमुल, कटेली की जड, आक के मूल की छाल 
काकडार्निंगी, मुलहठी, हरड वहेडा, अड्सा के पत्ते 
गिलोय, नागरमोथा, सोठ और पुष्करमुल, इन १३ 
ओपधियो को, २४-२७ ग्राम मिला जोकुट कर ३ किलो 
१२० ग्राम जल में सिलाकर क्वाथ करें। चतुर्याश जल 
रहने पर उतारकर छान लेवे । फिर शीतल होने पर 
२४० ग्राम जहद मिलाकर बोतल से भर लेबें । 
मान्रा---३०-३० ग्गम दिन में ३-७ वार ३-३ घटे 
बाद देने रहे । 


उपयोग--इ्स ववाथ के सेवन से कफ जल्दी पक 


जाता है, और कण्ठ में से आत्राज साफ निकलने लगती 
है । कफ, कास, तमक रवास, पसली का शूल, कफ ज्वर, 
स्युमोनिया, एन्फ्ल्युएजजा, जुकाम और फुक्फुसशोथ आदि 
रोगो में जहा कफ का जमाव अधिक होता है, वहा इस 
क्वाथ के सेवन से सत्वर लाभ पहुचता है । 
--रससन्त्रसार द्वितीय खण्ड । 
११. कट्फल पर विशेष अनुभव--(१) काय- 
फल एक किलोग्राम, पानी १६ लीटर, मछु ५०० ग्राम, 
फिटकरी फूला २४ ग्राम, तबे की काजल १२ ग्राम ले । 
चूर्ण द्रव्यों का सूक्ष्म-एलक्ष्ण वस्त्रपूत चूर्ण बनालें । काय- 
फल को पानी मे डालकर क्वाय बनावें, चार लीटर 
जल शेप रहने पर छान ले और फिर इतना ओऔटार्वे कि 
एक लीटर जल वाकी रहे तो इस को मलकर छात्र लें । 
तत्पश्चात्‌ इस में शेष द्वव्य मिलाकर एकजीव कर ले। 
प्रयोग विधि--₹ई की फुरैरी से यह औषधि गले 
के भीतर प्रतिदिन लगावे । 
लाभ--यह गले के रोगो मे लाफप्रद है। इसके 
लगाने से गले की सूजन आदि बीमारी दूर होती है । 
२--कायफल की छाल को सूक्ष्म पीस कर वस्त्र- 
पूत कर ले। सुरक्षित रखता। जब प्रतिश्याय-पीनस 
(नजला व जुकाम) मे कफ मस्तिष्क मे सचय होने से 
सिर भारी हो जाता है और तीज वेदना होने लगती 
है, तब इस चूर्ण की चुटकी भरकर दोनो नकुओ में 
सूघाने से थोडी देर मे ही छीके आना प्रारम्भ हो जाती 
हैं। सद कफज विकार निकलने से सिर इल्का हो जाता 
है। इस के अतिरिक्त म्‌च्छित रोगी की नाक मे इस चर्ण 
को जोर से फूकने से थोड़ी देर मे ही छीको के आने से 
रोगी होश में आा जाता है। शीघ्र प्रभावी नस्य है । 
कुछ और भी--इस चूर्ण की ३-७ ग्राम की मात्रा 
में खाड के शर्बंत के साथ प्रसृत ज्वर मे देने से चम- 
त्कारी लाभ दीखता है। प्रथम मात्रा से ही तीन ज्वर 
शमन हो जाता है। सबच्निपात के उपद्रव दर हो जाते 
हैं। २-३ मात्राये ही पर्याप्त हैं । 


“-जद्य मोहरसिह आये, मिसरी, भिवानी । 


५००००" कि 


कट्का 
एटाग्सांरत व्घट0ठ4 हि०ए१९७ ०७८ 8७00, 
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सेण्ट्ल काउन्सिल फौर रिसर्च इन आयुर्वेद एण्ड सिद्ध, नई दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित चिकित्सा-प्रजाति- 
'बानस्पतिक अनुसन्धान पन्निका के वौत्यूम ४ न० ३-४ सितम्बर, दिसम्बर १४८८३ के अड्डू में गढ़वाल क्षेत्रीय 
हिमालय के उच्च शज्भो पर उगने वाली वनौपधियों की खोज सम्बन्धी लेख मे यूनीवर्सिटी आफ गढ़वाल 
श्रीनगर पिन २४६१७७ के बाटनी विभाग के गौड, सेमवाल और तिवारी के लेख मे मन्दाकिनी नदी के उद्गम 
क्षेत्र तुमनाथ जिसकी ऊचाई ३३०० मीटर है वहा कुटकी को उगता हुआ बतलाया गया है। अभी जनपद 
आयुर्वेद सम्मेलन की स्वर्ण-जयन्ती समारोह के अवसर पर केन्द्रीय सिद्धायुवेंदानुसन्धान परिषद्‌ की और से जो 
चित्रप्रदर्शनी लगाई गयी थी उसमे भी कुटकी के गुल्म को दिखलाया गया था। हिमालय क्षेत्र मे कही भी 
४ हजार से १२००० हजार फीट के ऊचे इलाको में नीलाभ प्ष्पो से युक्त यह पाई जाती है । 
आयुर्वेदीय ग्रन्थों में इसे अशोकरोहिणी, उल्लक, कटुरोहिणी, कटुकारोहिणी, कट्वी, तिक्तकरोहिणी, 
तिक्ता आदि नामो से पुकारा जाता है। इस विशेषाक के लेखक और सम्पादक श्री पारीक ने अष्टाग हृदय 
सूत्रस्थान अध्याय १५ का एक वाक्य उद्धूत किया है, जिसमे द्वितिक्ता लिखकर उसके दो भेद होना स्वीकार 
किया गया है। ठाकुर बलवर्न्तासह और क्ृष्णचन्द्र चुनेकर ने ग्लासरी ( चौखम्बा सस्क्ृत सीरिज आफिस 
वाराणसी प्रकाशन ) मे उससे तिक्ता तथा काकतिक्ता इन दो का ग्रहण किया है। तिक्ता तो कदुका है ही 
काकतिक्ता को उन्होने भाज्डष्टा या शाज्भू ष्टा का पर्याय मानकर उसकी पहचान फाइसेलिस मिनिमा लिन 
(काकनज) या कार्डियोस्पमंम हैलीककाबम लिन (कर्णस्पोटा) जो सैपिण्डेसी का पादप है, से की है। 


तिक्ता शब्द का, उपयोग चरकमहिता में चिकित्सास्थान अध्याय ३ तथा सिद्धिस्थान अ० ३ में हुआ 
है जब कि 'कटुका और कदुकरोहिणी आदि का अनेक बार हुआ हे । 


तिक्तरसप्रधान (बिंटर) इस द्रव्य को कटुका, कटुरोहिणी कैसे पड गया क्योकि कटुरस तो चरपरा 
(पर्जेट)' होता है तथा कुठकी तो सम्पूर्णतया तिक्त ही हे । कड॒आ शब्द लोकभापा में विटर का पर्याय बनकर 
रह गया है जब कि उसे तीता (तिक्त) कहना चाहिए था । 

ब्रणरोपण तैल के निर्माण मे (सु० स० चिं० अ० २) विडग, वाठका पथ्या (हरड) और करजिका 
"तथा गुदट्ची का उल्लेख मजीठ, हल्दी, भार्गी, जिफला और तुत्य के साथ हुआ है। ऐसा लगता हे कि सुश्रुत को 
इसकी ऐण्टीबायोटिक ऐक्टिविंटी का पता चल गया था। आयुर्वेद के शौधकर्त्ताओं को विडग हरीतकी, कर- 
जिका और ग्रुद्ची तथा तिक्ता मे कितनी जीवाणुनाशकता है इस पर शोध करनी चाहिए। 


प्राचीन शोधकों का कमाल देखिये--वे कुटकी को ढूढ़ने के लिए १५००० फीट तक हिमालय पर चढ़ 
गये और मुत्ता की खोज में अपनी जान की परवाह बिना किये सागर की अटल गहराइयो में उत्तर गये । 
आए्चय यह कि इन दोनो में उन्होंने हथ (हृदय को बलवान वनाने वाला) गुण भी दूढ निकाला । है 


बनो ० रत्ता ० हि० २४ 


7 डानीषायओ रलनावइर 





भेस अपना विश्वास है कि कुटकी का आमदोषनिवारण गुण पैक्रियाज (अग््याशय) की क्रिया को 
उत्तेजित कर डायबिटीज मेलाइटस (मधुमेह) मे भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। गवेषको को 


इस दिशा में भी कार्य करने की महती आवश्यकता है। 


चरकसंहिना के तिक्त स्कन्ध में वणित कदुका 
(कुकी) को भेदनीय के अन्तर्गत कहा गया है। भेदक 
द्रव्य महाखोतस की सभी प्रक्रियायो को प्रभावित करते 
हैं। ये द्रव्य निम्नाड्ित क्रियायें सम्पादित करते हैं-- 
१. पराचन-क्लिया पर विघात । 
२ शोषण-क्रिया पर विधघात । 
3 आत की निर्गेमन क्रिया पर प्रभाव । 
४ आत की कलाओ से रस नि स्थन्दन कराना । 
५ वेगपूर्वक मल को निकालना, आदि । 
इन क्रियाओं के द्वारा वद्ध किंवा अवद्ध मल पतला 
होकर बाहर निकल जाता है-- 
“भेदन पिण्डितमलाना द्रवीकृत्य 
वहि. सारणं, तस्मे हितम्‌” 
--जोगीस्द्रनाथ । 
भगवान्‌ चरक ने भेदनीय दश द्रव्यों को प्राथ- 
मिकता दी है। आचार्य शाज्घांघर ने इनमे जित्तबिरे- 
चनोत्तम होने से कटुका को श्रेष्ठतम कहा है-- 
मलादिकमवद्ध च बद्ध वा पिण्डित मले. । 
भिच्वाध पातयति तदु भेदव कटुकी यथा ॥ 
-+शा० सं० प्र० ४४ 
चद्ध विवद्ध शुष्क ग्रन्थित च । तत्र शुष्क पुरीष- 
विषय, प्रथित दोषादिविषयम्‌ ॥। तथा अबद्ध, द्रवरूप- 
मपि ट्विविघ-एक पुरीपविषयम्‌, अन्यन्मलादिकमिति। 
मलौ&्त्रदोष' । आदिग्रहणात्‌ रुक्षदृपितादीनामपि ग्रह- 
णम्‌ । मित्त्वेति तत्‌ पुरीपं भित्त्ता विदार्याध पातयति 
द्ृव्य” इति शेष । --आढमल्ल । 
एतावता कदटुका यक्ृत्‌ की एवं उसके द्वारा पित्त 
की भी शुद्धि कर इन्द्रियाधिष्ठान मे होने वाली सवेजन- 
प्रत्यक्ष उत्तेजगा को शान्त करने वाली होने से अन्य 
झेदन द्रव्यों की अपेक्षा अधिक समाहत है । 
जो द्रव्य शरीर में भेद एवं कफ को सुखाकर 
शरौर को कृश करते हैं, लेखनीय कहे जाते हैं---/लेखनं 


--२० प्र० त्रिवेदी 
कर्शन, तस्मे हित॑ लेखनीयम्‌--योगेर्ध । दशेमानि 
लेखनीयानि मे कटुका भी एक हैं। इसके अतिरिक्त 


कटुका स्तन्‍्यशोधन भी है । देखे चरकसहिता सूत्रस्थान 
अध्याय चार । 


महषि सुश्रुत मे पिप्पल्यादि, पटोलादि एवं मुस्तादि 
गणो मे कटुका को समाविष्ठ किया है। वातकफमेद 
पीनसगुल्म ज्वरशूल दुर्नामशामक पिप्पल्यादि गण को 
वत्सकादिगण नाम देकर आचाये वास्ट ने वर्णन किया 
है। पटोलादि तथा मुस्तादिगण नाम देकर आचार्य 
वाग्भट ने वर्णन किया है । पदोलादि तथा मुस्तादिगण 
इन्ही नामो से वणित हैं-- 
पटोलकर्ट्रोहिणी चन्दन 
शंघुखवगुड्जिपाबन्बितम्‌ । 
निहन्ति कफशित्तकुष्छ ज्वरान्‌ 
विष वमिरोचक कामलाम्‌। 
-अ«० हु इ० १५/१५। 
मुस्तावचाग्निद्विनिशाद्वि तिक्ता 
भतलातपाठातिकलानिवास्या । 
कुष्ठ लुटी हैमवबतती चर बोनि- 
स्तन्‍्यामयध्तामलबाचनाश्च ॥ 
“भ० ह॒० सू० १५/२४८ । 
तिक्ताकुल (स्क्राफुलेरिएसी-8०0एञप्राक्षा।80०००) 
की मात्र दो जौषधियों मे यह प्रथम है। भावप्रकाश- 
निधण्टु के हरीतक्यादि वर्ग मे इसका वर्शन मिलता है । 
आचार्य प्रिण्व्रत शर्मा ने द्रव्य-गुण विज्ञान में रेचन 
द्रव्यों को चतुविध व्यक्त किया है--मृदुनिरेचन, सुख- 
विरेचन, तीक्षणविरेचन तथा पित्तविरेचन । पित्तविरेचन 
द्रव्यो मे कदुका, अम्लपर्णी वथा कुमारी का वर्णन किया 
हैं। इनमे कट॒का को प्राथमिकता दी है । 


संस्कृत--कटुका, तिक्ता, कटुरोहिणी (आप ग्रन्थों 
से यह नाम बाधिक्येन व्यवहृत हुआ है), रोहिणी, 


काटका [एस्‍ट7०क्माट रप्र८४09 ] 


विभिन्‍न नाम : ससस्‍्क्ृत-कटुका, तिक्ता । हिन्दी-कुटकी । मराठी-कटुकी । गुजराती-कडू । बगला- 
कटकी । अग्रेजी-पिक्नोराइजा । लैटिन-पिक्रो राइजा कुरो । 


प्राप्ति स्थान : कश्मीर, सिविकम, हिंमालय प्रदेश । 

उपयोगी अज्ू : मूल (भौतिक काण्ड) । दोषशसन ४ कफपित्तहर । 
रोगोपयोग .: ज्वर, कामला, कृमि आदि । 

घुख्य योग. : आारोग्यवर्धिनी वटी कट॒कादि लौह, कटुकादि छू । 








हैं: 








काण्डर्हा (अमृता की तरह काण्ड से उत्पन्त होने 
वाली), मत्स्यशकला (भोमिक काण्ड की त्वक मछली 
की त्वचा के समाव होने से), चक्रागी (अगूठी जसा 
चक्र होने से), कृष्णमेदा (तोडने पर भीतर ऋंष्णाश 
दिखलाई देने से), शतपर्वा (ग्रन्वि बहुल होने से)-- 
तिक्ता कट्वी मत्स्यविन्ना कटुका शकुलादनी । 
शतपर्वा क्ृष्णमेदा त्वरिष्टा कटुरोहिणी ॥ 
+-अमिधान रत्नमाला ४ । 


हिन्दी--कुठकी, कटुकी, कटुका । 
मराठी--कटुकी, वालकडू, केदार कडू । 
गुजराती--कडू । 
बंगला--कट्की । 
पंजाबी--कौड, करूं । 
तेलगु--कुड्ग-रोहिणी । 
तामिल-- 
कन्मड़--केदार कुटकी, कटुक रोहिणी । 
राजस्थानी--कुटक । 
फारसी---खरबके हिन्दी, सर्वकेसियाह । 
अरबी--खरबके हिन्दी, सवंक अस्वद । 
अग्रेजी--पिक्रोराइजा । 
लैंटिन--पिक्रोराइजा, कुरोआ रॉयल ऐक्स वेन्थ। 
उत्पत्ति स्थान--हिमालय प्रदेश में कश्मीर से 
सिक्‍्कम तक ७-१५ हजार फीट की ऊचाई पर उत्पन्त 
होती है-- 
कटुका जायते हेमाधित्यकासु विशेषत । 
“7 :प्रियनिषण्टु । 
यह जम्मू, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड 
गढ़वाल, कुमायू मे विशेषतत उपलब्ध होती है। यूरोप 
में पायरेलिस, जूटा व गोसजिस मे मिलती है। यह 
एशियामाइनर में भी पाई जाती है । 
रासायनिक सगठन--इसऊफे मूल मे अत्यन्त तिक्त 
(8॥0) पिक्रोराइजिन (शए्णाटाए) नामक सणि- 
भीय स्वरूप का ग्लाउकोसाइड २६६% होता है। 
जजाशन (प्र ता०ए5७) से वियोजित (0९००77905८०) 
होते पर यह गिक्रोरहाइजेटिन (छशाणलणप्रशाश्टा) एवं 
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एवं डेक्सट्रोज ([2०९८७४०05०) में विच्छिन्न होता है । 
उक्त ग्लाइकोसाइड जल, अल्कोहल्‌ (5०%) एसिटोन 
एवं एथित ऐसिटेड मे तो सुविलेय होता है, किन्तु क्लो रो- 
फार्म तथा वेजीन ईथर मे नही घुलता। इसके अतिरिक्त 
कुटकीन (पाता), डी-मेनिटाल, बैनिलिक अम्ल, 
कुटकिओल, कुटकी-स्टिरोल तथा एक सुगन्धित तत्व 
पाया जाता है । 


वानस्पतिक परिचय--इसका छोटा बहुवर्पायु, 
प्राय रोमश क्षुप होता है। मूलस्तम्भ (भौमिक काण्ड) 
हंढ, ६-१० इच लम्बा, छोटी जग्रुलि जितना स्थुल, 
विशीर्ण पत्राधारों से आवृत, सर्पणशील होता है | पत्र- 
२-४ इच लम्बे प्राय मूलीय, ख्वाकार, ग्रोलाग्र, 
आरावत्‌ दन्तुर, पत्राधार सकीर्ण होकर एक सपक्ष 
कोपीय पत्रवृन्त से लगा रहता है । पुष्पध्वज-ऊपर की 
और उठा हुआ, हृढ, पत्तियों से लम्बा, नग्त या कतिपय 
कोणपुष्पकी से युक्त होता है । पुष्पमजरी--२-७४ इच्म्च 
लम्बी सघन होती हैं जिसमे सफेद या नीले बैजनी 
अनेक पुष्प लगे रहते हैं। कोणपुष्पक-बाह्यकोश के 
बरावर, आयताकार या भालाकार होते है। फल- 
अ इंच लम्बा अण्डाकार यव सहश होता है। जून, 
जौलाई में पुष्प तथा अगस्त सितम्बर में फल 
लगते है । 

बाजार में कुटकी के १-२ इब्च (२५-३० मि०- 
मी०) दीर्घ, खुरदरे, वतुंल, नलिकाकार मुड़े हुये टुकडे 
मिलते है, इसकी वहिस्त्वक अत्यन्त पतली इधर-उधर 
विखरी हुई खाकस्तरी भूरे रग की होती है। इस पर 
छोटी-छोटी चक्राकार गाठे तथा इस पर मूल व पत्रों 
के अवशेष चिन्ह मिलते है | पूर्णतया सूख जाने पर ये 
वृत्ताकार चिन्ह झुर्रीदार हो जाते है । यह अत्यन्त भगुर 
(87700) तथा हल्की होती है । किन्तु क्वचित्‌ वाता- 
वरण की आद्वता पाकर यह कुछ हृढ सी हो जाती है । 
इसे तोडने पर टूटे हुए तल कृष्ण वर्ण के दिखाई देते 
हू । इसमे एक विशेष प्रकार की गन्ध होती है। इसका 
स्वाद अत्यन्त तिक्त होता है-- 


“तिक्तोत्तमा स्थात्‌ कटुका” --हु० दी० निधण्ट 
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इसका व्यत्यस्त-छेदन करने पर निम्न भाग दिखाई 
देते हे-- 

१ बाह्य खक--खाकस्तरी भूरे रग का १ मि०- 
मी० स्थूल होता है । 

२ अन्तस्त्वक्‌ू--गहरे भूरे रग का २-४ मिण्मी० 
होता है । 

३ कापष्ठ भाग (ए्000फ9 ॥:श)--यह श्वेताभ 
होता है, जिसमे कृष्ण वर्ण की पाच रेखाये दिखाई 
देती है । 

७ आश्यन्तर भाग (सार भाग)--यह मज्जा का 
मध्य भाग है, जो गहरे भूरे कृष्णाभ रग का दिखाई 
दता है । 

इसी प्रकार अनुलम्ब छेदत करने पर भी उक्त अश 
दिखाई पडते है किन्तु इनका रुख भिल्‍त होता है । 

सग्रह--इसके पौधे जब दो से पाच वर्ष तक की 
आयु के होते है, तो इनकी जडो को खोदकर सम्रह 
किया जाता हे । 

इसे सग्रह करने का समय मई से अब्टू्बर तक 
होता है । बाद में भी इसका सग्रह किया जा सकता है, 
किन्तु भूमि के कठिन हो जाने से खोदने मे असुविधा हो 

जाती है । 

भेद--यूनानी ग्रस्थो मे वणित विवरणो के आधार 
पर पडित प्रवर भागीरथ जी स्वामी ने तथा आयुर्वेद 
सूरि कृष्णप्रसाद जी तनिवेदी ने कुटकी के दो भेदो का 
(काली एवं सफेद) वर्णव किया है । इसका अग्रेजी नाम 
हेलिबोर (सफेद या देसी कुटकी) तथा ब्लेक हेलिवोर 
(काली कुटकी) कहा है । हेलिबोर को फारसी मे खरबक 
कहा गया है यह एक प्रसिद्ध विषेली औषधि, है जिसका 
ज्ञान यूरोप मे अति प्राचीन काल से था | हेलिबोर नाइ- 
जर नामक वनौषधि मध्य एवं दक्षिण यूरोप का आदि- 
बासी पौधा है | इसके भौशसिक काड एवं मुल को हेलि- 
बोर कहा जाता है | विप॑ ले स्वभाव के कारण ही इसका 
हेलिबोर नाम रखा गया है--- हेलीव (प्ुणा)-सृत्यु 
कारक, बोर (8०7०)- आहार। वत्सनाभ कुल की अन्य 
कतेक वत्तौषधि के समान इसके पुष्प भी लुभावने होते है । 
में पुष्प किस्मस के दिनो में पुष्पित होते हे सुतरा इसे ही 
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कुटकी”” के नाम से जो वर्णन किया है उसका अग्रेजी 
नाम क्रिसमस रोज दिया है ऐसे विवरण भ्रम उत्पन्न 
कर देते है । 

यूरोप में ही वेराद्म एल्बम (ए2क्षाएा 5077) 
नामक एक पलाण्डुकुल की भी औपधि पाई जाती 
है इसे सीमित ज्ञान वाले ह्वाइट (श्वेत) हेलिबोर कह 
देते है । किन्तु इन दोनो में बहुत अन्तर है| हेलियोर 
हृदयोत्तेजक एवं हृदुवल्य है जबकि वेराट्म हृदयावसादक। 
इसी परम्परा के आधार पर खर्बक स्थाह तथा खर्बक 
सफेद के नाम से भारतीय यूनानी निधच्टुकारो ने वर्णन 
कर दिया है। इन्होने ही भारतीय खर्बक के नाम से भी 
एक तीसरे भेद का वर्णन किया है जिसे कुटकी कह कर 
भी पुकारा गया है। और इसके भी खबंक की भाति 
स्थाह एवं सफेद के नाम से भेद किये है | इसी आधार 
से अन्य लेखकों ने कटुकी के काली एवं सफेद के नाम से 
भेद कर वर्णन प्रस्तुत किया है। एतावता यह सिद्ध 
होता है कि खबंक एवं कुटकी दो पृथक्‌ द्रव्य है, इनमे 
खर्वक विषेला है जवकि कुटकी विषेली नही होती । 
इसके अतिरिक्त कुटकी के श्वेत एवं कृष्ण भेद करना 
भी उपयुक्त नही है । यह सम्पूर्ण तथ्य अधिकारी विज्ञ 
जायुर्वेदाचार्य डा० श्री रामसुशीलासह के एक लेख 
(सचितन्र आयुर्वेद अगस्त, 44६६) के आधार पर प्रस्तुत 
किया गया। विद्वान लेखक के ये शब्द दिशा बोध कराने 
हेतु पर्याप्त सिद्ध होगे---“कठुका का उल्लेख एवं प्रयोग 
प्रचुरता से आयुर्वेदीय साहित्य एवं चिकित्सा मे किया। 
जाता रहा है। इसमे न तो विषाक्त प्रभाव के पाये 
जाने की रिपोर्ट किसी ने की है और न इसकी किसी 
अन्य जाति या भेद का प्रमाण मिलता है, जिससे 
कुटकी स्थाह एवं कुदकी सफेद की प्राप्ति होती हे ॥ 
कुटकी केवल एक है, जिसके स्वरूप विनिशए्चय में कोई 
भ्रम नही है। इसके लिए यूनानी निधण्टुकारों द्वारा 
दिया गया स्थाह एवं सफंद विभेषण असगत एवं अतथ्य- 
पूर्ण हे । 

परीक्षण--असली द्रव्य को पहचानने के लिए यह्‌ 
लावश्यक है कि उसमे मिलाये जाने वाले अस्य द्वव्यों 
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का भी आकृति परिचय हो । ऊपर जिस खर्वेक को 
कटुका से भिल्न द्रव्य होने का वर्णन किया गया हैं, 
इस खर्बक के टुकड़े २४-७५ मि० मी० लम्बे तथा 
६ मि० मी० से कम स्थूल होते है। इनका बाहरी भाग 
स्तिग्ध हल्के भूरे भस्म वर्ण युक्त है। टूटे हुये उपमूलो 
से चिन्हाकित होता है। ये टुकडे बहुत हल्के होते हैं 
अगुलियों के नखो के द॑बाने पर दब जाते है । तोडने पर 
भीतर से भूरे दिखाई देते है। अत इनकी भलीभात्ति 
पहचान कर लेनी चाहिये । 
इसके अतिरिक्त त्रायमाण (एशाप्ाए रिप्राए००) 
भी बाहरी रचना प्राय समान होने के कारण कटुका मे 
मिला दी जाती है । इनके व्यत्यस्त छेदन से दोनो मे 
अन्तर स्पष्ट हो जाता है। त्रायभाणा भे रसनलिकाओं 
(५८४४०।८७) के कोष्ठावरणो की वृद्धि से उत्पन्त मोटाई 
चक्राकृति (»70909) मोटी रेखाकार होती है, किन्तु 
कुटकी मे यह मोटाई बिन्दुयुक्त होती है । कटुका मुल के 
सध्य मे स्थित सज्जा कोए्ठ विन्दुसमय आवरण युक्त होते 
है किन्तु त्रायमाण के ये जाबरण नही होते है । त्रायमाण 
ओर कटुका दोनो प्रतिनिधि रूप मे मिलाये भी जाते है 
किन्तु दोनो के गुणी में भिन्‍वता है। डा० श्री गगासहाय 
ने जायमाणा को कटुका के प्रभेदो मे वणित किया है । 
भविष्य में त्रायमाणा के वर्णन मे इन तथ्यों पर विचार 
किया जायेगा । 
इसी प्रसग में यह वर्णन कर देना उपयुक्त समझता 
हूँ कि स्थान भेद से भी द्रव्यो के गुणो मे स्यूनाधिक्य हो 
जाता है । बहुत सी बार समुचित लाभ से वचित रहने 
में यह भी कारण बन जाता है । आयुर्वेदाचार्य डा० श्री 
स॒त्यतारायण जी के ये उदुगार ध्यान देने योग्य हैं-- 
“कदटुका हिमालय पर्वत पर दश हजार से अधिक फुट 
की ऊचाई पर मिलती हे जहा पर किसी अधिकृत वन- 
स्पतति शास्त्र विशेषज्ञ (80275) की देख-रेख मे 
उत्पादन कर्म नही होता और न वहा से - पसारियो के 
यहा विशुद्ध रूप से वित्तरण की ही व्यवस्था है। परि- 
शाम यह होता है कि इसके वदले ८ हजार फूट की 
क्रचाई पर उत्पन्त होने वाली (5५०४) जाति के 


ला स्स्ल्ल्स्ह्य्य्व््प्य्ख्षह््ट्र्-ःट्य 2225-55 22<55%.2.5-+-८८-- 


( ललजीह्ाधि रत्जाठडर द्वितीय भाग) 
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पौधे की जड (जो स्वाद गुण-धर्म में कटुका के तुल्य है 
केवल हृदयोचेजक गुण को छोड) हमारे पसारियों की 
बोरियो मे भरकर आती है । जिसमे कदुका के गुण के 
विपरीत हृदयावसादक गुण धारण करने वाली जड को 
ही खरीद कर हमे रोगियो को देने को बाध्य होबा पडता 
है। यह दाजिलिंग की विद्यार्थी कालीन वानस्पततिक 
अनुसन्धान यात्रा का मेरा निजी अनुभव है। 
-“घन्वन्तरि जूच १४६६ 
यही बात “वनौपधि-दर्शिका” नामक पुस्तिका के 
विद्ान्‌ लेखक श्री ठा० बलवन्तायिहु एम० एस-सी० ने 
भी कही है-- 
चकरोता तथा देवबन में प्राय ३-४ पत्तियों से घुक्त 
एक वनस्पति होती है जिसके मूल रस तथा भाकार में 
कटुका मूल के सहश होते हैं परन्तु वास्तविक कुटकी 
(९॥०07॥24 &थधाा०७) जो इसी बर्ग॑ की वनस्पति है 
हिमालय मे अधिक ऊचाई पर पाई जाती है । 
रस--तिक्त (अतीव) । 
मुग--रूक्ष, लघु, खर । 
वीयें--शीत । 
विपाक--कटु । 
दोषकर्म--कफपित्तहर । 
प्रयोज्य अद्भा---मूल (भौमिक काण्ड)-- 
अन्तभूमिक काण्ड तु तस्या रोग्रेपु युज्यते । 
-प्रियनिघण्टु । 
साजा---क्वाथ-४ ०-६० सि० लि० १ 
चूर्ण-० ५-१ ग्राम (कु पौष्टिक हेतु) । 
३-६ ग्रास रेचनार्थ । 
कदुपोष्टिक किया तिक्तोषधियों के गुण-कर्स-- 
तिक्तोषधिया रसनेन्द्रिय पर उत्तेजक प्रभाव करके 
अत्याक्षिप्त क्रिया द्वारा लाला एवं आमाशयिक स्ाब 
में वृद्धि करती है। आमाशय पर इनका कोई प्रत्यक्ष 
प्रभाव नही होता । वास्तव भे तिक्त स्वाद का स्वादा- 


कुरो पर उत्तेजक प्रभ्नाव होता है, जिस से अप्रत्यक्षतया 
आमाशयस्थ रसस्रावी ग्रसरि 


परिणामत्त क्षुधावृद्धि तथा 


थया भी श्रभावित होती हैं । 
या पाचन-क्विया मे सहायता 











होती है। आमाशयिक किण्वों की उत्पत्ति पर कोई 
प्रभाव नही होता, यद्यपि आमाशयिक रस की वृद्धि 
होने से अग्न्याशयिक रस की उत्पत्ति मे उत्तेजना अवश्य 
मिलती है । अतएव तिक्तौषधियों का प्रयोग अन्निदीपन 
तथा क्षुधावर्धन प्रभाव के लिए किया जाता है । इनके 
साथ सुरभित औषधियों (8&70०7॥%705) तथा अलकोहल 
के यौगिको का सयोग कर देने से इनकी क्रियाशीलता 
तीश्नतर हो जाती है। किन्तु अधिक मात्रा अथवा अधिक 
काल पय्यन्त इन के सेवन से उलठा परिणाम होने की 
आशका रहती है, जिससे आमाशयिक रस मे न्यूनता 
तथा पाचन सम्बन्धी विक्ृतिया हो सकती है । 
“-पाश्चात्य द्वव्य-्गुण विज्ञान । 
दर्पताशक--कतीरा, गोघुत । 
शोधन--कटुकीमुण्णदुग्धे न प्रक्षाल्या ग्राहयेदपि । 
दूध से धोने मात्र से इसकी शुद्धि हो जाती है । 
प्रुण-धर्से-- 
कंटुका कटुका पाके तिक्ता रूक्षा हिमा लघु । 
भेदनी दीपनी हा कफपित्तज्वरापहा ॥ 
प्रमेह श्वासकासास्र दाहकुष्ठ कृमिश्रणुत्‌ ॥ 
-+भा० प्र० नि०। 
कदुकी कटुका पाके तिक्ता रूक्षा सरा लघु । 
हिमा हन्ति कृमि श्वासदाहुपित्तकफज्वरान्‌ ॥। 
--म० विनोद निघरण्टु। 
कटुका पित्तजित्तिक्ता कदु शीताख्रदाहजित्‌ । 
वलासारोचकानु हन्ति विपमज्वर नाशिनी ॥ 


+घ० नि०। 

कटुकातिकट्स्तिक्ता शीतपिसास्रदोपजितृ । 

बलासारोचक श्वास ज्वरह "चनी च सा॥ 
नऊझाराज० तनि०। 

कटुका तु सरा रुक्षा कफपित्त ज्वरापहा । 
--राजबल्लभ । 


गणे” तु कामलाघ्तीति विषमज्वरह॒त्‌ घने! । 
क्षयहत्‌ 'केयदेवे” च॑ सप्रोक्ता त्रिषजा वर ॥ 
-+नि० शिरोमणि । 


कटुका तू रसे तिक्ता वीयोष्णा मेदनी सरा। 
कफपित्तहरी वह्कि वर्धनी पित्तरेचनी ॥ 
ज्वरे रक्तविकारेपु कुष्ठे क्रिमिगदे तथा। 
यक्ृद्रोगे कामलाया विबन्धे तु श्रशस्यते ॥ 
चरक ने शकुलादनी शब्द से कटुका के ग्रुण-कफ- 
पित्तहर तिक्त शीत कट विपच्यते लिखकर प्रकट किए 
है । +सूत्र० अ० २७ शाकगर्ग । 
“सर्वोष्पि पाण्ड्रोग पित्तज.” के आधार पर पित्त- 
प्रधान कुपित दोष रक्त आदि घातुओ को दूषित कर 
पाण्ड्रोग को जन्म देते है। पाण्डु को सतर्पणोत्थ व्याधि 
कहा गया है। सतपंणोत्य व्याधि अपतर्पण से ही जीती 
जाती हैं, सुतरा पाण्डु मे अपतर्पंणोचित कटुका (लघु, 
रूुक्ष, खर आदि गुणो से युक्त होने पर) लाभप्रद है । यह 
स्मरण रहे कि लोक मे प्रचलित “एनिमिया” को पाण्ड्‌ 
कहा जाता है, यह उचित नहीं है। यह तथाकथित 
पाण्डू वस्तुत धातुक्षय है। और इसमे वातशामक 
चिकित्सा अभिप्रेत है । इस मे सत्तपेंण आनश्मक है। 
चिकित्सक चूडामणि माननीय प० श्री नन्दकिशोर जी 
शर्मा (भू० पू० नि० आ० त्रि० राजस्थान) ने कहा है 
कि “आयुर्वेद-शास्त्र के सिद्धान्तानुसार जिस बच में 
लघन बू हण कराने की योग्यता अथवा अनुभव हो जाता 
है वही चिकित्सा मे अत्यधिक सफलता प्राप्त करता है । 


बे 


कामला को आयुर्वेद में पाण्ड रोग की अवस्था, 
विशेष अवस्था उसका एक भेद माना है। वस्तुत 
कामला पाण्ड से पृथक्‌ स्पतन्त्र रोग है इसका सम्बन्ध 
मुख्यत यक्कतु मे बिद्यमान पित्ताशय से है | हा रक्ताणु- 
नाशक जन्य कामला (प्र॥चला०0जाए तथ्यप्0०७) में 
रक्ताणुनाशक के कारण पाण्डू भी साथ मे' हो जाता 
है । कामला की उत्पत्ति आयुर्वेदमतानुसार शाखाओं मे 
(रक्त आदि धातुओ और त्वचा मे) पित्त की अतिमात्र 
वृद्धि से होती है । शाखाओ में पित्त का यह आधिक्य 
पित्त के विमार्ग गमन अथवा बुद्धि से होता है। पित्त का 
विमार्ग पुख्यतया क्लेदक कफ के प्रबुद्ध होने पर उसके 
द्वारा पित्त के मार्ग मे अवरोध से होता है। मार्ग के 
अवरुद्ध होने पर पित्त को कोष्ठ मे लाने वाला समान 


ट्ितीय भाग हा 
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जालऊ 





वात प्रकुपित होकर पित्त को त्रिमार्गंगामी कर शाखाओं 
मे नि क्षिप्त करता है, सुतरा इसे शाखाश्रित कामला 
कहा जाता है। शाखाओ मे पित्त के आधिवकय से नेत्र 
त्वचा आदि में हारिद्रवर्णता उत्पन्त होती है। पित्त का 
मार्ग अवरुद्ध हो जाने से इसे रुद्धपघधकामला भी कहा 
जाता है | कोप्ठ में पित्त का प्रमाण अल्प होने से इसे 
ही अल्पपित्ता कामला कहा गया है। पित्त की अति- 
मातन्रवृद्धि मुख्यतया पाण्डु के रोगरियो तथा पित्तल 
व्यक्तियों में पित्तवर्धक आहार-विहार के अतियोग से 








होती है | अतिमान्रवृद्ध पित्त अपने प्रमुख स्थान पच्य- 
मानाशय को आप्लावित कर कोष्ठ से शाखाओ मे जाता 
है तथा नख, नेत्र, त्वचा आदि को हारिद्रवर्ण करता है । 
इसमे पित्त के अतिमात्र वृद्ध होने से कोष्ठ में दाह, 
पुरीप की हारिद्रवर्णता आदि पित्तवृद्धि के लक्षण होते 
है। इसे कोष्ठशाखाश्रित किवा बहुपित्ताकामला कहा 
जाता है। साराशत पित्त के विमार्गगमन से उत्पन्न 
कामला को शाख्ाश्रित तथा पित्त की वृद्धि से उत्पन्न 
कामला को कोष्ठ शाखाश्रवित कामला कहते हैं । 








स्वतन्त्र कामला- परतन्त्र ।$ 
शाखाश्रित कोष्ठशाखाश्रित 
पाण्दुरोगाहते कामला पाण्डू रोगानन्तरम्‌ 


| 


पानकी-- "गा ऊमभका मला- हँलीमक 


ऊपर कहा गया है कि शाखाश्रित कामला में मूल- 
दोप कफ है एतावता कहा गया है--“श्लेण्मणा रुद्ध 
मार्ग तत्‌ पित्तकफहरैजयेत्‌ ।”' ऐसी स्थिति मे ऐसे द्रव्य 
क_ी योजना करनी आवश्यक होती है जो पित्त तथा कफ 
दोनो दोपो के लिए उपयुक्त हो। इस हेतु कटुका श्रेष्ठ 
औषधि सिद्ध होती है। कफणामक रसो मे तिक्त रस 
श्रेष्ठ है अत' तिक्त रस प्रधान कदुका उपयुक्त है | कोष्ठ 
शाखाश्रय कामला में भी तीत्र विरेचन ठीक नहीं है। 
कुटकी सहश सामान्य भेदनीय द्रव्य उपयोगी है । कवि- 
राज जयदेव जी ने तव ही तो कटुका को कामला की 
शेण्ठ ओपधि कहा है--- 
केबला कटुका कल्ये कौलाले बवलीकृत। । 
कामलाया काम्पस्थ कोटि कण्टानि कालयेत्‌ ॥ 
“सि० भै० मज्जूपा 
करग्रे--प्रात-कारें, कीलाजें -जले., कवलीकृता- 
निगीर्णा सनि कामलाया. कदम्वस्य-समूहस्य कौटि- 
काटानि-जनेफदु सानि कालयेत्‌ू-ताशग्रेत्‌ ॥ --कुचिका 
आदार्य रघवीरप्साद निवेदी के अग्रज वेय वशीघर 
विश भ्रुरदिलनगर घिला खलींगड अपने समय के 
हुप्रनिंद सिशित्यक थे । उन्होंने कामला में जाझुधरोक्त 


फलत्रिकादि क्वाथ धफलत्रिकामृतातिक्तानिम्बकैरातवा 
सके । जयेन्मधुयुत क्वाथ कामला पाण्डुता तथा । का 
खूब प्रयोग कर नाम कमाया । उसी परम्परा को अपना 
कर आचार्य त्रिवेदी जी त्रिफला ग्रुड्ची, कुटकी, नीम 
की छाल, चिरायता और अड्से का फलत्रिकासव बनाते 
है । और आसव प्रक्रिया से उबाल कर बचे द्वव्यो को 
सुखाकर चूर्ण कर अष्टमाश मण्डूरभस्म और समभाग 
सिश्री मिलाकर यकृत रोगों में सफलतापूवक देते है । 


णाखाश्चित कामला में कटुका १ ग्राम +- शुद्ध नव- 
सादर ५०० मि० ब्रा० दिन में तीन वार जल से दे । 
मांग का अवरोध दूर हो जाने पर पित्त के कोष्ठ मे 
आ जाने के पश्चात्‌ रोगी के वलाबल का विचार कर 
कटुका १० ग्राम, आरम्वधफल मज्जा १० ग्राम, बडी 
हसड का दल १० ग्राम इनका क्वाथ कर प्रात देवें। 
उक्त विरेचन के पश्चात्‌ पित्त का उत्तम शोधन 
हो जाने के पश्चात्‌ अग्निदीपन एवं रक्त आदि घातुओ 
के बृ हणाथ कदुका प्रधान “आरोग्यवधिती वटी” जैसे 


योग कछ सम देने चाहिये साथ में ही च्यवनप्राश आदि 


रसायन भी लाभदायक इसी प्रकार अप्टादशाजू- 


निशादिलौह एवं पुनर्नवा मण्डूर (ये सभी कटका 
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के योग हैं) आदि,जभी ल।भश्नद हो सकते हैं। शास्त्रों मे 
पाण्ड-कामलाहर बहुत से कटुकायोग वर्णित है। चर- 
कोक्त घृत चिकित्सा विशेष महत्व की है। इसमे अन्य 
घुतों के साथ “कटुकादि घृत” का भी वर्णन किया गया 
है। इसके अतिरिक्त कहा है-- 
तिफला दे हरिद्रें च कटुरोप्ययोराज । 
चणित क्षौद्रसपिभ्या स लेह कामलापह ॥ 
+-चरक० चि० १६६िंद॑ 
' योगरत्नाकरकार ने इस योग को अपने जब्दो में 
इस प्रकार कहा है--- 
' लौंहचूर्ण निशायुग्म त्रिफला कट्रोहिणीम्‌ | 
' प्रलिही मधुसपिष्या कामलाते सुखी भवेत्‌ ॥ 
लाभीये बागउभद ने तिक्तरस प्रधान द्रव्यों की इस 
रोग ने महत्त! प्रदर्शित करते हुये लिखा है-- 
: बासा ग्रुदलीत्रिफलाकटबी भुनिम्बनिम्बज । 
बवाथ' क्षीद्रयुत हन्ति पाण्डपित्ताख़कामला ॥। 
| --अ० ह० च्ि० १६/१३ 
सशिमालाकार ने चिकित्सा में कटुका को प्राथ- 
मिकता देते हुये कोष्ठ नेत्र नासा विरेचनोपयुक्त योग- 
ज्यी को अपने वैद्यक काव्य मे प्रस्तत किया है-- 
सितया कटुकीकर्षो द्रोणपुष्पीरसो&्ण्जनम्‌ । 


देवदालीरजोनस्थ पोण्डरोग व्यपोहति ॥ 
-+सि० भे० मणि० ४/२८२ 


. यह यक्॒दुत्तेजक, पित्तसारक होने के अतिरिक्त रेचन 
(भेदनी होने से जिबन्ध, आनाह एवं उदररोगों में भी 
लाभप्रद सिद्ध होती हैं । उदररोग चिकित्सित मे उदर- 
पशोधन हेतु मणिमालाकार ने एक उपयोगी क्त्राथ 
कहा है-- 
कटुका निम्बगवाक्षीव्यात्री द्वीपान्तरीयवटशुद्भधा भा । 
रत्नज्योति पथ्या क्‍््रथिता पीता ग्रुड़ेन सरा स्यु ॥ 
ं +सि० भे० मणि० ४/६२० 
“प्रा इति कथनमात्र , तेनोपदशरक्तविकाणादिहरा 
इति बोध्यम्‌ ३ +स्वामिश्रीलक्ष्मी राम । 
आ० शाजूुधर मे सन ऋतुओ में उपयुक्त एक विरे- 


चन योग बहा है इसमे भी कटका को सम्मिलित किया 
>-->उ० खछ 


बनौ० रम्ना० त्वि० २४५ 


उस >> ८ प्र िापोरिज आल जे पथ 
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“सपिण्डितदोपो ग्रुकेन मीयत इति गुल्म ” 
वाप्यचस्द्र की इस निरिरुक्ति से पुरीयबन्ध, आन्‍्व्रकू जनादि 
लक्षण गुल्म में होना स्वाभाविक है | सुतरा इसमें विरे- 
चन योगो का महेत्व है । कटुका कफपित्तहर होने से 
कफजन्य एवं पित्तजन्य ग्रुल्म में भगवान्‌ चरक ने 
प्रशस्त कही है। स्निग्धोष्ण पदार्थों के द्वारा उत्पन्न हुये 
पैत्तिक गुल्म मे विरेचन कर्म हितकर है। परन्तु रछक्षोष्ण 
द्रव्यो के द्वारा उत्पन्न हुये पेचिक ग्रुल्म में घृत श्रेष्ठ 
शामक होता है। निम्नाद्िित चिकित्सा सूत्र कहकर कटु- 
कादि द्रव्यो से सिद्ध घृत को उपयोगी कहा है--- 

भिपगात्यथिक बुद्ध्वा पित्तगुल्ममुपाचरेतू । 

वरेचनिकसिद्धेन सर्पिषा तिक्तक्रेन वा ॥ 
“3० बचि» ४/१११ 
कफजन्य गुल्म मे वमन लवन के पश्चात्‌ उष्ण 
द्रव्यो को यद्यात्रि उपयोगी कहा है किन्तु “योज्यप्बाहार- 
ससर्गो भेपज कट॒तिक्तज ” के अनुसार तिक्त द्रव्यों को 
लाभप्रद कहा है । तिक्त रस स्वय णीतवीये है, फिर यह 
कफजगुल्म मे कैसे लाभप्रद है ? इस शका का समाधान 
चरक व्याख्याकार कविराज गरगाधर ने इस प्रकार 
प्रस्तुत किया है--- 

'तिक्तो रसो यद्यपि शीतवीय्येत्वान्न शीतविपरीक्ष: 
तथापि ग्रुरु स्तिग्धत्रिपरीतत्वेन भूयसा लघुनरूक्षत्बेन 
शीतवीयकायबविजयात उपयुज्यते ।/” 

अल्पमात्रा मे कटुका अरूुचि एवं अग्निमाद्ादि का 
भी शमन करती है । ग्रुल्माधिसेक्त रोहिष्यादिघृतप्रशस्ति 
में कहा गया है-- ५ 

पिवेत्समूच्छित तेत ग्रुत्म जाम्यति पैत्तिक । 

ज्वरस्तृष्णा च शूल च भ्रम मू््छा रचिस्तवा ॥ 

+चरक० घबि० ५/११४ 

रसिक कवि लोलिम्बराज को इसी बात का जाइचर्ये 

हो रहा है कि तिक्ता स्वय तिक्त होते हये मुद्ध की 

तिक्तता को नष्ट करती है । 

मम द्वय विस्मवयमातवोति तिक्ताकपायों मुखतिक्तताध्म: 

निषीडितोरीजसीजकोपा योपा प्रमोद प्रचुर प्रयादि ॥ 

“एबं जीबन १/३७ 

तिक्तास्यता ज्यर के अतिरिक्त दैंशिक शरोचक में 
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भी होती है-- 
पित्तेव तिक्तास्यविदाहकृत्‌ स्थाच्‌ । 
| ++विदेह । 
 क्ट्तम्लमुष्ण विर्स च पूत्ति पित्तेन विद्यात्‌ । 
“मोधवकर ! 


् 
ह 


न 


“कटशब्दो5त्र तिकवार्च 
। --विजय रक्षित । 
» यह दीपन होने से अन्य उपयुक्त द्रव्यो के साथ 
प्रहणी में भी लाभप्रद हो सकती है। भगवान्‌ चरक त्ते 
पित्तकफजन्य ग्रहणी में उपयोगी जो अभयादि क्वाथ 
किवा चर्ण कहा है, उसमे कंदुका भी है । पित्त को शान्त 
रे के कारण ही पित्तजग्रहणी मे “तस्याग्नि दीप- 
भ्रेच्चणं सर्पिभिश्वापि तिक्तक ” के अनुसार तिक्तरस 
प्रधान भूनिम्वादि चूर्ण (चरक), किराततिक्तादि चूण 
(चरक) एवं चन्दनादि घृत (चरक) में कटुका की 
योजना की गई है। इसी प्रकार कंफजत्य ग्रहणी के 
जिवित्साक्रम' में भी कहा गया है--- 
* . प्रहण्या श्लेष्मदुष्टाया वमितस्य यथा विधि ! 
कटवम्ललवणक्षा रैस्तिकतैश्वार्ति विवधयेत्‌ ।॥ 
---चरक० चि० १५/१४१। 


सुतरा कंटुकायुक्त भूनिम्वादि एवं हरिद्वादि क्षार 
गे अग्निग्धन हेतु उपयोगी कहा है। साम्राज्यकार ने 
ग्रहणी में उक्त तिक्तादि वेवाथ के साथ सजीवनी वटी 
को बोटकर देना बहुत लाभदायक कहा है--- 
तिक्तारसाञ्जनद्यनातिविषेन्द्रवीज 
क्वाये विघोद्य वटिका पटपूत हृष्टे । 
संजीवनी पिवति यो ग्रहणीव तस्य- 
भीमस्थितेत्न जति वे ग्रहणीविनाशनम्‌ ॥ 
कल +-संजीवन साम्राज्यम्‌ । 
" ८क्षामनाशक दीपक पाचक तिक्तरस प्रधान द्रव्यो 
के कंवाथ से सजीवनी देने पर मन्दार्निस्वरूप ग्रहणीदोप 
दूर होकर लाभकारी है । 
-- श्री मदनगोपाल भिपगाचाये । 
., कटुका थी क्रिया हृदय पर तिलपुष्पी (डिजिटेलिस) 
के समान होती है। इससे हृदय की गति शान्त होती है, 


पफ 
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उसकी गक्ति बढती हे और रक्तभार बढता हैँ । हृदय- 
रोगो में यप्टिमधु के साथ ससिता प्रयोग हितावह, कहा 
गया है । हे ; 
पित्तज हछद्रोग चिकित्सा में कहा गया है-- 
यप्टयाद्विकातिक्ककरोहिणीभ्या । 
कल्क पिवेच्चापि सिताजलेन ॥ 
--चरक० चि० २६/४० 
प्रात स्मरणीय स्वर्गवासी अयुर्वेदमातंण्ड वैद्य 
शिरोमणि श्री लक्ष्मीराम जी स्वामी का एक प्रयोग- 
रत्त हे--- 
आ्रायन्ती त्रिफतका निम्बकटुका मधुक समम्‌ | 
त्रिवृत्‌ पटोलमूठाभ्या चत्वार्गेक्षा पृथक्‌ पृथक ॥ 
मसूरान्निस्तुपादष्टी तल्बाथु:ः सहती , जयेत । 
विद्रधि गुल्मवीसपदाहमीहमद ज्वरान्‌ 
तृष्मू्छाछदिक्वद्रोग. पित्ता सुवाष्ठकामला ॥ 
+-मचित्र आयुर्वेद केसर अक से । 
यह रक्तशोधक किवा कुष्ठध्व होने से क्ुष्ठादि 
रोगो में भी लाभ पहुँचाती है। सुतरा त्तिक्तपटपलकघृत 
आदि कुष्ठोपयोगी योगो मे कंटुका की योजना की गई 
है । कैयदेव निघण्टुकार ने इसे “कुष्ठजित्‌” कहा है। 
सलमृत्र द्वारा द्रवापकर्ष होने से यह शोथहर भी 
है। शोथरोगाधिकार मे कथित कटुकाय लौह प्रसिद्ध 
है। शोय रोग में अन्त जअियोगार्य पटीलामुलादिक्वाव तथा 
बाह्म प्रयोगार्थ रास्तादि उन्मदेंन आदि योग कटुका- 
सयुत हैं । है 
कटुका कफघ्न एवं कफनि सारक होने से कास-श्वास 
व फठ रोगो में लाभप्रद है। आयुर्वेदविकास के अनु- 
पान अक में कविराज श्री मनसाराम जी शास्त्री का 
लेख प्रकाशित हुआ है । इसमे इन्होने कुटकी को 
कुकक्र कास में लाभप्रद कहा है । इसका अनुपान उसी 
बालक का मूत्र किवा उष्ण जल कहा गया है। एक 
क्वाथ निर्दिष्ट है। 
कटुकातिविपापाठा दार्वामुस्तकलिड्भधका । 
गोमूत्रववथिता पेया* कण्ठरोगविनाशना ॥ 
"७... नाधरक० चि० २६/१६४। 
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00 लगीहष्ा£॥ 
हिक्‍्कायामू-गैरिक कटुरोहिणी” 
+सुश्रुव० उ० ५०/२७ 
कटुरोहिणी तिक्ताक्षौ- 

--डल्हणाचाये 


'पैरिक स्पर्गगैरिक, 
द्रेणेति ।” 
वातरोग-- ह 
मृतसूृत युत लौह कदुकीद्रवभावितम्‌ ॥ 
मासद्दयप्रयोगेण सर्वाज्भ काज्भवातहत्‌ ॥ 
--रसतराज्धिणी २०/१११ 
क्रमिरोगे-- 
मण्डू रकट्वीक्ृमि वैरिपथ्या । 
पाण्डुदरार्श क्रिमिरुक्षपय्या ॥ 
-सि० भेैं० मज्जूपा 
प्रमेह मे वृद्धि करने वाले दोप-दृष्यो को शुष्क करने 
के कारण तिक्त रस लाभप्रद कहा गया है। यथा, यह 
तिक्त रस क्लेद, मेद, वसा, मंज्जा, पुरीप; मृत्र एव पित्त 
को शुष्क करने वाला है अर्थात्‌ इन शारीर द्रव्यो के 
अग्रभूत द्ववत्व को तिक्तरस न्‍्यून करता है। श्रमेह में 
प्रधान आरम्भक दोष कफ है, आरम्भक दोप वायु हो 
तो भी उसके प्रकोप का कारण कक का आवरण ही 
होता है सुत्रा कटुका अपने लघु, रूक्ष आदि गुणों से 
कफ की समावस्था में लाती है और पित्तहर होने से 
दाह, तृपा आदि का भी शमत करती है। कफपित्तमेह- 
हर प्रसिद्ध लोधासव (चरक) में कटुका की समायोजना 
की गई है । *मह॒पि सुश्रुत 'ने भी सर्पिमह के प्रसग में 
कटुका को स्सरण'किया है। इंस सर्विमेह को ही भग- 
वान्‌ चरक ने वसामेह कहा है। सुश्नुत सहिता के प्रमेहा- 
घिकार का एक प्रकरण है-- 


सर्पिमेंहिन कुष्ठकुटजपाठा हिंगुकदु री हिणीकल्क 
गुड्चीचित्रफकपायेण पाययेत्‌” । ->सु० चि० १२/४॥ 
+पमंधुमंधुरमिति वचन सर्विभेह्ादिकषायेष्वपि 
देष्टव्यम्‌ ।!! हे “>डल्हणाचार्य । 


यह स्तन्यशोधन होने से स्तन्यविकारो मे भी प्रयुक्त . 
होती है--- 


पाथयेदथवा स्तल्यशुद्धयर्थ कटु रोहिणी म्‌ । 


म्म्च्य्य्म्््य््ख्य्य्य्श्य्थ््््ल्ःय्शः््ख्ख्लय्य््््य्य्य्य्य्स्तख््जूूट्ल्टः >> 
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दिलीया ६ द्लीर इनीजी 


न 





यह रक्तशोधक एवं शोथहर एवं कृमिध्न (एण्टी- 
संप्टिक) होने से न्रण मे भी लाभत्द है। ब्रणोपुयोगी 
तिक्तादि घृत वणित है-- 


तिकासिक्थनिशायष्टी . नक्ताह्वफलपल्लव । 
पटोलमालती निम्बपश्नैत्र प्य. घृत स्मृतम्‌ ॥। 
->च० द० ४७/५५ | 


प्रसिद्ध जात्यादि घृत मे भी इसीलिये कटुका को 
डाला गया है-- 


जायी निम्व पटोलपन्न कटुका 


दार्वी निशा सारिवा। 


ब्म्न 


) 
४ + #९ 


न 


गस्भीरा राशज ब्रणा सगतय 
शुध्यन्ति रोहन्ति च॑॥। 
सामान्य दौव॑ल्य मे कटुपौष्टिक के रूप मे इसको 
उपयोग में लाया जाता है जिसका वर्णंत अन्यत्र इसी 
लेख में किया गया है। अधिक दिनो तक सेवन करते 
से यह मेदो रोग में लाभ पहुँचाती है। रसरत्नसमुच्चय 
का आरोग्यवधिनी वटी नामक योग (जिसका कदुका 
मुख्य घटक है) मेदोरोग के लिए अतीव लाभप्रद है । 
लेखन होने से मेदो रोगहर हे । * 


यह दाहुष्त एवं ज्वरघ्त होने से दाहयुक्त ज्वरो मे 
बहुत लाभ पहुँचाती है, त्रिशेयत विषम ज्यर प्रतिबन्धक 
है । देहेन्द्रियमनस्तापी ” होने से “ज्वरस्त्वेक एक सन्ताप 
लक्षण ” कहा गया है। कटुका की गणना रेचन सनन्‍्ताप- 
हर द्रव्यो के आऋतगन की गई हे । ज्वर का अधिष्ठान 
तो समग्रनस्क शरीर है किन्तु व्यक्ति-त्वचा हे । स्रोतस- 


. रसवह्‌ एवं स्वेदवह की विक्नति से होता है, उद्भव 
, स्थान आमाशय है । दोप प्रधान्यतया पित्त ही हे सुतरा 


पित्तशामक उपचार लाभग्रद होता हे । ज्वरगत दाह 
निवारणार्थ कहा गया है--- 


पाचयेत्‌ कटुका पिष्द्वा कर्प रेइभिनवे शुची । 
निष्पीडितो घृतयुतस्तद्रसों ज्वरदाहजितृर ॥ 


न्न्अ० ह्र० च्च्०ि १/४४। 
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तरुण ज्त्रर मे आमदोष पाचनाथथ तिक्तरस को 
परमोपयोगी कहा है - 
लद्भन स्वेदन कालो यवार“रितकों रस । 
पाचनान्यत्रिपक्वाना दोपाणा तडुणे ज्यरे ॥ 
-+-चरक० चि० ३/१३७। 
लड्जन स्वेदन कालो यवागृस्तिक्तको रस । 
मलाना पाचनानि स्युयंथावस्थ क्रमेण वा ॥ 
--भ० हु० चि० १/२१। 
पित्तविशेष होने पर तिक्त रस अधिक उपयोगी है- 
“तिक्त पित्ते विशेषंण प्रयोज्य ”। तित्तारस युक्त कटुका 
पित्त कफ शाम होने से पित्तज किवा कफज ज्वरो मे 
विशेषतया लाभप्रद सिद्ध होती है। पित्त ज्वरहर 
चिकित्सा में पीन पृन्येत कहा गया है-- 
धक्षोन्द्र पत्तिके मुस्तकटुकेन्द्रयव॑ कृतम्‌ । 
--सु० उ० ३६/११३। 
सशकंरा कल्कपेष्या पिवेत्कटुकरोहिणीम्‌ । 
न हि तुल्य तथा किचित्‌ पित्तज्वरनिबहुणम्‌ ॥ 
-+शोढल । 
कलिज्भू कट्फल मुस्त पाठा तिक्तकरोहिणी । 
पक सशकर पीत पाचन पैत्तिके ज्वरे ॥ 
-“:चक्रदत्त । 
सड्जूबाकार ने परचविधकषायकल्पता का एक 
एलोक से वर्णन करते हुये कटुका के फाण्ट को पित्त- 
ज्वरापह कहा हं-- 
गुद्चीस्वरसो,निस्बकल्कों, धान्यकजो हिम । 
तिक्ताफाण्ट पपंटस्य क्वाय , पित्तज्वरापह ॥ 
“सि० भे० मज्जूपा २/१३। 
कफणामक होने से कफज्वर मे भी लाभप्रद कही 
गई है-- | 
बाठतिक नागपुष्प हरिद्रा कदुरोहिणी। 
कौटज ज फल हन्यात्‌ सेब्यमान कफज्वरम्‌ ॥ 
-सु० उ० ३<८/१८७ | 
मुन्तक दुक्षक वीजानि त्रिफला कटुरोहिणी। 
परुयठाणि चले वा प्रण्ज्चर्नाशन ॥ 
“जु० उ० ३६/१४१ | 
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इसी प्रकार पित्तज कित्रा कफज ज्वर के अतिरिक्त 


पित्तकफजन्य दन्द्रज ज्वर में भी कटुका के प्रयोग पिंच- , 
कफहर होने से लाभथद होते है, जिसका वर्णन इस 
प्रकार किया गया है-- 


आरग्धादि सक्षौद्र कफपित्तज्वर जयेतू । 
तथा ततिक्ता वृषोक्षीरत्रायन्त्रीज्षिफलामृता ॥ 
“--आ० हु० चकिं० १/६४ । 
कटुकाविजयाद्राक्षामुस्तपपंटक्न॑ कृत ] 
कपायो नाशयेत्‌ पीत. एलेप्मपित्तभव ज्वरम्‌ ॥ 
“जसु० उ० ३६/१८६ | 
सशकरामक्षमात्रा कटुकामुष्णवारिणा । 
पीत्वा ज्वर लयेज्जन्तु कफपित्तसमुद्भवम्‌-॥ 
--ज० द० १/१३३ । 
साम्राज्यकार ने भी इस योग को सम्जीवनी के 
साथ अधिक उपयोगी कहा है। 
तिक्तवा सितया .सञ्जीवनी चेदुष्णवारिणा । 
सेविता स्थात्तदा नून पित्तश्लेष्मज्वरान्‌ हरेतू ॥ 
“जस० साम्रा० २४२४ । 


सन्निपातज्वरे --- 
सब्निपातज्वरे ब्याप्नीदेवदा रुनिशाघनम्‌ । 
पटोलपत्रनिम्बत्वक्‌ त्रिफलाकट्कायुततम्‌ ॥ 


“+भें० है* सि०' १/६५। 

जो ज्वर अनियमित रूप से गर्मी या सर्दी लगने के 

बाद अनियमित काल में आता है। तथा जिसका नेग भी 
विषम होता है, इसे विषमज्वर कहते है । अधिकतया 
विद्वान्‌ विषमज्वर से मलेरिया का ग्रहण करते है। केबल 
धातुवेपम्यक्ृत विपमज्वर निज विपषमज्वर है और रोग- 
कारी साक्षाव्‌ वाह्मनिमित्तज जीवाणु से हीने बाला 
भागन्तु विपमज्वर कहा जा सकता है । वेग के अनुसार 
विपगज्वर के पाच भेद किये गये है---“सन्तत' सततो$-ग्रे- 
चुखतृतीयवाचतुर्थका ।” जो वात की अधिकता से सात 
दिन, पित्त की अधिकता से दश दिन और कफ की अधि- 
कता से बारह दिन तक बराबर बना रहता है, सनन्‍्तत- 
ज्जर कहलाता है। जो प्रतिदिन एक बार दिन में और 
एक वार रात्रि में उतरकर आता है, सततु कहा जाता 


द्वितीय स्थाग 





हैं। इसी प्रकार जो दिन रात में एक वार आता है वह 
अंस्गेय ज्बर कहलाता है। एक दिन का कगार देकर 
आने वाला तृतीयक और दो दिनो का अन्तर देकर आने 
बाला जंतुंक ज्वर कहलाता है। इन विषमज्वरो में 
अंगवानू चरक ने दोष की प्राधान्यता को ध्यान भे रखते 
हुये चिकित्सा करने का निर्देश दिया है । पित्त प्रधान 
विषमज्यर चिकित्सा मे कटुका की उपादेयता सिद्ध होती 
है, बयोकि कहा गया है । 
विषम तिक्तशीतैश्व ज्वरे पित्तोत्तर जयेत्‌ । 
--चरक० चि० ३/र८०५ । 
सन्ववज्व र, जियमे पित्त किवा कफ की प्रधानता 
हो फटका, इन्द्रजो एव पटोलपन्र कपाय दे--कलिज्ञका 
बटोलस्प पत्र कटकरोहिणी।” और सततज्वर मे कटुका, 
पटोलपन्र, सारिबा, पाठा, मौथा का कपाय दें---/पटोल 
सारिवा मुस्त पाठा कटुकरोहिंणी । स्नेहस्वेदोपपादित्त 
बिषमज्नरी ज्बर के आगमन के समय यह गबाथ पीना 
चाहिये | 
नीलिनीमजगर्न्धा॒ च॒ बत्रिवृता कटुरोहिणीम्‌ । 
--अरक० चि० ३/२४१। 
आज्ञायं वाग्भट ने भी कहा है कि (सुश्रुतोक्त वर्णन 
के आधार पर) बातादि का विभाग कर उक्त क्वाथ 
विवमज्नर मे देवे-- 
पटोलकटुकामुस्ता प्राणदा मधुर्क ऋृता । 
त्रिचतुर पञ्चश क्वाथा विषमज्वरनाशना ॥ 
कक पित्तात्मक जीण्ण॑ज्वर में भी कटुका उपयोगी 
है। रस कामघेनुकार ने विषमज्वर के पतीस भेदो मे 
एक जी्ज॑ज्वर को कहा हैं। आयुर्वेदेसार में कहा 
गया है । 
सिता कटुकया युक्‍ता पीत्वा चोष्णेन वारिणा । 
जीणंज्वर जयेच्छीत्र कफपित्तकृत ज्वरम्‌ ॥ 
मञ्जपाकार ने अभ्रकभस्म में कदुकादि की भावना 
देकर उपयोग में लाना अतीव हिंतकर कहा है-- 


नील ५ 
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विक्तातिक्त जयन्तीतुलसीपीयूष परपंटस्वरसे । 
भावितमेकादशघा गगन जीर्णेज्व रापह सिद्ध म्‌ ॥ 
-+सि० भै० मज्जूषा २/६९। 

यूनानी मतानुसार--यह तीसरे दर्जे मे गरम और 
रूक्ष है । यह वायु और कफ को दस्नो के द्वारा बाहार 
निकालने वाली है। शरीर की स्निग्धता और शोथ को 
मिटाती है । शीत के बहुत से रोग और पुराने नजले में 
यह लाभ करती है। काले और सफेद दाग अकौता और 
त्वचा के रोगो मे भी लाभप्रद है। यह पित्त और खून 
के रोगो का हरण करती है । 

आधुनिक मतानुसार--कनंल चोपडा के कथना- 
नुसार कुटकी प्राचीनकाल से विज्ञात औपधि है। यह 
पुराने ग्रीक और अरबी चिकित्सकों के समय से ही कई 
योगो में मिलाई जाती है | यह फारमाकोपिया के प्रधान 
तिक्त पदार्थों मे से एक है और बहुत ही उपयोग में लाई 
जाती है। इसमे कडबापन अत्यधिक होता है। इसके 
सुगन्धित गुण के कारण यह ग्राह्म है और देनिन की 
उपस्थिति न होने से यह सकोचक भी नहीं है। इसी- 
लिये आधुनिक काल के अग्निवर्धक और पौष्टिक प्रयोगों 
मे यह सम्मिलित की जाती द्व । यूरोप मे उत्पन्त होने 
वाली वनस्पति जेंशियालुटिया भी इसकी समानता रखने 
वाली एक वनस्पति है। कुटकी देशी औषधियों में एक 
उत्तम कटु पौष्टिक (बिटर टॉनिक) पदार्थ माना जाता 
है। इसमे ज्वरनिवारक और पित्तनाशक शक्ति है। 

डायमॉक के मतानुसार यह उन्ही रोगो मे काम 
आती है जिनमे ग्रन्थिरस कम पैदा होता है मौर बद्ध- 
कोष्ठता रहती है ।! यह कंमि से पीडित बच्चों के रोगों 
मे लाभ करती है । 

पा० द्र० गु० विज्ञान के लेखक लिखते है कि यह 
तिक्तबल्य एवं क्षुधायर्धक तथा भेदव होती है। अधिक 
मात्रा में देने से यह विपमज्वरनाशक (&॥6॥78- 
[84]) होती है। इसके आशुफल योग निम्ताकित है- 


स्त्रल्प मात्रा में प्रयोग हज्जन्य आमदोष जिससे अज्जाइना तथा जलोदर 


होता है को दूर करने मे इसकी अच्छी भूमिका है। आरोग्यवद्धनी ग्रटका इसक॑ लिए सर्वंया उपयुक्त 


दोग है । 


-२₹० आ० त्रि० ] 
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१ एकण्ट्रव्टम्‌ पिक्रोरहाइ जी लिविंवड 3 ?, (६) कुटकी एवं उसके योगो का पाण्डु के विभिन्‍न मर 
9१,। रोगियो पर प्रयोग किया गया । लगभग १०० रोगियों, 
मात्रा--१५-६० मिनम्‌ (बूद) या १-७ मि० लि०। "२ इस सम्बन्ध मे परीक्षण किया गया और उनकी , 
३ वि्लरा पिजोस्होदेजी फमोजियों है; प्रगति के परीक्षण हेतु आधुनिक साधनों का उपयोग 
ता ग हे किया गया । यह पाया गया कि कूटकी बहुत तीज्र 
यक्ृतु एवं पित्ताशय पर क्रिया करती हे । यह पित्तस्नाव 
को शीघ्र ही नियमित करती है। इससे भूख शीघ्र ही, 
जागृत हो जाती है एवं यक्षतु की क्रिया शीघ्र ही जागृत 
हो जाती है । यह चिकित्सा यक्कत सक्रमण जन्य कामला 
में भी लाभकारी पाई गई है । इस ओवषधि का कूत्तो पर 
प्रयोग करने पर यह पाया गया कि यह पित्तनलिका में 
पित्त का स्राव करने मे प्रभावशाली हे । चुहो में यकृत 
पर इस औपधि का चमत्कारी प्रभाव देखा गया। 
ऊजय श्री प्रहलादराय देरा द्वारा _ 
श्री धन्तरन्तरि सफल सिद्ध प्रयोगाक से ।_ 
(७) धन्वन्तरि सफल सिद्ध प्रयोगाक मे' एक लेख 
प्रकाशित हुआ है। लेख का शीर्षक है “हुद्रोग पर 
कुटकी का प्रभाव ।” इस लेख मे लेखक ने एक रोगी की 
चिकित्स। का प्रुणं॑ विवरण प्रस्तुत किया है। विकार 
*. नाम--शोथ, उपद्रव--हद्रोग एवं पाण्दु । सम्प्राप्लि-- 
““पी० के० दास एवं एम० के० रैना | अग्निमा्जन्य आमदोष के कारण ही रोगी मे शो, 
(३) कार्बन टेट्भावलोर से खरगोगो मे उत्पन्त की दद्गेग और पाण्ड तीनो की ही उत्पत्ति सम्भव है। बाल 
गयी यक्त्‌ विक्ृति मे इसके सुरासरीय सत्व के प्रभाव शिराओ में सार्गावरोध करके उसने, शोशोत्पत्ति की । 
का अध्ययन किया गया। यह देखा गया कि इसमे रस को प्रदुष्ट करके पाण्दु और हृद्रोग़ की उत्पत्ति की 
कार्वन टेट्राक्लोर से उत्पन्त यक्ृत्‌ विक्ृति कों रोकने. वोकि रसवह ख्रोतस्‌ का मूल हृदय हे और हसप्रदोष्तज 
का गुण है जिससे यकृत सिरोसिस मे कुटठकी के ल्ाक्षप्रद. गो में पाण्डु का प्ररिशणनू। किया गरसा है।.. , 
होने का अनुमान किया जा सकता है।_.,.._.,,. चिकित्सा--सोगो को १० दिनो तक कदुकी च्चूर्ण 
... _.वि० न० पाण्डे एवं गो० ना० चतुर्वेदी ॥ - हे पा रे बार दुख से दिया गया। इस काल मे ड्से 
(४) काशी विश्वविद्यालय मे अनुसन्धान से कदटुका के 63 कक का पा रोगी को 
को परिणामशुल पर विशेष प्रभात्री माया ॥ है ०8 पीते किया का के दा कक 
है पक ले परे जूसके शोथ का पूर्ण उप- 
(१) कटुको बहुत की के हे 04 पा कीं शम हो गया. किल्तु पुन शोथवृद्धि प्रतीत होने लगी अत-, 
भ्मी शुद्धि कर 'इन्द्रियाधिष्ठान मे होने वॉर्ल _पैव॑जत एव दाल शाक (लवणयुक्त द्रव्य) बन्द कर दिये गये । 
प्रत्यक्ष उत्तेजना को घान्त क़रने वाली होने: से अस्य » ' ७ दिनो ऊे व्यवधान के पैशचातू' शुद्ध कसीस ५०० मि० 
भेदन किवा रेचन द्वव्यो की वा आल करने योग्य ग्रा० +अज़ूने चूर्ण २ ऋम ३ थार दुग्ध से हृद्रोग शम- 
है । “वेद श्री रणजितराय देसाई । चार्थ दिया गया । जो रोगी निर्गंम काल तक लेता बला 


मात्रा--३०-६० मिनम्‌ (बूद) या २-४ मि० लि० । 
अनुसन्धान एवं विशिष्ट जनमन्तव्य--- 

(१) कामला के विभिन्‍न प्रकार के रोगियों मे 
कुटकी या उसके योगो का उपयोग किया गया । इनमे 
पर्याप्त लाभ हुआ । औपसर्गिक यक्ृतशोथ मे अधिक 
लाभ हुआ । कुटकी सम्भवत विलिझुवीन के उत्समं को 
वढाकर एवं यकृत कोशाओ का पुनर्जनन करफे लाभ , 
पहुँचाती है !  ऊऋगो० ना० चतु०, रा० ह० विह । 

(२) कुटकी के 4०% मचसारीय सत्व के जल- 
विलेय अश का प्राणियों मे अध्ययन प्रस्तुत किया गया 
है। इसमे कुछ अवयवो पर उद्देष्टन विरोधी तथा 
शैथिल्यकारी प्रभाव देखा गया । कुत्ते मे शिरा प्रयोग 
से दीघंकालिक पित्तसारक प्रभाव एवं श्वेत चूहो मे मुख 
द्वारा प्रयोग से सारक प्रभाव देखा गया ।, , 
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पथ्य पूव॑ंबत्‌ रहा । इससे निष्फ्ष निकलता हे कि यदि 
निदान ठीक से कर लिया जाय तो आयुर्वेदीय औषधियो 
के द्वारा अल्प व्यय से ही शीघ्रतापूर्व क व्याधि का उप- 
शम हो सकता है। दूसरा लाभ यह है कि हम बिना 
व्ययसाध्य नैदारीय परीक्षणो की सहायता लिये ही अपने 
दीप-दृष्य विमर्ण के द्वारा रोगी की चिकित्सा सफलता- 
पूत्रेंक कर सकते है ) आरोग्यवर्धिनी जो कूटकी के योग 
से बनाए जाती है, हृद्दोग मे भी लाभदायक होती है । 
--श्री प० वागीण्वर शुक्ल वैद्य । 
(८) प्रात--साय ३-३ ग्राम से ६-६ ग्राम तक की 
मांगा में जल के साथ लेने से कटुका चर्ण द॑ दिन में 
निःान्देह पाण्डुरोग को दूर करता है। हम सरकारी 
आयुर्वेदिक दवाखाने मे त्तीन सालो से रोगियी को देकर 
लाभ उठा रहे हैं। 
पक +-वेद्य प० श्री बिहारीलाल जी शर्मा । 
*. (४) मेरा अनुभव है कि कटुका मूल बहुत सुन्दर 
पाचक है । अजीर्ण के बहत से रोगियो को और उसी 
तरह आते के रोगो में बहुत उपयोगी है । 
+सुद्दिन सरीफ। 
(१०) इंस औपधि का क्वाय बनाकर दिन में ३-४ 
बार ३-४ दिन तक बराबर सेवन करने से उदररोग खूब 
पतला रेचन होकर आराम होता है। पेट का अफरा 
इससे शीघ्र ही नष्ट हो जाता है | इसका पूर्ण परिणाम 
पाने के लिए इस औषधि को ८ दिन तक 'चॉलू रखना 
चाहिये । सर्जन, मेजर, डी० आर०» थम्पसन 
हे प्रो० आई० जे० काकर्ड मद्रास । 
(११) इसेका टिचर बनकर अन्तराज्वर (बारी से 
आने चाले ज्वर) मे प्रयोग करने से उष्णता कम हो जाती 
है । परन्तु इससे>विरेचन होता है । इसका गुण कब्ज 
वाले ज्वर रोगी:के लिए अति उत्तम है। श्लीपद के 
रोगी को इस दवा के उपचार से ज्वर एकदम उतरकर 
मल साफ हो जाता है। उसके पहले अनियमित मल 
होता है । ८ दित्त तक निरन्तर इसके प्रयोग से मलेरिया 
में पूरा लाभ होता देखा गया है । 
>उण्डीजीशन डृग्स कमेटी रिपोर्ट पृ० ३६। 
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(१२) हमारे मत व निरीक्षण से हम यह बताना 
चाहते है कि यह औषधि पूर्ण ज्वरघ्त है। इसका रेचक 
असर निस्सन्देह पूरा काम करता है। 

“फार्माकोग्राफिया इण्डिया वा० ७ पे० १/१३ | 

(१३) यह पाकरथली के ग्रन्थीय रस को बढाती 
है। इसलिये अग्नि अ्रवधेक और कटु पौष्टिक है। इसमे 
कोई जहरीला पदार्थ नही है । यह तिक्तता के कारण ही 
विशेष उपयोगी हे । हृदय की धडकन इसके सेवन से 
घटती है। इसमे केथार्टिक एसिड रहता है जो मृदुरेचन 
का कार्य करता है| यह ज्वर की हालत से अच्छा कार्य 


करती हे । “5डा० लालमोहन घोपाल 
(सन्‌ १4१२ में ये मत प्रकट किये गये थे) । 
सामान्य प्रयोग 
बाह्य प्रयोग--- 


(१) शोथ--करदुका, सहिजन के मूल की छाल 
और मकोय के पत्ते पीसकर लेप करने से शोथ शान्त 
होता है । 

(२) इन्द्रलुप्त--कटुका को कडवे पटोलपत्र- 
स्वरस के साथ पीसकर लेप करने से इन्द्रलुप्त धीरे-धोरे 
समाप्त होता है । 

(३) शीताड्भर सन्निपात--कटुका, कुलयी, फिट- 
करी और पुराने उपले की राख का वस्त्रपुत चूर्ण कर 
हाय-प रो पर मलने से शीताज्र सन्तिपरात मे उष्णता 
आने लगती है । | 

(9) स्नायुशुल--कटुका को तैल मे पकाकर 
मालिश करने से स्तायुशुल का शमन होता है। 

(५) उदरशुल--कटुका और धत्रे के फल को 
काजी में पीसकर उदर पर लेप करने से सब प्रकार के 
उदर शूलो से लाभ होता है। 

(६) स्तनशूल--कदुका, गिलोय, देवदारु, निम्ब- 
पत्र का क्वाथ बनाकर उससे स्तन धोवे। ऐसा करने 
से स्ततजन्य शूल समाप्त होता है । 
आश्यान्तर प्रयोग--- 

(१) ज्वरः ( सामान्य ज्वर )-+कि] कटका 
हरीतकी, अमलतास; निशोथ और आमलक इनअभप- 
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धियो को समभाग लेकर यवक्‌ट कर ले। उनका ववाथ 
बनाकर उसमे भध्‌ मिलाकर सेवन करने से कोण्ठ्शुद्धि 
होकर ज्वर उतर जाता है। सामान्य ज्वर हेतु यह 
उत्तम योग है 

[ख] कटुका, अतीस और गिलोय का क्याथ भी 
सामान्य ज्वर मे लाभप्रद है । 

(२) पित्तज्वर--[क] कटुका, नागरमोथा, अम- 
लतास, हगड और पित्तपापडा का वेबाथ पित्तज्वर- 
हर है! 

[ख] कटुका, नागरमोबा, इन्द्रजी, पाठा और 
कायफल का क्वाथ पित्तज्वरहर है ! 

[ग] कटुका, वासा, पित्तपापडा, चिरायता, यत्रासा 
और फूलप्रियग्रु का क्वाथ भी पित्तज्बरहर है । 

[घ] कटुका, गिलोय, चिरायता मोर पित्तपापडा 
का बवाथ विवन्धयुक्त पित्तज्वर में लाभप्रद है । 

[ड] कटुका, अमलतास, हरड, नागरमोबा, मुननका 
और पित्तपापठा बबाथ पित्तज्बर को नष्ट करता है । 

[च] कटुका, कटकारी, पित्तवापडा भौर चिरायता 
का नवाथ भी पित्तज्वर को दूर करता है। 

[छ] कटुका, चिरायता, हरड आर कडवी तोरई के 
फूल के समभाग चूर्ण मे बराबर मिश्री मिलाकर सेवन 
करने से पित्तज्वर का शमन होता है । 

[ज] कदुका के चूर्ण मे समभाग मिश्री मिलाकर 
चौगुने गर्म जल से पीना भी पित्तज्वर मे हितकर है । 

[झ] ताजी हरी कूटकी को पीसकर मिट्टी के स्वच्छ 
नवीन पात्र मे रखकर स्वेदित करें (शुष्क कदुका के 
चर्ण को भी जल में पीसकर कल्‍लक को इसी प्रकार 

स्वेदित करे) और फिर निचोट कर रस निकालें । १० 
मि० लि० स्व॒रस में गोधृत मिलाकर सेत्रन करने से भी 
ज्वरजात दाह दूर होता है । 

(३) कफज्वर--[क] कदुका, कचूर, वासा, 
पिप्पली, सोठ, गिलोय और पृष्करमूल का क्वाथ कफ- 
ज्वर को मिटाता हैं । 

[ख] कटुका, वासा, निम्त्र की छाल, अतीस, हरिद्रा 


3०+उन्हादूर भरा 63४2. स्म्य्थाटलर दा 2 3-2. 20 अजांभ“ जी पिलमो >रीयन कवर कं ७ +कक 
ट ही र्ड 
कक हज भी मन नब्मब ७ ही भा श्र हा] 


चिनौषधि रटनाकर हत- ० 


ड़ 





ड 
| 
घ 

] 

+ऋटय, किये 


20205: 


चर 5 





और पटोलपत्र के ववाय में मरिच चूर्ण तथा मु मिला- 
कर देने से कफज्शर भें लाभ होता है । 

[ग] कदुका, हरिद्रा, नाग रमोया, सोठ तौर त्रिफला 
का वंब्राथ कफज्य रहुर कहा गया है । 

(घ) कटुका, त्रिकटु, अतीस, नीम तथा टन्द्रो 
का कवाथ कफज्वर को दूर करता है । 

(ड) कटुका, कटेरी, कचूर, कायफल, सोठ, पीपल 
और शतावर का बयाथ भी कफज्वर में लाभप्रद है ! 

(9) वातज्वर--[क] कदुका, अमलतास और 
विप्पलीमूल उ्वाथ बातज्वर को दूर करता है । 

[छ] कट॒का, हरड, विकट , चिरायता जोर एरण्छ- 
मुल का नबाज भी वातज्वर में लाभदागक है । 

(५) कफपिते ज्बर--[क] कटुका, नीम की 
छाल, गिलोगर, सोठ भौर सालचन्दन के बवाज में 
पिपली चूर्ण मिलाकर सेबन करने से कफपित्तजन्द 
ज्वर दूर होंता है । 

[रस] कट का, पटोलपत्र, अमृता तथा लालबन्दन 
क्वाव भी कफपित्तज्बर शामक कहा गया है। 

[ग] कंटुका, नागरमोंधा, पटोल, नेत्रदाला, सौढ़, 
लालचन्दन, वित्तवापडा, ख्॑व और बासा (अड्॒सा) का 
वत्राथ पीने से कफपित्तज्वर जान्‍्त होता है । 

(६) बातपित्त ज्बर--कट्‌ की, चिरायता, वागर- 
मोथा, पित्तापडा और यत्रासा का क्वायथ बातपितन्न 
ज्वर को दूर करता हे । 
े (७) जीर्णे ज्वर-[क] कट का, त्रिरायता, सोठ, 
देवदारु और पित्तपापडा के क््राथ मे सिश्री और पिल्डदी 
अर्ण मिलाकर सेवन करता जीणे॑ज्वर में हिंनकर ड्ढे 

[रू] कट का, बिरायता, नागरमोजा, -उपेत्तपापद। ' 
और गिलोय के ह््वाथ का नियमित सेवन करने से भी 
जीर्णज्वर नष्ट हो जाता है । 

ग (८) सन्निपात ज्बर---कदुका, दशमूल, देवदा रू 
चराय 

रायता, सोठ, घनियां और गजपीपल का क्या 
सन्तिपात ज्यर के उपद्रयों का शमन करता है । 

(रद) पुनरावर्तक ज्व र--कटुका, खस और नागर- 
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मोथा का वाबाथ पिलाने से पुन लौट आने वाला ज्वर 
मिट जाता है 

(१०) विषम ज्वर--[क] कदट्‌का, पटोलपन्र, 
आम की गुठली, हरठ और मुजेठी के क्याथ से सन्तत 
ज्वर दूर होता है! 

[ख] कटका, पाठा, पटोलवन्न, सारिवा और नागर- 
मोथा का क्वयाथ सतत ज्वर से हितकर है । 

[ग] कटुका, खस, खिरेटी, धनिया, सोठ, पित्त- 
पापडा और नागरमोया का क्याथ सतत ज्जर मे लाभ 
दायक है । 

[घ] कटुका, धनिया, सोठ, पित्तपापडा, पिप्पली 
और लालचन्दन के क्वाथ में मिश्री मिलाकर पीने से 
तृतीबक ज्बर दूर होता है। 

[ट] कदुका चूर्ण को बारह घन्टे दूध मे खरल कर 
२७४० मि० ग्राम की गोलिया बनालें। ज्वर आने के 
२-३ घन्टे पूर्व १-२ गोली देने से तृतीयक किवा चातु- 
थंक नामक विधम ज्वर आने की सभावत्ता कम 
रहती है । 

[व] कटुका चूर्ण ५०० मि० ग्राम को वतासे मे भर 
कर आगन्तु विषम ज्वर (मलेरिया) आने से पूर्व रोगी 
को खिला देने से ज्वर आने की संभावना नहीं 
ज्ह्ती है || हि 

[छ] कटुका क्वाश में पिप्पली चूर्ण मिलाकर सेव्रन 
करना भी वियम ज्वरो में लाभप्रद है ! 

[ज] ६ ग्राम कटुका चूर्ण को उबलते हुये ३० मि० 
लि० पानी में डालकर २० मिनट तक रखने के बाद चूर्ण 
के वरावर मिश्री मिनाकर सेवन करता भी विपम ज्वर 
में हितकार है । 

[झ] १०० ग्राम कटुका के मोदे चूर्ण को ४०० 
सि० ति० सुरासार भे मिलाकर ७ दिनो तक सुरक्षित 
रखें । फिर छानकर ३०-६० बूद दिन से तीन बार 
सेवन करने से रोज आने वाला या एक दिन छोडकर 


अने वाला विवन्धयुक्त विषम ज्वर पलायच कर 
जाता है। 


बनौ ० रत्ना० द्वि० २६ 


घाटा रटनाव5र दरतीय 
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[ज] कटुका, सोठ, रक्तचन्द्न, गिलोय, नागरमोधा 
और आमलक वक्वाथ चातुर्थक ज्वर मे लाभप्रद कहा 
गया है । 

(११) पाण्ड्रोग एवं कासला-(क) कदुका, 
त्रिफला, अमृता (गिलोय), अनन्तमूल का कवराथ मधु 
मिलाकर सेवन करने से पाण्ड रोग मिठ्ता है । 

(ख) कटुका के यवकुट चूर्ण को जल मे पकाकर 
छानकर उसप्रे मधु मिलाकर सेवन करने से पाण्ड 


“कामला में लाभ होता है । 


(ग) कटुका चूर्ण को मूली स्वरस के साथ सेवन 
करे। उससे कमाला गीत्र शानन्‍्त होता है । | 

(घ) कटुका चूर्ण मे समभाग मिश्री मिलाकर 
कवोष्ण जल से सेवन करना भी कामला में हित- 
कारी है । 

(इ) कटुका, त्रिफला, दोनों हरिद्रा और माण्डूर 
भस्म को समझभाग लेकर घृत मधु (असमान) के साथ 
सेवन करना भी फलप्रद है । 


(च) कटुका, चिरायता, नीम की छाल, वासा, 
तिफला, गिलोय के क्वाथ में मिश्री मिलाकर सेवन 
करने से भी पाण्डू कामलादि रोग दूर होते हैं । ५ 


(छ) कटुका, चिरायता, निम्बत्बक का शीतकषाय 
भी हितकर कहा गया है । 

(ज) कट॒का, हरीत की और लौहभस्म को एक 
माह तक सेवन क रे । इससे पाण्ड कामला रोग सिट 
जाते है। 

(१२) कस-श्वास (क) कटुका तथा पीपल की 
छाल का चूर्ण श्वास-कास में लाभप्रद है। 

(ख) कटका काकडासिंगी और वासा का चूर्ण 
मधु के साथ सेत्रतव करना भी हितावह है। 

(ग) कटुझा एवं भारगी चूर्ण के प्रयोग से श्वास मे 
लाभ होता है । 

(१३) हृदय रोग-करदुका, पुनर्नवा, चिरायता 
और सोठ का क्‍्वाय समस्त हृदय रोगी को दुर 
करता है। 
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(ख) कटुका और मधुयष्टी के समभाग चूर्ण को 
चीनी के श्बंत से सेवत करे। यह पैत्तिक हृदय 
रोग हर है । 

(१४) छदि--कदुका चूर्ण को मधु में मिलाकर 
सेवन करने से कफपित्तजन्ध छदि का शमव होता है । 

(१५) सर्वेसर--कदुका चूं और पीपल छाल के 
चूर्ण को मधु मे मिलाकर सेवन करने से सर्वेसर नष्ट 
होता है । 

(१६) आमवात--][क] कदुका चूर्ण को गुड 
की चासनी के साथ सेवन करे । 

[ख] कट का, अतीस, चित्रक, देवदारु और हरीत 
की का चूर्ण बताकर कुछ समय सेवन करना आमवात 
में लाभप्रद है । 


(१७) रक्तविकार--[क] कदुका, चोतचीवी, 
नीम, जिफला और गिलोय का क्याथ रक्तविकार को 
मिदाता है । 

[ख] कटुका, मजीठ, दारुहल्‍्दी, नीम की छाल और 
त्रिफला का चूर्ण बनाकर सेवन करे। 

[ग] कटुक्रा, सारिवाह्यय और मुण्डी का क्वाथ भी 
रक्तत्रिकार में लाभप्रद हैं । 

[घ] कटुका, सौठ, सुगन्धवाला, अनन्तमुल और 
नागरमोथा के चूर्ण को कुछ समय तक सेवन करने से 
रक्तगुद्धि होती है ८ 

(१८) गलगण्ड--कटुका चूर्ण को पकी हुईं घिया 
की गिरी के साथ पीसकर सेवन करें| 

(१८) विबन्ध--[क] कटुका, हरड, अमलतास, 
निशोथ और आमलक का क्वाथ विबन्ध मे हितकर है। 

[ख] कदुका चूर्ण मे समभाग मिश्री मिलाकर उष्ण 
जल से सेवन करे । 

(२०) अरुचि--[क] कटदुका चूर्ण मे थोडा सा 
कालानमक मिलाकर ग्रेवन करें। 

[ख] कटुका, जिकट्‌, नागरमोथा, इन्द्रजो और 
चित्रक का चूर्ण भी लाभप्रद है । 

(२१) अग्निर्मांझ--[क] कटुका चूर्ण के साथ 
सौंठ का चुणं सेवन करें। 


[खा] कट का, सौफ और सोठ का चूर्ण भी जरिति- 
माथहर है। 

(२२) आध्मान--कद्‌ का, हरीतकी, अतीस और 
चित्रक का चूर्ण उप्ण जल से सेवन करें। 

(२३) उदरशूल--[क] कदका, चित्रक, हरः 
बचा चूर्ण को गोमूत्र से सेवत करने पर कफजन्यघुल क 
शमन होता है। 

[ख] कटूका और कालीमरिच का चूर्ण भी उदर- 
शूल को मिटाता है। 

[ग] कटुका, कालीमरिच, भुने हुये सहिजने का 
गोद सेवन करने से उदरशूल दूर होता है । 

[घ] कट का, मुलहठी, त्रिफला और अमलतास का 
कवाथ भी उदरशूलहर है। 

(२४) संग्रहणी--कट्‌ का, चिरायता, पदोलपन्न, 
नीम और पित्तयापडा का चूर्ण प्ैस के मूत्र से सेवन करने 
से कफज सग्रहणी नष्ट होती है । 


(२५) स्तस्यन्यूनता--कठट्‌ का १ ग्राम, जीरक 
| ग्राम, शतावरी २ ग्राम और मिश्री ५ ग्राम दुग्ध मे 
मिलाकर सेवन करने से नारी दुग्ध मे वृद्धि होती है। 

(२६) वसामेह--कट्‌का और कठ का क्वाथ 
बनाकर सेवन करने से वसामेह का शमन होता है। 

(२७) अण्डवृद्धि--कद्‌ का चूर्ण को धृत मे मिला- 
कर खडा होकर पीवे । 

पे ) अपतन्त्रक -भुनी हुई कट का, सर्जक्षार 
तथा हिग्वष्टक चूणं समभाग लेकर सेवन करने से अप- 
तन्त्रक आदि वातरोगो मे मल शुद्धि होकर लाभ 
होता है । 

(२४) कंठरोग-कट्‌ का, हरिद्वा, इन्द्रयव, भिफला, 
सोठ, पटोलपन्र और गिलोय का क्वाथ कठरोगो में लाभ- 
प्रद है । 

(३०) तृषा--कट्‌ का और नीम की अन्तर छाल 
का ववाथ तृषा को मिटाता है । 

(३१) कार्श्य--कट्‌ का चर्ण १ ग्राम को दुर 
साथ सेवन करने से बल वृद्धि होती है। 
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(३२) हिक्का--कट्का चूर्ण और स्वर्णगैरिक 
को सधु के साथ सेवन करे । 

(३३) मेदोरोग-- कद्‌का चूर्ण और तिफला चूर्ण 
को मधु मे जल मिलाकर सेवन करे । 

(३४) रक्तपित्त--कद्‌ का चूर्ण और मधुयष्टिका 
चूर्ण रक्तपित्त मे हितावह है। 

(३५) कृमिरोग--कद्‌ का चूर्ण और विडद्ध चूर्ण 
मधु के साथ सेवन करना कृमिहर है । 

(३६) बातरक्त--[क] कदका, वासा और 
अमृता का क्वाथ वातरक्तहर है । 

[खि] कट का, एटोल, शतावर, त्रिफला और अमृता 
का क्वाथ भी लाभ पहुँचाता है। 

(३७) उरुस्तस्भ--कटका और त्रिफला का सम- 
भाग चूर्ण मधु के साथ सेवन करे । 

(३८) मसूरिका--कटुका, यवासा और पित्त- 
पापडा का क्वाथ मसूरिका में लाभदायक है । 

(३४) जलोदर--कद्‌ का चूर्ण ओर पुनर्ववा चूर्ण 
जलोदर मे लाभग्रद है। 

(४०) विसपं--कट्‌का, नीम, वासा त्रिफला, 
चिरायता, पटोलपञन्न और चन्दन का क्वाथ विसपंहर है। 

(४७१) शोथ--कटुका १० ग्राम और दम मूल २० 
ग्राम का क्वाथ दिन में ५-६ बार पीवे | 

(9२) अम्लणित्त--कटुका, पटोलपत्र और 
त्रिफला के क्वाथ में मिश्री मिलाकर सेवन करे। 

(४३) बालरोग---[क] मिट्टी मे कटूका स्व॒रस 
किया क्वाथ की भावना देकर खिलाने से बालक मिट्टी 
खाना छोड देता है। 

[ख] कट का को भूनते हुये जलाकर इस भस्म को 
मधु से चटठामे से वर्मत होकर बालकों का कास मिट 
जाता है। 

[ग] भुनी हुई कटूका का चूर्ण २५०-५०० सि० 
ग्रा० को मात्रा में सुखोष्ण जल किवा मधु के साथ सेवन 
कराने से वालको के ज्वर, शोथ, कृमि, अरुचि, उदर- 
विकार, विबन्ध आदि मिट जाते हैं । 


विविध कल्पनायें--- 

१. कटुकादि क्वाथ--[क] कुटकी, नीम की 
अन्तर्छांल, इन्द्रायण का मूल, वडी कटेहरी की जड, 
उसवा, बोल की फली, रतनज्योति तथा हरड प्रत्येक 

द्रव्य ६०-६० ग्राम यवकुट कर सायफराल १० भुने पानी 
मे भिगो दे, प्रात अग्नि पर चढाकर ५०० ग्राम पुराना 
गुड भी डाल दे, चतुर्थाश रहने पर छान ले, तथा ठडा 
होने पर शीशियो मे भर ले मात्रा ६० ग्राम से १२० 
ग्राम तक । +5सिद्ध भेषज मणिमाला । 

[ख] कुटकी, गिलोय, नीम की छाल, पटोलपत्र, 
तागरमोथा, लालचन्दन, सौठ और इन्द्रजी ३-३ ग्राम 
लेकर जौकूट चूर्ण बनावे । इसमे से १२ आम चूर्ण को 
१ैरे ग्राम पानी मे पकावे, ७८ ग्राम जल शेप रहने पर 
कपडे से छानकर २४०-४८० मि० ग्रा० पीपल का चूर्ण 
मिलाकर पिलाये । इसे अमृताष्टफ क्वाथ भी कहते है । 

इस क्वाथ के सेवन से वित्त और कफजन्य ज्वर, 
जी मिचलाना, अरुचि, वमन, अधिक प्यास लगना, पेट, 
हाथ, पैर और आखो मे जलन होना आदि उपद्रव शान्त 
होते हैं । 

यह काढा सीम्य ग्रुण प्रधान होते हुए भी कफष्त 
है, अतएव इस क्वाथ का प्रयोग विशेषकर पित्त और 
कफजन्य विकार मे किया जाता है । --चक्रदत्त । 

[ग] कुटकी, नीम की छाल, नागरमोथा, देवदारु, 
आवला, हरं, बहेडा, हरदी, भटकटैया (रंगनी) और 
परवल पञु्चाग का क्वाथ पीने से त्रिदोषजन्य ज्वर शान्त 
होता है । एव दशमूल की १० औषधिया और ११वा 
पीपर सबको समभाग लेकर क्वाथ बनाकर पीने से भी 
त्रिदोष ज्व्र शान्‍्त होता है । -“क्वाथमणिमाला । 

[घ] कूटको, अतीस, पाठा (पाढल), दारुहलदी, 
नागरमोथा और इन्द्रजी को गोमूत्र मे उवालकर क्वाथ 
बनाले । इस क्वाथ के पीने से कठरोगो का नाश होता 
है । “चपेरकसहिता चि० २६। 

[ड] कट्‌का, सोठ, मिर्च, पीपल, बच, भारज्ी, 
चिरायता, इन्द्रायणमूल, हरड, बहेडा, आवला, रास्ता 
और अनन्तमूल का क्वाथ पीने से चित्तप्रम, सन्निपात, 
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भ्रम, प्रलाप, वेचेती, शरीर की पीठा आदि 
>-मेघतिनोद । 


उन्माद, 
लक्षण मिट जाते है। 

[च| फट का, देवदार, हल्दी, पोम, बहेंदा, हरउ, 
सोठ, घासा, पोहकरमूल, नागरमोथा, प्टोलपन्र और 
मगिलोय गब समानभाग लेकर क्वयाथ बताकर पिलाने में 
जिह्ृफ सन्तिपात में लाभ मिलता हें।  ऋमेघविनोद । 


[छ] कट्‌का, इन्द्रजो, सोठ, चिरायता, धनिया, 
गजपिप्पली, देवदार, नागरमोया, शालपर्णी, प्रष्ठपर्णी, 
विल्व, अरणी, छोटी कटेरी, बडी कटेरी, अरन, गभारी 
और पाठा का क्वाथ वनाकर पीने से भुग्लनेन्न सब्निपात 
दूर होता है ' इसके अतिरिक्त कास, श्वास, पायत्रं गूल, 
छादि आदि रोगों में भी लाभ होता है । -मेघविनोद । 

२. कटुकादि चूर्ण--[क) कट्‌,का, नागरमोधा, 
दन्तीमूल, हरड, संधानमक, पिप्पलीमूल, छोटी कठकारी, 
बडी कटकारी, सोठ, पिप्पली, कचूर, पित्तपापडा, पटोल- 
पतन्न, गिलोय, पुष्करमूल, चिरायता--उन ओऔए्ण्धियो का 
बस्त्रपूत चूर्ण बनाकर रखले। ३-४ ग्राम चूर्ण उष्णजल 
से सेवन करे | इसके उपयोग से सब प्रकार के विपम- 
ज्वर, जीर्णज्वर, ग्रहणी, णोथ, अतीसार, शूल, शिर - 
शूल, कास, श्वास आदि रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं । 

+-वैद्यपुतूहल । 
[ख] कट का, कूठ, पाठा, वचा, पिप्पली, भिचे, 
सोठ सबका चूर्ण बताकर जल से सेउन करे । इसके प्रयोग 
से कफजन्य अतिसार का शीघ्र शमन होता है । 
मात्रा--३-६ ग्राम रोगी किंवा रोग की अवस्था- 
नुसार दे । --क्षारपाणिस हिता । 
[ग] कट का, हरड, नागरमोथा, पटोलपन्न, केले की 
जड, वासा, सफेदचन्दन, मुतक्‍का, तिपत्तीबूटी १०-१० 
ग्राम, मिश्री ८० ग्राम, यवक्षार, जवासा *-* ग्राम इन 
सबका चूर्ण बनाकर, ३ ग्राम दवा ठड़े जल से सेवन करे 
तो मूत्रकृच्छू, पथरी आदि रोग दूर होते है । 
--रामविनोद । 
३. कटुकादि वटी--[क] कुठकी के चूर्ण को 
करेला की पत्ती के रस से भावना देकर पीसकर बडी 
भटठर के वरावर गोलिया बनावे। २-२ गोली प्रात, 
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मध्यान्ह और सायकाल में १ घृट कोप्णजल से खायें 
यह कफपित्त ज्वर में लाभप्रद है । “-चिकिस्सादर्ण । 

[ख| सप्तपर्ण (छतियन) के वृक्ष की हरी ताजी 
अन्तर्छाल, करजुए (कर्ज, सटकारीडरज) की हरी ताजी 
पत्ती गिलोय ताजी, कालमेघ और कुदकी सत्र समभाग 
लें । सप्तपर्ण की छात, करणुए की पत्ती, गिलोग और 
कालमेघ इनको जल से अच्छी तरह घोकर कादा बनाने 
योग्य अलग अलग कूटे और झूटकी को भी काढा बनाने 
योग्य जौकूट करें । पीछे सबकी अच्छे झल+दार बत्तन मे 
अठगुने जल में पकावे । जब अप्टमाण नल बाड़ी रहे तव 
नीचे उतारकर ठडा होने पर अच्छे कपडे से उसको दो 
बार छानकर, कलईदार वर्नत में डालकर पढ़ावें। 
पकते-पकते वंवाथ जब करछी को लगने लगे उतना गाढ़ा 
हो, तब नीचे उत्तारकर वर्त्तन को धूप मे रखकर सुखावे । 
जब घन गोली बनाने योग्य हो तब उसमे चतुर्धाश अतीस 
का चूर्ण मिलाकर ३६०-३६० मि० ग्रा० की गोविया 
बनाकर सुखा लें इसको पञ्चतिक्त घनवटी कहते हैं । 

मात्रा और अनुपान--एक बार में १-१ गोली 


३-३ घण्टे से जल के अनुपान से दें । 
उपयोग--विपमज्वर में (पारी के बुयार मे) इसका 
उपयोग करे | -+सिद्धयोग सम्रह से । 
9. कटुकादि घृत--[क] झूटकी, मोथा, दोनो 
हल्दी, वत्सक का फ्ल (इन्द्रजो), पटोल, चन्दन, मुर्वा, 
त्रायमाण, दुरानभा, पिप्पली सहित पित्तयापडा चिरा- 
यता तथा देवदारु इन सबको १२-१२ ग्राम लेकर पीस* 
कर गाय के ३ किलो ६२ ग्राम दूध मे ७६८ ग्राम घी 
की पकावे रक्तपित्त, ज्वरदाहु, शोथ, भगन्दर सहित 
अर्शों तथा रक्तप्रदर को तथा विस्फोटको को नष्ट कर 
देता है । ! -+चरकसहिता । 
[ख)--कुटकी, मोम, हल्दी, मुलेठी, करज के फल 
तथा पन्न, परवल की पत्ती, चमेली तथा नीम की 
पत्तिया इनको समभाग लेकर कल्क करे । इस कल्क से 
चौगुना घृत तथा घृत से दो गुना जल लेकर घृत पाक 
करे। इसका प्रयोग करने से ब्रण मे लाभ होता हे । 


--चक्रदत्त । 
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[ग]--कुटकी, नीम, मुगहटी, हरड, पह्ेडा, अनुवान--रोग 'नुसा र जल, द्त्र, पुन बादि का 


आवला (त्रिफता के उन तीनो द्वव्यो) की दाचा और 
बरायमाण प्रत्येक १९ शाम पटोतपत्र तवा िशोथ प्रत्येक 
८ ग्राम और ४६ ग्राम मसूर इन सब को आठ ग्रुने जल 
में पकावे । पकाये हुए अप्टमाय शेष रहने पर क्याथ के 
बराबर तथा १६२ ग्राम घी को मिलाकर उसको पिये । 
उसमे पैत्तिक गुत्म शान्त होता है । और ज्वर, प्यास, 
शूल तथा श्रम मूर्च्छा और अरुचि भी जान्त हो जाती 
है। (यह रोहिण्यादि धुत है ।) ऊचरक महिता 
नोट--घी भर ववाश्व की मात्रा ज्यादा हें । 
“लेखक । 
(५) कटकादि लोह-कुटकी, सोठ, मिर्च, छोटी 
पीपल, दन्‍्ती मूल, वायविद्ठग, हरड, बहेडा, आयला, 
चित्रक के जड की छाल, देवदारु, निशोव और गज- 
पीपल ये १३ द्रव्य १०-१० ग्राम लेकर इन सबसे दुगनी 
(२६० ग्राम) लोह भस्म ले। इनमे काष्ठादि औप- 
प्रियो को धूप में २-७ घटे सुखाकर, कूटकर छान ले 
इसके पश्चात्‌ इसमें लौह भस्म मिलाकर खरल क 
रख ले। २५० किवा ५०० मि० ग्राम यह लेकर ऊपर 
से दूध पीवें । --रसेन्द्र चिन्तामणि 


(६) आरोग्यवर्धनी वटी रस--शुद्ध पारद १ 
भाग, ग॒द्ध गधक १ भाग, लोह भरम १ भाग, अश्नक 
भस्म १ भाग, ताम्र भस्म १ भाग, बडी हर का दल 
२ भाग, बहेडादल २ भाग, आवला दल २ भाग, शिला- 
जीत ३ भाग, णुद्ध, गूगल ७ भाग, चित्रक के मूल की 
छाल 9७ भाग और कुठकी २२ भाग वे । प्रथम पारे 
गधक की कज्जली बना, उसमे अन्य भस्मे शिलाजीत 
और शेप द्रव्यो का कपठछान चूर्ण मिलावे। पीछे 
गूगल को नीम की ताजी पत्ती के स्व॒रम में ६ घटा 
भिगो, हाथ से मसल, कपड से छान, उसमे अन्य द्रव्य 
मिला कर मर्दन करे । तीम की ताजी पत्ती के रस में 
३ दिन घोट सुखाकर चूर्ण रूप मे रखले या ३६०-३६० 
मि० ग्राम की गोलिया बना छाया में सुखाकर रख जे। 


मात्रा--१८२ गोली । (३६०-६२० मि० ग्राम) । 


या केवल पुतनंवा का क्याल, रणमुलक्वाथ सूत्रलकपाय 
आदि । 

गुण और उपयोग--आरोग्यवद्धिनी उत्तम पाचन, 
दीपन शरीर के स्रोतों का जोधन करने वाली, हृदय को 
बल देने ताली, मेद को कम करने वाली और मलो की 
जुद्धि करने वाली है । यक्लत, प्लीहा, वस्ति वृतक, 
गर्भाणय, अन्त्र, हृदय आदि शरीर के किसी भी अन्तर 
अवयव के शोथ मे, जलोदर में, तीन्र ज्वर और पाण्ड 
रोग में उस योग मे अधिक लाभ होता है। 

++मभिद्ध योग मग्रह । 

कटुका के पेटेण्ट प्रयोग--बहुत सी आयुर्वेद्दिक 
ओऔपधि निर्माणशालाये शास्त्रीय प्रयोगो के अतिरिक्त 
पेटेण्ट औषधियों का भी निर्माण करती हू, कई तो केवल 
पेटेण्ट औपधियों को ही बनाती है। समय की मांग के 
अनुसार यूचिकाभरण (इज्जेबशन) कवच (कैपशुल) 
एन वटिका (टेबलेट) आदि का निर्माण करती है। 
कतिपय निर्माणशालाओ ने पाश्चात्य पद्धति के अनुसार 
तामकरण किंवा प्रचारसामग्री प्रस्तुत की है। इन 
ओऔपधि निर्माणशालाओ ने आयुर्वेद के प्रचार करने में 
महत्यपूर्ण मृमिका निभाई है । 

जी० ए० मिश्रा फार्मेसी, प्रताप फार्मा० देहरादून, 
मातेण्ड फार्मा, बडोत, ए० बी० एम० हापुड, बुन्देल- 
खण्ड फार्मा, झासी आदि उच्च कोटि के इज्जेक्शनो 
का निर्माण करती है । इनमे बुन्देलखण्ड फार्मेस्युटिकल 
“न्ाय स्पेशल” नामक विषम ज्वरोपयोगी इच्म्जेक्शन 
बनाती हू । इस इज्जेक्शन में १४ मि० ग्रा० नायसत्व, 
१ ० पि० ग्राम चिरायता क्षार तथा १४ मि० ग्रा० 
कट काक्षार डाला जाता है । 

जनहित फार्मेस्युटिकल्स हापुड, विपम ज्वर (मले- 
रिया) में लायप्रद ऐलस्टोक्वीन कैपसुल (&800 0पा० 
(2950०) का निर्माण करती हैं । इस कंपसुल मे 
सप्तवर्ण, कालमेब, महासुदशन चूण आदि घनसत्वो के 
साथ कुटकी घतसत्व भी डाला जाता हूं। १-१ कैपसल 
दिन में ३-४ बार उणष्णजल से देना हितकर है । सक्रमण 


लनीणणि र 


के समय इसके सेवन से कोई भय नहीं रहता है। गर्ग 
वरनौपधि भण्डार, विजयगढ़ ने “विपम ज्वर' “चर्म- 
रोगान्तक”, “पाण्डुहारी” नामक कंपयूलों को निर्माण 
कर प्रसारित किया है। इनमे कट का भी प्रमुख घटक 
द्रव्य है । ये उक्त रोगो मे समुचित अनुपान से उपयोग 
में लाने चाहिये। ज्वाला आयुर्वेद भवन अलीगढ़ भी 
“पाण्डनौल”, “अर्शान्तक” कंपसूलों मे कटूका को 
सम्मिश्चित कर कट का के महत्व को प्रदर्शित करता है। 
पकज फार्मा, अलीगढ ने जिस “अगहारी कंपसूल” के 
निर्माण किया है, उसमे भी कट का है । निर्मल आयुर्वेद 
सस्थान, अलीगढ ने भी बहुत से कैपसूलो का निर्माण 
किया है। इनमें से निम्नाकित कंपसूलों में कटुका 
मिलाई जाती है । 
भारतीय ओपध निर्माणशाला राजकोट (गुजरात) 
ते ज्वर सम्बन्धी दशाओं के उपचार मे एक आदर्ण 
निर्माण प्रस्तुत किया है---“फ्यूबरील टिकिया'” । इसमे 
अन्य जौपधि द्रव्यो के साथ कटुका का भी सम्मिश्रण 
किया जाता है जिससे जी ज्वर में यक्षत्‌ सम्बन्धी 
अव्यवस्था दूर होती है। इसी प्रकार यक्षत्‌ सम्बन्धी 
उत्तेजक औषधि है---“लिवेक्स टिकिया” इसमे रेचक, 
कृमिनाशक एवं स्वास्थ्यवर्धंक कट का को भी मिलाया 
जाता है। सपपंगन्धा, पुनर्नंत्रा, जटामासी, भर्जून एवं 
कट का आदि द्रव्यो से निर्मित अलारसिन की आजिन 
टिकिया साधारण रक्तच्रापाधिवय का शमन करती है । 
गेम्बर्स लेबोटरीज वम्बई के “लिबरटोन” एवं “भेसो- 
फिक्स” नामक वढिका पेटेण्ठ प्रयोगो मे कट का मुख्य 
घटक के रूप मे शोभित हे । काश्मीर आयुर्वेदिक वर्क्स 
अमृतसर मलेरिया व अन्य ज्वरो को दूर करने मे श्रेष्ठ 
“रेमडेज”” नामक वटिका का निर्माण करता है, जो 
गोदस्ती, कटुका, हरताल आदि द्वव्यो से ही निमित है । 
जाये जौपधि फार्मास्युटिकल वर्क्स, इन्दौर ज्वरध्न, 
स्वेदल, वेदताहर “फिवरीन” चामक शुगर कोटेड टिकिया 
मे कूटकी की भावना देकर बनाता है। इसी प्रकार यही 
फार्मेसी यकृत्‌ सुधारक अग्नि प्रदीपक “लिवीन” नामक 
टिकिया भी बनाती है जिसमे कुटकी की प्रधानता है । 


व्ख्ख््प्टत्य्पलः फटाफट 
ह्ड 
5॥ (7३ 
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“सर्वज्यरहरी गोली” भी विपगज्बर में लाभप्रद है, 
उसे देशरक्षक औपधालय, कनखल बनाता है । बिपम 
ज्वरोपयोगी सम्तपर्ण बंटी (ऊना आयुर्वेदिक फार्मेसी) 
का भी कुटका घटक द्रव्य है। प्रसिद्ध चरक पामरियुटि- 
कलम के बहुत से पेटेण्ट प्रयोगी मे भी कटुका का उप 
योग किया जाता है, थे प्रयोग है-उ्युरित गोलिया 
(मलेरिया, उन्पतुएस्गा, सर्दी-जुकाम आदि में लाभप्रद), 
लिवोमीन गोलिया (यक्धन्‌ू बरिकारों में लाभप्रद), मेनाल 
गोलिया (दैव॑ल्यहर) सपेरा गोलिया (रक्तचापाधिक्यों- 
पयोगी), आदि में भी कद का यत्‌ किचित्‌ मात्रा मे 
सम्मिलित की जाती है । 

दीनदयाल औपधालय ग्वालिप्र के रक्तशोधक 
नामक पेय मे कूटकी शोभा पाती है। यह रक्तविकारों 
के शमन करने में श्रेष्ठ हे। खुजली के अत्युत्तम पेय 
सारिको ( निमूर्ति फार्मेसी, बीकानेर ) मे भो कटुका 
मिलाई जाती हे । साण्ड (द० कृ० सा० ब्र० चे० प्रा० 
लि०) वम्बई भी रक्तजुद्धि पर मिश्रण तैयार करती है ; 
इसके प्रमुख घटक द्रव्यों मे कदुका भी एक घटक द्रव्य 
है। चरक फार्मास्युटिकल्स “प्युरिला” नामक सीरप 
का निर्माण करता है । यह बार-बार होने वाले तथा 
पुराने चरम रोगो के लिए श्रेष्ठ औपधि है । इस पेय का 
कट का घटक है। लिवोमीन गोलियो की भाति लिबो- 
मीन ड्राप्स एवं सीर॒प में भी कट का मिलाई जाती है। 
इसके सेवन से थक्ृत्‌ सामान्य रूप में काम करने लगता 
है। इससे पित्त का स्राव, आन्‍्त्रगति, पाचन क्रिया 
सुधरती हे । दस्त साफ आते है और भूख लगती है । 
यह यक्कृत्‌ के विपप्रतिकारक शक्ति को बढाने में श्रेष्ठ 
हे । सृजन और जकडन इससे मिटते हैं । कटुका, चिरा- 
यता, अमृता द्रोणपुष्पी आदि पुणसिद्ध ज्वर्वाशक 
वनस्पतियों से निर्मित “ज्वरहारी” नामक पेय श्री 
ज्वाला आयुर्वेद भवन, अलीगढ द्वारा बनाया जाता है। 
यह ज्वर-जूडी, तिजारी, चौयैया तथा यक्तत्‌ प्लीहा वृद्धि 
के लिए अक्सीर प्रमाणित सुपरीक्षित औषधि है । 

श्री अश्विनी आयुर्वेद भवन, जयपुर ( राज० ) 
शास्त्रीय विधि से तैयार उत्तम मौपधियो की प्राप्ति का 
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प्रामाणिक प्रतिष्ठान है । इस प्रतिष्ठान के महत्वपूर्ण 

६ औपध अनुसन्धानों मे एक “कटुक्ा-कज्जली” भी 
है। जो अजीण्ण, आन्त्रदौर्वल्य, यक्ृत्प्लीहावृद्धि नाशक 
तथा उत्तम उदरशोधक प्रयोग है । 


अनुभुत प्रयोग--- 


१. ज्वरारिष्द--कुटकी ३० ग्राम, नीम की 
अन्तरछाल ३० ग्राम, अमृता (गिलोय) ताजी ३० ग्राम, 
कड॒वा चिरायता ३० ग्राम, इन्द्रयव ३० ग्राम--इनको 
कूटकर १६ गुना पानी मे पकावे' जब आधा शेष रह 
जाय तो छानकर उसमे ५०० ग्राम नमक मिला दे और 
२-३ बार वस्त्र मे छानकर डाले । 


मान्ना--३० ग्राम दिन में तीन बार पिलावे | इससे 

मलेरिया, विषमज्वर शर्तिया दूर होता है। परीक्षित 

है। --१० श्री ओकारप्रकाश आयुर्वेद शास्त्री द्वारा 

धन्व० मार्च ५० से । 

२ यक्ृत्‌ विकारहर--कुटकी ३ ग्राम, मुनक्‍्का 

५ दाने दोनो को ३६ ग्राम जल मे पकाकर १२ ग्राम 

शेष रहने पर छानकर छोटे बालक को ३ ग्राम बडे को 

६ ग्राम पिलाना चाहिये। इस प्रकार ३ वार देवे । 
इससे यक्लैतु विकार दूर होता है । मेरा अनुभूत है। 

>>डा० श्री अशोककुमार द्वारा 

धन्व० सिच० ७७ से। 

३. पाण्डुनौल केपसुल (रक्तवर्धक कासला- 

त्ाशक )--भुनी हुई कुटकी १० ग्राम माण्डूरभस्म १० 


: ग्राम, जवाखार १० ग्राम सबको खूब घोटकर महीन 


पाउडर बनाकर ५-५ ग्रेत के फेपसूल बनाकर सुरक्षित 
रखे । 

२-२ कैयसूल दिन में ३ बार गरम पानी के साथ । 

ये कैपसूल यक्वत्‌ प्रकार सुधारक रक्तव्रधंक लौह 

की कमी पूरा करने वाले है । रक्तरजफ अणुओ की वृद्धि 

करते है ! पीलिया, पाण्डू (कामला) में बडे लाभ के साथ 
इनका प्रयोग किया जाता है । 

>>डा०» श्रीमती निर्मलादेवी वर्मा द्वारा 

निराला जोगी फर० ७४ से | 


रत्जाकः रे द्वितीय माग 


ध््य्य्ः्थ्य्श््ल्सय्य्श््य््य्ण्प्प््श्््ंश्ल्ररः) ख्टस्स्ज्््ख्ि्च्लइ्ि्््स्‍्ञ््ख्ट्यप्ट्ख् 


च्टल्-->स्‍सः225 27-55: । 
२०७ 


22060 


४. पाण्डुघ्न कैपसूल--कुटकी १२ ग्राम, हीरा- 
कसीसभस्म ६ ग्राम, भुनी फिटकरी, पुननेंवाक्षार एव 
गोखलक्षार प्रत्येक ३-३ ग्राम लेकर प्रथम कूटकी को 
बारीक पीसकर, शेप वस्तुएं मिलाकर विजयसार के 
क्वाथ मे २ दिन खरल कर धूपित करे एवं पुन एक 
दिन गिलोय स्वरस मे बच्छी तरह घोट ले और शुप्क 
होने पर ५-५ ग्रेत की मात्रा मे कैपसूल बना ले । 


१-२ कैपसूल दोनो समय जल के साथ दे । यह 
पाण्दुरोग, कामला, मन्दार्नि, यक्ृतृप्लीहा के रोग, 
रक्ताल्पता, सूजन एव मूत्राल्पता आदि को दूर करने मे 
अत्यन्त लाभकर है । 

--कविराज श्री रुद्रनारायणर्सिह हारा 
सुधानिधि जौलाई ७५ से । 


५. अम्लपित्त सें ओषधि व्यवस्था--कट्‌ रोहिणी 
(कुटकी) १॥ ग्राम, पटोल (पचाग) १॥ ग्राम, सर्जक्षार 
(सोडाबाईकाबं ) १॥ ग्राम । 

ऐसी ३ पुडिया, प्रात मध्यान्ह, साय सितोपलाजल 
के अनुपान से दें । कदाचित्‌ मलावस्तभ बिशेष हो तो 
पुडिया तीन के स्थान पर चार करते हुये एक पुडिया 
रात को भी इसी अनुपान से दे। अथवा कूटकी १॥ ग्राम 
के स्थान पर २ से ३ ग्राम कर दे । 

-वंद्य श्री रणजीतराय देसाई द्वारा 
सचित्र आयुर्वेद जून ६४ से । 

६* कासला पर अनुभव सुमन--१२ ग्राम कुटकी 
को घृत भृष्ट करके चूर्ण बताकर चार मात्रा प्रतिदिन 
समान शकेरा मिलाकर गन्ने के रस के साथ देना 
चाहिये । दिन भर इच्छानुसार गन्ने का रस पिलाया जा 
सकता ह्‌। इस प्रकार चार दिन के प्रयोग से ही प्रवृद्ध 
पित्त कोष्ठ मे आा जाता है । कुटकी शोयघ्त एवं लेखन 
का कार्य करने से पित्तनलिका के शोथ को दूर कर 
अवरोध को दूर करने का कार्य करती है साथ ही रेचक 
भी होने से कोष्ठ से भी मल द्वारा पित्त को बाहर 
निकाल देती है । 

कूटकी का प्रयोग लगभग ५० रोगियो पर करके 
देखा गया है, शतप्रतिशत लाभप्रद है बशर्ते यक्रुवृक्षय 


0, व्श््िफ््््श्ड््् नि ्व्यन्च््््यण्ल्टट्ड् 
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([ए० #ा०णाए) यह्ृतू अर्बुद (एायजी0ञ5$ ती 
[४८४) आदि के कारण से कामला न हो तो। 
+बद्य श्री अम्बाशकर दवे द्वारा 
स्वास्थ्य दिस० ७४ से । 
७. सलेरिया नाशक -फुटकी ६० ग्राम, लाल- 
फिटकरी का फूला १२ ग्राम, काले मुतक्‍का बीज रहित 
१२० ग्राम । हे 
निर्माण विधि---कुटकी को प्रथम कूट-पीसकर कपडे 
में छान ले और खरल में फिटकरी को पीसकर उसमे 
कटकी का चूर्ण मिला दे फिर बीज निकालकर मुनक्‍्का 
मिलाकर एक दिन कूठे और जरबेरी के बरावर गोली 
बनाकर छ.या मे सुखा ले । 
मात्रा--२ से ४ गोली तक । दिन मे ३ बार जल 
के साथ दे । 
गुण--मलेरिया ज्वर, एकतरा, तृतीयक आदि शीत 
ज्वर को शीघ्र रोक देती है । 
-प० श्री सुन्दरलाल जी जैन द्वारा 
धन्ब० गुप्तसिद्ध प्रयोगाक से । 
८. श्विन्नारि--क्टकी १ भाग, वाकुची २ भाग, 
पनवाड ( पमार, पवाड ) बीज १ भाग, शुद्ध गधक 
१ भाग, अरिष्ट (रीठा) १ भाग, गैरिक १ माग, कचूर 
आधा भाग, कालीजीरी १ भाग, रसमाणिक्य आदठवा 
भाग । 
निर्माण विधि--उपरोक्त सभी औषधियो को इकट्ठा 
कर बारीक चूर्ण बताकर ७२०-७२० सि० ग्रा० की 
गोलिया बना लें, गोलिया बनाने के लिए गोद मिलाया 
जा सकता है! 
प्रयोग विधि---२-२ गोलिया दिन में तीन बार पानी 
के साथ छोटे बडो की मात्रा स्वय॑ ब्रिचार ले | 
बाह्य प्रयोग--बही चूर्ण या गोली पीसकर गोमृत्न 
में मिलाकर दागो पर नित्य लगावे । 
गुण--श्यित्न (फुलबहरी) की अचूक बौपधि है। 
णतोनुभूत है । तीन चार माह प्रयोग करना पठता हे । 
पामा, खाज, रक्त उिकार पर भी ताभ होता है। 
“नी जिलोक सुधीर द्वारा 
धन्‍्व० सफलसिद्ध प्रयोगाक से । 


उललाकिल 0 गण, ५ 
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ढे- कोष्ठशान्तिकर चूर्ण --कुटकी ६० ग्राम, अज- 
वायन (यवानिका) ६० ग्राम, सनाय की पत्ती १२० 
ग्राम को कूटकर कपड़े में छान ले । 
आमयिक्ष प्रयोग-- 
यकृदाल्युदर मे--इसे सिरोसीस ऑफ दी लीवर भी 
कहते है । इस चूर्ण को ८ आने भर की मात्रा में १२ 
बजे दिन एवं ई बजे रात मे गर्म जल से देना चाहिये । 
यक्वत्‌ की वृद्धि कम हो जाती है। पेट से काला, सफेद, 
मटमेला बदबुदार मल निकलता हे । धीरे-धीरे यक्नत्‌ के 
चलते होने वाला ज्वर समाप्त हो जाता है । यक्ृत्‌ के 
कारण पेट से यदि पानी आ गया हो तो सूजन कम हो 
जाती है। 
वात्तकफज अर्श मे--अर्श मे पाखाने की राह में 
मस्से होकर पखाने को रोक देते है। लीवर मे आम का 
सचय होकर भूख बन्द हो जाती है । इस चूर्ण को १२ 
वजे दिन मे और < बजे रात मे गरम पानी से आठ 
आने भर या १२ ग्राम की मात्रा मे प्रयोग करने पर 
मुस्से सूख जाते है। पेट भे लाल काली पीव की तरह 
आव निकलती है । पखाना साफ होने लगता है । रोगी 
को प्रसन्‍तता होने लगती है पुराने से पुरानी आव भादि 
पेट मे जमा हो तो कोष्ठशान्तिकर चूर्ण निकाल देता है। 
श्वासरोग मे--त्रिदोषज श्वास मे यदि वायु का वेग 
हो, श्यास गति की तीब्ता हो तो इस चूर्ण को १२ ग्राम 
की मात्रा मे लेकर दूध मिश्री से खोलकर पिला दे। 
रोगी को पेट ऐठकर पख्राना होगा खूब आव गिरेगी और 
श्वास का दौरा कम हो जायेगा । पेट साफ होने से भूख 
तीज हो जायगी । मुखपाक समाप्त हो जायेगा । 
हृदय के रोगी को पेट साफ रखने के लिए इसे 
जरूर दे। आव निकलने से पेट की वायु का दबाव कूृदय 
पर नही पडता हे और छूदय हतका लगता है। 
“श्री दारोगा प्रसाद मिश्र जी द्वारा 
पन्‍्य० सफल सिद्ध प्रयोगाक से । 
१०. यकृद्धिकारहरी बटी--कुटकी २४० ग्राम, 
काला नमक और सेधा नमक ४८-४८ ग्राम और भुनी 
हीग २७ ग्राम ले । सबको मिला 





ग्रोमृत्र, चित्रक मूल 
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फा क्वाथ और घीरवार का रस तीनो की ३-३ 
भावना देकर १२०-१२० मिली ग्राम की गोलिया बना 
लेवें बह 3 “8 कि 
गोली दिन मे २या तीव वार तिवाये जल 
- या कुमार्थासर्वे के साथ । 

' यह बी यक्षत बौर प्लीहा बृद्धि तथा ग्रुल्म आदि 
को दूर करती है। यकृत की वृद्धि , होने पर. जब पचन 
क्रिया योग्य काम नही करती, यक्कत पर दबाने पर दर्द 
करता है, तथा कब्ज रहती है, तव इस वी का सेवन 
कराया जाता है ।” 

--रसतन्त्रसार द्वितीय खण्ड । 
१५ ज्वरहारी--कुठकी ६ ग्राम, फिटकरी मुनी 
हुई ३ ग्राम, सुहागा भुना हुआ ३ ग्राम, कलमी शोरा 

१० ग्राम, फाफूर १ ग्राम, मग्ज करोजा 9 ग्राम, अतीस 
३ ग्राम-सभी औषधियों को, कूठ पीस कर पूरा एक 
दिन बरल करें। आधा ग्राम दवा ताजा पानी के साथ 
दिन में ३-४ बार दें। सभी प्रकार के बुखारो के लिए 


रामबाण! दवा है । 
+“->स्वामी जगदीश्वरानन्द सरस्वती । 


१२. कामलाहर सोदक--कुटकी चूर्ण, धनिया 
पिसा हुआ तथा ग्रुड समान भाग का मोदक वनाकर 
सुबह शाम ४०-६० ग्राम की मात्रा मे देने से कामला 
में लाभ होता है । 

--श्री उदयलाल जी महात्मा द्वारा 
। (धन्व ० अनुभवाक से) 


१३. जलोदरारि क्वाथ- -कुटकी १० ग्राम, 
निशोथ, भारगी, देवदारु, दारुहलदी, चीतामूल, वडी- 
हरड, सफेद पुनर्न॑वा मूल, कटहेरी की जड प्रत्येक ३-३ 
ग्राम, एरण्ड मूल, गिलोय, रास्ता की जड ६-६ ग्राम 
अधकुटा कर ५०० ग्राम पानी में प्रात काल भिगो दे, 
साय काल क्वाथ बनाकर रोगी को दें । 

कुछ दिनो के सेवन से ही जलोदर में लाभ होने 
लगता है। 

“-सुधानिधि प्रयोग सग्रह जक (द्वितीय भाग) 


वनौ० रस्ता० हि० २७ 
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१8. श्वेतकुष्ठ पर सफल प्रयोग--कुटकी, कसीस 
और तुलसीपच-इन तीनो को जल में महीन पीसकर 
प्रतिदिन प्रात रुूण स्थान पर लेप करे तथा रात्रि मे 
गेरिक को जल से पीसकर लगावे। कुछ दिनो तक 
निरस्तर व्यवहार करने से अवश्यमेव श्वेत कृष्ठ से 
मुक्ति मिल जाती है । यह परीक्षित हे । 

“शी प० भूगुनाथ पाठक द्वारा 
धन्ब॒० गुप्त सिद्ध प्रयोगाडू! से । 

१५. सलेरिया (मोससी) बुखार पर प्रयोग- 
कूटकी, चिरायता, नागकेशर, पित्तपापडा, गिलोय। 
पत्येक समान भाग लेकर उपयोग मे लावे। क्वाथ हेतु 
यवकूट कर ले तथा चर्ण हेतु वस्त्रपूत कर ले । उष्ण 
प्रदेश मे हिम बताकर, समशीत्तोण्ण प्रदेश मे चर्ण की 
फकी पानी के साथ तथा शीत प्रदेश मे क्वाथ बनाकर 
दें । हिम किंवा क्व्राय के लिए २४-२७ ग्राम तथा फकी 
के लिए ३ ग्राम दिन मे दो बार लेकर उपयोग में 
लावे । ३-9-दिन देचे से मलेरिया नष्ट हो जाता है । 

“श्री अज्नानी उदासीन बावा । 

१६. उदरक्ृमिहर--कुटकी क्वाथ डेड किलो, 
कुमारी स्व॒रस आधा किलो, चित्रक क्वाथ आधा कितो, 
निम्बमूल क्वाथ आधा किलो । इन द्रव्यो को वाष्प 
सवेदन यन्त्र द्वारा घन बनाकर उनमे बायविडज्भ, इस्त्र- 
यव, पलाश, पीपल प्रत्येक ६०-४० याम । इन सब का 
चूर्ण डालकर छोटे बेर के समान वटी बनाकर प्रात - 
साय उष्ण जल के साथ देने से पेट के सभी तरह के 
कीडे गिर जाते हे । 

7१० श्री शशीन्द्र पाठक शास्त्री द्वारा 
धन्त० गुप्तसिद्ध प्रयोगाक से । 


को कर 


१७. विषसज्वरहर--जञ्वर पर हजारो प्रयोग 
आयुर्वेद मे है और एक से एक बढकर हैं। नीचे लिखा 
काडा हमारा हजारो बार का अनुभूत है और विषम- 
ज्वर और सामान्य ज्वर दोनो मे समान रूप से उप 
कारी है। कुचीन का प्रयोग इसके सामने कीका पड 
जाता है । 





गुड्ची ताजी हरी, धनिया, तीम की अन्तरछाल, 
लालचन्दन, पद्मकाप्ठ प्रत्येक समान भाग । सबको एकत्र 


कर यवकू्‌ट कर लेना चाहिए। इसमे से २४ ग्राम 
मिलित औपधि लेकर २७४० ग्राम जल मे मिट्टी के वर्तेन 
में शाम को भिगो दीजिये! प्रात काल धीमी आच में 
(कण्डी की आच हो तो अच्छा है) काढा चना लीजिये । 
जब ६० ग्राम जल शेप रह जाय तो उत्तार कर छान 
लीजिये और ठण्डा होने पर पिला दीजिये । जो औषधि 
बर्तंत में बची है उस मे २५० ग्राम पानी और डाल 
दीजिये और भीगते दीजिये शाम को इसका काढा बना- 
कर पिलाइये । 
--कविराज श्री महेन्द्रनाथ पाण्डेय द्वारा 
धन्त्र० ग्रप्तसिद्ध प्रयोगाक से । 
१८. प्लीहावृद्धि सहित ज्वरनाशक योग-- 
कूटकी, गिलोय व श्वेत पुननंवा ४-४ ग्राम, दारुहल्दी 
१२ ग्राम ५०० ग्राम पाती भे चतुर्थधाश क्वाथ सिद्ध कर 
छावकर शीतल होने पर ६ ग्राम मधु मिला दोनो समय 
पिलावे । बहुत बढी हुई तिलली, हाथ-पैरो मे सूजन, 
शरीर पीला, क्षुधानाश, कोष्ठबद्धता हो एवं सूक्ष्म ज्वर 
हमेशा बना रहता हो या उतर चढ जाता हो, विंवनीन 


बेकार हो चुकी हो, ऐसी दशा मे इस ग्रोग से सैकड़ों 
को लाभ पहुँचता है । 
“वच्य श्री मोहरसिंह आरय॑ द्वारा 
धन्व० वनी० विशेषाक से । 
१४. बालरेचनी वटी--शुद्ध जयपाल १२ गाम, 
कुटकी २४ ग्राम, शुद्ध स्वर्ण रिक १२ ग्राम | कूट-पीस 
कर बारीक करें, बाद मे घृतकुमारी के स्वर॒स में घोट- 
कर म्‌ग प्रमाण बटी बनावे | 
मात्रा --१-२ गोली तक अवस्थानुसार प्रयोग करें। 
अनुपान--माता का दूध या गर्म पानी मे घिड़र 
कर दे। 
उपयोग--बच्चो की कब्जियत (मलावरोआ), कक 
बोलना, अफरा, पसली (डब्बा) को दूर करने मे अत 
हिंदकर है । “१० श्री परशुराम जोशी द्वरा 
धन्व ० ग्‌प्तसिद्ध प्रयोगाक से । 
२०. कर्णमूल शोथहर-कुटकी, कायकल, कासनी 
ओर कोयल (विष्णुक्रान्ता) के बीज समभाग लेकर 
आक के दूध मे पीसकर लेप करने से कर्णमूल शोथ 
का शमन होता है । प० श्री भागीरथ स्वामी । 


की: ०५०००००००० 


फाट्कारी 
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आयुर्वेद चिकित्सको को वनौषधियो के कुछ वर्ग बहुत श्रिय हे । इनमें त्रिफला, त्रिकटु, चातुर्जात, 
विविध पचमूलों के साथ एक दशमूल भी है | दशमूल मे जो द्रव्य आते है उन्हे सभी वंच्य जानते है । मेरे मन 
में प्रश्न उठता रहा था कि यदि बेल, पाटला, गम्भारी, भअरलू और अरणी की मूलो का ही व्यवहार होता 
रहा तो २-४ वर्ष में ही इन बडे वृक्षो का नाम शेष ही रह जायगा । अब यह मेरी शका समाधान को प्राप्त 
हो गई है और मैने यह धारणा बना ली है कि प्राचीन काल में बठें-वडे नगरो का सर्वंथा अभाव था और लोगो 
का पूरा समाज जगलो से जुडा हुआ था। चिकित्सकगण भी जगलो से जुड़े थे। एक-एक पेड के नीचे उनके 
फल और वीज गिर कर उन्ही के अमख्य पौधो को उगा देते ये । इनमे वेल, गम्भारी, श्योनाक और पाठला के 
पौधे स्वत उग आते थे । इन्ही की जडो का वैद्यगण इस्तेमाल करते थे । आज भी जिनके पास भूमि हो इस 
प्रकार १००-२०० पौधे पास-पास उगाये जाकर उनकी मूलो का समग्रह और प्रयोग किया जा सकता है । यदि 
ऐसा कर लिया जाय तो दशमूल द्रव्यों मे वृहत्पञ्चमूल के पेडो की छाल लेने की आवश्यकता नही पडेगी और 
हम दशो द्वव्यो की मूलो से ही दशमूल तैयार कर प्रयोग करने मे सफल होगे । 
मैने एक पत्र मे भारत के युवा प्रधानमन्त्री राजीवगाधी को यह परामर्श दिया है कि वे २५००० ऐसे 
ग्रामो को प्रतिवर्ष लें जिनकी आबादी २ से ५ हजार से अधिक न हो । इनके सवंतोपुखी विकास की योजना 
बनावे ताकि वहा कोई वेकार न रहे और गरीबी का उनमूलन कारगर ढग से किया जा सके । खेती अच्छी 
हो, ग्राम का वातावरण स्वास्थ्यप्रद हो । यहां के ग्रामीण स्वस्थ और दीर्घायु हो। इसी सन्दर्भ मे एक सुझाव 
यह दिया कि ग्राम की कुछ भूमि दुधारू पशुओ के लिए चरागाह के रूप मे और कुछ वनौपधिग्रों को उगाने 
के नए सुरक्षित कर दी जावे उतये तुलप्ती, लभेडा, दशमूल की दवाए, गुइची, विधारा आदि की बेले 
उगवाइ जावे । 
लघुपचमुल की वनौषधिया शालपर्णी, पृश्निपर्णी, कण्टकारी, वृहती और गोक्ष्‌र वर्षा ऋतु मे आकाशीय 
जल के प्रभाव से स्वत उग आती है। उत्तरप्रदेश की मेड-मेड पर कटेरी के कण्टकावृत पौधे अपने नीलाभ 
पुष्पो के साथ उगे रहते हैं । उनकी रक्षा फल लगने और फलो के पकने तक की जानी चाहिए। वबृहती का 
क्षेत्र हिमालय की पूरी तराई है। पर वहा बडे-बडे फामम बनाकर सरकार ने इन वनौपधियों का सफाया कर 
दिया है। ऐसी अवस्था में इनका वपन कर उगाने की व्यवस्था को प्रोत्साहन देना चाहिए । 
आज लघुपचमूल के पचाग का प्रयोग करना पडता है क्योकि मूल सुलभ नही रह गईं । एक समय था 
जब सर्दी आरम्भ होने पर होने वाली खासी की रोक-थाम के लिए घर-घर मे कटेरी और बडी कटेरी (जो 
जहा सुलभ हो) का फाण्ट (चाय) बनाकर गुड या शहद डालकर पीते थे । सास (दमे) के रोगी इसकी जड का 
क्वाथ लेकर अपने कष्ट से त्राण पाते थे । 


कभ ०८० 
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इस विशेयाक में दशमूल की पहली दवा का वर्णानुक्लम से वर्णन किया जा रहा है। उस अवसर पर 


हम दशमूल के विविध द्वव्यों क गुण-फर्गा पर पोठा प्रकाश डालनी उचित समजते 


दवाए उष्णवीय हे-- 


| ५ | विल्वमूल, गम्यारीयूल, अग्निमन्यमूल, गालपर्णो, पृश्नियर्णी, बृहती और कग््टकारी । * 


पाठटला अनुष्ण (न गरम और न ठण्डा) है । ए्ोनाक शीतवीर्य 
दोपो की दृष्टि से स्थिति इस प्रकार हें-- 
आमध्त--श्योनाक । 


क 


बातघ्न--श्योदाक, कंण्टकारी, गोक्षु र । 
पित्तप्न--श्योनाक, विल्व । 
कफष्त--इयोनाक, कंण्टकारी । 
वातपित्तध्व--लघृुपल्चमूल । 
बातकफप्त--विल्व, अग्निमन्च, बृहत्तचमूल, बुहतो, कण्टफ्रारी । 
पित्तकफध्न--श्योताक । 

ब्रिदोपघ्न--गम्भारी, पाठला, श्योनाक, शालपर्णी, पृश्नियर्णी । 
बातवर्धक--दंश पूल, विल्व । 

पित्तवर्धक--विल्व, कण्टकारी । 

कफ-र्धक--गोक्षुर । 


दशमूल की नीचे लिखी 


ह 


हतथा गाांख छू भा ठण्डा 2 | 


।गत रोगो में दशमूल के द्रव्यो को देकर वेद्य यश का भागी बन सकता है थे हे : 


प्रम--गम्भारी । 

बुद्धिमास्थ--यम्भारी । 

निद्राकर--बुहती । 

शिर शुल--शालपर्णी (अर्धावभेदक) दशमूल । 
प्रतिश्याय---कण्टकारी । 

बातिक कास--बृहत्पच भूल, बृहती, कण्टका री, दशमूल । 
कफज कास- वृहत्पचमूल, बृहती, कण्टकारी, दशमूल । 
पित्तज कास--कण्टकारी, गोक्षुर, दशमूल । 
रक्तपित्त--पाटलापुष्प, गोक्षुर । 


तमकए्वास, हिन्‍का--पाठला (फल, पुप्प), वृहत्पञ्चमूल, कण्डकारी, दगप 


क्षद्ररवास--व्ण मूले, कण्टका री । 
पाण्डरोग--अग्निसत्थ हि 
हुद्दोग--पाटलापुष्प, कण्दका री, गोक्षुर, दशमूल । 
बृवकरोग--मोक्षु र, दशमूल । 
, प्रमेह--अग्निमस्थ, गोक्षुर ! ! 
स्थोल्य--भग्निमन्थ, दशमूल | _ । 
“ बमनहर--वित्वमूल, पाटला, पर नपणी । 


(६, हैं... ४ 
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शूलहर-“विल्वेमूल, बुहती । 
अर्शषध्ति--पाटता, अग्निसन्ध, 


मूत्र्च्छूहरर--वित्वमूल, कष्टकारी, गोवा । 
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पृश्निपर्णी, (रक्तार्श), कण्टकारी, गोक्षुर। 


विपध्न--मम्भारी, पॉटता, जालपर्णी, बृहती, दइशमूल । 


अतीसारघ्च--विंत्व, जालपर्णी, पुश्निपर्णी । 


. प्लोयघ्च--विल्ट, पाठता, अल्निमस्प, दंजदूल | 
उंवरघ्त--गम्भारी, विल्व, पुश्निपर्णी, लघुपचमूल, 


नह 


सरभशोप--गम्भारी, 
बालभोष-- गम्भारी, गालपर्णी, गोक्षुर | 
वावरक्त--गरम्भारी, पुश्निपर्णी । 
आामबात+गोक्षुर । 

क्षतक्षय, यंदमा--गम्भारी । 


है हि. हि 
भेरा जो वक्तव्य है उसको मात्र इस लेख का आमुख मानना 


दशमूल (सुतिका ज्वर) ! 


जालपर्णी, पृश्निपर्णी, कप्टकारी । 


हे $ 


चाहिए। कंण्टकारी पर श्री पारीक ने ' 


' ज्ञो गम्भीर अध्ययन श्स्तुत किया है बह कमाल का हैं साथ सरल और हृदयगाह्य भी । --२० प्र० त्रिवेदी ॥; 


सूफी सन्त कवि जायसी ने कहा है कि-- 
चाद जइस जग विधि अवतारा । 
५ दौन्ह कलक कीस्ह उजियारा ॥ 
इसी भाति स्वय कण्टकयुक्त कृष्टकारी भी आतुर 
के जीवन पथ में पुष्प विछा देती है। आचार्य प्रवर 
प्रयव्ग़त जी इसके ग्रुणी से मुग्ध होकर जय-जयकार कर 
"हें है ' कर 
स्वग्नमपि कष्टकनिचिता शेते भूमावुपेक्षिता लोक । 
-सर्वात्‌ ह कृष्ठकरोगैती रुजयन्तीति सा जयति ॥ 
यह छोटे बडे भेद से दो प्रकार की है, किन्तु कंण्ट- 
कारी के नाम से छोटी का ही बोध होता हैं। कासहर, 
कदय, हिक्काहरण, शोयहर, शीतमशमत, अद्धूमदेप्रशमत 
गणों मे भगवान्‌ चरक ने कण्ठकारी का उल्लेख किया 
है। माप सुश्रुत ने वरुणादिगण में बृहतीह्वयं का उल्लेख 
किया है--अहतीदय कुण्ट्कारिकम्ता सह बृहती (चक्र) । 
शास्त्रों में जहा पर भी वृहत्रीद्त का उल्लेख मिलतां है, 
उससे उक्त दोनो कण्टकारिका ग्रहण की 'जाती है | 
' पाचनीय बृहत्यादिगाण से भी कण्टक्रारिका है--बृहती- 
कण्टकारिका, कुदजफलपाठामशुक, चेतिं । ललघुपंध्चमूंल 
के अन्तगेत भो,कण्टका री हैं। चरक चि०स्था० अ० दे से 
क्षी, सस्निपातज्वरापह बृहत्यादिगण का वर्णन सिलता ' 


| 


4 


है । यहा पर पहले लघुकण्टकारी का वर्णव किया जो 
रहा है । | 
प्राकृतिक वर्गीकरण के अनुमार यह ॒कण्टकारी कल 
(मोलेनेसी-804780०४०) की औपधि है। आचार्य 
भावमिश्र ने ग्रुड्च्यादि वर्ग मे कण्टकारी' का वर्णन किया 
है तथा आाचाय श्री प्रियक्रत शर्मा ने "कासहर ' द्रब्यो के 
अन्तर्गत द्रव्यगुणविज्ञान में कण्टकारी का' विषद'वर्णत 
किया है । ह 


नामित 


१ ॥ 3] 


| ॥ 


हि न । 


+ कण्ट ! ; है है 
संस्क्षत-कण्टफा री, दु स्पर्शा, छुद्रा, व्याप्नी शाम 
के समान स्वर बनाने वाली, निदिग्धिका (शीघ्र- बढ़ने 
वाली)-- ह 


कै 
4 ३ हू 


व्णल्न ह 
8 निदिग्धिका क्षुद्रा ,धावनी कण्टकारिका। 
दुष्टस्पर्शा कण्टकिनी सिंही धु घहुकंण्टका ॥ 
हे ,.. -अभिषधानरत्नमाला ह 
निदिग्धिका स्पूशी द््ाश्नी 'बृहती कण्टकारिका। 
प्रचोदवी कुलीक्षुद्रा , ढुस्पर्शा', राष्ट्रिके्यंपि ॥ 
“बह ८ ध्र्य ६82 | “-अगरकोप |। | 
ती तु निदिग्धिका” इति भागुरिवाक्यादत्र 
ग्रन्थक्दुश्रान्‍्त , यतोध्योमेहाबू भेद इति। 


“-क्षीरस्वामो ! 
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हिन्दी-- छोटी कठेरी, भटकर्टया, रेगनी । 

राजस्थानी--पसरकटाली, रीगणी । 

पंजाबी--कण्डियारी । 

गुजराती--भोमारिंगणी । 

मराठो--भुईरिगणी । 

बंगला--कण्टिका री । 

तामिल--कान्दनका्टिरि । 

तेलगु--कूदा । 

अरबी--बादजान वर्री । 

फारसी--बादगान बर्री । 

अंग्रेजी--यलो-वेरीड नाइट शेड (४०॥०७- 
७८:0७०१ 'रा्टरो0 8$॥80०) । 

लेटिन--सोलेनम जैन्थोकार्प म 
अषा।]02८शफगा) । 


उत्पत्तिस्थान--यह समस्त भारत मे पाई जाती 
है । उष्ण जलवायु में बालू मिट्टी प्रधान भूमि पर विशेष- 
तया उत्पन्त होती हैं। 


($0वगापा। 


रासायनिक सगठत--इसके पञ्चाग मे वसा तथा 
रालयुक्त पदार्थ और डायोसजेनिन पाये जाते हैं। सूसे 
पचाज्भ को जलाने पर १० ८ प्रतिशत भस्म प्राप्त होती 
है जिसमे पोटेशियम नाइट्रेट, पोटा कावनिट और पोटा 
सल्फेट होता है। फलो मे सोलेनीन क्षार होता है । 
बीजो मे एक विशिष्ट गन्धयुक्त हरिताभ पीत तेल 
१६ ३ प्रतिशत होता हें । 


वानस्पतिक परिचय--इसका वहुवर्षायु, कण्ट- 
कित, भू पर प्रसरणशील क्षुप १-४ फुट के व्यास में फैला, 
चमकीले हरे रज् का होता है। कटक पीले रज्ज के, 
लगभग २३ इ्च लम्बे और कुछ छोटे भी होते है । 
मुलोद्गम शाखाये प्राय द्विविभक्त होती हैं । पत्र ४-५ 
इब्च लम्बे, २-३ इज्च चौडे रोमश, डिम्बाकृति, लटठा- 
कार या आयताकार, खण्डित और पुन खण्डित या 
इन्‍्तुर होते हैं । 


विननओनन- 


१--लक्ष्मणा शीर्षक से इसे आगे सन्दिश्ध द्रव्यों के प्रकरण में विस्तार से लिखा जावेग] | 7 7फ्ज्ञप- विस्तार से लिखा जावेगा। 


पुष्प-नीलवर्ण बंगनी, पाश्यिक मजरियों में, १-१४ 
इज्च व्याग के तश्तरीनुमा होते हूँ | पुकेशर पीतवर्ण 
होता है । 


फत-गोवाकार, कच्ची अवरवा में हरितवर्ण और 
श्वेत रेखाड्वित तथा पकने पर पीत, मासल होते है । 
बीज छोटे, चिकने, अनेक, बंगन सहृश होते है । 

इसमे दिसम्बर से जून तक पुष्प और छल बाते 
है । इसके पश्चात्‌ फल पककर पीले हो जाते है शिशिर 
किवा हेमन्त में क्षुप जीर्ण-शीर्ण हो जाता है । 


भेद--रवेतकण्टकारी " | 


उसकी दो जातिया होती हैं । नीतपुष्पा कण्टकारी 
तथा श्वेतपुष्पा कण्टकारी। वरणित 7ण्टकारी नीलपुष्पा 
कण्टकारी है । यह बहुतायत से उपलब्ध होती है । श्वेत- 
पुष्पा कम उपलब्ध होती है । उसका प्रयोग लक्ष्मणा के 
रथान पर किया जाता है। 

निधण्टुकारो ने श्वेत कटकारी के पर्यायों में 
“लक्ष्मणा” कहा है सुतरा बहुत से वैद्य इसे ही लक्ष्मणा 
मानकर उपयोग मे लाते है । वस्तुत लक्ष्मणा और श्वेत 
कटफ़ारी पृथक्‌ है। नीलपुष्पा कटकारी के ग्रुणो के तुल्य 
ही श्वेतपुष्ण कटकारी को कहा गया है किन्तु “विशे- 
पाद्‌ गर्भकारिणी” कहकर श्वेतपुष्पा की नीलपुष्पा से 
विशेषतया प्रकट की गई है। श्वेत कटकारी मे गर्भ- 
कारक गुण तो है, किन्तु पुत्रदाता गुण नही है, सुतरा 
यह लक्ष्मणा से भिन्‍तर है। लक्ष्मणा पुत्रदाता कही गई 
है और यह पुसवन कमंहेतु प्रयोग मे लाई जाती है । 
गया में इन दोनो का प्ृथक्‌-पूृथक्‌ वर्णन भी इन दोनो 
मे पार्थक्य सिद्ध करता है। अष्टाज्सग्नह शारीर १-६१ 
में पुसवन विधि में लक्ष्मणा तथा श्वेत कटकारी का 
बात एक साथ मिलना भी इनकी पृथकता का द्योतक 
है ' लक़्मणा मथुररस, गुरु, सर, रुक्षादिगुणयुक्त, शीत- 
वीयें, मधुर विपाकी और कटका री तिक्तकट रस, लघुरूक्ष 
तीदण गुणयुक्त उष्णवीषं तथा कटुविपाकी है। लद्मणो 
एक दुलभ दिव्यौपधि हे । वस्तुत यह सदिम्ध बनीषधि 


ःसस्पादक । 


कण्टकारी ($००णाता डपचट०४(०॥5५७) 


| विभिन्‍त नाम : स०-कण्टकारी, क्षुद्रा । हिन्दी-छोटो कटठेरी । मराठी-भुईरिगणी । ग्रुजराती-भोगयरिंगणी । 
बगला-कारण्टकारी । अग्रेजी-यलो बेरीड । लेटित-सोलेनम सुराटेन्स । 
४ समस्त भारत । 
है उपयोगी अंग : पण्चाज्ू दोषशसन - कफेवातशामक । 
रोगोपयोग. : कास, श्वास, हिक्‍का, रक्तचाप आादि ! 
: व्याक्नी हरीतकी, व्यात्री तेल । 
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| 
है | एतावता गर्भ प्रद होने से श्वेत कटक़ारी को लक्ष्मणा सप्ताह तक समप्रमाण प्वेतकण्टआरी के रस णी भावना 


का, प्रतिस्थापक मावा जा सकता है। राजनिघण्डफ्रार 
इसके गुण लिखते है-- 
 स्वेतकप्टकारिका रुच्या कटुष्णा कफवातनुत्‌ । 
। चक्षष्यापदीपती ज्ञेया प्रोक्ता रसनियामिका ॥| 
“ इवेतकटकारी के मूल एव पुष्प दोनो ही वन्ध्यत्व- 
निवारण हेतु प्रयुक्त होते हैं । इसका ताजा मूल गोदुग्घ 
में पीसकर ५ ऋंतुकाय के पशव्रात्‌ ७ दिनेश्लेक/ प्रात काल 
सेवन करने “वे भभधाएण होता है । कतिपय चिफित्सको 
का मत है कि खेतकटका के के पुक्ली को ऋतुकात के 
पश्चात्‌ प्रात -साय तीन दिन तक गोदुग्ध केझपथ 
पिलूने से पुजोत्पत्ति होती है । एक समय में ३ किवा 
५ पुष्प उपयोग में लेने चाहिये । इन प्रयोगों मे दुग्ध 
ऐसा उपयोग में लेना चाहिए जिस गाय के बछड़ा हो 
और, वह भी जीवित हो । चिकित्सक का ऐसा मत है 
कि थह औपधि प्रति तीन माह तक रजस्व॒ला होने के 
बाद सेवन करनी चाहिये एवं सेवनकाल मे दुग्ध-भात 
ही योग में लाबे । 
आय प्रयोग-- ५ -. 
है (१) पुणसेह--इसके ब्तपंग का क्‍्याथ पूयमेह मे 
लाभृप्रद है । हक 
(२) छू मदन्तक-- इसके बीजों का धूम्रमान करने 
से र्करमि नष्ट हो जाते हैं, कृमिदन्तजन्य शुल तत्काल दूर 
हो जाता है । पर 
/(३) श्वास-कास--श्वसन सस्थान के रोगो मे 
जब कण्ठ एवं श्वासनलिका में शुष्कता हो और कफ वाहर 
नहीं तिकलता हो तो इसके मूल का पत्राथ पिल्लावे । या 
इसके पचाग का धूम्रपान करावे । 


॥ ७,» ७४ ४ छि 
अनुभूत प्रयोग>-  , 

॥(१) सन्तानदाता घृत--आवाहल्दी १० ग्राम, 
हल्वीं ५ ग्राम, चन्दन ५ ग्राम, सुरा, ४ ग्राम, शिलाजीत 
५ औम, कपूर ५ ग्राम, मुस्ता ५ ग्राम, भद्रमोथा ५ ग्राम। 
गोदुग्घध ६ लीटर समस्त द्रव्यो का चूर्ण कर समप्रमाण 


|; ्ध कि 
3 7 री के स्व॒रस में घुटाई करे । इस प्रकार एक 
... क- डी... ज्न्‍न्‍्कधभननों. आधा 


रन 


> 
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दे | तश्पण्चात्‌ गोदुग्ध मे उदाल जामन लगाकर उमा 
दे फिर एही को विलौ*₹ नबनीत प्राप्त करें। उसको 
(नियनीत को) गरम (सपा) कर पिजुद्ध घृत आप्स करें । 
« स्मरण रहे दुग्ध क्रो उद्म्पर को लकड़ी के बने द्राए 
पात्र में जमायें और उद्ग्यर की मड्नी से ही मंथन 
करें । 

एक किलो ग्राम घृद में केणर २ श्राम, उस्दूरी 
२ ग्राम, जौारफल २ ग्राम, उलायचीदाने २ प्राम, जाविती 
२ ग्राम का सूक्ष्म शयदण चूर्ण कर मिलायें। , 

माना >न्यवां रूचि । , 

अनुपान--पीर अयथवा[ माल बचा रूचि ।/ हे 

समय--जिस राप्ि में लमागमन करना हो, उस 
दिन हवन करके फिर प्रात काल दोनों« (पत्ति पत्नी) 
खाबे । ५ 

. रजस्वता होने से १२ दिन तक उस ।धूर्स का सेवन 
करे । साथ में ब्ह्मचर्य का पालन करें। धह' घृत तथा 
खीर केवल प्रात काल ही यथा रुचि सेवन कैरें। अन्य 
पदार्थों में भी मित्ताहार का ही नियम हो । 

इस घृत के साथ शखपुप्पी तथा स्वेत्तकटेरी का 
एस वरनपूत्त कर २ ग्राम ले स्त्री के दाहिने नथुने मे पति 
सेवन करे, सूधावें नस्य दे । 

विशिष्ट मन्तव्य--यह घुत्त इस विधि से सर्वप्रथम 
पैन १5५७ ई० में मास्टर नूसिंह जी सावड वालो को 
दिया गया ईरवर कृपा से पुत्ररत्न उत्पन्त हुआ । इसके 
पश्चात्‌ तो अनेक रित्रयो को दिया गया, कभी असफलता 
नही मिली । “भी मोहरलिद्दु आय॑ द्वारा 

सुधानिधि मंई १४७४ से । 


(२) गर्भस्थापनार्थ--ए्वेतकटकारी की जड़ को. 


पुष्यन्षक्षत्र के दित उखाड़ लावे फिर 


इसे कन्या के हाथ 
से पिसवाकर ३ हे 


प्राम लेकर बछडा वाली गाय एक रज्भ 
की हो उसके दूध मे खंतु समय में चौथे दिन सेवन करने 
से वन्ध्या स्त्री को गर्भ धारण होता स् 
| रे ध 
आुल्लक श्री सिद्धसागर जी द्वारा 


त्त | वर्ण्यं 5 पु ब्ध्छ 
फ्कणलान ५ ० «७७०० जगा कष्डकारी) पर मादें।, - 
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रस--तिक्त कटु ॥ 
यद्यपि “पड्रसनिघण्टु”” मे इसका रस कटु ही कहा 
गया है, किन्तु कटु अनुरस है । मुख्य रस तिक्त ही है। 
गुण--लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण । 
वीयें---उष्ण । 
विपाक--कदु । 
दोषकर्स--यह उष्णवीये होने से कफवातशामक है- 
पित्तल कफवातघ्त वरुण करणो5गुरु । 
शिग्ब्रकॉलककण्टाली भुस्तृण मरिच क्षव ॥ 
+सिद्धमन्त्र 4०। 
गोक्षुरक्षुरजो व्याप्री सिहपुच्छीद्य स्थिरा। 
गोक्षुरादिरिति प्रोक्तो वातश्लेष्महरों गण ॥ 
--रसेन्द्रसारसग्रह ३९८ । 
प्रयोज्यअद्भू--पञ्चाज़ । 
सात्रा--क्वाथ ४०-८० मि० लि० पत्रस्वर ३-६ 
मि० लि० पुष्प, फल, मूल चूर्ण १-३ ग्राम । 
गुणप्रकाशिका संज्ञा-व्याप्री । 
प्रतिनिधिद्रव्य--वृहती (बडी कन्टकारी) 
कण्टकारीमूल, निम्व पच्चाज़ू । 
दर्पताशक--कर्पूर, धनिया । 


गुणधर्म-- 
कण्टकारी कदुस्तिक्ता तथोण्णा श्वासकासजितु। 
अरहचिज्वर वातामदोषहदुगद ताशिनी ॥ 


--धस्व० निघण्टु । 
“कण्टकारी कट्ष्णा च दीपत्ती शवासकासजित्‌ । 
प्रतिश्यायातिदोषष्नी कफवातज्वरातिनुत्‌ ॥ 
--राज० निघण्टु । 
कण्टकारी सरा तिक्ता कदुका दीपनी लघु । 
रूक्षोष्णा पाचनी कास श्वासज्वरकफानिलानु ॥ 
निहन्ति पीनस पाश्व॑पीडाकृमिहृदामयान । 
तसयथा फल कटुरसे पाके चर कदुक भवेत्‌ ॥ 
शुक्रस्य रेचन भेदि तिकत पित्ताम्निकुल्लघु । 
हन्‍्यात्‌ृ कफमरुत्कण्ड्कासमेद कृमिज्वरानु ॥ 
--भाव० निषघण्टु। 


वनौ० रत्ता० द्वि० २८ 
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तिक्ता रूक्षा भेदनी व पाचनी पाश्वरोगजित । 
कृच्छ पीठनसहत्नरी व सलपाके कटृष्णका ॥ 
--निध० शिरोमणि । 
पित्तल दीपन भेदि वातष्न वृहतीद्वयम्‌ । 
-“ योगरत्नाकर । 
पार्ण्वातिपीनसहृदामय जस्तुषु स्था- 
दरक्षा सरा तदुपमा लघु कण्टकारी। 
“+सि० भे० मणिमाला | 
कण्टकारोी कदुस्तिक्ता वीयोष्णा कफवातनुत्‌ । 
हन्ति कासज्वर श्वासपीनसान पाश्वेशुलहतू ॥ 
-प्रियनिधण्टु । 
कटकारी प्राणवहस्रोतस की महत्वपूर्ण औष्ध्षि 
है । इस सोतस का मूल हृदय और महाख्रोत है | वात- 
जन्य हृदयरोग में वायु के कफस्थान मे जाने से घबमन 
प्रशस्त कहा है, इस हेतु मह॒पि सुश्रुत ने ससस्‍्नेहलवण 
हिपञझचमूल क्वाथ उपयुक्त कहा है। शमन चिकित्सा में 
भगवानु चरक ने जो ज्यूपणादि घृत कहा है, उसमे 
कटकारी को लिया हे । कफजन्य हृदय रोग मे कफसस्राव, 
गौरव आदि लक्षण होते है-- 


गौरव कफसस्रावो5रुचि स्तम्भो5रितमार्देवम । 
माधुयंमपि चास्यस्थ बलासावतते हृदि॥ 
“+मा० नि०। 

इन लक्षणो को शान्‍्त करने मे कटकारी श्रेष्ठ 
ओऔपधि है | कृमिजन्य हृदयरोग मे भी इलेष्मिक उपद्रव 
होते है--श्लेष्मिकाणा च॒ ये उपद्रवास्ते क्रिसिजहद्रो- 
गेध्पि स्थु । ते च॑ हल्लासास्यस्रवणाविपाकादय ” 
(विजयरक्षित) । कफशामक एवं कृमिहर होने से यह 
कृमिजह॒दयरोग का भी हरण करती है। आमाशय शोधन 
तथा लघन-पाचन के पश्चात्‌ इसका प्रयोग हितावह है। 
तब ही “हृद्ममय जन्तृषु ” (हिता) कहकर इसके गुणों 
का वखान किया गया हे। 

इसी प्रकार हृदयरोगजन्य शोथ मे भी यह लाभ्प्रद 
है । शोथशामक “कसहरीतकी” तामक शास्त्रीय योग 
का दशसुल प्रमुख घटक है। अत्यत्र भी--- 


हक 
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कृष्णा स पाठा गज पिप्पती च- 
निदिग्धिका चित्रकनागरे च। 
******हन्यात्‌ त्रिदोपष चिरज च॑ शोफम्‌ ॥ 
+न्‍चरक० चि०॥ 
भगवान्‌ चरक ने सू० अ० २४ मे कहा है कि जब 
सभी मल भर्थाव्‌ वात, पित्त और कफ भ्रकुपित होकर 
मलिन आहारशील तथा रजोगुण व तमोगुण से आाच्छत्त 
आत्मा वाले व्यक्ति के रक्ततह, रसवह और सज्ञावह 
स्रोतो को पृथक्‌-पृथक्‌ या सम्मिलित भाव से प्रतिहत कर 
उन स्रोतो मे वास करने लगते है तो उस व्यक्ति को 
मद, मूर्च्छा और सन्यास रोग उत्पन्न होते है। मद मद्- 
जनित, विपजनित एवं रुधिर जनित होता है-- 
यश्च मचकृत, प्रोक्तो विषजो रौधिरश्च य' । 
सर्व एते मदा नर्ते वातपित्तकफाश्रयात्‌ ॥ 
इनमे सौधिरमद को हाईवब्लडप्रेशर कहा जा सकता 
है । बढे हुये रौधिरमद को कटकारी कम करती है । 
यह दौपन पाचन तथा रेचन होने से महास्नोत 
विकारों में लाभप्रद है । उदरगतकृमियों को भी अपने 
तीक्ष्ण गुण से नष्ट करती है | उदररोगो मे उम्रादित्या- 
चार्य ने एक सिद्ध घृत को उपयोगी कहा है-- 
निदिग्धिका निम्बकरज पाठली- 
पलाशनीली कूटजाप्निपाबुभि । 
विडड्भपांठा स्नुहिदुग्धमिश्विते - 
पचेद्युत तच्च पिवेद्‌ विपोदरी ॥! 
-+केल्याणका रक । 
स्थिराद्यपुत (चरक) और ब्रह्मघुत (भे० २०) आदि 
कटकारी के योग भी इस रोग में लाभप्रद कहे गये हैं । 
चरकोक्त “आनाहमेदक लवण” जानाहनाशक एवं 
शूलघ्त होने से महास्नोत विकारों मे लाभदायक है। 
आनाह भेदकलवण भी कटकारी आदि से निर्मित होता 
है । पित्तवातजशूल चिकित्सा में कटकार्यादि क्वाथ का 
पाठ है-- हु 
निदिग्धिका वृहत्यो च कुशकाशेक्षुवालका. । 
एवदण्ट्ररण्डसूल च वारिणा सह पाचयेत्‌ ॥ 
पिवेत्सशकरक्षोौद्र शुले पित्तनिलात्मके । 
। न+यो० र०। 
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बानौर-ण अर्ण मे कष्टफारी का ववाथ बात एवं 
मलानुलोमन अनुपान के साथ सेवन करना ठितावह दहै-- 
कण्टकार्या शत बाठ्ति छत नागरधान्यकी । 
अनुपान मिपद्याह्रात बर्चोध्नुलोमनम्‌ ॥ 
-चरक० चि० १४/१२६। 
अर्थ मे इसके बीजी की घूनी देने से वेदनता का 
शमन होता है। नासारोगो में व्याप्नी तैल नस्यार्थ 
प्रयुक्त होता है-- 
व्याप्रीदन्‍्तीवचा शिग्नुसु र सा व्यो पर्स न्धर्व | 
पाचित नावन तैल पृतिनासागदापहम्‌॥। 
--भें० र०। 
यह प्रतिश्याय, कास ख्वास, पाश्व॑णूल, स्व॒रभेद 
एवं हिनका रोगो के लिए अतीब उपयुक्त औषधि है। 
प्रतिश्याय, कास, श्वासादि में कफ उपादान कारण तथा 
नाझजु निमित्त कारण है । माचार् नाग्भट ने शनास को 
भामाशव समुद्भव कहा है। मागाशय मे उत्पन्न साग- 
बिघ कफ के साथ मिलकर वाजु की अतिलोमगति से 
नासाशद्भाटक मे प्रत्यावतित होकर श्वासपथ भें आकर 
प्राणवहसोतस को दूधित करता है । भगवान्‌ चरक ने 
कहा है--- 
यदा ख्ोतासि सदुध्य मारुत कफ पूर्वक | 
विश्वग्‌ ब्रजति सक्र छस्तदा श्वासान्‌ करोतिस ॥ 
“5च० चि० १७॥ 
बुतरा कटकारी वातकफ शामक होने से इन रोगों 
में लाभप्रद है । 


विविध कथन इस प्रकार है-- 
यत्‌ किचित्‌ कफवातध्नमुष्ण वातानुलोमनम्‌ । 
भेषजं पानमन्‍्न वा तद्धित श्वासहिक्किने ॥ 
“-चरक० चि० १७ 

चामलकप्रमाणा- 
हिंग्ववर्धयुक्ता मधुना शुयुक्ताम्‌ ॥ 
लिहन्तर श्वासनिषपीडितो हि- 

श्वास जयत्येव बलातु ज्यहेण ॥ 


“खसुत्नुत० उ० ५११ 
' श्वासे सिद्धतमोध्यं योग । 


निदिग्धिका 


--डल्हण । 





कण्टकारी जटाकंस्तु सक्ृष्णा सर्वेकासहा। 
--अकंशतक ५/४३ । 
व्याज्नी वासा जूफिका पौष्कर- 
त्वग्यष्टी विश्वा पर्णमूल मुकूलम्‌ । 
क्वाथ. खादिरोन्मिश्चित- 


एपा 
इचेत्पीत कासानह्रासता लम्ययेत ॥। 
-+सि० भे० मज्जूपा । 
क्षुद्रा पञ्चाज़ववाथ पिप्पली चूर्णसयुतम्‌। 


सहाय समवाप्येय. श्वास कास कफ जयेत्‌ ॥ 
--सजीवनी साम्राज्यम्‌ । 


व्याप्रीकुसुमसजातकसर रवलेहिकाम्‌ । 
जरध्वापि चिरतो जात शिशों कास व्यपोहति ॥ 
| --बंज्भसेनस हिता । 
सम्यग्‌ विपकव ढिंग्रुणे सर्पि- 
सिदिग्धिकाया स्वस्सेन चैतव्‌। 
एवासाग्निसादस्वस्भेदभिस्वानू 
“निहन्त्यु दीर्मावपि पञ्चकासानु॥ 


--सु० उ० प्‌ ॥ 
कृष्टकारीकृत वेवाथ सक्ृष्ण सर्वकासहा । 
+-भे० २०। 
लिदिग्धिका चामलकप्रमाणा- 


हिंगुकणाम्या मधुना चे युक्ताम्‌ । 
लिद्यान्तर श्वसनपीडितश्च हिंवेका- 


जयेत्येव बलात्‌ क्षणेन ॥। 
--वंसव राजीय म्‌ । 
व्याध्नीस्व॒रसविपकव- 
रास्ताबादयालगोक्षुर व्योष । 
सापि, स्वरोपघात- 
हन्यात्‌ू._ कासञ्च पञ्चविधम्‌ ॥ 
-++भे० २० । 


ज्वर चिकित्सा पर लिखा गया अनुपम ग्र्स्थ 
पत्रिशती” आयुर्वेद समाज में प्रसिद् है । इसमे विविध 
अधिकारों मे कटकारी की एतद्‌ विपयक कार्मूकता प्रकट 
की गई है । सस्निपात के साथ विविध उपद्रवो को दूर 
करने मे श्रेष्ठ क्षूद्रादिववाथ का पाठ है: 


्ह्स्स्न्ाबर कक सा ब्य्ट 
एलनालटर किदीय याज) है 
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क्षुद्राहरिद्रासु रदा रुकह्ीप- 
टोलनिवत्रिफलापयोदा- । 
नयति पोता प्रशम पिपासा- 
प्रसेककासारुचि सल्निपातान्‌ ॥ 
++त्रिशती ६१। 


सन्निपात मे कफवातप्रधानता होने पर कटकारी 
अधिक लाभप्रद है-- 
क्षुद्रमुता नागर पुष्कराह्वय - 
कृत. कषाय कफमास्तोत्तरे। 
सश्वासकासारुचिपाएवे रुककरे- 
ज्वरे निदोषप्रभवेषपि शस्यते ॥ 
न्‍+भे० र० १२८५। 
यद्यपि लघुपञ्चमूल वातपित्त शामक है किन्तु 
पिप्पलीयुक्त इसका ववाथ कफ का शमन करने मे भी 
श्रेष्ठ है -- 
पञचमूली कपायस्य सक्ृष्णस्य निषेवणात्‌ । 
जीणेज्वर कफकतो विद्धाति पलायनम्‌ ॥॥ 
--वैद्य जीवन १/७४ । 
वेसे तिक्त होने से यह सभी ज्वरो मे लाभप्रद है-- 
निदिग्घिका वारिददेवदारु- 
शत जल हन्ति रुजो ज्वरोत्था,। 
--राजमार्तंण्ड । 
गर्भवती के ज्वर में भी यह आमपाचक, दीपन, 
विपध्न होने से लाभकारिणी हे-- 
मृगराजमुखी ! कण्टकारिकामृतावीरुधाम्‌ । 
व्वाथेनेय सगर्भाया ज्वर कास वर्मि हरेतू ॥ 
-उस ० साम्राज्यम्‌ ५८ । 
यह तीक्षण होने से अपस्मार, अपतत्रकादि में आवेग 
समय सज्ञानाश को दूर करती है--- 
नावन स्ररसे. खर्वेकण्टकारीफलोद्भवे । 
अपस्मार विनिर्धूय सद्यो बोधाय कल्पते ॥ 
| -सि० भे० मणि० ७५६। 
बातहर होने से अज्भमर्द, सन्धिवातादि वातविकारों 
मे भी प्रयुक्त होती है । वाह्मप्रयोगार्थ प्रसिद्ध मापतैल 
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(भे० र०) का कटकारी मुख्य घटक हे । वेदनास्थापन 
होने से इसे उपयोगी कहा गया है । 
यह मृत्रल होने से अउमरी, मूत्रकृच्छ 
लाभप्रद है-- 
निदिग्धिकास्वरसो वापि सक्षौद्र कृच्छुनाशन । 
-- शोढल । 


पयमेह मे 


* * वृहतीद्वयलूच । 
आलोष्य दघ्ता मधुरेण पेय दिनानि सप्ताश्मरि भेदवाय ॥ 
--चरक० चि० २६/६१।॥ 
विविध रोगो में कण्टका री की पथ्य रूप से 
उपयोगिता-- 
(१) कास--कासरोग में यह पथ्यरूपेण सदा 
सेवनीय कही गई है। 
कण्टकारी कासमर्दों जीवन्ती सुनिषण्णक्म्‌ । 
पथ्यमेतद्यथादो पमुक्त कासगदातुरे ॥ 
प्यापथ्यम्‌ ३३ । 
इसे पथ्यरूप में सेवत करने की विधि वगयाचू्‌ 
चरक ने कही है कि “कण्टकारी के पउज्ू पानीय विधि 
से तेयार किये गये स्वरस मे घी कालीमिच आदि मसालो 
से भली प्रकार सस्कार की गई सिद्ध मृग की दाल में 
ताजे आमलो का कल्क मिलाकर सेवन करे-- 
कण्टकारीरसे सिद्धों मुदगयुप सुसस्क्ृत । 
सगीराभलक सासल सर्वकासभिपग्जितम्‌ ॥ 
-+वरक० चि० १८/१८४। 
(२) श्वास-- 
निदिग्धिका वास्तुक तण्डुलीय- 
जीवसन्तिका मूलकपोतिकाश्च । 
प्रदीपत्लोहिे न च कण्ठकपे- 
दाहो४पि च श्वासिनि पथ्यवर्ग ॥ 
ऊपशथ्यापथ्यम्‌ १४२ | 
बहुत कफ वाले श्वासरोगी को छोटी कठकारी 
बेलगिरी, काकडासिगी, दुरालभा, गोयरू, गिलोय, 
चित्रक ओर कुलथी को जल में पकाकर छान्कर घो 


पिप्पली का छोक देकर सोठ तथा नमक के सहित यूष 
भोजन में देना हितकर है । 
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निदिग्धिका विल्वमध्म कर्कटाख्या दुरालभाम्‌ । 
त्रिकण्टक गरुड्चीझच कुलत्थाग्व सचित्रकान्‌ ॥ 
जले पकक्‍त्वा रस पुत्र पिप्पली घृत भजित. | 
सनागर सलबण स्थायूपो भोजने हित ॥ 
-“चरक० चि० १७/४१-८4९ 
(३) यक्ष्मा-मधुरद्रव्ययुक्त दुग्ध एवं दशमूल से 
सिद्ध घृत यक्ष्मारोगी के वृ हणार्थ आहार में तथा लघु- 


पञचमूल से क्वथित जल (अतीसार फ्री अवस्था मे) पान 
में हितकर कहे गये हैं । 


सिद्ध मधुरकैद्रव्यद शमूलकपायक । 
क्षीरमासरसोपेतंघुत शोपहर . फरम्‌ ॥ ' 


->चरक० चि० ८/१६७। 
स्थिरादिपञ्चमूलेन पाने शस्त शत जलम्‌ । 
इत्युक़ भिन्‍तशक्ृता दीपन ग्राहि भेपजम्‌ ॥ 

“+चरक० चि० ८/१६०। 
(४) पाण्डु--पाण्डु कामला के रोगी को पाना- 
हार मे लधुपचमूल साधित जल को उपयोग में लावा 
अतीव हितकारी है। 
स्थिरादिधभि शत्त ततोय पानाहारे प्रशस्यते । 
“चघरक० चि० १६/१०८। 
(५) गुल्म--कफजल्य ग्‌ ल्मरोग मे भी उक्त पझ्च- 
मूली श्रूत जल हितकर कहा गया है। 
पञ्चमूली श्रृत तोय पुराण वारुणीरसम्‌ । 
कफगुल्मी पिबेतु काले जीर्ण माध्वीकमेव च ॥ 
“परक० चि० ५/१६४ 
(६) सदात्यय--श्लेष्मिक मदात्ण्य रोगी को 
वसन एवं उपवास कराना चाहिए । ऐसे समय मे यदि 
उसे प्यास लगे तो कण्टकारी से उबाला जल, सोठ 
मिलाकर, ठण्डा हो जाने पर पिलावे । 
वलया पृश्निपर्ण्या वा कण्टकार्याथवा व्यू तम । 
सनागराधि सर्वाभिजंल वा श्रतशीतलम ॥ 
““चरक० चि० २४/१६४ । 
(७) गर्भेपात--सामान्यतया गश्न॑पात के दो लक्षण 
होते है--पीडा एवं रक्तस्नाव | जब चक्त लक्षण होने पर 
भी चिकित्सा से गर्भ न गिरने को सम्भावना हो तो ऐसे 
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परिहाये गर्भपात की चिकित्सा में पथ्य का विशेष महत्व 
है । औपधि सिद्ध आहार अधिक उपयोगी है छुतरा 
महपि सुश्रुत ने अनेक प्रयोगो के वर्णन मे कण्टकारी 
इत्यादि से मिद्द दुः्धपान को महत्व रिया है । 

वृहतीहयोत्तल. शवाबरीसारिवापयस्यथामधुक सिद्ध 
वा पय पाययेत्‌ । +-सुश्रुत० शा० १०/६० । 

विशेषतया मासानुक्रमेण गर्भ्राव पात चिकित्सा के 

अन्तर्गत पचममास में तथा अष्टममास में इनसे सिद्ध 

दुग्ध को लाभप्रद कहा है । 

वृहतीद्ययकाश्मयेक्षीरि शुज्धास्त्व चो घृतम्‌ । 


योग पण्चमे देय गर्भस्नावे पयोयुत ॥ 

कपित्यबिल्ववृह्ती.. पटोलेक्षुनिदिग्धिका । 

मूलानिक्षी रथिद्धानि दापयेख्विपगण्टमे !॥ 
-+सु० शा० १०। 


गर्नंपात हो जाने पर भी लघुपञ्चमूल से निर्धित 
पैया देने का निर्देश है । 
लघुना पञ्चमूलेन रूक्षा पेया तत पिवेत्‌ । 
--अ० हु० शा० २/४०। 


यूनानी सतानुसार--यूनानी मत से यह दूसरे 
“दर्जे भे खुश्क और गरम है । किसी-किसी के मत से यह 
तीसरे दर्जे मे खश्क और गरम है । इसके प्रयोग से कफ 
खासी, दमा और सीने के मर्ज दूर होते हे । इसके फल 
भे भी वही गुण है जो इसकी जड मे है। यह छुजाक, 
कोढ, कब्ज और मसाने की पथरी को दुर करती है, 
तथा पेशाब को साफ लाती है । 
पेट का दर्द, मन्दाग्ति और पित्त के विकार को नष्ट 
करने के लिये यह औपधि बहुत फायदेमन्द है। इसके 
बीजो को मट्ठे और सेधानमक में मिलाकर सुखाकर 
धी मे तलकर सेवन करने से ये तकलीफे दूर होती है । 
दात के दर्द मे यह लाभ पहुँचाती है। जब हीग॑, 
लोग तैल, दालचीनी तैल, कपूर एवं अफीम के प्रयोग से 
भी दात का दर्द मिटवा न हो तो इसके बीजो को चिलम 
भे रखकर या बफारे की विधि से घुआ दातो मे पहुँचानी 
चाहिये । धुआ पहुँचते ही दात का दर्दे मिटने लगता है। 
इसके अलावा इसकी जड, छाल, पत्ते और फल का काढा 
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बनाकर कुल्ले करने से भी दातो का दर्द दूर होता है। 
इसका पज्चाड्र पेट के अफरे को भी दूर करने मे 
उत्तम है। 

आधुनिक सतानुसार--कर्नेल चोपडा के मता- 
नुसार यह वनौषधि मृत्रल,, कफनि सारक और ज्वर 
नाशक मानी गई है । इसके मूल और गिलोय इन दोनो 
का काढा ज्वर गौर खासी में लाभप्रद है। यह श्वास, 
जीण॑ज्वर और प्रसव पीडा मे भी लाभदायक है। 


पी० डी० वश्ु के मतानुसार इस वनौपधि का 
क्वाथ सुजाक (पूयमेह) में लाभ पहुँचाता है। इसकी 
कली और फूल आखो से पानी जाने की बीमारी मे 
फायदा पहुँचाते है। 

डायमाक के मतानुसार एन्सली ने दक्षिण भारत मे 
इस औपधि का उपयोग कफनिस्सारक औपधि के रूप 


में किया है । इसके बीजो का धुआ दातो के दर्द को शीघ्र 
मेटता है । 


इस प्रकार आयुर्वेदीय औपधियों पर भी आधुनिक 
विद्वानों ने अपना मन्तव्य प्रकट कर इन ओषधियों की 
उपयोगिता के वर्णन मे श्री वृद्धि की है। 

अनुसन्धान किवा सर्वीषियों के विशिष्ट अनु- 
अव--सुधानिधि के सितस्वर ८० के अक मे तथा 
आयुर्वेद विकास के अनुसंधान अक (नव० ८६) में डा० 
श्री सतीशचन्द्र शुक्ल का कण्ठकारी विषयक सफल 
प्रयोगात्मक लेख प्रकाशित हुआ है। इन्होने श्वसन- 
सथान से सम्बन्धित कई रोगो मे अनुपान भेद से कण्ट- 
कारी का प्रयोग किया जिसमे अत्यधिक सफलता प्राप्त 
हुई। लेखक ने लिखा है कि “इस अनुसधानात्मक परीक्षण 
(८77० ॥79]) में अनुपान एवं पथ्य पर विशेष ख्प्प 
से दोषासुसार रोगी की प्रकृति, अवस्था तथा रोगानु- 
सार निदान को ध्यान मे रखकर प्रयोग परीक्षणों का 
अध्ययन किया गया | कुल सफलता की प्रतिशतता धर 
प्रतिशत से अधिक पाई गई, साथ ही इस ओयधि क्षे 
प्रयोग से कोई भी दुष्प्रभाव (70० ९०४) नही देखा 
गधा ।” इन्होंने कुल २०० रोगियों पर परीक्षण किया । 
कटकारी पचाग चूर्ण (छाया शुष्क करके निर्मित चूर्ग) 


् 
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कपाय, अवलेह, सीरप तथा चूर्ण को ५००-४०० मि० 
ग्रा० के कैपसुलों के रूप में आवश्यकतानुसार प्रयोग 
कराया गया । कैपसूल की मात्रा अवरधानुसार तथा 
रोगानुसार १ ग्राम से १५ ग्राम तक की रखी गई। 
औषधि का प्रयोग रोगानुसार ५ दिन से ४० दिनो तक 
कराया गया। बावश्यकतानुसार अनुपात द्रव्य में रसे 
गये वासा स्वरस, तुलसीपन्न स्व॒रस, मधु, पिप्पली चूर्ण 
उप्ण जल, आद्रंक स्वसस, उष्ण दुःघ, हरिद्रा, आम- 
लकी चूर्ण और कालीमिच चूर्ण । इस अव्ययन मे प्रमुख- 
रूपेण निम्नलिखितानुपार श्वसन सस्थान के रोग 
सम्मिलित थे-- 


१ कास--वातज कास-हे८ । 
पित्तज कास-२५। 
कफज कास-२२ । 
क्षतज कास-०५ | 
क्षयज कास-१७ । 
२ श्वसनक ज्वर ([76ए7078) ३६। 
३ तमक श्वास (छाणालीातों 8) इ८ । 


४७ फुफ्फुसीय क्षय (?िपरगाणाव्षारए वफलाढप0- 


85) १५ । 
५ शवसनक प्रणाली प्रदाह (8070ाशव8) २७ 


आयुर्वेद प्रकाश (राजस्थान आयुर्वेद विभागीय- 
पत्रिका) के फर० ७८ के अक में तत्कालीन क्षेत्रीय 
उपनिदेशक (वर्तमान निदेशक) वँच्च श्री प्रहलादराय जी 
देराक्षी का “कटकारी का भेपजीय प्रभाव” नामक 
अनुसधान परक लेख प्रकाशित हुआ है । इसमे इन्होने 
लिखा है कि “सुस्ते कण्टकारी पौधो का सत्व (एक्सट्रवट) 
७० प्रतिशत अल्कोहल में बनाया गया और वाष्पित 
तत्व को सुखाकर नार्मल सेलाइन से घोल कर अध्य- 
यन किया गया । इस अध्ययन के परिणामों से ऐसा 
प्रतीत होता है कि इस जौषधि में आक्षेप प्रतिरोधक 
गुण है तो अपस्मार की चिकित्सा में उपयोगी हो 
सकता है । डिम्बक्षरण रोधक ग्रुण होने के कारण 
इसका उपयोग परिवार नियोजन मे भी सक्रिय हो 
घझकता है ।”” 
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आचार्य श्री बतलभराम पिश्यनाथ बच अयतन 
वनस्पति विशेषज्ञों मे प्रमुस हूँ ॥ उनका सामान्य परि- 
चय व्ीपावि रत्वाकर प्रथम भाग के प्रायकथन में दिया 
गया है | उनका एक लेटा “सचित्र आयुर्वेद के ऊैन्‍्सर 
अक में” प्रकाशित हुआ है । उन्होंने जिन देश द्रब्यों 
को कैस्गरहर कहा है उसमे कण्ठकारिफा भी है-- 
“मिम्बपास्भिद्रा रपतद्वादशी आनग्गवधबलीतकफण्टका- 
रिरोहिणमीशिवा जोगीपादशाह स्व यवृक्षमहिपाक्षा उत्ति 
दरेमानि कैन्सरहराणि भवन्ति ।” एतद्विपयक उपयो- 
गिता का विवरण उस पकार दिया है--“प्रयापि छोटी 
कटेरी का श्रयोग मैंने केसर पर रवय नहीं किया है। 
किन्तु छोटी ऊटठेरी के ताजा स्वरस फा एवं फल रहित 
उसके क्षुप फे जवाब का प्रयोग कर बार अवबुद तथा 
आन विद्वावि के सिए देखने मे जाया है । अत दशमूल 
की यह औपधि होने के कारण ज्ञात होता है किकैन्सर 
में भी यह अवश्य कास देगी। साथ ही चृहती (बठी- 
कटेरी) का भी प्रयोग करके देखना चाहिये। अमेरिका 
डा० दजिस, एम डी नामक सुविख्यात डावटर 
। यद्यपि उन्होंने एसोपेथी चिकित्सा में उन्हें 
विश्वास नही हुआ, अत 'वे एप्सम साल्ट' का प्रयोग 
प्रत्येक रोग पर करने लगे और साथ ही वनस्पितियों 
के स्वरस का भी चिकित्सा में उपयोग करने लगे। 
इन वनस्पततियो एवं कण्टकारी जाति की जो बन- 
स्पति अमेरिका में होती है, उसके प्रपोग से कैसर जैसे 
कई रोगो मे इनको सफलता मिली है | इसके पढने से 
ज्ञात होता है कि क्षुद्रा और बृहती के पचाग से विविध 
प्रकार के कैन्सर मे सफलता मिलनी चाहिए । 

कटाला किया रामकाटा (लेटिव--मग्रेन्ह अमेरि- 
काना) विशेपतया अमेरिका में पाया जाता है । इसकी 
खेती दक्षिणी अफ्रीका म॒ बहुत बडे पैमाने पर होती 
है । यह विशेषतया उपदश नाशक है अत. जिस कैन्सर 
का कारण उपदेश पाया जाय उसमे यह लाभप्रद 
हो सकता है| यह विरेचक, मूचल और खतुत्चायनिया- 
मक भी माना जाता हे । 

सचित्र आयुर्वेद के वनौषधि बिशेषपाक (अक्ट्बर 
७५४) में आचार्य प्रभाकर चढर्जी का एक महत्वपूर्ण लेड 


मे 
हें 
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प्रकाशित हुआ है। लेख का शीर्षक है--/]/५४ फएशा- 
गरलाह एप दिल्याद्वात्थाए। था 8 धल्यालं ०0 
6 0॥$2886$8 0 पिछ्ा, घा85 200 02827 
इस लेख मे आचायय॑ चर्टर्जी ने कण्टकारी पर किये गये 
४० सालो के प्रयोगी के अनुभवों का सकलच किया है । 
* इसमे इन्होने बगाल में कण्टकारी का बहुत से रोगो में 
प्रयोग किये जाने का वर्णन किया है। मयूराक्षी स्थान 
जहा पर चरक चतुरानन चक्रपाणिदत्त रहते ये बहा 
पर इस कण्टकारी की उत्पत्ति तिशेषेण बतलाई गई 
है । आचार्य जी ने इसे शुण्ठी एवं अमृता के साथ में 
कफज्वरोपयोगी कहा है। गोक्षुर, कुलथी एवं वरुण के 
साथ इसे मृत्रकुच्छ किवा मूत्राधात में लाभप्रद कहा 
है । इसके अतिरिक्त मसूरिका, रोमान्तिका, वृद्धिरोग, 
अपची, ग्रन्थि एवं श्वेतप्रदर मे भी इसे लाभदायक कहा 
है। विस्तारभय से यहा केवल एक प्रकरण का हिन्दी 

अनुवाद झविकल प्ररतुत किया गया है--- 
कण्टकारी का प्रयोग गले के रोगों मे तथा फेफडे 
के रोगो मे, यक्ष्मा, श्वास, कास, ग्रसनिका शोथ, अपची 
ग्रन्थि जोर मुख के भनन्‍्दर हुये अर्वृद को नष्ट करने हेतु 
होता है। यह मैं पहले ही वर्णन कर चुका हूँ कि मैने 
कण्टकारी का प्रयोग प्रतिश्याय मे कर पर्याप्त लाभ 
प्राप्त किया हे, जो कि कान, ताक, गले और फेफडो के 
लिए अग्रिम है। अधिकतर रोग उपर्यूक्त अगी से सम्ब- 
न्धित पित्त और कफ दोनो से होते हैं, लेकिन ये दोनो 
ही (पित्त-कफ) पशु व प्रभावहीन है। ये वायु मिलने 
से ही रोग उत्पन्त कर उपर्युक्त अगो पर प्रभावी हो 
जाते हैं ।॥ अधिकतर दु साध्य प्रकार के रोग जो उपर्यूक्त 
अगो पर प्रभाव डालते है, कुढाने वाले है। कफ, गले 
में नाक मे प्रन्थि के साथ शोय बढाता है। लगातार 
कण्टकारी के बबाथ के प्रयोग से आन्तरिक गाठ के 
आकार को छोटा किया जा सकता हे, जो कि 
बड़ी होने पर खाने-पीने मे असुविधा उत्पन्त करती 
है। कास के निरन्तर चलने से मनुष्य के पेट मे सनन्‍्ताप 
और मासपेशियों में दर्द पैदा होता है, इसे दूर करने 
हेतु कण्टकारी के क्वाथ के साथ हरीतकी बराबर की 
मात्रा मे एक-एक तोला देकर दुर किया जा सकता 

| 
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है। कण्टकारी के उत्तम प्रयोग हैं--कण्टकारी अवलेह 
कण्टकारी घृत, कण्टकारी हरीतकी, कण्टकारी गुड । 
यह प्रयोग उपर्यक्त रोगो के लिए अत्यन्त उपयोगी है । 
“सचिन आयुर्वेद अक्टूबर ७५। 
प्राणियों के हृदय पर इसके सुरासारीय सत्व एवं 
एल्कालायँंड सपोनित अश का अध्ययन किया गया है। 
सुरासारीय सत्व से हृदय सकोच मे लाभ होता है तथा 
रक्तदवाव मे भी लाभ होता है। इस अश में हृद्वल्य 
शुण है जिसका परीक्षण रोगियों मे करना आवश्यक है । 
-+एस एस गुप्त, एस एल सी वर्मा, सी सिह, 
एवं श्रीमती पी खण्डेलवाल । 
कण्टकारी अवलेह जिसमे प्रमुख द्रव्ण कण्टकारी 
है, उसका परीक्षण वातिक कास नाशक गुण की हृष्टि 
से किया गया है। इस परीक्षण मे पराल्डिडाइड द्वारा 
कृत्रिम कास उत्पत्त कर इस औपध का तथा आधुनिक 
ओऔषध कोडीनफास सीरप का तुलवात्मक अध्ययन किया 
गया। यह देखा गया कि कण्टका री अवलेह भी कोडीन- 
फास की तरह प्रभावशाली तथा विश्वसनीय औषधि 
है और इसके साथ ही यह माफिन ग्रूप (अहिफेन सम) 
के दोषो से मुक्त होने के कारण निरापद औषधि है। 
नया थू सिह, रा कू गुप्ता, झा ओजझा, 
एच एस वाजपेयी एवं जे पी गुप्त । 
पिलानी के पास सिंघाना (झुझन्‌) से सम्रहीत 
इसके फलो से सोलेस्रोडीन (80850077० १ १६% ) 
नामक तत्व प्राप्त किया गया जिससे अनेक स्टेरायड 
(50९7005) औपधिया बनायी जा सकती है । 
“एम पी गुप्ता एव डी के सातरा। 
इनके पचाय के रासायनिक सगठन एवं ग्रुण कर्मों 
का अध्ययन किया गया हे । इसमें ग्लूको अल्कालायड 
स्टेराल तथा पोटेशियम नाइट्रेट के प्राप्ति की पुष्टि की 
गई तथा एक स्नेहाम्ल, राज्न तथा फेनोलीय नये द्रव्यो 
की ग्राप्ति हुई । गुणकर्निय अध्ययन मे देखा गया कि 
अपरिष्क्तत सत्व मे कोई ऐसा द्रव्य है जो हिस्टेमीन को 
जुष्क कर के रक्तरवाव कसम करता है तथा श्वसनिका 
सकोच करता है । इसमे का कोई भी अश डिस्टैमीन 





या एसिटिल कोलीन के प्रभाव को नहीं रोक सकता, 
किन्तु ग्लूकोअल्कालायड का सेपोनिन अश हिस्टेमीन 


(४८/८०) के रक्तदबाव के छासक युण को रोकने मे 
समर्थ है । इसके अन्य अशो का भी अध्ययन किया गया 
है | इसके विभिन्‍त अशो के प्रभाव के आधार पर यह 
कहा जा सकता है कि तमक श्वास मे इससे जो लाभ 
होता है वह फुफ्फुस तथा श्वसनिकाओं मे हिस्टेमीन की 
कमी हो जाने के कारण एवं अशत उसमे के अकाडडे- 
निक नाइट्रेट के कफनि सारक गण के कारण है । 
--एस एस गुप्ता, एस एल सी वर्मा, सी सिंह, 
श्रीमती पी खण्डेलवाल एवं एन के गप्त। 
इसका सुरासारीय सत्व हिस्टेमीन की कमी करके 
उसमे होने वाले दुष्परिंणाम ज॑से रक्तदवाव का कम 
होना, श्वसनिकाओं का सकोच होना आदि को कम 
करता है। 

--एन के गुप्त, एस एस गुप्त एवं महेशराय । 

(वा० अनु० दशिका-१4६६-१४६८ 

लेखक डा० श्रीकृष्णचन्द्र चुनेकर) । 

बगाल के कविराज कटकारी को मूत्रल औपधियों 

की भाति जलोदर रोग मे प्रयुक्त करते हैं। काशी- 

विश्वविद्यालय मे भी अनुसन्धान से इसे जलोदर रोग 
मे उत्तम प्रभावी पाया गया है । 

इस प्रकार कटठकारी एक उत्तम औषधि सिद्ध होती 
है जो प्राणवह खोतस्‌ के रोगो मे उपयोगी है। 
बाह्य प्रयोग-- 

(१) दन्तरोग--[क] कटकारी पञ्चाजू के क्वाय 
का गण्ड्य दन्‍तशुल को मिटात्ता है। 

[ख] कटकारीफल के वीजो का घुआ लेने से दन्त- 
शूल शीघ्र ही मिट जाता है| यदि क्ृमि के कारण दन्त- 
शूल हो तो बवीजो मे नवन्तीत मिलाकर उसका धुआ लेना 
चाहिए। इसकी विधि है--एक चत्तंत मे आग भरकर 
कटकारी के वीज डालकर उस पर एक ऐसा घडा औौद्या 
रख देना चाहिये, जिसके बीच मे एक छेद किया हुआ 
ही । इस छेद से एरण्ड की नली या कोई अन्य नली 
डाल लें । इस नली का मूह जिस दात में दर्द हो उस 


पर लगा देना चाहिये, जिससे वह घुआ आक्रान्त रथान 
पर पहुँच जाय । इसके फल के चूर्ण का चिलम या 
हुकके से रखकर भी धुआ का सेवन किया जा सकता है। 
इस धूम्र प्रयोग से अर्शण, भगनन्‍दर, कृमिजन्य कर्णयूल, 
व्रणकृमि भी नष्ट होते हैं । 

(२) नेन्नरोग--[क] कटकारी पत्र को तोड़ने पर 
जो दुग्ध सहश रस निकलता है, उसकी एक-दो वृद दिन 
में २-३ बार आखो में डालने से दुपित जल निकल जामे 
से नेत्राभिष्यन्द में आराम हो जाता है। रस को किचित्‌ 
उण्ण कर शीत होने पर उपयोग से लाना अधिक लाभ- 
प्रद है । 

[ख] कटकारीपन्न कल्क को आखो पर रखकर पट्टी 
बाधने से नेत्रततशल का शमन होता हे । 

[ग] कटकारीमूल को नीयू स्व॒रस मे घिसकर आखो 
में आजने से आखो की धुन्ध व जाला कटने लगता है। 

(३) शिरःशुल--कटकारीपुप्प स्वरस का ललाट 
पर लेप करने से शिर शूल मिटने लगता है । 

(४) रक्तपित्त--[क] इसके पत्र किवा मूल को 
पीसकर कल्क वनाफर शिर पर लेप करने से नासागत 
रक्तपित्त मिठता है । १३ 

[ख] इसका पतन्न स्वरस नाक में टपकाने से भी लाभ 
होता है । 

(५) अपस्सार--[क] पत्रस्वरस को नाक मे ठप- 
काने से अपस्मार, अपतत्रक की बेहोशी दूर होती है । 

खि] कटकारीमूल और भाग वीज को बालक के 
मूत्र मे पीसकर नाक में टपकाना प्ली हितकर है । 

(६) स्तनशैथिल्य--कटकारीमूल, अनारमूल की 


छाल और कदूरी की छाल को जल मे पीसकर लेप करने 
से स्तन कठोर हो जाते हैं । 


(७) विद्रधि--बीजो का लेप करने से सत्वर पाक 
होकर पूयोत्पत्ति हो जाती है । 


(८) ध्वजभज्भ--वीजो को पीसकर शिश्त पर 
लेप करे तथा इसके ऊपर एरण्डपत्र वाघ दे । इससे कुछ 
दिनो में लाभ होता है । 

(र्) कष्टप्रसव--कटकारीमूल को रविवार के 
दिन उखाडकर गाय के सीग के साथ बाघें फिर इसे 


हु 


हैँ 


गूगल की घूनी देकर स्त्री के गले में बाधने से प्रसत्र 
शीघ्र हो जाता है । 

(१०) शकुनिग्रहु--वालको हे शकूनिग्रह के प्रति- 
पेधनार्थ कटकारी मूल को बालक के गले मे वाधना हिंत- 


की है । यह विशिष्ट दृपित आहार के कारण होता हें 


जिसमे बालक के शरीर में विशेषतणा मल मे मछली की 
गन्ध आती है । इसमे अतीसार, सन्विशोत्न तथा त्वक्‌ 
विस्फोट आदि लक्षण दिखलाई देते हैं। 


अस्तःप्रयोग-- 

(१) अग्वियांय >कटकारी के बीजो को सर्सन्धव 
तक्र मे औदाकर धूप मे युखा ले । इस प्रकार निरन्तर 
सात दिन तक करे, रात्रि में भिगोत्रे तथा दिन में सुखा 
ले। इसके पश्चात्‌ इन बीजो को घी में तलकर सेवन 
करते से अग्नमाद्य में लाभ होता है। उसके प्रयोग से 
उदरशुल एवं अन्य पित्तविकारों का भी शमन होता है । 

(२) आसवात--कटकारी पत्र स्वरस मे काली- 
मिर्च का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से आमवात मे लाम 
होता है। यह प्रयोग पजाव मे विशेपतया किया जाता है। 

(३) पक्षाघात--कटकारी, एरण्डमूल, कोच की 
जड़ और उडढ के क्वाय में हीग और सैच्धवर डालकर 
पिलाने से पक्षाघात में लाभ होता ह 

(४) हृदघरोग--कठ्कारी, सधुयष्टि एवं कर्जुन 
चूर्ण को मधु के साथ लेने से कफंजन्य हृदयरोग मे 


( लाभ होता है । 
अर (५) प्रतिश्याय --कटकारी, अमृता एवं पित्त- 


पापडा का क्वाथ हितकर है । 

(६) ज्वर--[क] कटकारीमूल एवं अमृता का 
क्राथ ज्वर एवं कास में लाभप्रद है । 

[ख] कटकारी, धरिया, देवदार और सोठ का क्वाथ 
भी ज्वर शामक है । 

[ग] कटकारीमूल, गिलोय, खरैटी, वासा एव सारिवा 
का क्वाथ वातपित्त से उत्पस्त ज्वर को दूर करता है। 

[घ] कटकारीमूल, पुष्करमूल, हरंड, सोठ, गिलोय 
इसका क्‍्वाथ ऋस्त्रिक सस्विपात की पीडा को लष्ठ 
करता है। 


दतौ ० रत्या ० द्वि० २७ 





[ड] कठकारीमूल, वासा, पुष्करमुल, दशमूल, सौफ, 
भारड़ी, सोठ, भिरच, पीपल एवं एरण्डमूल का गोमूत्र 
से सिद्ध किया हुआ क्त्राथ सबन्तिपातजन्य सज्ञानाश को 
दूर करता हे । 

[च] कठकारी, पाठा, तिम्व, एरण्डमूल, विल्व 
गिरी, पापाणभेद इनका भी गोमृत्र मे सिद्ध क्वाथ अभि- 
न्यास ज्वर को दूर करता है । 


[छ] सामकफज्वर में त्रिकटु के साथ व्वाथ ववाकर 
पिलावे । 


(७) उपदंश--कटकारी के शीतकपाय मे मिश्री 
मिलाकर सेवन करे। 


(८) हिक्‍्का--[क] कटकारीमूल चूर्ण ३ ग्राम, 
घी भें भुनी हीग २५० से ५ ० मि० ग्रा०, आकस्वरस 
६ ग्राम, मधु ६ ग्राम मिलाकर बार-बार चाटने से 
हिक्का एवं श्वाय में लाभ होता हे । 


[ख] इसके मूल का क्वाथ थोडी-थोडी देर से 
वारम्बार पिलाते रहने से भी हिकक्‍का शान्‍्त होती है । 


(८) कास--[क] कटकारी क्वाथ में पिप्पली 
चूर्ण मिलाकर पीने से कास मिट्ती है। कटकारी से कफ 
निकल जाता है तथा पिप्पली से पुन कफ की उत्पत्ति 
नही होती है। जिमसे कास में लाभ होता है। 

[ख] कटकारीमूल चूर्ण एवं पिप्पली चूर्ण में मधु 
एवं आद्रक स्व॒रस मिलाकर सेवन करने से भी सत्वर 
लाभ होता है । 


[ग] कटकारी के बीज, बासा, पुष्करमूल, पिप्पली, 
कालीमिच ओर अगर का चूर्ण मधु से चाटने से क्षयजन्प 
कास मिठता हे | 


[घ| नवीन कास में कठकारीमूल क्वाथ को मध्र 
तथा सैधवलवण मिलाकर सेवन करे तथा ट्वितीयावस्था 
में पत्रस्वरस से मथु तथा पिप्पली चूर्ण मिलाकर सेवन 
करे । 

[ड| फटकारी पुष्प केसर को पीसकर सघु में मिलार 
कर सेवन कराने से बालकों की कास मिठ्ती है । 
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[च] कटफारीमूल, लवाड् एवं नागकेशर के चूर्ण को 
सधु मे मिलाकर देने से भी वालको के जीणफास में लाभ 
होता है । 

(१०) श्वास--[क] कट्कारी स्वस्स १५ मि० 
लि० में १२५ मि० ग्रा० कपूर किया २५० मि० ग्रा०, 
हीग घोटकर पिलाने से ग्वासरोग का जमन होता है । 

[ख] कठकारीक्षार १४ ग्राम ताम्बूल (पान) में 
रखकर चबाने से उवास का वेग शानन्‍्त होता है । 

[ग] कट्कारीमूल चूर्ण एव आमलकी चूर्ण को मधु 
के साथ चाटने से भी श्वास मे लाभ होता है । 

[घ] कटकारी, वचा और मुलह॒ठी के क्वाथ के 
साथ २५०-५०० भि० ग्रा० नवसादर देने से कफ पतला 
होकर निकल जाता है, सुतरा श्वास में आराम हो 
जाता है। 

[ड] कटकारीफल क्वाथ मे हीग और सैधव मिला- 
कर देने से भी श्वास दूर होता है। 

[च] कटकारी पज्चाड्रू तथा आमलकी के क्वाथ 
में थोडी हीग तथा मधु मिलाकर उपयोग मे लाने से 
इवासरोगी को शाम्ति मिलती है । 

[छ] इसके फलो की किवा पज्चाड़ु की भस्म 
बनाकर १५० मि० ग्रा० से १ ग्राम तक सेवन करना 
श्वास में हितावह हे । 

[ज] कटकारीमूल ग्वेत जीरा और आमलकी सम- 
भाग लेकर चूर्ण बनाकर दिन में ३-४ वार मधु व आदक 
स्वरस के साथ चटाने से जीर्ण श्वास (कफ प्रधान) भाग 
जाता हे । 

[झ] कटकारीमूल, अमृता एव आद्रंक का क्‍्वाथ 
सज्वर श्वास कास में लाभप्रद कहा गया है । 

(११) मसदात्यय--[क] कटकारी चूर्ण के सेवन 
करने से मदात्यय मिट॒ता है। 

[ख] कटकारीमूल को जल मे घोटंकर पिलाने से 
अफीम, भाग, धतूरा आदि के सेवन से उत्पन्त नशा 
नष्ट हो जाता है । 

[ग] कटकारी पञ्चाज्भ १२ ग्राम लेकर २ लीटर 
जल मे पकावें । इस जल में मूग की दाल डालकर पुन. 
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पकावें, फिर इपमे बोड़ा हरिद्रा चूर्ण तथा आमजकी 
स्परस मिलाकर पुन नपुन' सेवन कराये । उसमें मद्रात्यय 
से उत्नन्त तृष्णा का जमन होता है| उसके प्रयोग से 
कास में भी लाभ होता | । 

[घि] कटकारी उाब भी उस रिबति में लाभदायक 
निद्ध होता हैं । 

(१२) पाश्वशूल-फटकारी, अमृता, सोठ, नागर- 
मोबा तथा छुटकी का क्याथ पाण््व॑शुल को हर लेता है। 

(१३) सृत्रकृच्छ--[क] कटकारी पत्र स्वस्स को 
तक्र में मिलाकर वस्त्र में छानकर पीने से मत्र खुलकर 
आने लगता है । 

[ख] फटकारी उवाव में मण्ट मिलाकर 
लाभप्रद है । 

[ग| कटकारीमूल चूर्ण को तृण पचमूल 
अनुपान से देना मृत्रकृच्छ मे दाभदायक है । 

[घ] पुट्पाक विधि से स्वरस निकालकर उसमे म घु 
मिलाकर प्रात काल पीने से भी मृभ्कृच्छ टूर होता है । 
स्व॒रस ६ मि० लि० से २५ मि० लि० तक रोगानुसार 


ला सकता है, जिसमे मधु समान मात्रा मे मिलाना 
चाहिये । 


पीना भी 


फ्वाथ के 


[इ] इसके यवकुट चूर्ण को रात्रि भर भिगोकर 
प्रात मल छानकर मिश्री मिलाकर पीना भी उस रोग 
में लाभप्रद है। 

( १४ ) शोधरोग--कटका सैमूल चूर्ण, पुनर्तवा चर्ण 
और अर्जुन चूर्ण को दशमूल क्वाथ के अनुपान से सेवन 
करना शोथ में हितकारो है। 

(१४) उदररोग--कटकारीमुल, देवदार, चित्रक, 
हरिद्रा, विल्ब, पुनतंवा और वासा के चर्ण को गोमृत्र के 
अनुपान से उपयोग मे लाने से उदररोग, शोथरोग मिट 
जाते हैं । 

(१६) टृष्णा--कटका रीमूल एवं पञ्चकोल चर्ण 
अमृता स्वरस के साथ सेवन करने से वातकफजन्य तृष्णा 
का शमन होता है। 


(१७) सूर्च्छा--कटकारी, गिलोय, सोठ तथा 
पीपलासूल के समभाग क्वाथ मे २ भ्राम॒ पिप्पली चर्ण 





मिलाकर सेवन करना मूर्च्छा के रोगी के लिए हित- 
कर है। 

(१८) अशे--हरीतकी चूर्ण और कठकारी पचाग 
के क्वाथ से सेवन करना वातप्रधान अशे में लाभप्रद है। 


(१४) अण्डवृद्धि--ताजी कटकारीमूलत्वक्‌ २०- 
२४ ग्राम और सूखी होने पर १२ ग्राम लेकर सात काली- 
मिर्च के साथ पीसकर पानी मिला छानकर प्रतिदित 
प्रात काल पिलाबवे । सात दिन तक पिलाने से अण्डवृद्धि 
रोग दूर हो जाता है | इस प्रयोग मे ताजी छाल लेना 
अधिक हितकर है। पथ्य मे चने की रोटी और घृत 
खावें। 

(२०) जलोदर--कटकारी क्वाथ में कलमीशोरा 
मिलाकर पिलाना इस रोग मे हितावह है । 

(२१) स्वरभेद--कटकारीमूल चूर्ण, त्रिकदु चूर्ण 
को मिलाकर गोमूत्र के अनुपान से सेवन करे। इससे 
कफजन्य स्वरभेद का शीघ्र ही शमन हो जाता है । 

(२२) रक्तचाप--सपंगन्धा चूर्ण के साथ इसका 
सेवन रक्तचाप में लाभप्रद है। 

(२३) अश्मरी-कटकारीमूल, शोभाज्जनमूल, 
और कुलथी क्वाथ से अश्मरी में लाभ होता है । 

(२४) विबन्ध--कटकारीमूल, द्राक्षा, हरीतकी के 
कवाथ से एरण्डस्नेह मिलाकर सेवन करने से कोष्ठबद्धता 
का भिवारण होता है । 

(२५) कृमिरोग--कटका रो, त्रिंफला, धान्‍्यक, 
जीरा, अजवायन और पिप्पली का क्वाय कृमिरोग को 
नष्ट करने वाला कहा गया है | 

(२६) रजोरोध---कटका रीमूल तथा कलौजी चूर्ण 
को कुमारी स्व॒रस के अनुपान से सेवन करना रजोरोध 
को दूर करता है। 

(२७ ) रक्तब्रकार--कटकारी, निम्व, सारिवा 
मजीठ एवं अमृता के क्वाथ में मधु एवं घृत मिलाकर 
सेवन करना विविध रक्त विकारो को नष्ट करता हूँ 3 
क्वाथ के शीतल हो जाने पर मथु मिलाकर उपयोग में 
लावे । 


दिविध कल्पनाये 


१. क्ंटकार्यादि क्वाथ--(क) छोठी कटेरी, रास्ता 
त्रायमाण, गुर्चे तथा मसूर की दाल इनका क्वाथ पीने 
से वातपित्तज्वर दूर होता है । -चक्रदत्त । 


(ख) छोटी कटेरी, गुर्च, भारद्धी, सोठ, इन्द्रजव, 
जवासा, चिरायता, लालचन्दन, नागरमोथा, परवल की 
पत्ती, कुटकी इनका क्वाथ पिलाने से पित्त प्रधान कफ 
ज्वर, जलन, प्यास, अरुचि, कय, खासी, हृदय तथा 
पसलियो की पीडा नष्ट होती है। -चक्रदत्त । 


(ग) छोटी कटेरी, ग्ुचं, सोठ, पोहकरमूल और 
चिरायता का ववाय 'पचतिक्त कषाय” कहा जाता 
है । इसके प्रयोग से आठ प्रकार के सभी ज्वर नष्ट 
होते है । -चक्रदत्त । 

(घ) छोटी कण्टकारी, सोठ तथा ग्रु् के काढे मे 
छोटी पीपल का चूर्ण ३ से २ ग्राम तक मिलाकर पीना 
चाहिये । इससे जी॑ज्वर, अरुचि, खासी, शूल, दमा, 
अग्निमाद्य, लफ़वा तथा पीनस रोग नष्ट होता है । 

-चक्रदत्त । 

(ड) छोटी कटेरी, नीम की अतरछाल, गिलोय, 
सोठ, पोहकरमूल । उपरोक्त पाचो द्वव्यो को तीव-तीन 
ग्राम लेकर कुटकर २५० ग्राम जल में क्वाथ करके ६० 
ग्राम शेष रहे तव छानकर बिना, ही किसी प्रक्षेप के 
सुखोष्ण पीने से कास, श्वास, अरुचि, पाश्व॑शूल सहित 
वात श्लेण्सिक, सन्तिपात ज्वर, फुफ्फुसों मे रक्त का 
जमाबव और फुफ्फुसों मे श्लेष्मा का जमाव, उरस्तोय 
प्रतिस्‍्याय ज्वर आदि मे महान उपकारक होता है। 

-“भपज्य रत्तावली-- 

(च) छोटी कटेरी, कुलयी, वासा और सोठ इन ४ 
द्रव्यो के क्वाय ४८ ग्राम में पुष्करमूल चूर्ण ६ श्राम को 
मिलाकर पान करने से प्वास-कास रोग नष्ट होता 
हे । “शाजड्भ घर सहिता--- 

(छ) कण्टकारी, गिलोय, सोठ, नागरमोथा, 
भारगी, जवासा इन द्वव्यो के क्वाथ में पिप्पली का चूर्ण 
सिलाकर सेवन करने से कफ ज्वर का समूल विनाश 
कर देता है। +-बें० चु० चि० | 
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(ज) कण्टकारी तथा ग्रुरुत्व के क्याथ में हर का 
कल्क मिलाकर ऐचने से ज्वर तथा कास उपद्रत् से युक्त 
राजयदक्ष्पा रोग दूर होता हे । कबगाथ मणिमाला । 
(झ) छोटी कटठेरी, पीरर, सोठ, भारद्धी तथा 
अड्सा इनका क्वराथ शहद मिनाकर लेने से क्षय को 
दूर करता हे तथा अग्नि को प्रदीप्त करता हे 
+वेशाय मणिमाला । 
(ज) छोटी कटेरी, वासा, ग्रुह्च, भारद्धी, 
काकडासिगी, गुर्च और कसौजी इनके कवाथ गे मु 
तथा पीपर मिलाकर पीने से गाचों फरास तथा पादों 
जच्रास दूर होते है । वेवाथ मणिमाला । 


२. कटठकार्यादि वदी--छोटी कटेरी 4६ ग्राम, 
निरमली के फल ४६ ग्राम, अफीम पक्की २४ ग्राम, 
सोनामाखी भस्म ४८ ग्राम, सोठ ४४ ग्राम, युहागा 
(फुना हुआ) ४८ ग्राम । सब कूटने वाली बस्तुएें फूटफर 
अदरक के रस के साथ पाच दिन तक खल कर १६०- 


१२० मि० ग्राम की गोलिया बना रख छोड़े । सुतरह, 
शाम और रात को एक-एक गोली अदरक के रस के 


साथ अथवा दूध के साथ खाने से विपमज्वर, कफज्यर, 
राजयक्ष्म और खासी दूर हो जाती है । 
+-वच कुतुहल । 
३. कंटकार्यादि चूर्ण--कण्टक्रारी की जड, सफेद 
जीरा और आवला इन ३ द्रव्यो के चूर्ण के साथ मधु 
मिलाकर चाटने से ऊध्वंवात, महाप्वास, तमकर्मास 
रोग उसी समय नष्ट होते हे । शाड्भर धर सहिता । 
9. कण्टकारी क्षार-छोटी कटे री पच्ाग को सुखा, 
जला राख को अठगुने पानी मे घोलकर, निथार कर 
७ बार छानकर, क्षार पाक विधि से क्षार बना ले । 


सात्र-२४० मि० ग्राम से 4६० मि० ग्राम तक 
मधु, गुलवतफ्सादि या श्ग्यादि कव्राय, शर्बत गृल- 
बनपसा, शबंत अड्सा, शबंत मुलहठी आदि भे मिला 
कर दे । 

गुण--खासी, श्वास, गले की खराबी प्रतिश्याय, 
मृत्रकृच्छ आदि रोगो को नष्ट करता है । शुष्क कास 
से चन्द्रामृत रस २४० मि० ग्राम, मिश्री चुर्ण ४४० 
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मिछ ग्राम में मिचाकर शहर अयबा मजहदीयं साथ 
दे । - लायुत्रर साससप्रट । 
४५. पाण्टकारी सतत “पे पयाव थो जीजुद़ 
कर उसमें जाठ गुवा पानी मिला पका । दो गना 
पानी शेय रहने पर उसे छानकर स्थिर होने के जिए 
रख दे । पण्चातू ऊपर का पाती पुल पक़ाबें। गाद़ी 
हो जाने पर ची।ी के पात्र में सुरक्षित रफ्ये । 
मानता --१ ग्राम तक जहर के साथ सयन करने से 
एबास कास दूर होता है । घट पाचक और ऊमिप्न है । 
धन्यन्तरि वनौदधि विशेषाक । 
६. कटकारी घृत--(क) छोटी कटरी, ग्च का 
काढा प्रत्येक १ कियो ७०० याम, ७छ६प गाम घत के 
साथ पका सिद्ध करें । उसे जातज काश चप्ट होता 
है तया अग्नि प्रदीप्त होगी है । ++चक्रदत । 
(ख) रास्त।, खरेटी, त्रिकटु गोखतल का कल्क, 
कल्क से चौगुना घृत, घृत से चौगुना कण्टकारी का रस 
लेकर घृतर सिद्ध करे । इस घृत से पावो प्रकार के कास 
नष्ट होते हैं । -“चक्रदत्त । 
(ग) कण्टफा री का पञ्चाड़ लेकर ३ किलो ७२ 
ग्राम स्वरस निकाले तथा ७६८ ग्राम घी, पिरेदी 
त्रिकटु, बायविडज्भू, कचूर, चीता की जड, कालानमक, 
जवाखा र, वेल की गूदी, आवला, पोहकरमूल, मुनवका, 
चव्य, धमासा, अम्लवेत, काकडापसिगी, भुम्यामलकी, 
भारज्ी, रास्ता, गोखठ का कल्फ, घृत का चौथाई 
तेकर घृत सिद्ध करे । यह कक के रोग, कास, हिक्‍्का, 
श्वास आदि को दूर करता हुै। ---चरक सहिता। | 
(ध) छोटी कटेरी पचाग और बड़ी खेत पुष्प- $ 
वाली सम्रभाग का यवकूट चूर्ण करे । यह एक किलो- 
ग्राम को ३० लीटर जल में ओटावे। चतुर्थाश शेप 
इंवे पर छान ले। फिर इसमे एक किलोग्राम घत 
मिलाकर मन्दान्ति पर पकावे। जब घत मात्र शेप रह 
तब उत्तार कर छाव ले। --सुधानिधि मई १६७५ | 
७. कंण्ठकार्यय्यिवलेह--कटेरी ७ किलो ८०० 
ग्राम, पीपलामूल २ किलों ७०० ग्राम, चीता १ किलो 
और दशमूल १ किलो २०० ग्राम लेकर अधकुदा करके 





६७ किलो पानी में पकावे । जब ८ किलो पानी शेप 
रहे तो छानकर उसमे २ किली पुराता गुड मिलाकर 
पकाब, जब करछी से लगने लगे तो उममे ३८७ ग्राम 
पीपल और ६०-६५ प्राप्त दालचीनी, तेजतात, इलायची 
तथा कालीमियं का चूर्ण मिलारवें और ठंण्डा होने पर 
उसमे ७८० ग्राम शहर डालकर सुरक्षित रखे । 


यह स्प्र और बुद्धिवर्धक तथा प्रतिश्याथ, खासी, 
एवास, अग्विमाद्य, अर्श, गुल्म, प्रमेह, गलरोग, आनाह, 
मुन्नकृच्छ, ग्रत्यि ओर अर्चुद नाशक हे । 


मात्रा--१२ से २७ ग्राम तक । 

(ख) कण्टकारी का यवकुट चूर्ण ५ किलो को १२ 
किलो ८०० ग्राम जल में क्वाथ करे और चनर्थाण शेप 
रहने पर उसे छात लें। इस क्वाथ में अधोलिखित 
द्रव्यो का चूर्ण 9८-७८ ग्राम की सात्रा में डाले । गुदची, 
चव्य, चित्रक, नाग रमोथा, काकडार्सिगी, शुण्ठी, काली- 
मरिच, पिप्पली, धमासा, भारगी, रास्ता और कचूर । 
शर्करा १ किलो, घृत एवं तेल प्रत्येक ३८७ ग्राम सिला- 
कर पाक करें। अवलेहवतु घन हो जाने पर चुूल्हे से 
कढाई को उत्तार ले । शीतल होने पर मधु ३८७ ग्राम 
मिला लें। इसके बाद वशलोचन चूर्ण १२ ग्राम, 
पिप्पली चर्ण ३८७ ग्राम अच्छी प्रकार मिलाकर अच्छे 
मजबूत मृत्तका पात्र मे रख लें। यह जवलेह हिक्का 
और शएवास-कास को जडमूल से नष्ट करता है। 

+-शाज्ूरघर सहिता । 


(ग) भुगु हरीतकी (व्याप्नी हरीतवफी)--जड छाल 
और पत्ते समेत कटेरी का सर्वाज्धू 9७ किलो ८०० ग्राम 
और हरड १ किलो २०० गाम लेवे, दोनो को एक 
पात्र में डालकर १२ किलो १६८ ग्राम जल में पकावे, 
पकते-पकते जब चौथाई भाग क्वाथ बाकी रह जाय, 
तब उसको उतार कर बारीक वस्त्र में छानकर रख 
देवे । फिर उस छत्ते हुए क्वाथ में पूर्वोक्त पकाई हुई 
१०० हर्‌ड और गुड ७ किलो ८०० ग्राम लेकर पकावे, 
जब अच्छे प्रकार से पककर अवलेह के समान तैयार 
हो जाथ तब उसको उतार कर शीतल कर लेवे, 
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पश्चात्‌ उम्र में सीठ ७८ ग्राम, काली मिर्च ४८ ग्राम, 
पीश्ल ७८ ग्राम, इलायची ४८ ग्राम, दालचीनी ४८ 
ग्राम, तेजपात ४८ ग्राम, नाग सर ७८ ग्राम और शहद 
रण ग्रान । इन सब को मिला देवे । इस अवलेह को 
विधिपूर्वक शरीर के बल के अनुसार और अग्नि के 
वलानुसार सेवन करे तो वात्तज, पित्तज, कफज, द्वन्द्रज, 
त्रिदोपज, क्षतज श्वास, पीनस और एकादंश, लक्षणों 
वाला महा भयकर राजयक्ष्मा रोग नष्ट होता है। यह 
भूगु ऋषि की कही हुई “भृगृहरीतकी”” नाम से प्रसिद्ध 
है । “-चंक्रदत्त । 


८. कण्टकारी अर्क--जमीन में एक वडा गड़ढा 
खोदकर उसके मध्य भाग में चीचे एक और छोटा गड़ढा 
खोदे । इस छोटे गड्ढे मे एक चीनी का प्याला रख 
दे | तथा उप्तके ऊपर एक बडी मठकी जितके पेंदे में 
कई छोटे-छोटे छिद्र कर दिये हो अच्छी तरह जमा 
देवे । इस मटकी मे कठेरी के पचाज्भ को बच्छी तरह 
कुचल कर भर दवे, तथा उसके मुख पर सकोरा रख- 
कर कपडमिद्टी कर दे । पश्चातृ मटकी के चारो ओर 
जगली उपलो से गडढे को भरकर आग लगा दे । आग 
के शान्‍्त हो जाने पर चीचे के प्याले से एकत्र हुए अके 
को शीशी मे भर रकखे । 

सात्र---१० से ३० बूंद तक पीने से अपुर्व लाभ 
होता है । आखे आई हो तो इसे लगाने से आराम होता 
है । सुजाक में इसे शहद के साथ चटाते हे । कास श्वाप्त 
मे इसकी बूदे पान के रस के साथ सेवन करना चाहिए । 
इससे वातज, कफज, क्षयज, कास, छाती का दर्द, शीत- 
ज्वर आदि दूर हो जाते है। --वनौपभि चन्द्रोदय --- 

रे कण्टकार्यारिष्द--इसका पचाज्भ ४ किलो 
तथा अड्सा जड की छाल ४ किलो ग्राम, दोनो को 
जी कुट कर ४२ किलो पानी मे पकावे। शेप जल ८ 
या १० किलो रह जाने पर छान कर जुद्ध मटके में भर 
उसमे मिश्री १० किलो, शहद १४ किलो, घाव के फुल 
३०० ग्राम, और छोटी पीपल, काली मिर्च, काकडा- 
सिगी, कूृठ व मुलहठी ४८-४८ ग्राम महीन चर्ण कर 
मिलावे । फिर अच्छी तरह सन्धान कर एक मास तक 
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सुरक्षित रखे । परचात्‌ छान कर वोतलो मे भर 
रखें । 

मात्रा--२७ से ७८ ग्राम तक सेवन करने से 
शुष्क खासी, क्षय की या जीर्ण खासी श्वास पर विशेष 
लाभ होता है। वृकक के रोग मृत्रकुच्छ, मृत्राधात पर 
लाभदायक है । शीतला का वेग शात होता है । शीत- 
पित्त एवं साधारण खुजली, भी इसके सेवन से दूर 
होती है । “बू० आ० सग्रह । 


१०. कण्ठकार्यासवार्क--इसका पचाज्भू ५ किलो, 
गुड २ किलो ५०० गाम, और जल १० किलो लेकर 
प्रथम गुड को जल भे घोल कर कटेरी को जो कुट कर 
मिला देवे । चिकने मटके से भर मुख बन्द कर घोड़े 
की लीद मे दवा देवे । १५ दिच बाद भवके द्वारा अर्क 
खीचकर बोतलो से भर रखे। मात्रा-४८ ग्रास प्रात साय 
निम्त गोलियो के साथ सेवन कराने से शीघ्र लाभ 
होता है । 

रेवन्दचीनी, कलमी सोरा और नोसादर तीनो सम- 
भाग महीन पीस चने जैसी गोलिया बना लेबे ॥ १-१ 
गोली खाकर ऊपर से आसवाक पिलावे । यह जलोदर 
मे लाभप्रद हे । --धन्‍्वन्तरि वनोपधि विशेषाक । 


११. कण्टकारोी सीर॒प--आयु० वाच० कवि० 
श्री गिरधारी लाल मिश्र ने आयुर्वेद विकास आसवारिष्ट 
विशेषाडू में तथा धच्वन्तरि शास्त्रीय खिद्ध प्रयोगाडू, 
द्वितीय भाग में कण्टकार्याद्यरिष्ट का स्वानुभूत विस्तृत 
वर्णन प्रस्तुत किया है। इसी वर्णन मे लिखा है कि 
उपयुक्त (क्रमाडू दे) कण्टकार्या्रिष्ट १ किलो में 
चीनी २ किलो डालकर १॥ तार की चाशनी बनाले । 
बस, बच्चों के लिए सुस्वाद सुमधुर “कण्टकारी सीरप', 
दैयार है । वाल कास रोग का अमोघ ब्रह्मास्त्र है । 


बडो को कण्टकार्याचरिष्ट देवे तथा बच्चों को 
कण्टवारी सीर॒प देवे। यह सीरप १० बूद से १-२ 
चाय चम्मच (7७०५०००॥) तक प्रात साय मध्याह्ल या 

जावश्यकानुसार दे । 
“धन्‍्व० शास्त्रीय सिद्ध प्रयोगाडू। 


न्खं्झ्य्य्ल्््य््य्य््््स्््प््य्य्ड््ड 
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१२ कंटकार्यादे अकजन--कण्टकारी का फल 
जब पकवावस्था मे आ गया हो उसके बीजो को निकाल 
कर उसके भीतर पिप्पली ओर सौवीराजन को 
सम मात्रा मे लेकर भर देना चाहिए। एक सप्ताह के 
वाद उसे पीसकर या घिसकर अजन करना चाहिए । 
इससे पिष्टक (87०00]8) पिसे चावलो के समान 
शुक्ल वर्ण या जल समान स्वच्छ वर्ण का उठा हुआ 
वृताकार बिन्दु) नामक नेत्र रोग दूर होता है। 

+-थालाक्य तत्र । 

१३. कंटकारी तेल--(क) कटकारी पचाजू को 
पीसकर लुगदी को चारगुना सरसो के तैल मे खूब पका- 
कर तेल छान ले। 


इसकी २-२ व्‌दे नासिका मे उालने से प्रतिश्याय 
में लाभ होता है । “घधरन्व ० वनौ० विशे० । 

(ख) कटकारी के ताजे फलो को कूट-पीसकर सम- 
भाग पानी और दो गुता सरसो का तैल मिलाकर अथवा 
इसके पचाग के स्वरस मे दो गुना तेल मिलाकर मन्दागरिति 
से पकावे । तल मात्र शेष रहने पर छानकर रख ले। 
इसकी मालिश से सन्धिवात आदि विकार ६ दिन मे दर 
हो जाते हैं। अपस्मार या योपापस्मार पर इस तैल की 
नस्य देवे । “धन्‍्व ० वनोषधि विशेषादू से । 


(ग) कटकारी के पके फलो के टुकडो को एक बोतल 
में भर उसमे इतना तिल तल डाले कि सब टुकडे डूब 
जावे । फिर बोतल का मुख बन्द कर ७० दिन धूप मे 
रखे । पश्चात्‌ तेल को छानकर रख ले । इस तैल की 
नस्य से सिर का दर्द, अर्धावभेदक शीघ्र दूर होता हे । 
यह तेल इसी प्रकार नस्य के द्वारा अपस्मार, योपा- 
पस्मार को भी दूर करता है । सन्धिशुल, अद्भमदन एवं 
सुस्ती को दूर करने के लिए इस तैल की मालिस की 
जाती है । “णिथन्व० वनोषधि विशेपाडु से । 


(घ) कटेरी का पचाज्भ तथा दच्तीमूल, बच, सह- 
जना छाल, तुलसीपन्न, सोठ, कालीमिच, पीपल व सेघा- 
नमक समभाग पीसकर कल्क करे। कल्‍्क से ७ गुना 
तिल तैल और तैल से ४ गुना कठेरी पचाज्भ का क्वाथ 
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पिलाकर मन्दाग्नि पर तेल सिद्ध करे । इसकी नस्थ से 
पीनस, मस्तिष्क मे कृमि का होना आदि रोग दूर होते 
हैं। इस तेल को पीने से कफ दूर होकर कास एवं श्वास 
में लाभ होता है । 

(ध्यान रहे नस्य के लिए सरसो के तैल को और 
पीने के लिए तिल तैल को सिद्ध करना चाहिए) । 

+>>भे० र०। 
अलुभुत प्रयोग-- 

(१) सन्धिवातहर योग--५ किलो या अधिक 
क्टेलो पचाज्भ को कूट कर हाडी मे भरे, और मुख पर 
कपड़ा बाधकर ऊपर औधा भगोना रखकर सम्हाल पूर्वक 
सन्धि स्थान मे भुद्रा करें । फिर भगोना सह हाडी को 
लगभग पौनी जमीन में दबावे । भगोने को नीचे और 
हाडी तल भाग को ऊपर रखें। फिर तीन घण्टे तक 
ऊपर अग्नि जलाने से अर्क भगोने से गिरेगा। इस अके 
को छानकर बोतल में भर लेवे। इसमे से १५-१५ 
ग्राम अर्क दिन में ३ वार पिलाते रहने से सन्धिवात की 
पीडा दूर होती है। उदरपीडा, वात प्रकोष, अफरा 
ओर कफ प्रकोप में भी यह अर्क अच्छा लाभ पहुँचाता 
है। --रसतन्‍्त्रसार द्वितीय खण्ड से । 

(२) स्वरभगहर--रससिच्दूर, ताम्रभस्म, लोह- 
भस्म समभाग ले कटकारी के स्व॒रस से ४ वार भावना 
देकर मूग प्रमाण गोलिया बनाकर रख ले | 

मातन्रा---१-२ गोली मधु आदि अनुपान से । 


गुण--सव प्रकार का स्वर भद्भ दूर होता है। 
--श्री वैद्यराज प्रो० वसरीलाल जी साहनी 


(३) क्षुद्रादिषानक--कटकारी पचाज्भ १२० 
ग्राम बडी कटेरी पचाचज्भ ६० ग्राम, पुष्करमुल ६० ग्रास 
भुलहठी ६० ग्राम, बतफशा के फुल ३० ग्राम, उन्‍नाव 
३० ग्राम, हिहिसोड़ा ३० ग्राम, पोस्त के डोडे ३० ग्राम, 
काकडासिगी ३० ग्राम, मुनक्‍्का ३० ग्राम, जल ३ किलो 
और सिश्नरी १ किलो । विधिपूर्वक पानक (शर्त) 
बना ले । 

मान्ना--६ ग्राम से २४ ग्रास, दिन मे २-३ बार। 


बज 


गुण--शुष्क तथा तर दोनो प्रकार के कास मे बहुत 
लाभप्रद है । “श्री निरजनदेव जी आचार्य द्वारा 
धन्व० सफलसिद्ध प्रयोगाक से । 


(४) कुकरकासहर थोग--छोटी कटेली पचाद्भ, 
केले के पत्ते २ नग, घीकवार के पत्ते ३ नग, कालानमक 
२५० ग्राम सब वस्तुओं के छोटे-छोटे टुकड़े करके एक 
हाडी मे डालकर कपडसिट्टी करके २० किलो उपलो मे 
फूक देवे । स्वाग शीतल होने पर बारीक कपडछन चर्ण 
करें ह 
सात्रा--बडो को ४८० मि० ग्रा० मधु के साथ, 
बच्चो को ६० मि० ग्रा० से ३६० मि० ग्रा० तक देवे। 

उपयोग--सम्पूर्ण क्य्स तथा खास तौर पर श्वास- 
जन्य कास, शुष्क कास, कुकरकास में उपयोगी है पूर्ण 
परीक्षित है । 

-कंविराज श्री कमलेएवर वशिष्ठ आचार द्वारा 

धन्व० सफलसिद्ध प्रयोगाक से । 

(५) कासाशनि--[१] कटकारी का पचाड् 
१ किलो, पियावासा १ किलो, पानी ८ किलो, अवशेष 
२ किलो चीनी २ किलो । 


[२| गुलबनफ्सा, गुलेगावजवा, मुलहठी, दख 
प्रत्येक २४०-२४० ग्राम इसे ७ किलो पानी में रात भर 
भिगी दे और क्‍्वाथ करें शेष १ किलो रहे । अब न० १ 
के २ किलो क्वाथ और न० २ के १ किलो क्वाथ को 
एक कडाही मे मिलाकर लेह बना वे । मधु के समान 
गाढा होने पर उतार लो इसमे सौभाग्य भस्म ६० ग्राम 
और सोडावाईकार्ब ६० ग्राम मिला ले गर्म रहने पर 
झाग उठेगा । फिर इसे शानन्‍्त होने पर हाथ से मिला 
दे | तव पोड या बोतल में भर दे । कपुर, अजवायन और 
सत्व पिपरमेण्ट का मिश्रित घोल मे से २०-२० बद तक 
एक पींड की वोतल में डाल दे जिसमे मध के समान 
वना हुआ लेह तेयार है । काके लगा दीजिये । यह बहत 
सुन्दर लेह ऐलोपंथी के कफ सीरप के समान है । इसे 
+- या २-२ चम्मच पानी के साथ कफ के रोगों मे 
प्रयोग करे । --चैच् श्री प्रदीगनारायन यादव द्वारा 

प्रच्व० गुप्तसिद्ध प्रयोगाद्ध से । 


9. 


कर (२७: ७| रा /) 
6; 53॥8- 


(६) *तनशैथिल्ण्ह्र--दोनो कठेरी की जड, 
अनार का छिलका, कन्दूर की जड, कच्ची मूसली और 
बरगद की जटा (पीले था लालरग की) सव वरावर 
लेझर पानी मे पीसकर स्तनों पर लेप करे। इससे सतत 
सुहृढ होते हैं । स्वामी श्री पच्मानन्द जी द्वारा 


(७) कासनाशक शबंत--कटकारी पचाज्भ 
२५० ब्राम, वासा (अड्सा) पचाज्र १५० ग्राम, मधुयष्टी 
(मुलहठी) १२५ ग्राम और अदरक का रस ६० ग्राम । 


प्रारम्भ की ठीन औपधियो का यवकुट चूर्ण कर 
3 किलो पानी में रात भर भिगोवे | प्रात अग्नि पर 
औटाबे, ७५० ग्राम पानी शेष रहने पर अदरक का रस 
तथा ७५० ग्राम चीनी मिलाकर चाशनी बना ले । 


५-१० ग्राम दिन में तीन बार देने से हर प्रकार की 
खासी शीघ्र नष्ठ हो जाती है । यह कास की अद्वितीय 
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ओऔपधि है । सहस्रो रोगियों पर परीक्षित है, प्रव्विश्याय 
में भी लाभप्रद हे । --प० श्री हरतारायण वैद्य द्वारा 
धन्त्र० ग० सि० प्र० भाग ४ से । 
(5) उसे पर अनुभूत प्रयोग--लोग कहते है कि 
दमा दम के साथ जाता है, परन्तु मैंने नीचे लिखा दमा 
रोग पर एक प्रयोग का परीक्षण किया जो ८० प्रतिशत 
दमे के रोगियो को आराम देने मे सफल ठुआ । 
कटेरी पुष्य १२ ग्राम, मदार पुष्प १२ ग्राम, मुल- 
हठी सत्व १२ ग्रम और छोटी पीपर ६ ग्राम इन 
चारो द्रव्यो को बारीक पीसकर धूप मे सुखा ले, 
तत्पश्चतु उचित मात्रा मे शहद के साथ घोटकर गोलिया 
बनता ले । दौरे के समय २ गोली गुनगुने पानी के साथ 
निगलवा दे । कुछ ही क्षणो मे दौरा शान्‍्त होता है । 
“० श्री चन्द्रभूषण पाण्डे वद्य द्वारा 
धन्व० सफ्ल सि० प्र० से । 


न्ज्जश्फ्प्ष्श्ज्श्ज्श्श्ज्त्फ्ल्जज 
७ ७ 


बहा (बढ़ी कण्टकारी) [8गग्माप्णा फंतरंटप] 


० 


यह भी कन्टकारी कुल (सोलेनेसी) की ही वनौषधि 
है । इसके विविध भाषाओं मे निम्नाड्ित नाम है । 
संसकृत--वृहती (बडी), सिही (सिंह के समान 
उच्च स्वर बनाने वाली, क्षुद्र भण्टाकी (वैगन के समान 
किन्तु छोटा क्षुप), वनवृन्ताकी, कढालु, कंढुकला, 
दुष्प्रधधिणी, वाताक़ी, “वार्ताकी बृहती सिंही” इ्ति 
वोपदेब: । 
हिन्दी--बडी कटेरी, वनभटा, बडी भटकटेया । 
गुजराती---उभी रिंगणी । 
मराठी--डो रली, वागी, मोठी, चिचु रटी । 
राजस्वानी--भोरीगणी, पद सावणी, । 
पंजाबी-कडयारी । 
बंगला--व्याकुड, गुरकामाई। 
तामसिल--पाप्पारामल्ली । 
तेलगु--तेल्लामूलक । 
फारसी--कटाई कला । 
लेटिन---सोलेनम इष्डिकम (50]क्षापरा। गाता- 
एणा) । 
उत्पति स्थान--यह भारत के प्राय सभी प्रान्तो 
की ऊपर भूमि एव समशीतोष्ण जलवायु में उत्पन्त 
होती है। पजाब और दक्षिण भारत मे अधिक पाई 
जाती है । 
रासायनिक संगठन--इसके मूल, फल और पत्र मे 
सोलेनिन (80]॥77०) सोलेनायडिन (80[क॥0॥6) 
नामक दो क्षाराभ, वसाम्ल (49 &८०ा0$) और 
मोम होते हैं। पत्र एवं फल मे सोलेसोनिन (50880- 
पा0०) नामक ग्लाइकोअलकलॉयड होता है। इसके 
पत्र, काड तथा फल में डायोसजेनिन भी पाया जाता 
है। फल में कार्बोहाइड्रेट, मालरेज, सक्रोज, मेलिवि- 
एज तथा एक प्रोटीन विश्लेषक किण्वृतत्व पाया 
जाता है। 


बनौ० रशना० हि० ३० 


वानस्पतिक परिचय--इसका क्ष्‌प बैगन के क्षुप 
जैसा ३-६ फुट ऊचा अनेक शाखाप्रशाखायुक्त, कठ- 
कित होता है । शाखाये रोमश होती हैं जिन पर टेढे 
भृदु कण्टक होते है। काण्ड हुढ होता है जिन पर 
कटक हृढ होते हैं। पत्न-३-३ इच लम्बे, १-७ ४च 

चौडे, लट॒वाकार, दन्तुर या खण्डित, रोमश, वेगन पत्र 

जैसे होते हैं। निचले पृष्ठ पर सिराओ पर हृढ कटक 
होते हैं । मध्यशिरा के दोनो ओर के भाग छोटे बडे 
होते है। पृष्ठ-बैगनी, वेगनपृष्पाकृति (कभी कभी श्वेत), 
अनेक शाखायुक्त पाश्यिक मज्जरियों मे कटक युक्त होते 
है। फल-ई इंच व्यास, के, गोल, चिकने, कच्ची 
अवस्था मे हरित, श्वेतरेखाकित तथा पकने पर पीत 
होते है । जिनके मूल भाग में तरिकोणाकार आयताकार 
बहिदंल लगे रहते है । ताजे फल कडवे, चरपरे होते हैं, 
सूखने पर इनमे कडवापन नही रहता है। बीज-चिकने, 
अनेक, बेंगन समान होते है। 

इसमे पुष्प और फल प्राय' वर्ष भर तक लगसे 
रहते है । 

भेद--इसका एक भेद श्वेत पुष्प वाला होता है । 
इसका क्ष्‌प वडा होता है | इसे श्वेतवृहती और लैटिन 
में सोलेनम टावेम (80शाए। पर०ाश्णय) कहते हैं। 
यह ठडे एवं आदर स्थानों पर अधिक पाया जाता है । 
इसके क्षुप उक्त बृहती के समान ही किन्तु ६ से १० फूट 
तक ऊचे होते हैँ । शाखाये सीधी, मुलायम तथा अल्प- 
कटक किवा कटक रहित होती हैं। प्रशााये बहुत 
कम होती है । पत्र-उक्त बृहती पत्र से किचित्‌ लम्बे 
और चौडे होते हे, ये भी कटक रहित होते है। पृष्प- 
श्वेत तथा बाह्यकोण मे कटक नहीं होते हैं । यह भी 
गर्भेस्थापक तथा नेत्र रोगहर है । “वातश्लेष्महरा 
रुच्या नानानेत्ररुजापहा'” इति निधम्टुशिरोमणि:। 

रस--कट, तिक्त । 
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अभिधानेरत्नमाला के कटुद्रव्यस्कन्ध के अन्तर्गत 
इसका पर्यायों के साथ वर्णन किया गया है । 
दुप्टर्पर्शा कण्टकिनी मिही तु बहुकण्टका । 
बहती क्षद्रवार्ताकी राष्टिका विशदा च सा॥ 
| ५/२४, 
गुण--लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण । 
वीरयें--उष्ण । 
विपाक-कटु । 


दोपकर्म--यह उप्णवीय होने से कफ वात शामक 
व पित्तल्न सन है। 
प्रयोज्यअद्भा--मूल, फल । 
सान्ना--क्वाथ-४ ०-८० मि०्लि०, चूर्ण-३-६ ग्राम 
शुणप्रकाशिकासंज्ञा--सिंही । 
गुण-धर्मं-- 
बृहती ग्राहिणी क्वद्या पाचती कफवातहत । 
कंटु_तिक्तास्थ बरस्यभलारोचकनाशिनी ७ 
उप्णा कृष्ठ ज्वर श्वास शुलकासाग्निमान्चजित ॥ 
“++भा० नि०। 
बुहती कदुतिक्तौष्णा वातज्वरहरा तथा। 
कास ण्वासरुचिहरा हृद्रोगामहरा ृपे'॥ 
/ ग्रहणी पाचनी प्रोक्ता धन्वन्तरिनिघटके। 
कफण्लेप्महरा हुद्या दीपनी कृष्टहा तथा॥ 
2 आस्योज्धूवमलध्नी च शूलहा कियठेवके' । 
! 'कफवातद्धश प्रोक्ता 'द्रव्यनाम निधटके' ॥ 
-+नि० शिरोमणि । 
उप्णा ज्वरण्वसनशूलकफार्निसादान्‌ 
हन्यादगुणीघवृहती वृहती सवातानु । 
रे -+सि० भे० मणि० । 
वृहती कदुतिक्तोष्णा कफवातहरी मता। 
ग्रहिणी पाचनी रूच्या हतद्या बन्हिप्रदीपनी । 
ज्वरें कासे तथा श्वासे शूले मान्धचे च शस्यते ॥ 
“प्रि० निघन्टु । 
कृहती उप्ण होने से दीपन-पाचन, ग्राही और कृमिध्न 
है चुतरा यह ज्ग्निमाद, ग्रहणी, उदरशूल, कृमिरोग 
एवं छादि आदि रोगों मे लाभप्रद है। पित्तजन्य उदरशूल 
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फो नष्ट करने के लिए वृहत्यादि कंवौक का सेवन 
हितावह है-- 
वृहतीगोक्षुररण्डकुशकाणेक्षुवालका । 
पीता पित्तमव शल सद्यो हन्यु सुदारुणम्‌ ॥ 
+यो० र० | 
कफजन्य शूल को नष्ट करने हेतु चिकित्सासूष में 
कहा गया है कि “सेवेत रुक्षानु कदुकाश्च सर्वान” 
युनरा वृह्ती रूक्ष एव कटु होने से लाभगप्रद है। शूल- 
चिकित्माधिकार मे कयित “एरण्डसप्तक” व “एरण्ड- 
द्वादशकक्वाथ” के अन्तरगंत दोनो कटकारी प्रयुक्त हैं । 
वृहतीफल अरोचकविनाशार्थ प्रयुक्त होता है-- 
पतला सस्कारसभृष्टो वृहतीफलसचय । 
दब्नि प्रक्थिते पश्चात्‌ क्षिप्त, पथ्योध्प्यरोचक्रे ॥ 
“+वद्य मनोरमा । 
यह हृदयोत्तेजक होने से हृद॒दीबंल्य मे, शोथहर 
होने से शोथ में और रक्तशोधक होने से रक्तविकारो 
से लाभप्रद है। दशमूल हृदयरोगो की उत्तम-मौषधि 
हैं। इसके सेवन की विधि हे-- 
दशमूलीकपायन्तु लवणक्षारसयुत्तम्‌ । 
श्वास कासञ्च हृद्रोग गुल्म शुलब्च नायेद्‌ ॥] 
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चक्रदत्त । 
शोथ में भगवान्‌ चरक ने चि० स्था० अ० १२ मे 
उन्मर्देनाय॑ कई औषधियो का वर्णन , किया, है उनमे 
वृहती का भी इस हेतु उल्लेख मिलता है। 
कुष्ठरोग मे बृहतीफल को पथ्य कहा गया है । 
श्री वसवराज ने जो इस रोग के पशथ्य कहे हैं उनमे 
वृहतीफल की भी गणना की हे । 
वरापटोलखदिरानिम्वश्च बृहतीफलम्‌ | 
यथादोप समस्तानि पथ्यान्येतानि कुष्ठिनाम्‌ ॥ 
बहुदौप वाले कुष्ठी के प्राणों की रक्षा करते हुये 
पुत्र “पुन. सशोधन करना चाहिये--' 'बहुदोष. सशोध्य: 
कुष्ठी चहुशोथ्नुतक्षता प्राणान्‌”' । इस निमित्त कुण्ठी के 
आस्थापन हेतु बृहती को उपयुक्त कहा गया है-- 
दार्वीवृहतीसैब्ये पटोलपिचुमदंमदनक़ृतमाल. । 
मरनहैरास्थाप्य क्ुष्ठीं सकलिड्भधयवमुस्त: ॥ 
“जरक० चि० ७/४५ | 
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बुहुली (8णब्ाएफ ग्रातिंटपण ) 


विभिन्‍न सास ; स०-वृहती, सिंही । हिन्दी-बडी कटेरी । मराठी-ऐोरली । गुजराती-उमी रिगणी । बगला- 
हे ' व्याकुड । लेटिन-सोलेनम इण्डिकम । 
है प्राप्ति स्थान : प्राय सर्वत्र । 

$ धरपयोंगी अंग ; मूल, फल । 

रोशोपयोग . : कास, एवास, कुप्ठ, आदि । 


भुरुय योग. ६ पुहत्यादि क्‍बाव । 
इन 


दोषपशसन - कफ्वासशामय । 


_  वनीषधि रत्नाकर 
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अन्त परिमार्जन एवं वहिपरिमा्ज॑न में बृहती श्रेष्ठ 
कही गई है । भगवान्‌ चरक का उपदेश है--- 
वासा त्रिफला पाने स्नाने चोद्वतने प्रलेपे च । 
बृहतीसेव्यपटोला: ससारिवा रोहिणी चेव॥ 
+-च० चि० ७/१२७। 
इसके अतिरिक्त वातरक्त चिकित्सा (च० चि० 
२४७५) में भी इसकी उपयोगिता ग्र्दाशित की गई है। 
जरक० चि० अ० २७ मे उरुस्‍्तम्भ चिकित्सा में कहा 
गया है कि “सोनापाठा, कत्या, बेल, बडी छोटी कट- 
कारी, चीड, विजयसार, सहजन, जयन्ती, गोखरू, दोनो 
तुलसी, अरनी, करञ्ज इन सबको जल से औटाकर 
मेचन करने तथा गोमूत्र के साथ पीसकर इनका प्रलेप 
करने से उरुस्तम्भ मे लाभ होता है ।” 
इसके बीजो के चूर्ण का नस्य मूर्च्छादि में सज्ञानाश 
को दूर करता है-- 
एके बृहत्या. फलपिप्पलीक- 
शुण्ठीयुत चु्णमिद प्रशस्तम्‌ । 
प्रध्मापयेत्‌. ध्राणपुटे विसन्न - 
चेष्टा करोति क्षवथप्रवुद्ध ॥--शोढल । 
वृहत्यादिगण की औषधिया प्राणवाही ज्लोतस रिथित 
कफभरण को दूर कर श्वासप्रणाली को साफ करने मे 
श्रेष्ठ सिद्ध हुई है सुतरा यह कास श्वासादि में हित- 
कारक है । कफोल्वण सन्तिपात मे दोनो कटकारी लाभ- 
प्रद कही गई है। 
सिंही व्यान्नी ताम्रमूली पटोली- 
अज्ली पद्मा पुष्कर रोहिणी च | 
साक शद्या: शैलमल्लीज बीज- 
वर्ग प्रोक्त सन्तिपातारिशेष ॥-त्रिशती ६६। 
*एध वर्ग सन्तिपातारि* प्रोक्त कपफप्रायेध्स्य 
प्रयोग - वेललमभट्ट । 
बृहती, एरण्डमूलत्वक्‌, सैन्धव, शिग्रु पुष्प को अजा 


दुग्ध मे पीसकर वत्त बलाकर आखो में लगाने से वात- 
जन्य नेत्ररोगों का नाश होता है । 


वृहल्वेरण्डमूलत्वक शिग्नों पुष्प ससैन्‍्धवम्‌ । 
वजाक्षीरेण पिष्ट स्यादइ्रति वॉौतिाक्षिरोगनुत्‌ ॥ 
- चरक० चि० २६० 
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प० श्री हरिणास्त्री भी अक्षिरोगाष्याय में वर्णन 
करते है। 
बृहती दुग्धतो घृष्टवा कास्यपात्नेर्ध गोक्षिकाम्‌ । 
मधुनाभ्यजयेत्तेन पुष्पमप्यपनो धते ॥ 
+सजी० साम्रा० । 
सुश्नुतमहिता के सूत्रस्थान २७|६ में रक्तदोषज 
रोगो मे इन्द्रलुप्त की गणना की गई है । तथा वसवराज 
ने इन्द्रलुप्त का कारण एक विशेष कृमि को कहा है । 
कृमिशष्य केशनाशश्च तस्थ नामेन्द्रलुप्नकम्‌ । 
एतावता बृहती रक्तशोधक एवं कृमिघ्न होने से इन्द्र 
लुप्त में भी लाभप्रद है । 
इन्द्र लुप्तापहो लेपो मधुना बृहतीरस । 
-“शोढल । 
इन प्रयोगो के अतिरिक्त यह स्तनवृद्धि, शिश्नवृद्धि 
आदि में भी उपयोगी कही गई है। 
यष्टीमधुक चूर्ण तु क्षीरब्यामिश्रित पुन । 
बृूहती फल तोयेन लेपन कुर्वता स्त्रिय, ॥ 
-कुंचि० त० २६। 
अश्वगन्धा सुरावल्‍ली शूक सर्वेपसेव च। 
वृहतीफलतोयेन लिंगवृद्धि. प्रशस्यते ॥ -२८ 
किमत्र चित्र यदि वज्ञवल्ली- 
वचाश्वगन्धा जल शुकपणंम्‌ । 
हैम प्रकाश बृहती फलज्च- 
क्षणेन कुर्यान्मुशलप्रमाणम्‌ ॥ -३२ 
गोश्ड्ट मूल कनकस्य बीज- 
वत्ताश्वगन्धा जलशुकचूणं म्‌ । 
हेमाम्बुवणं. वृहती फल च- 


क्षणेन कुर्यात्‌ मुशलप्रमाणम्‌ ॥ - 
स्त्रीद्रावणार्थ-- के मल कर 


वृहतीफलमूलानि पिप्पली मरिच्रानि च॑। 
मधुना रोचना सार शिश्नलेपो द्रव स्थिया ।॥ 


है “दत्तात्र यतत्रम । 
निद्रास्तम्भनार्थ--- 


मथुना बृहतोमूलरजयेल्लोशनद्रयम | 
निद्रास्तम्भो भवेत्तस्य नान्‍्यथा सप्त भाषितम | 


“देत्तात्र यतन्रम्‌ । 







































& क्र 
0 | शोग नाम | हिं (बृहती विशेष 
गा | 
प्‌ क्‍ + | + 
२ विवन्ध +॑ | -- 
३ । क्वमिरोग + | + 
४ ग्रहणी न | + 
५ | उदरणशुल ने कक 
६ | अहचि न | + 
७ | छदि न" | + 
८ | कुष्ठ के । 
४5 । रक्तचाप न | -+- 
१० | शोथ +। + 
१९ | हृदयरोग | + | + 
१२ | प्रतिश्याय | + | + 
१३ | कास +ः | + 
१४ | श्वास + | + 
4५ | स्वरभेद +।$ न 
१६ | हिक्‍्का न के 
१७ | पाश्वेशल | + | +# 
१८ | अश्मरी +॑। न 
हैह् | मृत्रकच्छ | + | + 
२०  रजोरोध + | + 
२१ | कष्टेप्रसव | + | + 
९२ | सूतिकारोग | - [ + 
र३ | नपूसकता | + | मी 
२४ | चमरोग न न॑ 
] ९३१ | ज्यर नी | | विविध के से 
ध प्रयुक्त होती है । 
/ ९६ | योनिकेण्डू | -- | + आज 
२७ | इन्द्रलुप्त |“ + 
शे८ | अपतन्त्रक | + | + 
२४ | अपस्मार +। + 
३० ६ अगमर्द नी नी 
३१ | वातरोग न | + 
३२ | कृुमिदन्त ने | +- 
३३ | दन्तशुल ने | + 
३७ | बश न | ++ 
३५० | नासारोग | + | - 
(पीनसा - 
रे६ ६ पूयमेह ने | न 
३७ | उदररोग के | “++ 
दे | सन्धिवात | + | -- 

















॥& हद | 
दे | रोग नाम | 6 बुहती' विशेष 
कि | 
34 | आमवात न | 2५ 920 | 
४० | उपदश नजह व 
४१ | वन्ध्यत्व-.. + | ++ 
७२ | गर्भपात पा 
४३ | मेदोरोग | + | -- 
४४ | यक्ष्मा । न जो 
४० | पाण्ड नए रा 
४६ | कामला । + | + 
७७ | गुल्म + | + 
४८ | मदात्यय + | 
७६ | वातरक्त के | कक 
नेत्ररोग | मर 











यूनानी सतानुसार--यूनानी मतानुसार यह दूसरे 
दर्जे मे गरम और खुश्क हे, कुछ लोग इसे तीसरे दर्जे मे 
गरम और खुण्क मानते है । यह पेट मे कव्ज करती है। 
दिल को कुब्वत देती है । भूख बढाती है, कफ और खून 
के फिसाद को दूर करती है। उदर एवं मलाशय मे 
स्थित कीडो को यह नष्ट करती है । खासी दमा, सीने 
का दर्दे, कुष्ठ, गुल्म, पेट का दर्द आदि रोगो मे भी यह 
लाभ पहुँचाती है। इसकी धूती देना बवासीर मे फायदे- 
मन्द है ॥ 

मर्दानगी खोये व्यक्तियों के लिए. इसकी जड की 
छाल को दुग्ध में उवालकर पिलाना लाभदायक है। 
इसके सेवनकाल मे खठाई तथा वायुवर्धक पदार्थों का 
भक्षण करना ठीक नही है। 

प्रसवकष्ट, गर्भपात, मृत्राघात, सुजाक आदि रोगों 
में भी उपयुक्त अनुपान के साथ लाभप्रद होती है। क्ृमि- 
जन्य दन्तशूल मे इसके बीजो की धूनी से कृमि नष्ट होते 
हे, जिससे शूल का शमन होता है । 


सामान्‍य बाह्य प्रयोग (बृहती)---- 


(१) सज्ञानाश--[क] सन्निपात मुर्जर्जादि रोगों 
में सज्ञानाश को दूर करने के लिए इसके बीजों के चर्ण 
की नस्य देने से रोगी शीघ्र होश मे जा जाता है! 






् 


[ख] बृहती शुष्कफल, पिप्पली और शुण्ठी का सूक्ष्म 
चूर्ण बनाकर नाक मे नस्य देने से भी सशानाश मिट 
जाता है! 

(२) प्रसवकष्ट--इसकी जठ को कमर मे वाधने 
से सुखपुर्वक प्रसव हो जाता हे । 

(३) स्त्री द्रावणार्थ--बृहतीमूल, कालीमिय, 
पिप्पली और गोरोचन के सूक्ष्म चूर्ण को मध्चु मे मिला- 
कर शिएत पर लेप कर सहवास करने से स्त्री शोध्र ही 
द्रवित हो जाती है एवं अति आनन्‍्दानुभूति होती है। 


(४) च्मरोग--चर्मरोगो मे पत्रकल्क का प्रलेप 
हितावह है । 

(५) योनिकण्डू--बृहतीफल एवं हरिद्वाहय को 
पीसकर योतिपूरण करने से किवा भली-भाति जल मे 
पीसकर बत्तिका बनाकर योनि मे धारण करने से योनि- 
गत कण्डू का शमन होता है । 

(६) इन्द्रलुप्त--पत्र स्वरस को अकेला या मधु 
में सिलाकर शिर पर मालिश करने से कुछ दिन मे बाल 
उगने लगते हैं । 

(७) ध्वजभद्भू---वीजो को भैस के दूध में पीस- 
कर शिश्न पर लेप करना ध्वजभद्भ मे हितकर है । लेप 
पर एरण्डपत्र भी बाधा जा सकता हे । 


(८) शिश्नवृद्धि हेतु--[क] फलस्वरस मे किचित्‌ 
सा (१००-१२४ मि० ग्रा०) कपूर पीसकर मधु मिलाकर 
लेप करना लघु शिश्न को वडा बना देता है। 

[सख] असगन्ध, गिलोय, सिवार, सरसो इनको 
बुहतीफल के स्व॒रस में म्देंत कर लेप करने से शिश्न 
वृद्धि होती है । 

[ग] बकुल, वच, असगन्ध, सिवार का पत्ता, नाग- 
फरेंशर, चूहतीफल इनको जल में पीसकर लेप करने से 
शिश्न वृद्धि होती है। 


[घ] गो के सोग का मूल, धतूरे के बीज, बच, 
छम्गन्ध, सिवार, एवं बुहतीफल उनको पानी मे पीसकर 
लेप करने से भी शिश्तवृद्धि होती है। 


्च्््््य्य्य्य्य््य्य्यथ्य्य्य्श्य्य्य्य्््ख्प्प्प््य्ः 
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(्) स्तनवृद्धि हेतु--मुलहठी, महुझा का चूर्ण 
इनको दूध में मिलाकर गुष्ककर यूहती के फल के स्वरस 
में तेप करने से रतनवृद्धि होती है। 

(१०) नेन्नरोग--[क] बृहती, एरण्डमुलत्वक्‌, 
सेन्धव और सहिजन के पुष्पो को बकरी के दूध में पीस- 
का बत्ती बनाकर आखो में आजने से वातजन्य नेच्चरोगो 
का शीघ्र ही गमन होता है । 

[ख] बृहती दुग्ध को कासे के पात्र में घोटकर मधु 
मिलाकर १ बूद आख में आजने से फूला कटता हे तथा 
अन्य नेत्ररोगो मे भी लाभ होता है । 


अन्तः प्रयोग- 

(१) उदरशुल--[क) बृहती उवाध मे सैन्धव- 
लब॒ण तथा यवक्षार मिलाकर सेवन करने से उदरशुल 
का शप्तन होता हे । 

[ख] बृहती, गोखरू, एरण्डमूल, कुश, कास, ईख 
की जड का क्याथ मिश्री मिलाकर सेवन करने से पित्त- 

जन्य उदरशुल का नाश होता है । 

[ग| बृहती, एरण्ड और शुण्ठी के क्वाथ के 
से कफजशुल नष्ट होता है । 


सेवन 


(२) अरुचि--_बृहती फल को दही मे भिगोकर 
थोडा संन्धवलवण तथा आद्रंक स्व॒रस मिलाकर सेवन 
करने से अरुचि दूर होती है । 


(३) हृदयरोग--बृ हती, द्वाक्षा, अर्जुन और शूठी 
को दुग्ध मे उबालकर सेवन करने से वातज हृदय रोगो -* 
का शमन होता है । $ 


(8) रक्तविकार--वृहती, त्रिफला, सारिवा और 
निम्व॒ का क्वाय रक्तविकार के लिए श्रेष्ठ हे । 

(५) अहिफेनविष--बृहतीपत्र स्वरस मे द्ध 
मिलाकर पीने से अहिफेनजन्य थिप लक्षणों का शमन 
होता है । 

(६) छदि-.[क] पत्र स्व॒रस मे आईक स्वरस 
मिलाकर सेवन करने से छदि मिट्ती है । 

॥॒ [ख] फल स्व॒रस में मथ्षु तथा गोघृत असमान मानना 
से सिलाकर सेवन करने से छाँदि दूर होती है। 


हि ह 
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(७) पुयमेह--[क] एज्चाजु के क्वाथ का सेवन 
इस रोग में हितकर है । 

[खि| २५ ग्राम बुहती पण्चाजड्ञ को २५० मि० 
लि० मे रात्रि को भिगो दे। प्रात उसे अच्छी तरह 
मलकर १०-१२ ग्राम मिश्री मिलाकर सेवन करने से भी 
पूयमेह के रोगी को आराम मिलता है । 

(८) गर्भस्नाव--पुन'-पुत्र॒ गर्भक्नाव होने वाली 
औरत को बृहतीमूल एवं पिप्पली को पीसकर भैस के 
दुग्ध के अनुपान से देना चाहिये । 

(४) सृत्रकृच्छ--[क] वृहतीपत्र स्त्ररस मे मधु 
मिश्री मिलाकर देने से मूत्रकृच्छ मे लाभ होता है | 

[ब]-बृहती, पाढ, मुलेठी, इन्द्रजा और पृश्नपर्णी 
का क्याथ त्रिदोपज मुत्रकृच्छ मे लाभदायक है । 

(१०) नपुंसकता--बृहतीमूल ताजा ४० ग्राम 
लेकर दूध मे पकावे । कुछ दिन इसे सेवन करना नपु - 
सक रोगी के लिए हितकर है । 

(११) कास--इसके फलो के टुकडे कर उससे 
सैधानमक मिलाकर खाने से कफ निकल जाता है 
जिससे जी कास का शमन होता है । 


(१२) श्वास--इसके मूल का शीरा पीने से 
श्वास रोग मे लाभ होता है। 

(१३) ज्वर--वृहती एवं अमृता क्वाथ सर्व ज्वरो 
में लाभप्रद है। 

शास्त्रीय योग--- 

... (१) बहत्यादि क्वाथ--[क] दोनो कटकारी, 
इन्द्र जी, मोथा, देवदार, सोठ और गजपिप्पली का 
फवाथ सन्निपात ज्वरहर है । -+चरकसहिता । 

[ख] दोनो कटकारी, सौंठ, धनिया और देवदारु के 
क्याथ का पान करने से समरत ज्वर नष्ट होते हे । 
++शा० सहिता । 
[ग] बडी व छोटी कटकारी, गोघरू, एरण्डमूल, 
कुण, कास तथा ईख की जड़ का ववाय वनाकर शीतल 
होने पर पीने से पैत्तिक शुल का शमन होता है । 
+-चक्रदत्त । 
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[घ] दोनो कटकारी, पाढ, मुलहठी तथा इस्द्रजौ 

का क्वाथ त्रिदोपज मूत्रकृच्छ को दूर करता है । 
-“चक्रदत्त । 
[ड] वृहत्यादिगण क्वाथ--बडी, छोटी कटकारी, 
पुष्करमूल, भारगी, कचूर, काकडासिगी, दुरालभा, 
इन्द्रजो, पटोलपन्न, कुटकी यह वृहत्यादिगण है। इसका 
क्वाथादि बनाकर देने से डपद्रव सहित कास एवं 
सस्तिपात ज्वर का शमन होता है । --चरक संहिता । 


बृहतीद्वय के सामान्य प्रयोग-- 


(१)कमिदन्त--दोनो कटकारी, भूकदस्ब और 
एरण्डमूल के क्वाथ का गण्ड्प करने से कृमिदन्तजन्य 
पीडा का शमन होता हे । 


(२) मसूरिका-दोनो कटकारी, हरीतकी, धनिया 
सोठ, और पिप्पली का क्वाय बनाकर शीतल होने के 
बाद मध्रु मिलाकर सेवन करने से सभी प्रकार की मसू- 
रिका में लाभ होता हे । 


(३) हृदय रोग--[क] दोनो कटकारी, अर्जुन 
ओर सोठ का क्वाथ वातकफजन्य हृदय रोगों में 
लाभप्रद है । 

[ख] दोनो कण्टक्रारी, मुत्रैठी एव अर्जन को 
दूध मे औटा कर चीनी मिलाकर सेयन करने से पित्तज 
हृदय रोग में लाभ होता है। 

(४) अश्मरो- -दोनो कटकारीमूल चूर्ण मीछे दही 
मे मिलाफ़र सात दियो तक पीबे । 

(५) कास--[क] दोनो कटकारी, सोठ, वासा, 
गिलोय, भारज़्ी एवं हरीतकी का क्वाथ कास रोग 
हर हे । 

[ख] दोनो कटका री, मुलह॒ढठी, पुलसीपन्न, 
मिर्च के क्याय में मधु मिलाकर सेवन करे । 

[ग] दोनों कटकारी, वासा एवं भुतवका का 
फ्वाथ सेवन करें । 


काली- 


(६) श्वास-दोनो क टकारी, हरिद्रा, सोठ, मिर्च, 
पीपल, मुलहठी एवं गिलोय के क्याय में यवक्षार मिला- 
कर गेत्रन करने से छ्वास रोग का शमन होता है । 
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लीवक बृहती वागवल्ली******सूतमातृकादिभिमंदतपुट- 
नैरपि मारणीयम्‌ ।” --रसेन्द्र चिन्तामणि से। 

इसी प्रकार अन्य घातुओ फो थी भस्म निर्माण में 
अंटकारी काम जाती है। यहा पर विस्तार भय से मात्र 
रजतभस्म की दो निर्माण विजियों का वर्णन किया जा 
ग्हाहै। 

१ कटकारी पम्चाज़ का स्वस्स निकालकर उसमे 
रजत के बुरादे फो चार प्रहर तक खरल करे। इसके 
बाद इनकी टिलिया बनाकर शराब सस्पुट कर उपलो 
की आग में फूक देवे । इसी भाति तीन-चार वार पुट 
"देने से उत्तम भस्म उन जाती है । 

-“घे० वनौं० विशे० से । 

२ रजत (चादी) ६०० ग्राम लेकर पुद्ध कर पतले 
पतरे बनाकर २-२ इज्च के टुकडे कर लें। फिर एक 
परात में कोयले की अग्नि पर उन दुकडो को फैला 
देवें । सव टुकडें न रखे जाय तो थोडे-थोडे रखे । अच्छी 
तरह गरम होने पर चिमटे से एक-एक पतरे को उठा- 
कर छोटी कटेरी के रस मे बुझाते जाय । इस प्रकार सब 
पत्तरे को २१ बार गरम कर बुझावे | फिर एक बडी 
हाडी के ऊपर तीसरा हिस्सा तोडकर उसे कडो से 

(लगभग २॥ किलोग्राम) भर देवे । कण्डो पर कटेरी 
का चूर्ण, जो रस निधोडने के समय बना हैं, उसकी एक 
इञ्च भी तह करे । इस पर चादी के पतरे फैलावे । 
ऊपर और कठेरी चूर्ण डाले। उत्त पर और चादी के 
टुकडे रखे । इस तरह सब टुकठे २-४ तह में रख सबके 
ऊपर १ इथ््च या अधिक मोटी तह कटेरी चूर्ण की 
रखे । फिर ऊपर लगभग २॥ किलो कण्डे जमाकर अग्नि 
लगा देवें । स्व्रामशीतल होने पर चादी के पतरे को 
निकाल लेबे । इस तरह छोटी कटेरी के चूर्ण के भीतर 
रखकर पाच वार भबग्नि देने से पतरे सरलता से दूट जाते 
है । पश्चात पतरे को कूटकर चूर्ण कर ले। उसे कटेरी 
के रस मे शाम तक खरल कर एक सराव मे भर लेवे। 
उसका साधारण सम्पुट कर रात्रि को २॥ किलो उपलो 
की अग्नि मे रख ढेवे । दूसरे दिन पुन कठेरी के रस मे 
घोटे । १० पुट हो जाने पर उपले थोडे-थोड़े बढ़ाते 


बनौ ० रस्ना० द्वि० ३१ 
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जाय । २० पुट होने के पश्चात्‌ ५-१० और १५ किलो 
तक उपले बढावे । इस तरह २८ पुट ठेवे । आखरी 
पुट के समय छोटी-छोटी टिकिया बनाकर सूर्य के ताप 
में सुखाकर सम्पुट कर अग्नि देवे । यह भगम हल्के मेले 
लाल रज्भ की मुलायम बनती हे। ६०० ग्राम चादी की 
६४८ ग्राम भस्म बनती हे । 
“वैद्य श्री नाथूराम जी देहली वाले हारा 
रसतन्त्रसार व सि० प्र० स॒० द्वि० ख० से। 


श्री ढुढ़कनाथ से शद्भूरलीह के वर्णन प्रसंग मे 
प्थ्यापथ्य का भी वर्णन किया है। प्रथम पशय के 
वर्णन मे--- 


प्रशस्त वातकिफल पटोल बृहतीफलम । 
हितान्येतानि वस्तूनि लौहमेतत्समश्नताम्‌ || 
“र० चि० अ० ८। 


विषोषधि और कंटका री--- 


१ मसल्लभस्म--कटकारी पण्चाज़ को जलाकर 
लगभग दो किलो राख प्राप्त होने पर मिट्टी के मजबत 
पात्र मे आधी राख भरकर उस पर श्वेत संखिया की 
१३ गाम की डली रखकर उस पर शेप आधी राख 
अच्छी तरह जमाकर भर देवे । फिर उस पात्र को चूल्हे 
या भट्टी पर रखे । जब राख ऊपर तक गर्म हो जाय, 
तब ऊपर से ही एक सलाई से सखिया की परीक्षा कर 
ले | यदि सलाई उसमे प्रविष्ट हो जाय तो आग को 
शान्‍्त कर देवे । सखिया की उत्तम भस्म प्राप्त होगी । 


सात्रा--आधा चावल मक्खन के साथ सेवन से 

कास श्वास को शीत्र ही दूर करती है । यह भी महान 
पाचक एव क्षधावर्धक है । 

““धन्व० वनौ० विशेषाडू: से । 

र२्‌ सोमसे ही--इसका प्रयोग प्रयुत रोगिणी स्नियों 

पर करता हूं। सच्तान होने के बाद वातघ्न औषधि 

पौष्टिक स्निग्धहार के अभाव मे यह रोग जीवनीय शक्ति 

की कमी से होता है । वातसस्थान स्नायु मण्डल (चर्वस) 

की क्रिया शौथिल्य पडने से बोलता बन्द हो जाता है। 

पसीने से तरवतर शरीर जड़वत हो जाता है। भीतर से 
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होश रहता है किन्तु बोलने की शक्ति नहीं रहती | सिर 
भारी सुन्त सा हो जाता है। रक्ताल्पता अधिक होने 
मे किसी-किसी स्त्री के पाव में शोव भी हो जाना 
है। ग्राग्य बोल चाल की भाषा में इसे “परसूत” भी 
कहते है । | 


यह बच्चा जनने वाली स्त्रियों को ही नही होता 
किन्तु प्रसव के बाद १०-१३ वर्ष पीछे या रजोधर्म बन्द 
होने पर भी होता हैं। साहवी, ब्रह्मचारिणी, बाल 
विधवा, अप्रसूता को भी होता है। मैंने प्रबल रक्तारपता 
ही इसका हेतु समझा है। उसी रोग में यह जौपधि राम- 
बाण का काम देती है योग यह है 


अशुद्ध कच्चा सखिया रे६ याम, कंटकारी का 
स्वरस १ किलो २०० ग्राम । सबको खरल में डालकर 
घोटना, घोटते-घोटते गोली बनाने के योग्य होने पर 
छोटी ज्वार के समान गोली बनाना । 


मात्रा---१ वटी । समय प्रात -साय या एक बार । 


ख्य्ख्य्य्प्प्व्य्य्य्व्श्ल्््श्र्ध्णाः 2 हम 


नौषधि रत्नाकारह द्वताय गा) कर ४ 


०22 ४८२०० वा मी श्र, 
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अनुपान->पास में रबर शाना । पान की पी४ह़ 
नदी थूकना उसे निंगल शाना जादहिए। अंग दिया 
लगाये पान भें रखकझर खाना चाहिए ॥ 

इसके ऑभिर्छ्ति यहू शयास, कास, 


रखारयता 
दोवेंटये, मन्दानत, चुट्े के काटने पर उपरयुर 


घूम 
जाओ तम 


न्‍् न्‍ 


बातपीटा, गठिया, पुराने मर्द पवरों पर भी 
करती है। इस छोटे कप प्रधान (लार दग्णने जले] 
शिशुओं के ज्वर फास में भी बेधदक दे सकने है । 
माया--३ सा हू या पूरी गोली की दे सात हैं । 
““धन्य० गुप्न० सिल प्र० न० भाग मे । 
हे मल्लादिवदी-पठमारी पस्चाद था स्थसस 
निकालकर उससे शु० मत्ल 3 याम, सहीः सत्था ६ ग्राम 
मिलाकर पाच दिन पोटें। इसके पश्चात्‌ मृग के प्रमाध 
गोली बनाकर सुख लें , चूना फत्या लगे पान [ताम्बूल) 
में सुपारी इलायची डालफर इसकी १ गोली भी मिला- 
कर ७ दिन किया ८ दिन तबा यावे । खटाई, तेल, गुड, 
लालमिरच न खाकर घृत अधि खाबे । इससे छपदण मे 


लाभ होता है । “जुटी पचार । 


हीि००५०४५०००००५०५/५०० ड़ 


कफप्किच्ुं 
[शपघटाए एटफए्शथशा5ड 0 0] 
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कैलिकोफोनिया में मुझे कुछ ऐसी महिलाओ से वार्तालाप करने का अवसर मिला जिनकी आयु साठ 
से सत्तर वर्ष की थी। उन से मैने प्रश्न किया कि क्या उन्तमे कामवासना अभी तक उपस्थित है ? उनका 


एक सा ही उत्तर था। हों, 


उन्हे कामवासवा के झटके से आते हैं और काम-तृप्ति के लिए पुरुष के सहवास 


की तीब्र इच्छा जग जाती है। उन्हे जितनी वार यह श्थविति बनती है उनमे क्रिया-शक्ति बढ जाती और बुद्ध 


होने का अभिशाप दूर हो जाता है । 


स्थिति तो यह है. कि शरीर को निरन्तर स्वस्थ रखने के लिए कामोत्तेजक सेक्स हार्मोनों की सतत 
उत्पत्ति स्त्री-पुरुष दोनो के लिए ही परमोपादेय होती है । सन्‍्तानोत्पत्ति तो मात्र एक सयोग है। अभग आनन्द 
की वैषयिक प्राप्ति जीवनसुख का एक महत्त्वपूर्ण लक्षण है । 

इसे प्राप्त करने के लिए कपिकच्छ के वीज का उपयोग किया जा सकता है। यह एक निरापद द्रव्य 
है। इन्हे घी मे भून कर या सेक कर आटा बना उसे चार गुने दूध मे उबाल कर मावा की शकल में लाकर 
उनसे बरफी या पाक तैयार करना और १० ग्राम से २० ग्राम की मात्रा में प्रात -साय दुध के साथ लेते रहने 


से कामवद्धंक अगो को स्वस्थ रखा जा सकता है । 


इसके निरल्तर प्रयोग से जहा महिलाओ मे रजोरोध समय से पूर्व नही होता वही पुरुषों मे भी 
अष्ठीलाग्रन्थि की वृद्धि भी नही देखी जाती । इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति ७०-८० वषं तक स्वस्थ बना 


रहता हे । 
मधुरस्कन्ध की इस औषधि को भगवान्‌ चरक ने 
बल्य कहा है । यह पुरुष के बल, ओजन को वढाकर उसके 
पौरुष मे वृद्धि करती है सुतरा इसे वाजीकरण बल्य कहा 
जा सकता है-- 
बाजी वातिबलो येन यात्यप्रतिहत स्त्रिय । 
भवत्यतिप्रिय, स्त्रीणा येव ग्रेनोपचीयते ॥। 
तद्दाजीकरण तद्धि देहस्योजस्कर परम्‌ | 
--अ० स० उ० ५० | 
पहुषि सुश्रुत ने इसे वातसशमत वर्ग एवं विदारि 
गन्धादि गण मे वणित किया है । इस गण की सन्चा के 
साथ गुणों का वर्णन इस प्रकार किया गया है । 


“7₹० प्र० त्रि०। 
विदारिगन्धादिरय गणः पित्तानिलापह । 
शोषगुल्माज़ूमर्दोध्व॑ श्वास कासविनाशन, ॥ 

एछ० छु० रे5। 
अपि च-- 
शतावरी वानरीविदारीगोक्षुरेक्षु रक- 
बलातिवला इति वृष्यगण । 
“+र० चि० ८ । 


प्राकृतिक वर्गीकरण (0]855॥080079 07 ग़प्राया! 
०70०7) के अनुसार कपिकच्छू शिम्बीकुल (,८ह७आराप- 
०४४०) की औपधि है । इस शिम्बीकुल के तीन उप- 
कुल है--(१) अपराजितादि (२) पतिकरआदि 

क् ॥ 
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(३) बब्वूलादि 


कपिकच्छू अण्राजितादि उपकुल 
(78[॥072८०४०) की औपधि है । 


आचार्य भावमिश्र ने गुड्च्यादिवर्ग से इसका वर्णन 
किया हैं । आचारय प्रियक्नतशर्मा ने द्रव्यगुणविज्ञान के 
द्वितीय भाग में वृष्यादिवर्ग कहा है। उसमे शुक्रजवन 
नामक उपवर्भ भे आठ औषधियो का विशद वर्णन किया 
है । क्रमाडू सप्तम पर कपिकच्छू वर्णित हैं। 

वाजीकरण के चार अवान्तर भेद है--शुक्रजनन, 
शुक्रावर्तेक, शुक्रत्नति-वृद्धिकर और शुक्रस्तग्भन । कपि- 
कच्छ विशेषतत शुकजनन वाजीकरण है । 

कामबासना (83०%००] ?0ए००) को बढाने वाली 
ओऔपधियो को आधुनिक एफ्रोडीसियक्स (89|॥70087429) 
कहते है । इन औपधियो के कार्य भेद से मुख्य तीन 
विभाग किये गये है । 

१ कुचिला, फास्फरस आदि औषधिया जननेन्द्रिय 
केन्द्र या जननेन्द्रिय की सब वातवाहिनिया अयवा जनन- 
यस्त्र, इनमे से गमनागसन करते हैं, जिससे कामोत्तेजक 
केन्द्र उत्तेजित होता है । 

२ अफीम, गाजा, कस्तूरी, कपूर आदि से मस्तिष्क 
ओर प्रतिफलित रूप से जननेन्द्रिय और सम्बन्ध वाला 
कामोत्तेजक केन्द्र उत्तेजित होता है। 

३ कपिकच्छू, पलाण्ड, अकरकरा, मृशली आदि 
जनगैन्द्रिय, मूत्र रिद्रय और इनके समीप के यन्त्रो की 
वातवहा नाडियो को उत्तेजित करते हे । फिर उत्तेजना 
जननेन्द्रिय के वातनाडी केन्द्र मे भ्रतिफलित होती है । 

साख-+ 

संस्कृत-- 

ऋष्यप्रोक्ता महागुप्ता कपिरोमफला च सा । 

मर्कटी चात्मग्रुप्ता च कण्ड्रा कपिकच्छुका ॥ 

“अभिधानरत्नमाला से । 
कपिकच्छ्रात्मगुप्ता रिप्यप्रोक्ता च मर्कटी । 
अजटा कण्डुराध्यण्डा दुरपर्शा वृषायणी ॥ 
लाड गली शुकशिम्वी च॒ संब प्रोक्ता महपिश्नि । 
भा० प्र० नि० से । 


कपिकच्छ--“कपीनामपि कच्छुर्यवस्था, कण्ड्हे- 
तुत्वात्‌” बन्दर सदा बसे ही खुजलाता रहता है परन्तु 
इसके सम्पर्क से वह अधिक खजाने गगता हे। इसके 
रोम शरीर पर लगने से अधिक कच्छू (कण्टू)होने से ही 
इसे कपि+च्छ कहा जाता है। 

आत्मग्रुप्ता--स्वय रोमो से सुरक्षित रहने के 
कारण । 


मर्कटी--वानर के समान रोमझ होने के कारण । 


अजहा--अमरकोप के टीकाकार क्षीरस्वामी ने 
अजटा के स्थान पर अजहा कहा है । आचाये॑ बापालाल 
वद्य ने अजटा से भूम्यामलकी तथा अजहा से कपिकच्छ 
समझे जाने का निर्देश दिया हे । “न जहाति शुकानु”- 
फल का नाश हो जाने तक बीज के कत्रचकेश साथ ही 
रहते है । 

कण्डुर।--कण्डू उत्पन्त करने वाली । 

वृषायणी--वर्षा मे उत्पन्त होने वाली । 

अध्यण्डा---अधिक बीजो वाली । 

शुकशिम्बी--शूकयुक्त शिम्बी । 

हिन्दी--केवाच, कौच । 

ग्रुजराती--कौचा, कवच । 

सराठो--खाजकुहिली । 

पजाबी--आलकुशी । 

राजस्थाची--कोच । 

तामिल--परुनाइक काली । 

तेलग्रु--पिलियाड्गु । 

कच्वनड़--न सु कुन्नी । 

सलयालस --नईको रना । 

उड़िया--वाइखुजली । 

अग्रेजी---का उहेज (ए०ए४88०) । 

कॉविच (0०9॥८॥) | 
बंटिन--स्थुकिना प्रूरियेन्स डी सी । 


उत्पत्तिस्थान---यह समस्त भारत के उष्ण प्रदेशों 


के मेंदानी भागों मे पाया जाता है । उष्ण प्रदेशों मे 
इसकी खेती भी की जातौ है । 





प वर्नोषधि रताकर (हितीय भाग)--- 


रे 
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92%. “आप पा. 


विभिन्‍त नास : सस्कृत-कपिकच्छू, आत्मगुप्ता । हिन्दी-कोच । मराठौ-खाजकुहली | गृजराती-कौचा। / 
अग्रेजी-काउह्ेज । लैटिन-म्युकुना प्रुरिटा । पर 

प्राप्ति स्थान : समस्त भारत । 

जपयोगी जद्भू ; बीज, मूल, रोम । दोषशमन : वातशासक । 

| कोण 2० : बलैग्य, क्षय, कृमि कष्टातंव । 


मुख्य योग; वानरी ग्रुटिका, कौचपाक । 
१२००४ 2200: %2/30: 22222, 


फ़्ज्ध्भ्क्त्ट्षि छा; अष्ट म 


ज्त्म्य्न्न्म्म्य्च््च्य्च्य्य्श्य्य्य्थ््य्य््य्््य्््य्््य्य्य्््य्य्य्य्््खत्प्व्य्प््ट्य्रः कि 
20266 ! हदाए (ता >तोय के ५ 

२७६ ही बीहा। ६ ॥ छ इजछ हक लिलीय स्नाग 095 5५ 
श्््श्य्य््य्य्य््य्य्््श््् ्श्ख््शय्य्धश्ै९%्््ट्यख्८ प्टट्फट55 ८50७५ 


रासायविक संगठन--बीजो में आद्रेता ८१, 
प्रोटीन २५ ०३, सूच ६ ७५ तथा खतिज पदार्थ ३४५ 
प्रतिशत होते है। इसके अतिरिक्त कल्शियम ०१६ 
फास्फोरस ० ४७, लौह ० ०२, व गन्धक और मैगनीज 
भी होते है। बीजो में डोपा १५%, ग्लुटाथायोन, 
लेसिथिन, गलिक एसिड, एक ग्लकोसाइड तथा अनेक 
क्षाराभ (कुल ० ५३% )--निकोटिन, प्रुरियेनिन, प्रुरि- 
येनिडिन आदि पाये जाते है । बीज मज्जा से एक गहरे 
भूरे रज्ध का गाढा तेल निकलता है । 

इसके रोमो के लगने से मुकुनेव (शप्र८एाक्षा॥) 
नामक तत्व के कारण हिस्ठेमिन का निर्गम होता है, 
जिससे कण्डू होती है। रोमो में ० ०१५% सिरोटोनिन 
भी होता है जिससे पीडा होती है । 


वानस्पतिक परिचय--इसकी चक्रारोही, अनेक 
शाखी, एक वर्षायु रोमश लता होती है । पन्न--६-४ 
इब्न्च लम्बे चिचा के समान सयुक्त त्रिपन्रक होते 
है। पत्रक लट्वाकार या विपमकोणसमचतुभुंजाकार 
(९0077900), अधंहृद्॒तू, ३-६ इज्च लम्बे, ६-७ स्पष्ट 
पाश्श्विक सिराओ से थुक्त होते हैं। अग्नय पत्रक-पतगा- 
कार, दोनो पाश्व पत्रको से छोटा होता है। पुष्पमजरी 
४-१ फुट लम्बी, कक्षीय, झूकी हुई होती है, जिस पर 
१-१३ इज्म्च लम्बे नीले या वैगनी रज्ू के पुष्प लगते 
है । शिम्बी (फली)-२-४ इज्च लम्बी, लगभग दै इज्च 
चौडी होती है, जिसके दोनो सिरे विपरीत दिशाओ में 
मुंडे होते हैं। फली पर अनुलम्ब पशुक होते है तथा 
इसके पृष्ठ भाग पर सघन भूरे विपले रोम होते है, जो 
शरीर से स्पश होते ही तीन कण्डू, दाह और शोथ 
उत्पन्त कर देते हूँ। प्रत्येक फली में ५-६ चमकीले, 
स्निग्ध, छोटे रक्त श्वेतक्षष्ण अण्डाकार चपटे बीज होते 
हैं । बीजमज्जा श्वेतवर्ण होती है । 
वर्षा ऋतु में लता उत्पन्त होती हे और सितम्बर- 
नवम्बर मे पुष्प और जनवरी-अप्रेंल मे फल लगते हैं । 
भेद--उत्पत्तिस्थान के भेद से वन्‍य और बागी 
द्विविध होते हैं । वन्‍्य जाति के कपिकच्छू की फली पर 
रोम अधिक व तोक्ष्य तया बीज छोटे व धूसर होते हैं । 


औपधि कर्म हेतु उसके ही बीज अधिक प्रभावशाली होते 
है । बागी किय्रा मीठे कपिकच्छ की फलियो पर रोम 
कम होते है, ये कण्डू भी कम उत्पन्त करते है । एक बागी 
कपिकच्छू ऐसा भी होता है जिसकी फली पर रोम 
सर्वेधा नही होते । इन बागी कपिकच्छू के छिलको को 
निकालकर शाक, आचार बनाये जाते है ये पुष्टिप्रद 
होते हैं । 

आचारयें श्री वापालाल वैद्य ने इसकी अन्य दो 
जातियो का उल्लेख किया है। 

१ मुकुना मोनोस्पर्मा (१(४५७॥४ (०॥0५9०॥779) 
मोनो का अर्थ है एक, स्पर्मा याती बीज । लम्बी चौडी 
फली में केवल एक ही बीज होने से इसको मोनोस्पर्मा 
(एक बीजी) नाम दिया गया है । यह बीज ढाक के बीज 
की भाति वडा होता है । इसकी लता वहुत बडी और 
लम्बी होती है । 

२ मुकुना जीगान्टदेआ ((घ८०ा३ (0॥2५॥९४)--- 
यह लता बहुत लम्बी और वडी होती है और फली भी 
बडी होती है । इस फली मे दोनों ओर पतनशील रोम 
(पख समान) होते हैं । इसमे २ से ६ बीज होते है । 
डा० श्री वलवन्तर्सिह ने भी इसका वर्णन किया है। 

रस--मधुर, तिक्त । 

गुण--मुरु, स्निग्ध । 

चीर्य--उष्ण । 

विपाक--मधुर । 


दोषकर्म--वातशामक तथा कफवपित्तवर्धक । 

वातध्त पित्तकफकुन्मिश्रेया गिरिपादिका। 

फल तु कपिकच्छूरमाण वेन्रकरञजजम्‌ ॥ 

“सिद्धमन्त्र । 

प्रयोज्य अद्भ--बीज, मूल, रोम । 

सान्रा--वीज चूर्ण ३-६ ग्राम, मूलक्वाथ ५०-१०० 
मि० लि० रोम--१२५ मि० ग्रा० । 

अग प्रकाशक संज्ञा--मर्कटी-मर्कति वायुवेगेन 
इत्तस्ततों गच्छत्तीति । कपिकच्छ की व्युत्पत्ति आचाये 
प्रियन्नत शर्मा से आलड्डूारिक भाषा में इस प्रकार की है ५ 


मर्ककटकच्छू बीज भुवत कच्छू करोति कामस्य । 
मा न प्रशास्यति यावद्‌ भुड वते न शत हि नारीणाम्‌ ॥ 
-+भक्‍्रि० नि० से। 
इसके अतिरिक्त “अजरा” मज्ञा भी गुण पका- 
शिका है । 
बीज सग्रह विधि--लम्बी लकडी से फलियों को 
तोड़कर निर्यात स्थान मे वडी सावधानी से चिमटे से 
पकड़कर हथौड़ी से फोडकर बीज ग्राप्त करते हैं भथवा 
हाथो पर तैल लगाकर बीज निकालते है । पानी मे वीजो 
को भिगोकर या उबालकर इनके छिलके उतार लिये 
जाते है, फिर :न्हे सुखाकर उपयोग मे लाते हैं। 
वीर्यावधि--२ वर्ष । 
प्रतिनिधि--सेमल की मूसली, उटगन बीज ! 


दर्षनाशक--रोगन मस्तज्भी, बवूल का गोद । 
यह पूर्व मे कहा जा चुका है कि इसकी फलियो के 
पकने पर इनके रोये इतने अधिक तीक्ष्ण हो जाते हैं कि 
छूने मात्र से अत्यधिक खुजली उत्पन्न हो जाती है जिससे 
मनुष्य अत्यधिक वेचैन हो जाता है। इसके प्रभाव को 
नष्ट करने के लिये--- 
१ दूध के मलने से दाह-कण्डू आदि शान्त हो 
जाते हैं । हि 
२ दही के मलमे से भी दाहादि मिट जाते है । 
३ गोबर मलने से भी इसका प्रभाव शान्त हो 
जाता है । 
उक्त द्रव्यो के मलने के पश्चात्‌ सुखोष्ण जल से 
धोकर सुखोष्ण घृत का अभ्यज्भू करना लाभप्रद उपाय है। 
साहित्य में कपिकच्छू का वर्णब--रामभक्त महा- 
कवि तुलसीदास को जीवन के सन्ध्याकाल मे असह्य हाथ 
का खल्‍ली रोग हुआ । 
बढ़ी है बाह वेदन कही न सही जाति है। 
--हनुमानवाहुक ३० । 
भारी पीर दुसह शरीर ते विहाल होत। -४१ 
तुलसी एक भक्त कवि थे उनके हिंत सर्वोपयोगिनी 
एक मात्र भक्ति ही थी | इस रोग की निवृत्ति के लिए 
उन्होने “हनुमान बाहुक' नामक एक स्तोन्न की रचना 


हाजि जल अर मप्फंशमा ्ः हक ' सा 9) (के हक 
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की और अपनी इस दंवव्यपराश्नय चिकित्सा से उन्हे रोग 
से पूर्ण छुटकारा मिला । इसी स्तोन्न मे एक स्थान पर 
लिखा हुआ है । 
वात तझस्मुल, बाहुसुल कपिकच्छ बेलि। 
उपजी सबेलि कपिकेलि ही उसखारिये। 
“हनु० बाहुक २७ । 
कपिकेलि मे कपिकच्छू की बेलि का उल्लेख हनुमान 
जी के स्तोन्न मे समुचित है । एवं विधि उपयुक्त वर्णन 
ही तुलसी के काव्यो की विशेपता है। 
गुणधर्म-- । 


कपिकच्छुभू श॒वृष्या मधुरा बृ हणी गुरु । 
तिक्ता वातहरी बल्या कफपित्तास्ननाशिनी ॥ 
तब्दीज वातशमन स्मृत वाजीकर परम्‌ । 
“भा० प्र० नि०। 
शीतपित्तब्रणासूष्नी प्रोक्ता राजनिघण्टके । 
वातघ्नी कविभि प्रोक्ता धन्वन्तरिनिषण्टके | 
कमदेवे वबृ हणीति भिपम्भि परिकीतिता। 
“नि० शिरोमणि । 
कपिकच्छु पर वृष्या मधुरा बृ हणी गुरु । 
तद्दीज वात्ृशमन  वाजीकरणमुत्तमम्‌ ॥ 
-म० वि० नि० | 
तारीषु वाजिनमिव प्रवन मनुष्य- 
सद्य करोति कुपित पवन पिनष्टि | 
एलेप्माणमुर्क्षिपति पित्तमय भिनत्ति- 
प्रौढ बल वितनुते कपिकच्छुबीजम्‌ ॥ 
“सि० भे० मणि० | 
नारायण ऋषि के अनुसार धर्म का लक्षण प्रवृत्ति है। 
प्रवृत्ति_क्षणः धर्म ऋषिरनारामणोज्च्रवीतृ । 
“महाभारत शा० २१७/२ * 
निवृत्ति का अर्थ कर्ममात्र से नही, अपि तु अविहित 
कमे या अधर्म से छुटकारा है। वेराग्य का अर्थ भी 
जीवन से विराग नही, अपि तु अशुभ वृत्तियों से विराम 
है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता मे कहा हे “मैं धर्म अधि- 
रुद्ध काम हैँ” (७/११) । इसका अधभिप्राय. यही है कि 
धर्म विरुद्ध काम से निवृत्ति हो तथा धर्म ,अविरुद्ध काम 





के सेवन मे प्रवृत्ति हो, यही तो विहित है । सस्क्ृतकाव्यो 
के व्याख्याकार मल्लिनाथ ने उद्वोधित किया हैं-- 
“धर्मार्थ कामासममेव सेत्या यो ह्यकसक्तो स नरो 
जघन्य 
भौतिक विज्ञान की सहायता से मनुष्य ने प्रकृति के 
जिन नियमों का ज्ञान प्राप्त किया है, उनके सहारे वह 
अथ और काम के सेवन मे लिप्त है। इस प्रवृत्ति के 
बिना, जो समृद्धि प्राप्त हुई है, वह सम्भव ही नहीं 
थी । किन्तु यह समृद्धि यदि मनुष्य को धर्म से विमुख 
कर उसके विवेक का हरण कर लेती हे, तो इससे मानव 
समाज का वास्तविक विकास नहीं हो पायेगा । इसी- 
लिए धर्म अविरुद्ध अर्थ काम के सेवन का परामर्श दिया 
गया है। इन्हे मर्यादित करने के लिए ही इत आश्रमो 
की व्यवस्था की गई थी । 
“ब्रह्मचर्नाश्रम समाप्य गही भवेत्‌ गृही भूत्वा बनी 
भवेत्‌ वनी भूत्वा प्रत्नजेतू । +शतपथ ब्राह्मण । 
उक्त न्यवस्थाओो का अतिक्रमण कर भोग के सर्वो- 
त्तमन भार्ग सबम को छोडकर जो ब्यक्ति आचरण करता 
है तो बह भोगो को न भोगकर स्वयमेव भोगो द्वारा 
भोगा जाता है, उसे कातर स्वर मे कहता होता हे-- 
कितनी थोडी सी यौवन की 
हावा हा मैं पी पाया। 
बन्द गई हो कितनी जल्‍दी 
भेरी जीवन मधुशाला ॥ 
असयम का दुखद परिणाम ही तो हे--क्लैव्य 
(नपूसकता) । सुरतकिया का कर्त्ता पुरुष है एवं अधि- 
करण है युवति | शिश्वोत्यापन सुरतिक्रिया की एक 
प्राकृतिक और आवश्यक स्थिति है । इसके बिना सुरत 
क्रिया सभव नही हो सकती है । कामुक सूचनाओ का 
मन से ग्रहण होने पर बुद्धि से सहवास करने का 
निश्चय होने पर मस्तिष्क से सूचना तारो द्वारा कहि- 
विभागगत सुपुम्ता के जननेद्विय सम्बन्धी केन्द्र को जाती 
है । यहा से जननेन्द्रिय सम्बन्धी रक्तवाहिनियो को जाती 
है, जिसमे शिश्न भे रक्त पहुँचाने वाली वाहिनिया 
विस्फारित होकर उनमे अत्यधिक रक्त भर जाता है 
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और शिश्न से रक्त ले जाने वाली वाहिनिया सकुचित 
हो जाती है, जिसरेो आया हुआ रक्त लौट नहीं पाता 
और णशिएन का उत्थात होता हे । शिश्नोत्यान ठीक न 
होना यह क्लव्य का प्रमुख लक्षण है। इसके भगवान 
चरक ने चार, महपि जुपूत ने पाच तथा भावभिश्र, 
गोविन्ददास एवं अज्ञाततामा योगरत्नाकरकार आदि 
आचार्यों ने सात प्रकार कहे हैं। चाक वर्गीकरण 
विकृषति पर तथा सुश्रत का वर्गीकरण हेतु पर आधा- 
रित हे । दर्जव्य चिकित्सा से वृष्य किवा वाजीकरण 
का विशेष महत्व है जयवा यो कहा जा सकता है कि 
वाजीकरण सेवन से शरीर में होने बाली धातओ के व्यय 
की पूर्ति होती रहती है, सुतरा यह एक “भविष्यन्ती” 
वेदताओ की भी चिकित्सा हे। कपिकच्छू अकेला किया 
ओपधियो के साथ इस हेतु उपयुक्त कहा गया है। इस 
निर्भित्त इसकी उपयोगिता का शास्त्रों मे विपुत वर्णन 
हुआ हे । कतिपय वचव यहा उद्घृत हैं-- 
गुप्ताफत गोक्षुरकाच्च बीज 
तथोच्चटा गोपयसा विपाच्य । 
खजाहत शकेरया च॒ युक्त 
पीत्वा तरो हृष्यत्ति सर्व रातम्‌ ॥ 
“सुश्षुत० चि० २६/३४५ । 
स्वयमुप्तेक्ष्‌ रकयोर्वीजचूर्ण सशर्करम्‌ । 
धारोप्णेन चर पीत्वा पयसा रासभायत्ते ॥। 
“जअ० हृ० उ० ४०/३१। 
भूकृष्माण्ड चेक्षुराणा च बीज 
गुप्ता बीज वा मुसत्याश्चमुलम्‌ । 


चूर्णीभूत छागदुग्घेच. पातु 
तद्॒देय राजिसभोग . काले ॥ 
“केल्याणका रक ६/३४ । 


स्थिरात्मग्ुप्ताणत मुलकाभि- 
निषेवित वे खलू चन्द्रलोहम्‌ 
मासहयेनेव निहन्ति कार्य 
वल्यड्च वृष्यञ््च पर प्रदिष्टस ॥ 
“२० तर० १६/७४ । 
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वानरीक्ष रमयू रकवीज निरतुपीकृतयव एच समाप । 
गव्यद्ग्धसहिते परिपीते स्न्रीशतेन कुरुते रतिलीलाम्‌ ॥ 
--राजमतंण्ड ३३/१६ । 
० वटीविदारी कपिच्छगोछुरे- 
विधाय सक्षौद्रघुतित भोजना' । 
सर्देव योध्ण्नाति मृषा न वर्णये 
तदीयबीरयेंण जिता न भोजना ॥ 
--सि० भे० म० 
क्षीर शत ये कपिकच्छुमूल 
पिवेत क्षय स्त्रीषु न सोंउ्म्बुपैति । 
>-वृहतसहिता । 
उपर्यक्त वर्णन से यह सिद्ध होता है कि कपिकच्छू 
वलव्यहर होने के अतिरिक्त क्षय, दौर्वल्य, कार््यहर भी 
है। एक उत्तम काश्यंहर योग में प्राणाचाय स्दानन्द 
शर्मा ने कविकच्छ की योजना कर महत्व प्रदर्शित 

किया है 
मृत सुथर्ण परिशीलयन्त स्थिराविदारीवरदाजरामि | 
मासत्रयेणैव कृशाः पु मास प्रपुष्टदेहारच बहुग्राजा स्थु ॥ 
कपिकच्छ बीज और भूल नाडीसस्थान के लिये 
बल्य होने से नाडी दौवव॑ल्यु और बातव्याधि में भी 

लाभप्रद है--- 


7५/१३६। 


आत्मग्रुप्ताशिफारास्ता वलरण्डकषायत । 
कम्पयुक्त पक्षचध यशदहन्ति शीलितम ॥ 
--२० त० १६/१३५। 


गन्धमारित ताम्रादय लौह तु परिशीलितम्‌ । 


बलात्मगुप्ताक्वाथेन सर्वाज्धू कवाज्भातनुत्‌ ॥ 
--२० त० २०/११६॥ 


भाषात्मगुप्तक रण्डवाट्यालकम्श्त पिवेतु । 
' हिंगुसैन्धवसयुक्त. पक्षाघात निवारणम्‌ ॥ 
-+च० द० २२/२७। 


इस्षका मूल आर्तवजनन होने से कष्टातंव में लाभ- 
प्रद है । इसके अतिरिक्त यह योनिसकोचकभी है-- 
कपिकच्छभव मूल क्वाथयेत्‌ विधिनाभिपक्‌ । 


योनि सकोणंता याति क्वायेनानैन धारसेत्‌ ,। 
हर --भा० प्र०॥ 


है 
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मूल मूत्रल होने से मृत्रक्च्छू तथा अन्य वृक्‍क्तरोगो 
में लाभदायक है | वृशकशोथ के कारण उत्पन्न आशक्षेप 
को नष्ट करने मे यह श्रेष्ठ औषधि है-। ६ 

आत्मग्रुप्ता बलामूलमासीक्वाथेन सीक्षकम । 


वृबवकशोथसमुद्भूतमाक्षेप. नाशयत्यलम्‌ ॥ 
--र० त० १४/५२। 
कपिकच्छू रक्तशकरा को भी कम कृरता है, अनु- 
सन्धाव से यह सिद्ध हुआ है--“द्विदलो मे रक्तशर्करा 
एवं रक्त रस कोलेस्टेरोल को कम करने के-गरुण पाये 
गये है, इसलिए चूहो मे कपिकच्छ के प्रभाव का- अध्य- 
यन किया गया । यह इन दोनो-अशो को कम करता है। 
,. “वा अ० दर्शिका से। 
- डा० क्ृ० च० चुनेकर द्वारा 
पञ्चविध वायु मे अपान का स्थान बस्कि वृषण, 
मेढू आदि बतलाया -गया है और शुक्रोत्सगग मृत्रोत्सग 
आदि कर्म भी अपान के ही कहे गये है (चरक० चि० 
२८) किन्तु अष्टाजूसग्रह के सुत्रस्थान ग्रध्याय २० में 
समान के स्थानों में मलवह, शुक्रवह ख्रोते- का भी 
उल्लेख है। व्यान वायु तो सर्वदेहचर है ही सुतस शुक्र- 
मेह मे वात की भी कामूकता सिद्ध होती है। शुक्रमेह 
का वर्णव इन शब्दो मे किया गया है । 
शुक्राभ शुक्रमिश्न॒ वा शुक्रमेही प्रमेहति। 
“माधवनिदान ३३/१०। 
प्रायेण शुक्रमिश्न॒ हि शुक्रमेही प्रभेहति । 
सप्राय कामजो यूना विवन्धादी तु सोडईधिक, ॥ 
“सिद्धान्तनिदान ८/१६ | 
वातनाडी सस्थान एवं प्रजनन संस्थान की विकृति 
से मूत्र के साथ शुक्र आता है। कपिकच्छ दोनो सस्थानों 
के लिए बल्य होने से शुक्रमेह मे लाभप्रद है । शुक्रमेह 
विनाशक एक योग कविराज श्रीकृष्णरामभट्ट ने, कहा है। 
बलावर्मोच्चटा बीज माष॑ सामिसित रजू, । 
दुग्धानुपानत साय रेतो गृद्धाति विप्लुतम्‌ ॥ 
“सि० भे० म० ४/५६६। 
», ,कपिकरहुछ और पथ्य. व्यवस्था--यज्यपि, कपि- 
कच्छू एक जाहार द्रव्य न होकर ओषधि द्रब्य है किन्तु 
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आहार द्वव्यो के सयोग से इसे पथ्योपयोगी तने का 
वर्णन उपलब्ध होता है । कपिकच्छू एक चृष्य बल्य 
द्रव्य है, अतः यह क्लैव्यादि रोगो मे लाभप्रद कहा है । 
कपिकच्छ मधुरस्कन्ध का द्रव्य है, इसका विपाक भी 
मधुर है और मधुरविपाकी द्रव्य प्राय शुक्रपधक होते है। 
मधुर सृष्टविणमत्रो विषपाक कफशुक्रल । 
इसके अतिरिक्त अन्य रस क्लैब्य रोग में अपथ्य है। 
सतपंक होने से मधुर.रस का अतियोग भी क्लैब्यरोग 
उत्पन्त कर सकता है। शास्त्रों में मधुर रस के अति- 
रिक्त अन्य रसो को क्लैब्यकर कहा है। अम्लरस दाहक 
एवं पित्त प्रकोपक होने से आहारजन्य एवं ध्वजोपघात- 
जन्य वलीवता उत्पादक है। लवणरस पित्तप्रकोपक होने 
से पुसत्वनाशक माना गया है । कटुरस को पुसत्व उप- 
हुत करने वाला कहा गया है। तिक्तरस को भी शुक्र 
उपशोपकर कहा है। कषायरस भी प्सत्वनाशक है। 
सुतरा मंधुर रस के अतिरिक्त अन्य सभी रस कचलैब्य मे 
अनुपयोगी हैं । मधुर रस को “धातूना प्रवन्न बलम्‌” 
कहा गया है। इसे स्पष्ट करते हुये पदार्थ चन्द्रिकाकार 
चन्द्रसनन्दन लिखते हैं--धातूना रसादीना प्रवल बल 
कुरुते प्रकृष्टतया शक्‍त्या युक्‍तत वलः जनयेत्‌” क्लैब्य में 
निम्नाड्िित द्रव्य पथ्य कहे गये हैं-- 
शालिपष्टिकगोधूममसूरचणकादय _ । 
हैयद्भवीनदुःघे च नवनीत सुरा सिधु ॥ 

इनके सयोग से कपिकच्छू पथ्यरूप मे प्रयुक्त किया 

जा सकता है जो उत्तम औषधि भी क़ही जा सकती है। 

कतिपय पथ्य प्रयोग निर्दिष्ट हैं 
१ कपिकच्छू बीज़ औौर गेहें को समानभाग लेकर 


दर्दरा पीसकर दिया बना ले। इसे १५-२० ग्राम ' 


लेकर घूध मे _उद्घालुकर खीर बना ले । इसमे मिश्री 
किया मधु तथा घृत्त मिलाकर प्रातराज के. रूप मे सेवन 
करे। इससे घल वीर्य की वृद्धि होकर शरीर ओजस्वी 
बनेगा । सायंकालीन लघु आहार के पश्चात्‌ शबनकाल 
में भी इसे लें । के 

२ कपिफच्छू बीज (गिरी) १ किलो तथा घुली हुई 
उहद कौ दाल" ९ किलों लेकर इसके सूक्ष्म चूर्ण कर 
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ले । इस चूर्ण को गोधृत मे भूककर रख ले.॥ १०-१५ 
ग्राम चूर्ण को २५०-३०० मि० लि» दुग्ध मे उवालकर 
सिश्री मिलाकर सेवन करे । यह भी बल वीर्य॑वर्धक पुष्टि- 
कारक पशथ्याहार है। 


३ कपिकच्छ बीज एवं उडद की दाल को गाय के 
दूध मे सिगोकर रख दे । १०-१२ घण्टे भीगने के बाद 
छाया में सुखाकर इनका सूक्ष्म चू्णे;कर ले । इस चूर्ण 
को गोघृत मे. भली-भाति भूनकर चूर्ण बना ले। इस 
चूर्ण को मात्रानुसार लेकर - मिश्रीयुक्त दुग्ध पीवे । यह 
भी तदर्थकारी है । 


४ कपिकच्छू बीज, तिल, उडद की दाल और 
साठी चावलो को सममान्रा मे लेकर बकरी के दूध में 
“पीसकर पूडी बना ले । पूडियों को घृत मे सेक ले । एक- 
दो प्रूडी खाकर मिश्री मिलाकर दूध पीवे । यह अतीव 
वाजीकरण योग है। रे 


५ कपिकच्छ की जड, तिल, असगन्ध भौर विदारी 
कन्द इनका चूर्ण साठी चावल' के भून, मे मिलाकर 
बकरी के दूध से साने कौर ख्वी मे पकाकर पूड़िया बना 
ले। ये अति वृष्य है । गा 

६ जौ को जल मे प्रिगोकर उन्हे कूटुकर तुष रहित 
कर लें और चावलो को धोकर सुखा ने इसी प्रकार 
कप्कच्छ बीजो को दूध मे भिगेकेर छिलका हटाकर 
सुखा ले तीनों का चूर्ण बताकर घृत मे सेक ले | फिर 
इसे मात्रानुसार दूध मे उबालकर खीर बनाकर घत एव 
मिश्री मिलाकुर सेवत्र करे | यह बल्य, वृष्य पौष्टिक 
पथ्याहार है। __ न 
, ““७ बागी कैपिकच्छू की अत्यन्त कोमल फलियो का 
। पीर बनाकर रख ले या इत फलियो का शाक बना- 
वें । यह पौष्टिक तथा वार्तरोगो में लाभप्रद है । 

८ कपिकच्छू बीज (मौगी) १२५ ग्राम सफेद 
मूसली १२५ ग्राम लेकर कूठ-पीसकर, कपडछतन कर ले। 
फिर इसे २ किलों गोदुग्ध मे डालकर खोया बना ले । 
खोया वन जाने पर इसे २५० ग्राम घी मे भन ले | ठडा 
होने पर आधा किलो बूरा मिलाकर किसी थाली आदि 
में जमा दे। २०-२० ग्राम प्रात-सांध/*सेवन करे। 
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अत्वन्द पौष्चिक ज।६ जरणिवेधक है । इसत साय बिक 
भी दूर होते हे । 
5. कपिकच्छू बीज, 


उड़द की ढाल, खजूर का 


» पिरतस, क्षीरकाकोली, शतावरी, महुआ के फूल, मुनक्‍्का 


और खजूर प्रत्येक ५०-५० ग्राम लेकर ३ किलो २०० 
ग्राम जल में पकावे । उस जल का चतुर्थाश शेप रहने 
पर उससे ७७४ ग्राम दूध डालकर पकावे। दूध मात्र 
शेष रह जाने पर उसमे घृत और शवकर मिलावे । इसे 
साठी चावल के भात के साथ खावे। इस आहार को 
चरक ने अत्यन्त वृष्य कहा है । 

१० योगरत्नाकरकार किवा भावप्रकाशकार आदि 
ग्रन्थों के रचयिताओं ने जो वानरी वटिका नामक कल्प 
वणित किया है वह भी क्तैव्य के रोगियों के लिए उत्तम 
पथ्य है। इसके निर्माण की विधि है--कविकच्छू के 
बीजो को दूध में अच्छी तरह से उबालकर उनके छिलके 
पृथक्‌ कर दें। इसके बाद उन वीजो को अच्छी तरह से 
पीसकर गाय के दध में गाढा-गाढा सान ले | अधिक 
गाढा भी न करे | फिर कढाई में घी डालकर मन्द आच 
पर चढ़ावें । जब घी अच्छी तरह गरम हो जाय तव उस 
घी मे उसकी पकौडिया बना ले । उन पकौडियो को 
निकालकर मिश्री की गाढी चासनी में डाल दे । जब ये 
पकौडिया खब चासनी पी ले तब उनको निकालकर 
शहद से भरे हुये बरतन में डाल दे भौर बरतन का मुख 
वाधकर रख दे । इसकी मात्रा २०-२५ ग्राम है। प्रात - 
” साय एक-एक मात्रा खाने से नपूक्षकता नष्ट होकर प्रवल 
कामशक्ति उत्प॑न्त होती है । यह उत्तम वाजीकरण है । 


११ “वृद्धों के रोग तथा वृद्धावस्था का प्रतीकार” 
ताभक ग्रन्थ के यशस्वी लेखक आचार्य श्री रघुवीरप्रसाद 
बिवेदो जी ने इस ग्रन्श्व ते रस़ायन प्रकरण में बहुत से कल्पो 
का वर्णन किया है । आप लिखते है कि ,कौच के बीजो 
का एक विशिष्ट प्रयोग भी; ध्यात्त देने योग्य है। इसमे 
कौच के वीजो का छिलक्ता छुडाकर «३ पौण्ड तोल मे 
'लिेकर उसकां आटा वनाकर गाय के दूध में माड ले । 
उसे चपाती के रूप में मिट्टी के तबे पर सेक ले । फिर 
जब खूब सिक जावे तो उसे पीसकर दुगनी मिश्री या 
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ची ते भिनाकर रख हले। वुद्धा का ब्स ५४ माताओं मे 
तया तरुणो को ढे मात्राओं मे बाटकर एक माजा प्रभात- 
कान मे दूध से लेते है । इससे रसायन ग्रुण प्राप्त होता 
है । यदि इसे बराबर लिया जावे तो व्यक्ति का पूर्ण 
कायाकल्प हुआ रहता है। 

इनके अतिरिक्त अन्य भी प्रयोग उपलब्ध होते 
जो विस्तारमय से यहा वरणित नही किये जा रहे हैं । 
कतिपय पशथ्यानुरूप प्रयोग “विविध कल्पना” एवं “अनु- 
भूत प्रयोग के प्रकरण में भी वर्णित है। रोगी रोग 
स्थिति के अनुसार चिकित्सक को इनका चुनाव कर 
रोगियो को देना चाहिये । रोगी की अभिरुचि का भी 
ध्यान रखना आवश्यक है--कल्पना विधिभिस्तैस्ते, 
प्रियत्व गमयेत्‌ ।” 

यूनानी सतानुसार--यह तीसरे दर्जे मे गर्म व 
रुक्ष है। यह बवासीर को हाति पहुँचाने वाला, शोथ 
का लय करने वाला, शुक्रवर्धक, स्तम्भनकर्त्ता तथा 
ओजमप्रद है ।' इसके वीज विरेचक, कामोह्दीपक होने के 
साथ विच्छू के जहर को भी दूर करने वाले है । इसकी 
जड ऋतुख्राव नियामक है। इसका घुआ प्रसृतिकष्ट को 
दूर करता है। कालीमिय के साथ इसके पत्ते पेट के 
कृमि नाशक है । इसके पत्तो का स्वरस शिर शलहर, ह 
उपदशहर, तथा खून को साफ करने वाला है। 


आधुनिक सतानुसार--आर एन खोरी ने कहा 
है कि इसके वीज नाडियो को ताकत देने वाले, आतंब- 
जत्रावकारी एवं वृष्य हैं। ये वात रोगो मे भी व्यवहृत 
होते है। इसके वीजो का पायस (खीर) शुक्रक्षीणता 
एवं वातव्याधि मे लाभप्रद है । इसकी फल्ियो के 
लोमो .का चूर्ण सेवन करने से गोलकृमि (२०प्रा0 ७४०- 
7775) नष्ट तथा निस्‍्मारित हो जाते हैं । किन्तु ये भक्षित 
लोम यदि आतो में रह जाय तो अत्यन्त' दाईं उत्पन्त हो 
जाता है। सुतरा इस अन्थ की उत्पत्ति के निवारणार्थ | 
केलोमल (रसकपुूर), कालादाना किंवा एरण्डस्मेह के 
विरेचन देना उपयुक्त है । * ० स य८ 


इसकी जड का क्वाथ अदित, पक्षाघात आदि रोगों 
में लाभ पहुँचाता है । इसके क्वाथ मे मधु मिलाकर देता ' 
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हैजे मे भी हितकर है। इसकी जड में ज्ञान तन्तुओ 
को शक्ति देने का गुण होते के कारण सन्निपात की 
बेहोशी मे यह क्वाथ अतीव लाभप्रद है । 


डायमाक के मतानुसार इसके बीज उत्तम कामो- 
द्वीपक है। इसकी जड स्तायु मण्डल को पुष्ट करने वाली 
है। इसे प्रक्ष/धांत में दिया जाता है। तामील के वंच् 
इसकी जड का शीतनिर्यास हैजे मे मधु मिलाकर उप- 
ग्ञेग में लाते हैँ । 
दत्त के मतानुसार इसकी जड रनायुमण्डल की तका- 
लीफो मे बडी लाभदायक है । यह अदित तथा पक्षव्रधत 
मे भी लाभप्रद है । 
केम्पबेल के मतानुसार ज्वर मे मूर्च्छा किया सन्वि- 
पात में इसकी जड का उपयोग किया जाता चहिए। 
जलोदर मे इसकी जड को पीसकर इसका लेप पेट पर 
किया जाता है । 
बेस्ट इण्डियन दापुओ मे इसके मूल का क्वाय पेशाव 
अधिक लानें वाला और गुर्दे को साफ करने वाला 
मानते हैं।' इसका मलंहम वनाकर वे इलीपद॑ (हाथी- 
पाव) पर लेप करते है। पत्तो के कल्क को नासूर पर 
लगाते हैं। 'कौच बीज को बिच्छू के विष को दूर करने 
भे उपयोग करते है। इसकी फलियों का शीतनिर्यास 
जलोदर रोग की. एक निश्चित दवा मात्ती जाती है । 
कर्नल चोपडा भी इसके बीजों को कामोद्दीपक 
एवं वृश्चिक दश पर उपयोगी मानते हे । 


सासंस्य बाह्य प्रयोग- 


१ क्षय-कपिकच्छ बीज, विदारीकन्द, असगन्ध, 
लोध और गोख़रू से सिद्ध तेल का अभ्यज्ध क्षण रोग 
में सदा हितकर कहा गया है । 

२. योनिशेथिल्य-कपिकच्छू मूल का क्वाथ-बना- 
कर उससे योनि प्रक्षालत्त करे किवा इसः क्वाथ भे पिचु 
शभिगोकर कुछ समय तक योनि में घारण) करे । 


३. शिश्नशेथिल्य--कपिकच्छ मूल को गर्दभी के 
मूत्र में घिकर शिएत पर लेप करने से उसकी शिक्ि 


हे 
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8. नाडीब्ण -न[क] ५० ,ग्राम कपिकच्छू बीजो 
को पानी से पीसकर टिकिया बनालें । १५० ग्राम 
सरसो के तेल में उस टिकिया को जलाकर तल सिद्ध 
करले । इस तेल को नाडीब्रण में लगाने से शोघन- 
रोपण होता है । को 


[ख] इसके पत्तो को पीसकर टिकिया द्जनाकर है प 


नाडीब्रण पर बाधने से उसका शोधन होता है । 


[ग] पनचूर्ण, महिपी श ग्नस्म को घत में सिला- 


फर लगाने से नाडीब्ण का रोपण होता है । 


४. कस्पवात-मुलकबाथ ६० मि० लि० को २४५० 
मि० लि० सर्पपतेल मे पकाकर मालिश करने से कम्प- 
वात में लाभ होता है । 

६. जलोदर-पूल को पानी मे पीसकर उदर पर 
लेप करना जलोदर में हिंतकर है। 


७. प्रन्थि-बीजो को पानी मे घिसकर ग्रन्थि पर 
गाढा-गाढा लेप करे । 


८. श्लीपद-आक्रान्त स्थान पर मूल को पानी में 
पीसकर लेप करना हितकर है । 

्- वृश्चिकदंश--वीजो की गिरी को पानी मे 
किवा मिट्टी के तेल मे घिसकर दश स्थान पर लगाने 
से दशजनित शुल-दाह का शमन होता है । 

१०: ब्रण--पत्र पीसकर ब्रण स्थान पर बाधने से 
ब्रणो का शीघ्र ही शोधन होकर रोपण होने लगता है। 
कक्षा त्रण पर भी यह उपयोगी है। 

११. शुन्यवात--कपिकच्छू के रोमो को घत से 
मिलाकर लगाने से त्वचा की शन्‍्यता मिटने लगती है। 


आध्यन्तरीय प्रयोग--- 


बाजीकरण योग---(१) कपिकच्छ बीज, गोखरू, 
सफीद मूसली, गुड्ची सत्व, सेमल की मूसली, आवला 
और शर्करा को समान मात्रा मे लेकर चूर्ण बनाकर 
$ ग्राम चूर्ण घृत मे मिलाकर दुध से सेवन करें।..** '€ 

(२) कपिकच्छू बीज, शतावर, भोखरू, गगेरन बीज, 
बरियारी के वीज, तालमखाना के बीज सब समान 


“आए लता किया निवलता दूर होकर उसकी वृद्धि होती है। लेकर चूर्ण बताकर गोदुगध से सेवन करे। 
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(३) कपिकच्छू बीज, तालमखाने के बीजो ऊा चूर्ण उक्त योगो को स्वस्थ व्यक्ति वाजीकरण हेतु उपयोग 
ससिता दुः से सेवन करे । में लावे तथा नपुसकता, शीघ्रपतन आदि पुरुष रोगो का 
(४) कविकच्छ बीज, काकडामिंगी और मुलहठी रोगी उपयुक्त मोग चिकित्सक के परामर्शानुसार सेवन 
;; जज 
का समभाग चूर्ण बनाकर घारोष्ण दूध से सेवन करे। 


रो (५) कपिकच्छ बीज, गोयरू और सफेद घृषची को अच्य आध्यन्तरीय सामान्य प्रयोग---- 


समिता दूध से सेवन करे । 

(६) कपिकच्छ घीज, गोखरू, अपामार्ग के बीज, 
तुप से रहित जौ और उडद के चूर्ण को गाय के दूध में 
पकाकर सेवन करे । ह [खि| फली के रोम गुड एवं मधु या नवनीत से 

(७) कपिकच्छ्‌ बीज, रेत व काली मूसली, शता- सेव करे। रोम १२५ मि० ग्रा० ही लेने चाहिये। यह 
वर, छोटी इलायची बीज, वंशलोचन, गिलोयमत्व सम-. सेन करने के पश्चात्‌ विरेचन अवष्य लेवे, जिससे कृमि 
भाग लेकर दूध से सेत्रन करें । मरकर वाहर निकल जावें। 

(८) कपिकच्छ बीज, अकरकरा, सफेद मिरच ४-४ (२) मल्‍लविष---रोम सहित फली की छाल एवं 
ग्राम लेकर चूर्ण बना लें । इसे एक किलो दूध में पकावे। श्वेत खदिर को जल भे पीसकर थोडा थोडा पिलाते रहने 
(शधा दूध जल जावे तब मीठा हो जाने लायक मिश्री से सखिया से उत्पन्त विप लक्षण शान्त हो जाते हैं । 


मिलाकर पीवें । (३) श्वास--बीजो के चूर्ण को मधु एवं आद्बक- 
(४) कपिकच्छ बीज चूर्ण १८ मास, जायफल, स्वरस में मिलाकर सेवन करने से श्वासरोग शास्त 

जावित्री, बला (खरेंटी) बीज ३६-३६ ग्राम, देशीकपूर होता है । 

१२ ग्राम, केशर ६ ग्राम लेकर सूक्ष्म चूर्ण कर ले । प्रात (9) छदि--कपिकच्छ वीज, तेजपत्र ३-३ ग्राम 

१५० मि० ग्रा० की मात्रा में मधु के साथ कुछ दिन लेकर इसमे १२५ मि० ग्रा० मक्षिकाविद्‌ मिलाकर चूर्ण 


0 2 कल 34 मद ४३ .. कर मधु से सेवन करे | इससे छदि का शमन होता हे । 
(१०) कपिकच्छू बीज चूर्ण, कपिकरच्छमूल चूर्ण, 


बालापस्मार---कपिकच्छ 
दालचीनी मुलहठढी, असगन्ध, जायफल, अकरकरा सब के 4 2३ दुग्ध मे पक पिलाने कक 
समानभाग लेकर चर्ण वनाकर इन सबके बरावर मिश्री शा ा 


(१) कुृमिरोग--[क] कपिकच्छ पत्र, कालीमरिच 
के साथ पीसकर सेवन करे। 


णिलाकर रख ले। ४-६ ग्राम रात्रि में दूध के साथ होता है। £ मल 
सिवन करे । , 3४ रे (६) सृत्रकृच्छ--वीजो के चूर्ण को जल के साथ 
(११) कंपिक्रच्छ मूल का थोडा सा. टुकडा मुख मे सेवन करे । रा 
रखकर सहवास करे । , '.. * (७) श्वेतप्रदर--वीज चूर्ण को मधु के साथ सेवन , 
(१२) कपिकच्छ, बीज, ,गोखरू,, ढाक का गोद, करें। ॥॒ 
तालमखाता, बीजबन्द, समद्ि्ूुरशोप, मूसली ,सफद, तज (८) विसुचिका --मूल के क्वाथ से विज ह 


सबको समानभाग लेकर सूक्ष्म चूर्ण बना ले इन सबके, , 'पुन -पुत सेवन करने से विसूचिका मे लाभ होता है। 
बराबर मिश्री मिलाकर दिन मे दो बार २-३ ग्राम दूध 


से सेवन करें । : (४) उपदंश--बीजो को जुल मे पीसकर ,निरन्तर 

(१३) कविकच्छ बीज, जमीनकह,, तालमृताता, दिन तक सेवन करना उपदश में हिततकर है। 
विदारीकन्द, सफेद भूसली का चूर्ण बनाकर २-३ ग्राम (१०) बच्श्यस्व--मूल चूर्ण एवं कपित्यफलमज्जा 
सितायुक्त अजादुगध से सेघन करें । ; चुर्ण का दूध से सेवन करे | 


॥ 4 प् 


रू 


* # मे 
ह 


रे का 
हु 


2 झा ८2-52 ५०-५ ८.८ 





(११) अतीसार--[क] मूल से सिद्ध अजादुग्ध 
सेवन करने से रक्तातीसार एवं पक्वातीसार में लाभ 
होता है । 

[ख] मूल चूर्ण को मधु एवं तण्ड्लोदक के अनुपान 
से सेवन करे । इससे भी उक्त अतीसार में लाभ होता है । 

(१२) ज्वर--ज्वर मे जब रोगी प्रलाप करे तब 
इसके मूल का क्वाथ पिलाना हिंतकर कहा गया है । 

(१३) लालामेह--कपिकच्छू वीज, सफेद मूसली, 
आवला, शतावर, कृठ, कच्ची हल्दी समभाग लेकर चूर्ण 
बना ले । इस चूर्ण के बराबर पिसी हुई मिश्री मिलाकर 
रख ले । प्रात -साय ५-४ ग्राम चूर्ण दूध की लस्सी के 
साथ सेवन करे॥ इससे कुछ दित में ही लालामेह का 
निवारण हो जाता है । 

( १४) शुक्रमेह--[क] वीज चूर्ण को कुछ दिन 
दूध से सेवन करे । हे 

[ख] कपिकच्छ बीज, खरेटी, उठगन के वीज और 
सफेद किर्मी के चूर्ण से आधी मिश्री मिलाकर दूध के 
साथ सेवन करने से भी शुक्रमेह मे शीघ्र लाभ होता है। 

(१५) चुबकरोग--[क] वृक्कशूल मे कपिकच्छ - 

मूल पवाथ पिलावे । 

[ख] वृषको मे शोथ के कारण उत्पन्त प्रिष आक्षेप 

उत्पन्न कर देता है। इसे दूर करने के लिए कपिकच्छ 


बीज, बलामूल तथा जठामासी का क्वाथ लाभप्रद है। - 


आत्ययिक स्थित्षि मे इस क्वाथ,के साथ १००-१२५ 
मि० ग्रा० सीसकभस्म भी दी जा सकती है 


(१६) अंदित---इसके बीजों की खीर बनाकर 
खिलावे । ह 

(१९७) अवब्राहुक--इसके प्रत्र॒ स्व॒रस -क्ो पान 
अवबाहुक में हितकड है.। प ५, 


(१८) पक्षाघात;:--[क्र] क़ृपिकच्छ,, बीज, डडद, 
एरण्डमूल की छाल, खरेटो के क्वाथ.मे १०० म्ि९ ग्रा० 
भुनी हीग तथा १ ग्राम सेन्धवलवण मिलाकर पीने से 
पक्षाघात में लाभ होता है । 


न्श्ख््््ध्य्ल्य्च्य्य््ध्य्ल्ल््य्ल्प््््््ड्ल्ख्य्ज्ः 
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[ये] कपिकच्छ बीज, उड़द, खरेटी, रोहिप घास, 
रास्ता, असगन्ध, एरण्ड की छाल के क्याथ में भी हीग 
तथा संन्धव मिलाकर पीना हिंतकर है । 

[ग] कपिकच्छ मूल, रास्ता, बला तथा एरण्ड्मूल 
कपाय के साथ यशदभस्म का सेवन कम्पयुक्त पक्षाघात 
को ठीक करता है। 

[घ] कपिकच्छ मूल और बला के क्वाथ के साथ 
लौहभस्म एवं ताम्रभस्म (गन्धकयोगेन) सेवन करें । 

(१४) काश्यें--[क] कपिकच्छ बीज, शालपर्णी 
ओर शतावरी के समभाग चूर्ण को ससिता दुन्ध से दो 
तीन माह तक सेवन करे । इससे शारीरिक दुर्बलता दूर 
होती है । 

[ख] कपिकच्छ बीज, शालपर्णी, विदारीकन्द और 
असगन्ध का समभाग चूर्ण वताकर इसे भी निरन्तर २-३ 
माह तक ससिता दुःघ से सेवन करे | शीघ्र लाभ के 
लिए रणतभस्म, लोहभस्म, बद्भभस्म आदि में से उप- 
युक्त भस्म का भी सम्मिश्रण किया जा सकता है । 

[ग] कपिकच्छ बीज, अश्वगन्धा, शतावरी, शाल- 
पर्णी, वशलोचन का समभाग चूर्ण बनाकर ससिता दुग्ध 
से कुछ दिन तक सेवन करना भी हितकर है । 

[घ] कपिकच्छ वीज का चूर्ण तथा अश्वगन्धा का 
चूर्ण दृध मे पकाकर मिश्री मिलाकर सेवन' करें। इस 
दुग्धपाक मे १००-२०० मि०'ग्रा० लौहभस्म मिलोकर 
सेवन करना अधिक हितकर॑ है। ..' 

पेटेण्ट प्रयोगो मे कपिकच्छू--राजकोट (गुज- 
रात) की भारतीय औषधि निर्माणशाला (बान) कई 


” आकर्षक एवं प्रभावशाली योगो का निर्माण करती है । 


' पुरुषरोगों में लाभप्रद दो महत्वपूर्ण योग इससे प्रसारित ,, 
किये हैं। जीवनशक्ति एवं वीर्य की गुणयुक्तता को हि 
सम्बंधित करने वाली, शुक्रमेह को नष्ट्‌ करने वाली ,एवं 
सामान्य कमजोरी को दूर करने वाली है--बाचोविट 

/टिकिया । इसकी प्रत्येक टिकिया मे अभ्रकभस्म, 
मकरणध्वज, ग्रोक्षुरसत्व, अश्वग्रन्धा, बला, शब्रेत मुसली « 
ओर म्‌ जातक के अतिरिक्त कृपिकच्छ भी है। इसका 
अश्वगन्धा के बाद भुख्य घटक कपिकच्छ, ही है सुतरा 
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यह नाड़ी मण्डल को चेतलत्व भदान करने भे श्रेष्ठ है 
पुरुपरोगों के अतिरिक्त यह सूतिकारोग; अ्दित, ग॒प्रसी, 
आक्षेपक, भ्रम, वावोन्माद में “भी लाभप्रद है। इस 
हस्पती, का दूसरा बाजीकरण योगरत्त है--वायसेक्स 


डगी | इससे भी अश्वगन्धा के बाद सुझुंष वठक कृपि- 


/ कुच्छ_ ही है.। उसे दृव्यों के अतिरिक्त शिलाजीत, बला, 


घर न्त्ख्य्न्ख््स््य्य्य्च्प्य्थ्च्य्््य्य्प्प्न्च्य््य्प््य्प्ट्य्ःः स्ड 


वनीषधि रतनाकर द्वितीय भाण 
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, कैमर, विपतिन्दुक, अकरकरा, मकरघ्वज, जुदवेदस्त र्‌ 


और रससिन्दूर भी है । 


कपिकच्छ, भी डाला जाता है | यह भी बल वीयंवर्ध॑क, 
स्त्री पुरुष वन्ध्यत्व दोपनिवारक है । 

अंझा फार्मेसी का' "अमीबीटा' फोर्ट केपसुल” भी 
महत्वपूर्ण पौष्टिक,'वाजीकर रसायन योग है। इसमे 
बहुत से उग््योगी द्वव्यों के साथ कविकच्छ “भी समा- 
विप्ट हैं। - ३००४ 

ड्पलेक्स फार्मा, वम्बई का जो “विटारोच सीरप” 
आता है इसके प्रत्येक ३० मि० लिं० में कपिकच्छ, 


दत्तात्नेय कृष्णसाण्डू ब्रदर्स चम्वूर श्रा० लि० वम्बई ७५० मि० ग्रा० होता है। यह रसायन, वाजीकरण होने 


“वानरी कत्प” के नाम से बाजीकरण योग का निर्माण के अतिरिक्त प्रमृति -के मश्चात्‌ शिथिल स्तायुओ को 
करनी है। इसके प्रत्येक पांच ग्राम क्षोदकण में १॥ प्राम सबल बनाकर स्त्री की रधूलता से रक्षा कह है । 
९६ १4 


बपिकच्छ समाविष्ट है । दूसरा प्रसिद्ध तम योग है-- 


चरक फार्मा० बम्बई बहुत से महत्वपूर्ण प्रयोगी का 


“विमफिलृस्त पल 8 (४ इसका भी कपिकच्छ प्रशुख उत्वादन करता है। कपिकच्छ युक्त इसके 'दों प्रयोग 
घटक है सुतरा इसे प्राथमिकता दी गई है। यह वंवा- शेप है--पालरिविन टिकी (तेज) और निओ ठिकी । 


हिंक जीनन का यजेण्ट मात्रा में उप 
' जी उल्लास-उत्माह बनाये रखने मे श्रेष्ठ है। इसमे कोई 


होता । 


" नादीमण्डलीय, मासपेशी रिवत्त अथवा समागमजन्य 


र 


भोग करने के पश्चात्‌ पलरिविन जातीय कमजोरी के लिये उत्कृष्ट शक्ति 


स्फूरति एवं चैतन्यता प्रदान कर्ता है तथा निओ स्वनायु- 


कक ग्ेई इस $ दौर्ब 
तशीले द्रव्य नही होने से कोई दुष्परिणाम इसका बनहीं टोबेल्म, थकावट एवं स्वप्तमेह की सर्वोत्तम औषधि है । 


यह स्त्री एव वृद्धों के कटिशूल 'को भी कम करती है । 
« राजस्थान आयुर्वेदिक रिसचे ल्ेबोरेटरीज जयपुर 


- श्रकावट के निवारणार्थ अलारसिन कम्पनी का आदर्श कप विगोर था 
- द्वारा प्रस्तुत विगोरेक्स टिकिया (आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी 


है--फोर्टेज टिंकिया । इसका 
(क्रमाद्ू, दो का) है) 


आयुर्वेदीय पेटेण्ट प्रयोग 
» भी कपिकच्छ प्रमुख घटक द्वव्य 


औषधि) में भी बहुत से महत्वपूर्ण द्रव्यों के साथ कपि- 
कच्छ, बीज समाविष्ट हैं। यह उत्तम बोजीकर, बल्य, 


यह शीघ्रपतन, ध्वजभज् स्वप्नमेह, अल्प शुक्राणु, मृत हि 
हे | ; ; पौष्टिक रसायन है। बहुमूल्य रस रसायनों एवं सप्त- 


शुक्राणु: शुक्रतारल्य, पीरुषग्रन्थिशोथ इत्यादि पुरुष रोगो हि 
० प +५ धातुवर्धक काप्ठादि औषधियों 'से मिमित यह औषधि 


' ' मे, फलदायी है! 


आर्य औपधि फार्मा० इन्दौर द्वौरा पिमित ओजेक्स 

एवं ओजेक्स फोर्ट में कपिकच्छ, बीज डाले जाते हैं । 

ओजेक्स टिकी-में कपिकच्छू २० सि० 

८ में २५ सि० प्रा० है। सह शक्तिवर्धक, बाजीकरण, 
।शुक्र॑/ उत्तेजक औपधि है।..#. ' / "या 

प्रश्निद्ध -हिंमालय धूम कम्पनी जी टिल्टेबस फोर्ट 

, (दिकिया) बनाती है। यह कामशक्ति को बढाने मे 


हो 


करता है । 
जनहिंत फार्मा० हापुड जो स्पर्मा 


री के का 


है है 


ग्र० तथा फोर्ट” 


है। इस योग में भी कपिकच्छ, अपनी महत्ता श्रकृंट कपिकच्छ, है । 


अपनय विशेय महत्व रखती है । 

- - आयुर्वेदिक सूचीवेधो, शास्त्रोक्त एवं पेटेण्ट औष- 
घियी के व्ण्वस्त एवं प्रामाणिक निर्माता है--सिद्धि 
*फार्मसी प्रा० सलि० ललितपुरे | यह फीर्मेसी पुरुषत्व- 
वर्धक सेट हप्रस्तुत। करती है ।इस सेठ [मे भध्रुक्नवीन” 
सूचीवेध,, स्वर्ण मदन पिल्‍्स फोर्ट, तिल्ा -इन्द्रोज़" एवं सीरप 


श्रेष्ठ. अश्वटोन दे । इनमे तिला को छोडकर तीनो योगो में 


पुन्सबीन भूचीवेध के प्रति मि० लि० में 
अश्वगन्धाक्षार २ मि० ग्रा० केशर सत्व २ सिर आा० 


कंपसूल बनाता. तैंथा कपिकच्छ क्षार १ मि० ग्रा० है । स्वर्णमदनप्विल्स मे 
है इसमे पुष्पधन्चा रस, शिलाजीत भाद्ि के अतिरिक्त, कपिकच्छ, के अतिरिक्त अध्वगन्धा, शर्तांवरी, शिलाजीत, 
श्र 


कि 





हे साय पयिपय््पक्पप्कध बट यटपायाए 7 । 
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स्वर्णबद्ध आदि हैं तथा सीर॒प अश्वटोन में अष्ठवर्गे, 
भर्जुन, अश्वगन्धा, आत्मगुप्ता आदि है । 


विविध कल्पनाये--- 

(१) अपत्यकर स्व॒रस--कपिकच्छ बीज, उउद, 
खजूर, शतावरी, सिधाडे, मुनवका सब मिलाकर ७६८ 
ग्राम (प्रत्येक १२८ ग्राम) इनके बराबर दूध और दूध 
के बरावर ही जल लेकर पकावे । ७६८ ग्राम [१ प्रस्थ) 
शेष रह जाने पर शुद्ध वस्त्र द्वारा छानकर शर्करा, वश- 
लोचन और ताजा धी २८८ ग्राम मिलावें । फिर इसमे 
शहद मिलावें | इसके सेवन से बुढापे पते घिरा हुआ एवं 
दुबंल व्यक्ति विपुल सन्तान प्राप्त करता है तथा युवा 
पुरुष के समान लेज्िक हप॑ को प्राप्त होता है। इसके 
सेवन काल में साठी के अन्त का भोजन करे । 

--चरकसहिता । 

(२) कपिकच्छवादि च्ूर्ण--[क] कपिकच्छ 
बीज, तालमखाने के वीज, पीपल, मुलहठी इनका अच्छी 
तरह चूर्ण बनावे और उसमे घी व शक्कर मिलाकर 
चाटे, इसके पश्चात्‌ दूध पीवे । यह चूर्ण सम्पूर्ण मूत्र- 
रोगो को जीत लेता है । “केल्याणकारक । 

[ख] कपिकच्छ, चीज, पीपल, तालमखाने के बीज, 
मुनवका और मिश्री सव समान भाग लेकर चूर्ण करे। 
इस चूर्ण में घृत, शहद मिलाकर रख ले फिर इसे दूध 
मे मिलाकर चाटे तथा ऊपर से दूध पीवे । इससे मृत्रा- 
चांत ठीक होता है । -““मेघ विनोद । 

[ग] कपिकच्छ बीज, गोखरू, सफेद भूसली, सेमर 
मूसली, आवला, तालमखाना और गिलोयसत्व ये सब 
वस्तुये समांनभाग लेकैर इनका चूर्ण बना वे । चूर्ण के 
बराबर देशी खाड मिलाकर आयु के अनुसार ६-१२ 

ग्राम तक गोदुग्ध से सेवन करने से वीय॑ सम्बन्धी रोगो 
में अत्यन्त लाभ होता है । दुर्वलता दुर होती है। जैसे 
वृद्ध पुरुषो को लकडी के सहारे की आवश्यकता होती है 
वैसे ही अशक्त पुरुषो के लिए यह चूर्ण उपयोगी है इस- 
लिये इसका नाम वृद्धदण्ड चूर्ण भी है । इससे शरीर मे 
धांछु की वृद्धि होकर कमर का दुखना मिट जाता है । 

पा | “अभिनव बूठी दर्पण । 








[घि] कपिकच्छ बीज, तालमसाना, सफेद ग्रसली, 
उटगन के बीज, मोचरस, ऊठयाटारे की जए की छात, 
बीजबन्द, कमरफ़स, शताप्री समन्दरणोंप, गूसे मिपाए 
इन सबको कूट-पीस छानकर रुख लें । ५-६ ग्राम चर्म 
के समानभाग मिश्री मिलाकर गोदुग्ध के अनुपान मे. - 
सेवन करें । इसके सेवन से कामशक्ति बद्भत बढती है। 

“वनीपधि चद्धोड्य भाग ३ से । 

(३) कपिकच्छ पाक--[क] कीच के बीज की 
मीग ४४८० ग्राम, दूध गाय का ७ किलो, घी गाय का 
३०० ग्राम, खाड १ किलो ७५० ग्राम, नागकेशर, जाय- 
फल, जाविषी, अजमोद, लौग, अफ़रकरा, मिर्च स्याह, 
सोठ, पीपल छोटी, फौलादभग्म, कक्ोल, तज, तेजपात, 
इलायची छोटी, जीरा सफेद, गजपीपल, प्रिययू, फनक 
बीज शुद्ध, समुद्रगोयय १६-१६ ग्राम, पाक की विधि से 
तैयार करें। प्रमेह, धातुक्षीणता, शूल, ८४ वातरोंग 
नपुसकता दूर करता है तथा रित्रयो की गर्भदाता है। “ 
रिश्रयो के सूतिका रोग दूर होकर घातु बढती है और 
बलवृद्धि होती है । ' “श्री कृष्णपाल वद्य द्वारा 

धन्य० भपज्य कल्पनाडू से । 

[खि| कौच के बीजो का मगज एक किलो लेकर 
पाच किलो गाय के दूध भे कलई के बत्तन मे उसका 
खोया वना ले। फिर एक कलईदार कढ़ाई मे आधा 
किलो गाय का घी डालकर उसके खोबे 
चाहिये । जब खोवा लाल हो जाय तब उसे 
मिश्री की चासनी मे मिलाकर जायफल, जाविती, ककोल, ! 
नागकेसर, लॉग, अजवायन, अकरकरा, समन्दरशोप, 7 
सोठ, मिर्च, पीपर, दालचीनी, इलायची, तेजपात, सफेद 
प्रियगु और गजपीपल इन सव औषधियों को एक-एक 
तोला लेकर कूट-पीस छानकर इस पाक मे मिला देना 
चाहिये और ३०-३० ग्राम के मोदक बाघ लेना चाहिये । 


इस पाक के सेवन से कामशक्ति बहुत बढती है और 
नप्सकता का नाश होता है । 


को भूनना 
दो किलो 


“वनौषधि चन्द्रोदय भाग ३। 
[ग] कौच के वीजो का चूर्ण १ किलो, गो का दुध 


९० किलो, गोघृत १ किलो, चीनी देशी २ किलो । 







जायफल, जापिनी, शीतल वी दी, तंग, अजवायव, असली 
अक रकरा, समुद्रशोप, त्रिउ टु, त्रिफला, दालचीनी कलमी, 
इलावची छोटी, पीपलामूल, विजयावी ज, युद्ध फनकवी ज, 
केणर और कौच फ्री जड ये सब १२-१२ ग्राम लेकर 
चूर्ण कर मे । 
कौच फे वीजो के चूर्ण को दूध में छोडकर आग पर 
चढाकर पकावे । जब खोबा सा गाठा हो जाय तव 
उसमे घृत डालकर भूनकर कडाही आग से उतारकर 
सब चूर्णों वो छोडकर हाथो से खूब मिलाफर उसी में 
चीनी भी छोडऋर २४-२४ ग्राम के मोदक बयाकर 
रुख ले । 
इसकी मात्रा २४ से ४८ ग्राम तक है » उसे दोनों 
समय या एक ही बार खाकर ऊर्र से गोदुग्घ पीना 
चाहिये। 
टूस प।+ के सेवन से प्रमेह, क्षीणता, पथरी, गुल्म, 
गुल, रक्तदोप, चातरोग, शीघ्षपातरोग, स्वप्नमेह्‌ और 
नपुसकता रोग दर होते है । 
--श्री रामनारायण जी वंद्य द्वारा 
घन्त्र० जन० ४७ से । 
धि] कीच के वीज छिले हुये 5६० ग्राम, शवक्रर 
१ फिलो ४४० ग्राम, घृत ३८७४ ग्राम और दूध हे कि० 
७४ गाम लिकर सबको एकत्र कर मन्दारित पर इतना 
पकावें कि गाढ़ा होफ़र करछी को लगने लगे। फिर 
उसमे जायफल, सोठ मिर्च, पीपल, दालचीनी, तेजपात, 
इनायची लौंग, अक रकरा, जाविती, तालमखाना, नाग्र- 
कैणर और पुनर्नवाघूल का महीत चर्ण 4६-४६ गाम, 
मूसली का चूर्ण अफीम, पारदभस्म (किवा रससिन्दूर), 
लोहभम्म और अश्रकभस्म २४-२४ ग्र-म चन्दन, अगर, 
कस्प्री और कप्र प्रत्येक का चूर्ण ३-३ ग्राम मिलाकर 
अच्छी तरह पाफ का करछी से चलाकर जमा देवें या 
मोदक बना लेवें । है 
१२-२७ ग्राम की मात्रानुसार सेवन करने से उत्त- 


रोत्तर वलवीये की वृद्धि होती है । गर० रत्ताकर । 
-नयो० रत 


. (३) कौचवीज, असगन्ध, गोखरू, विनौले की गिरी, 
उतंगन बीज और बादाम १२०-१२० ग्राम । सव आऔष- 


बतनौ ० रत्ता ० द्वि० ३३ 
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घियो का कपडछन चूर्ण और बादाम का लाल छिलवा 
उतारकर पीसकर मिला लेवे । इन्हे ५ किलो दूध गे 
डालकर खोजा बना ले । फिर २५० ग्राम घृत में खोवा 
को भली प्रकार भून लें । मूमली सफेद, जायफल, शका 

कुल, दालचीनी, बहमन सुख, तोदरी, वहमन सफेद 

सोठ, मिर्च और पीपल १२-१२ ग्राम का महीन चूर्ण 
कर उक्त खोबा में मिला लेबे और समभाग सिश्री वी 
चाशती मे मिला णक जमा देवे। १२-३० ग्राम त्तक 
सेवन कर ऊपर मे दुग्ध पान करे । बल वीर्य॑ की वृद्धि 
करता हे, स्मरणशक्ति बढाता है नया नपुसकता नाशव 

हे । “वृ० पाक संग्रह । 


(उ) कौच के उत्तम बीजो का बारीक आटा तैयार 
कराकर तथा वारीक वस्त्र से छानकर, उसमे तरावर 
भाग उडद का आटा मिलाकर कढाई में डालकर वर! 
वर के घी में भून लेवे । पश्चात्‌ देशी खाड की चासनी 
कर (खाड दुगनों लेबे) उसमे उक्त भुगा हुआ आटा! 
डालकर करछी से चलाकर एक जीव कर लेवे। फिर 
नीचे उतार कर उसमे जायफल, जावितन्री, लौग, दाल 
चीनी, इलायची, ओर वशलोचन का महीन चूर्ण १२- 
१२ ग्राम केशर ६ ग्राम, कस्तूरी ५०० मि० ग्राम अच्छी 
तरह पीसकर मिला ले, तथा चादी के वर्क ४ ग्राम औः 
स्वर्ण के वर्क २ ग्राम मिलाकर या तो वर्फी जमा दे या 
१८-१८ ग्राम के मोदक बना लेवे । ह 

पृ८ ग्राम की मात्रा में प्रात -साय दूध के साथ 
सेवन करें । इस पर घी, दूध आदि के बने हुये स्निग्ध 
पदार्थों का अधिक व्यवहार करना चाहिये । यह पार्क 
स्वस्थ मनुष्य के शरीर में अत्यन्त बन वीर्थ की वृद्धि 
करता है, तथा नपुसक मनुष्य को पुरुषत्य प्रदान करता 
है । +जू० पा० सम्रह । 

(४) कपिकच्छवादि वटक -[क] कपिकच्छ 
के बीज और उडद (दोनो छिलके रहित) का समान- 
भाग चूर्ण लेकर नारियल के थोडे पानी में क्षियोकर 
रख दे | तीन-चार घण्टो के वाद पीसकर उसमे उसका 
बीसवा भाग अश्रकभस्म मिलाकर ३-३ ग्राम के वटव' 
बनाकर घूृत मे तन लें। इनमे से एक या ,दो बठय, 
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शहद और घृत मिलाकर निश्री युक्त दूध के साथ सेवन 
करने से कामशक्ति अत्यन्त प्रवल होती है । 
--२० रत्ताकर। 


(ख) छिलके रहित इसके वीज और उडठ की दाल 
३८७-३८७ ग्राम लेकर दोनो को पानी मे भिगो दें। 
फूलकर नरम हो जाने पर अत्यन्त वारीक पीसकर उसमे 
केसर, नागकेसर, जाविनत्री, शतावर, गोखरू, ताल- 
मखाना, लोग, कालीमिचे, पीपल तथा सिंगाडे का १२- 
(१९ ग्राम महीन चूर्ण मिलाकर १२५-१२५ मि० भ्रा० 
के वटक बना ले । उन्हें ३ से ६ किलो तक घी में तल- 
कर पत्थर या काच के पान्न मे भरकर उसमे उक्त घृत 
के समभाग शहद मिला मुख वन्द कर तीन दिन तक 
रखा रहने दे | फिर नित्य १-१ वटक सेवन करने से 
वीये क्षीणता एवं नपूसकता नष्ट हो जाती है। पथ्य 
मे--मधुराहार, दूध भात आदि दे । क्षार, अम्ल आदि 
जपथ्य है । 


(५) कपिकच्छवादि नस्य--कर्षिकच्छ,मुल और 
हीग को गूलर के दूध और झिंझिटी के रस मे मिलाकर 
नस्य लेने से अग्बाहुक नामक वात्तरोग शान्त होता है। 

--राज मातंण्ड । 


अनुभूत प्रयोग- 

(१) शुक्रविकारहर--कौच के वीज छिलके रहित 
कुटे छने २०० ग्राम, तोरई अधघकुटी २५ ग्राम, ताल- 
मखाने अधकुटे २५ ग्राम, वशलोचन पिसा हुआ २५ 
ग्राम, मिश्री पिसी छती २६० ग्राम सबको मिलाकर चूर्ण 
तैयार कर ले । ६-६ ग्राम चूर्ण १०० ग्राम गोदुग्ध के 
साथ प्रात -साय लेने से वीर्य सम्बन्धी सभी विकार दूर 
होते हूँ । +-प० श्री ताराचरन शर्मा द्वारा 

धन्व० गुप्तसिद्ध प्रयोगाक द्वितीय भाग से । 


(२) कृमिरोग पर अनुभव [बालकों के 
लिए |--कपिकच्छ, की फली के ऊपर के रूये २ ग्रेन से 
३ ग्रेन तक लेकर वालक का बलावल देखते हुए, ६ ग्राम 
शुद के बीच में रखकर खिलायें, इससे कृमि मर जायेंगे । 
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इसके १२ घण्टे बाद शुद्ध एरण्ड तेल का जुलाव देना 
चाहिये जिससे कृमि बाहर आ जायेगे । 

-- १० श्री मुरारीलाल त्रिपाठी द्वारा 

धन्व० गु० सि० प्र० च० भाग से । 


(३) वहुफलप्रद चूर्ण--कौंच के वीजो की भिगी, 
सालम मिश्री, सफाकुल मिश्री, तोदरी सफेद, इमली के 
वीजो की मिंगी, तालमखाना, सखाली के दीज, सफेद 
मूसली, काली मूसली, सेमल की मूसली, बहमन सफेद, 
वहमन लाल, शतावर, कीकर की कच्ची सूखी फली, 
कीकर का सत्य (गोद) तथा ढाक की नरम कली--इन 
सवको १२-१२ ग्राम लेकर पीस छानकर चूर्ण बना 


ले। इस चूर्ण मे २१६ ग्राम देशी पिश्री पीक्षकर 
मिला दे । 


उक्त चूर्ण को १२-१२ ग्राम की मात्रा मे प्रात साथय॑ 
फाककर ऊपर से २५० ग्राम धारोष्ण दूध पिया करे। 
यदि घारोष्ण दूध माफिक न आये तो तीन उबाल तक 
दूध को औटाये उसमे ३० ग्राम देशी सफेद चीनी मिला 
दे । फिर दत्रा फाककर ऊपर से उस दघ को पी जाय । 
४० दिन तक पथ्यपूर्वंक नियमित इसका सेबन करते 
रहे । 

इस चूर्ण के सेवत से हर प्रकार के नये पुराने 
प्रमेह, धातुक्षीणता, शीघ्रपतन, स्वप्तदोष, स्मरणशक्ति 
की दुबंलता, शिर दर्द, कमर का दर्द एवं दिल दिमाग 
की कमजोरी भादि विकार दूर होते है । 


औषधि सेवनकाल मे गुड, मि्चे, तैल, खटाई 
मथुत तथा कब्जकारक पदार्थों का सेवन त्याग देना 
चाहिए आयुर्वेदिक चिकित्सासार | 


(४) कासोद्वीपन चूर्ण--कौच वीज, गोखरू 
विदारीकन्द, कुलिजन, शतावर प्रत्येक ४-७ ग्राम और 
छोटी इलायची, पीपर, ग्रिलोय, लालचन्दन नागकेसर, 
सफेद मूसली, छडीला, बशलोचन, उटगन के बीज भी 
भत्येक ४ 9 प्राम बारीक पीसकर सेमर के रस में २१ 
भावना दे छाया मे सुखाकर बराबर वजत की पिसी 
हुई शवकर मिल्रा ले । १०-१२ ग्राम औषधि २५० मि० 





>> हि 
लि० गाय के कच्चे दूध के साथ लेने से धातु मे वृद्धि 
और कामोह्दीपन होता है । 

--महात्मा श्री अचलनारायण जी हारा 

सुगम चिकित्सा । 

(५) धातुवर्धतए योग--कौच के बीज, रूमी- 

मस्तज्भी, सफेद मूसली, मोचरस, खस-खस दाना, शता- 

बर सव समानभाग ले चूर्ण करें। ३-४ ग्राम दवा दिन 
मे दो बार जल अयवा गरम दूध से ले । 

इसके उपयोग से प्रदर, प्रमेह तथा घातुक्षीणता दूर 

होती है। --वबैद्यराज श्री वसरीलाल जी साहनी द्वारा 

सरल सि० यो० सम्रह । 


(६) बाजीकरण गुलाब जामुन--कौच वीज क 
महीन आदा, सरंटी, श्वेतगू जा, तालमखाने का चर्ण, 
समुद्रशोख, उडद का महीन आटा सब समानसाग लेकर 
इन सबके बरावर गाय के ताजे दूध का खोबा मिलाकर 
२५-२४ ग्राम के गोल या चयटे बडे घृत मे सेककर मधु 
में डालते जानें और चम्मच से इुवोते जावें । यदि मधु 
उत्तम उपलब्ध नहो सके तो चीनी (शकरा) की 
चाशनी में डालते जावें । 

प्रात -ताय १-१ बडा खाकर ऊपर से दूध पी सकते 
हैं। -महामद्ोपाध्याय प० श्री भागी रथ जी स्व्रामी द्वारा 

न्‍्व० पुरुष रोगाडू से । 
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(७) कापराज चूर्ण--कीच के वीज, नागौरी 
असगन्ध, कमलगट्टे की गिरी, छीले हुए बडे गोखरू, 
विदा रोकन्द ये पाचो १००-१०० ग्राम लेकर इनका सूक्ष्म 
चूर्ण कर लें फिर इत्त चूर्ण में केशर के पानी, भाग का 
क्वाथ, लहठी का क्वाथ, विदारीकन्द का क्वाथ, श्वेत 
मूसली का क्वाथ प्रत्येक की ३-३ भावना देकर छाया 
में सुखाकर कपडछान कर चूर्ण बना ले। १० ग्राम 
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ओऔपधि में ५ ग्राम मधु मिलाकर दिन में दो समय दूध 
के साथ सेवत करें। इससे सब प्रकार की नपुसकता दूर 
होकर शरीर हृष्ट-पुष्ट तथा बलवान होता है । 
--श्री देवीचन्द्र बेरी । 
(5) एक अनुभूत औषधि योग--कौच वीज, 
शतावर, मुलहठी, आमलक, विदारीकन्द, गोखरू, श्वेत 
मूसली' सालमपजा और जातिफल इन दश द्वव्यो को 
समान मात्रा मे लेकर उतनी ही मात्रा में मिश्री मिला- 
कर चूर्ण बना लें । सुबह-शाम इसमे से ५-७ ग्राम चूर्ण 
दूध के साथ सेवन करे। इसके सेवन से प्रबल कामशक्ति, 
वीरय॑वृद्धि और सम्भोग समय मे ताकत मिलती है । 
“वद् श्री घीरेन्द्र ज्यवकलाल जोशी 
धन्व० पुरुषरोग चिकित्साक । 
(८) आनन्द चु्णं--कौच के वीजो की गिरी, 
गोखरू, तालमखाना, उटंगन के बीज, ईसबगोल की 
भूसी, ढाक का गोद, सफेद मूसली, काली मुसली, सफेद 
वबहमन, लाल बहमन, शतावर तोदरी सफेद, तोदरी 
लाल, सालबमिश्री, शकाकुल मिश्री, लिसोडा, रूमी- 
मस्तड्री, गिलोयसत्व, छोटी इलायची के दाने, वश- 
लोचन १२-१३ ग्राम, मिश्री २१६ ग्राम, बद्भूभस्म, 
मूगाभस्म, शुद्ध शिलाजीत ६-६ ग्राम ले । काष्ठादि 
द्रव्यो का चूण करें फिर सब मिलाकर एक जीव करे । 
शतावरी स्वरस की ७ भावना देकर सुखाकर रख ले । 
मात्रा--६ ग्राम । 


अनुपान-गोदुग्ध गर्म कर मिश्री मिलाकर दे । 
ग्रुग--इस चूर्ण को सोते समय दुरध के साथ लेते 
रहने से सभी वीय॑ं विकार दूर हो जाते है । 
“बैय श्री मोहरथिह आय॑ द्वारा 
आयुर्वेद विकास अनुभूत चिकित्साक स्रे । 


9 न/७ाए७१७४७ ४ /४०४४५४७ | 
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नैर्सागक कर्पूर की उपलब्धि उपर्युक्त दो जातियो के पौधो से की जाती थी । प ली से सामान्य कपूर 
और दूसरी से बरास कपूर या भीमसेनी कपूर तैयार किया जाता था तथा तिदेशों से इसका आयात किया जाता 
था । आजकल इसे सिन्थटिक रूप में तैयार किया जात्ता है और देश मे ही यह तैयार होता है। पारीक जी ने 


इस विपय पर विस्तार से चर्चा की हे । 


आयुर्वेद मे कर्पूर कुछ रसयोगो मे मिलाकर अथवा मद्सार मे घोलकर हृदय की क्रिया को उत्तेजित 


करने के लिए दिया जाता है या लेपो मे प्रयोग किया जाता है । 


कुसुमानि लवगस्थ तथा ककोलकागुछ । 
जानीफलानि कर्पुरमेतत्ाञ्च सुगन्वेकम्‌ ॥ 
उक्त कथन में कर्पूर की गणना सुगन्ध्रित द्वव्यों के 
अन्तगंत की जाती है । एतावता यह पूजा आदि मे भी 
उपयोग में लाया जाता है। जगनन्‍्ताथ के सम्मुख भक्त 
दीप प्रज्वलित करते समय विभोर होकर गाता है । 
तम्रोहारिण नानमूर्ति मनोज्ञ लसद्वतिकपू रपूर गवाज्यम्‌ । 
जगन्नाथ देवप्रभो विश्वदीप स्फुराज्ज्योतिष दीपमुख्य 
गृहाण ॥ 
ओर “कर्पूरारातिक्य समपंयामि ” कहकर आरती 
उतारता है। ये सब विधान कर्पूर की गुणउत्ता किया 
महत्ता के परिचायक हैँ । 
भगवान्‌ चन्द्रमोलि की कान्ति कपू र तुल्य कही गई 
है। “कपूरंगौर करुणावतार” “कुन्दरकर्परकरान्ति ! 
आदि वावय यही प्रदर्शित करते हैं। वेद्यवर श्री शा - 
धर अन्तक सन्निपात वाले रोगी को इन्ही आशुत्तोप की 
स्तुनि करने को पेरणा देते हू । 
वर््पप्रकराबदातउपुप सयोगमुद्राजुप । 
विगोन्तुगजनाऊलापरुचिर चन्द्राद्धं मौलि स्तुहि ॥ 


“२० प्र० न्रि०। 

अगतु चिकित्सा मे कर्प्र की उपादेयता सर्वभान्‍्य 
है । यह प्राकृतिक वर्गीकरण के अनुसार कपूर कुल 
(लॉरेसी-[,४०७८०७४०) की औषधि है। भावग्रकाश- 
निघण्दु के द्वितीयवर्ग मे इसका सर्वप्रथम वर्णन किया 
गया है, सुतरा इस वर्ग का नाम ही कपू रादि वर्ग रक्खा 
गया है। आचार्य प्रियक्नत शर्मा ने द्रव्यगुण विज्ञान 
द्वितीय भाग के तृतीय अध्याय में हृ्यवर्ग के ह्रदय द्रव्यो 
के अन्तर्गत इसका वर्णन जिया है । 
साम्त- 

सस्क्षत--कपूं र-रोगो को नष्ट कर शरीर को 
स्वस्थ रखने वाला । 

घनसार-ठोस सार भाग । 

चन्द्र-चन्द्रमा के समान श्वेत और शीतल होने से । 

हिमाह्व-वर्फ के समान श्वेत और शीतल होने से । 

पुसिकलीबे च कर्पूरो हिमाद्वो हिमवालुक । 
पनसारश्चन्द्रयनो हिमनामापि से स्मृत ॥ 
आभा० प्र०सि०। 
हिमवालुकम्‌ । 

““अ० र० मा०। 


स््त्म्न्न्च्य््च्य्स्तख््स्य्यट्ट्ल्ट"5 
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कर्प्री घनसारक । 

हिस्दी--कपूर 

मराठी --कपूर 

गुजराती--कपूर 

राजस्थानी--कपुर 

पंजाबी--कपूर 

बंगला--कर्पूर । 

तामिल--कर्पु रम्‌ । 

तेलगू्‌ -ऊर्पु रम्‌ 

अरबी -काफूर 

फारसी--कपू र 

अंग्रेजी --फम्कर (0५॥9॥07) 

ले दित--मिनेमोमम्‌ कैम्फरा (टाताशाएणाप्रा॥) 
(ग्गाणा09) । 

' उत्पति स्थान--भारत में देहरादून, मैसूर एव 
नीसगिरि पव॑तीय क्षेत्रों मे इसके वृक्ष लगाये जाते है । 
इसके अतिरिक्त चीन, जापान आदि में भी पाया 
जाता है । 

रासायनिक संगठन--यह एक प्रकार का घन 
उडंनणील तैल है जो श्वेत, पारदर्शंक स्फटिको, विरूप 
कण समूहो पे प्राप्व होता है । यह जल पर तेरता 
हे। विशिष्ट गंध वाला यह जलाने से शीघ्र जलता है, 
और खुला रखने से उठ जाता है। इसका रासायनिक 
यूत्र 2८,, 9,६ ० है। 

वानस्पतिक परिचय-इसके दक्ष सदा हरे रहने 
वाले लगभग १०० फीट तक्र ऊचे होते हैं। इनकी 
परिधि ६-८५ फीट तक होती हैं । काण्ड की छाल ऊतर 
से खुरदरी तथा धूसर होती है किन्तु अन्तस्त्वक्‌ स्निन्‍्ध 
( चिकनी ) होती है। पत्र-एकान्तर, मृंदु, स्निग्ध, 
२-७ उच लम्बे, पीताभ हरितवर्ण, चर्मवतु, सुगन्वित, 
तेजपात के समान होते है । पुष्प-पीताभरवेत, छोटे एव 
गुच्छो में होते ह । फल-गहरे हरे, मठर के समान गोल, 
गुच्छो मे होते है, जो अबदूबर मास मे पक कर काले 
पड जाते है । बीज-छोटे, कर्पुर गन्धयुक्त होते ह। वृक्ष 
के सभी अगो से कर्पूर की गन्ध आती है । 


हि 


+हृ० दी० ति०। 





फरवरी मार्च में पुरानी पत्तिया झड जाती हैं और 
साथ ही नई पत्तिया निकलती है | 

भेद-ऊर्पर उत्पत्ति स्थान, निर्माण भेद एवं वर्ण 
भेद की हृष्टि से अनेक प्रकार का होता है | इसके मुख्य 
क्ेदों का वर्णन किया जायेगा। उत्पत्ति स्थान किया 
देशभेद से कर्पूर तीन प्रकार का होता है-- 


१ भीमसेनी या बरास कपूर (07000870|%- 
687070000) यह बोनिओ से सुमात्रा तक द्वीपो में 
मिलता है सूतरा इसे बोनिया का कपुर किया सुभावा 
का कपूर भी कहा जाता है । इसके अतिरिक्त इसका 
लैटिन नाम ड्रायीबेलेनाप्स एरोमेटिका है । इसका 
वुक्ष शाल कुल (डिप्टेरोकार्पेसी /0000८थ॥990९४७) 
का है। इसके वृक्ष बढ़े होते हे जिनके काण्ड के कोटरो 
में ख्वेत पारभारक कपूर एकत्र हो जाता है। यह चीनी 
कपूर से भारी होता है तव ही तो यह पानी मे डूब जाता 
है जबकि चीनी कपूर पानी मे नही इंवता है। इसमे 
एक विशिष्ट गन्ध तथा दाहक स्त्राद होता है। मामूली 
ताप पर यह उडता नही है । 

हमारे देश मे इसके वृक्ष देहरादुन मे लगाये गये है । 
यह एक महगा कर्प्र है इसे पकाने की आवश्यकता 
नही होती है । औषधि कार्य मे प्राचीन काल से यही 
उपयोग में लाया जाता रहा है। रासायनिक हृष्टि से 
यह त्वचा की रक्त वाहिनियो को अत्यधिक विस्फारित 
करता हैं | 

सुमात्रा ठापू के पश्चिम की ओर छोटा सा टापू 
है । इस करवे को कानसूर टापू कहते है । इस टापु' 
को बरास भी कहते है इसलिये यह बरास कपूर के नाम 
से भी जाना जाता है । इसे कृत्रिम रूप से भी तैयार 
किये जाने का वर्णन मिलता है--- 

साधारण कपुर 5० ग्राम, छोटी इलायची २८ ग्राम, 
सफेद चन्दतत २० ग्राम, निमेली के बीज २० ग्राम, 
रसौत २० ग्राम, नागरमोथा २० ग्राम महीन पीसकर 
चूर्ण बताकर गाय के दूध में घोटकर गोला बनावे ।' 
वह गोला डमरू यन्त्र मे रखकर उत्तम कपडमिद्दी कर 


अग्नि पर धरना चाहिये। इसको चूल्हे पर चढ़ाकर 


भा 75 हि डइ हक जे 








अगूठे के बराबर बत्ती डालकर घृत भरकर दीपक की 
अग्नि देवे । ऊपर से पानी देते रहे । एक प्रहर तक 
उत्तम अग्वि देने से स्फटिकाकार कृत्रिम भीमसेनी 
कपूर बनता है। बहुत से लोग केसर, कस्तूरी, अम्बर 
आदि कीमती वस्तुयें भी डालते है। “>योगरत्नाकर । 


साधारण कपूर २७ ग्राम, समुद्रफेन रे ग्राम, रसोत 
३ ग्राम, छोटी इलायची के बीज ६ ग्राम, केसर १४ 
ग्राम, कस्तूरी ७५० मि० ग्रा०, निर्मेली ३ ग्राम, नागर- 
मोथा ३ ग्राम और अगर ३ ग्राम--इन ४ चीजो को 
साफ धोये हुए खरल में डालकर ग्रुलावजल दे-दे कर 
घोटो । पीछे इसकी एक टिकिया बना लो । 


कासी की थाली मे इस दिकिया को रखकर ऊपर 

से फुल-कासी का कटोरा ओऔधा रख दो। थाली और 
कटोरे की सन्धियो को पानी में साने हुये उडद के बादे 
से बन्द करो, जिससे हवा न आ-्जा सके । इसके बाद 
धाली को ईटो पर रख दो और थाली के नीचे घी का 
चिराग ऐसी मोटी बत्ती डालकर जला दो, जिस से 
दीपक की लो छोटी अगुुली जितनी मोटी उठती रहे। 
यह चिराग कोई ३ या ३॥ घण्टो तक जलता रहना 
चाहिये। कटोरे के ऊपर, रेजी का कपडा ८-१० तह 
करके और पानी मे तर करके रख दो। अगर कपड़ा 
सूखने लगे, तो ऊपर से थोडा-थोडा ठण्डा जल टपकाते 
रहो । इस तरह करने स तीन घण्टो मे भोमसेन्ती कपूर 
तैयार हो जायेगा और वह ऊपर के कटोरे मे लगा 
मिलेगा । कटोरे के जोड छूडा कर कपूर को निकाल 
कर शीशी मे रख लो। यह कपूर बडे ही काम की 
चीज है । “5-चिकित्सा चन्द्रोदय भाग ७ । 
दृध, शीतलचीनी, इलायची छोटी, सोठ और जठा- 

मासी इन ५ चीोजो को समान मात्रा मे लेकर चलने या 
सिल पर अच्छे प्रकार से चटनी की भाति पीसकर एक 
ताबे के कटोरे मे बिछा दे और उसके ऊपर कपूर के 
छोटे-छोटे टुकडे पाती मे भिगोकर रख और उस तावे 
के कठोरे के ऊपर उसी प्रकार का पीतल का कठोरा 
मोधा करके रख दें । फिर दोनो को दराजो को कपड- 
मिट्टी से बन्द कर दे ताकि कही से भी हवा न निकल 
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सके, फिर इसको बन्द कमरे ते दो गुम्मा टी के चु 
पर चढाकर नीचे मोटी बत्ती का घी का दीपक जला 
दे और ऊपर वाले पीतल के कटोरे पर पानी से तर 
किया हुआ कपड़ा निरन्‍्तर रखते रहे । यव कपड़ा सूझने 
लगे तब पुन॒ तर कर ले । १०-१२ चण्टे इस प्रकार 
अग्नि लगाने से कपूर ऊपर के पात्र में उठकर चिपक 
जावेगा | ठण्डा हो जाने पर कपडमिट्टी खोल सावधानी 
से ऊपर के कटोरे मे लगा कपूर छुडा लें, इसे ही 
भीमसेनी कपुर कहते हैं । 

“श्री शिवकुमार शास्त्री का एक लेख । 

२. चीनी कर्पूर (ए॥०ण्रणा7णा। ०व90०72) 
लेख के प्रारम्भ मे इसका ही वर्णन किया गया है । 
यह सिनमौनिया कैम्फोस नामक वृक्ष का गोद है। वृक्ष 
की लकड़ी को पकाकर इसका निर्माण किया जाता है । 
साथ ही पत्तो से भी कुछ कपूर प्राप्त होता है । यह 
वृक्ष चीन, जापान, जावा एव पूर्वी द्वीप समृह में अधिक 
होता है। आजकल यह भारत मे भी लगाया जाता 
है। यह जमी हुई पपडी के रूप में मिलता है सुतरा 
इसे ढोकेदार कपूर भी कहते हैं । सम्भवत पृव॑ंकाल में 
इसका अधिकतर आयात चीन देश से होता रहा है, 
सुतरा इसे चीनी कपूर किवा चीता कपूर कहते हैं । 
यह जल में डूबता नही है अधि तु तरने लगता है । इस 
को पिपरमेण्ट और अजवाइन सत्व के साथ मिश्रण करने 
से यह द्रव रूप मे परिणित हो जाता है । 

३ आभारतोय कपुर--(0०एा/णा॥ #ता8॥08- 
00क्ा।ए्प्र2)--यहू तुलसी कुल ( |,998४० ) की 
कपूरी तुलसी नामक क्षुप से प्राप्त किया जाता है। 
इसका क्षुप तुलसी के समान होता है तया इसकी पत्तियों 
से तीक्ष्ण सुगन्ध भाती है। यद्यपि इस क्षुप का मूल- 
स्थान केनिया (पूर्वी अफ्रीका) है किन्तु अब यह भारत 
के भी महाराष्ट्र, मेसूर, जम्मू, देहरादुन आदि स्थानों 
में होता है। इसकी पत्तियों से ६१-५० ५% कर्पूर 
प्राप्त होता है तथा बीजो से १२५% हलके पीले रग 
का तेल प्राप्त होता है। 


इसके अतिरिक्त कुकरीधा आदि (छ]प्र९०) जाति 
के पोधो तथा अन्य कर्पूरगन्धि जषधियो से कर्पूर प्राप्त 
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किया जाता है! इसे पत्नी या नागी कपूर कहते है । 
यह चीन के तेनासरीम नामक प्रान्त मे अथवा कुमायू 
के पहाडो मे बहुत निकाला जाता है। ब्राह्मी लोग इसे 
पत्राकर कपूर निकालते हैं। यह भीमसेनी कपूर से 
भारी होता है परन्तु उच्ता शीघ्र है । 
किसी-विसी के सत से हिन्दुस्थान मे एक प्रकार 
का केला के समान वृक्ष होता है, उस से कपूर बनता 
है । खानखाता रहीम का यह दोहा प्रसिद्ध है -- 
कदली सीप भुजगमुय स्वाति एक गुण तीन । 
जैसी संगति बैठिये तेसो ही फल दीन ॥| 
ट्सके बारे में स्वामी जी ने कहा है कि मेरी समन 
मेंबेला से कपूर बनाना मिथ्या है। कही पर भी 
इसका प्रमाण नही मिलता है । ++व० शास्त्र । 
निर्माण भेद से कपूर दो प्रकार का कहा गया है-- 
पबव एवं अपनय । पवव कर्पुर पाक विधि द्वारा कृत्रिम 
रुप से निर्मित किया जाता है| उसमे बुक्ष के मूल काड 
तथा शाल्यानों द्वारा ऊध्नंपातन विधि से तेल एवं कर्पूर 
प्राप्त करते हैं। यह स्वच्छ स्फटिकीय या चूर्ण रूप मे 
मिलता है * गन्ध तीक्ष्ण होती है । इसका सापक्ष ग्रुरुत्व 
० हैहं; है। ताप से यह जलने वाला तथा उडने वाला 
है। यह जल में त॑रता है । 
जो पाकक्रिया के बिना ही वृक्ष के कोटरो मे प्राकृ- 
तिक रूप से सचित किया जाता है. वह अपक्व कर्पूर 
होता है । पकक्‍व कर्पूर की अपेक्षा अपव्ब कर्पूर उत्कृष्ट 
माना जाता है । मूल भाग में सर्वाधिक कर्पूर प्राप्त 
होता है । पत्तियों से भी कर्पुर प्राप्त होता है । २ प्रति- 
शत मूल से तथा १ प्रतिशत पत्रों से यह श्राप्त होता 
है । कपूर के बीजो से ४२ प्रतिशत पीताभ श्वेत स्फटि- 
कीय सुगन्धित स्नेह प्राप्त होता है । कपूर निकालने के 
बाद जो तैल बचता है वह कर्पर तैल (2०7ए0० ०) 
के ताम से जाना जाता है । 
आजकल कृत्रिम रूप से रासायतिक क्रिया द्वारा 
हुत से कर तैयार किये जाते है । जो औषधि कार्य 
की अपेक्षा सेल्यूलाइड आदि बनाने के काम मे जाते है। 
वर्ण भेद से यूनानी चिकित्सकों (हकीमो) ने कपूर तीन 
प्रकार का माना है-- 
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१. रियाही--यह रक्ताभ श्वेत और प्राकृतिक 
होता है । यह उपर्यक्त भीमसेनी कपूर है जो अपक्य 
सप मे प्राप्त किया जाता है । 

२. कैसूरी--यह श्वेत उज्यल और स्तरयुक्त होता 
में । इसे फार्मोम्ता कैम्फर भी कहते है यह समवत पढ्व 
कपूर है । 

३. काफर सोती-यह मृत्तिकावर्ण होता है 
तथा पाकविधि के द्वारा कृत्रिम रूप से प्राप्त होता है । 
इसे ब्लूमिया कैम्फर भी कहते है । 

राजनिघण्टुकार ने गुण स्वाद और वीय॑ के अनु- 
सार जिन १४ प्रकार के कर्पूरो का वर्णन किया है वे 
सब इन्ही भेदों के अन्तर्गत आ जाते हैं । वे भेद हैं-- 

पीतासो भीमसेनस्तदनु शितकर -शडद्भूरावाससञ्ञ' । 
प्राशु * ज्जो5्व्य्सारस्तदनु हिमयुता बालूफ़ा जूटिका च। 

पश्चादस्थास्तुया रस्तदुपरि सहिम शीतल पविव- 
कान्‍्या कर्पूरस्थेति भेदा गुणरसमहसा वैच्र्येन हश्या । 

इसके अतिरिक्त राजनिघण्टुकार ने इनके शिर, 
मध्य, तल ये प्रधान तीन भेद किये है-- 

भिरोमध्य तल चेति कर्परास्त्रिविध्र स्मत । 

शिनस्तन्भाग्रसजाव मध्य पणतले तलम ॥ 

भास्वह्िशदपुलक शिरोजात तु मध्यम । 
सामान्यपुलऊ स्वच्छ तले चर्ण तु गौरकम ॥ 
स्तम्भगर्भ स्थित श्रेष्ठ स्तम्भबाह्ये च मध्यमम । 
स्वच्छमीपद्धरिद्राभ शुभंतस्मध्यम स्मृतम ॥ 
पुद्द शुश्रहक्ष च पुलक वाह्मयजें बदेतू ॥ 
इन विविध भेदो की ग्रुणवत्ता को ध्यान मे रखते 


हुए आवश्यकता होने पर उपयुक्त कर्प्र को काम में 
लिया जाना चाहिये । 


कपू रस्वरूप-- 
पक्व्राल्कर्पूरत प्राहुर॒पक्ध गुणवत्तरम । 
तत्रापि स्थात्‌ यकक्षुष्ण रफटिकाभ तदुत्तमम ॥ , 
पक्‍््रज्च॒ सदल स्तिग्ध हरितयतिचोत्तरम | ' 
भड् मनागपि न चेन्तिपतन्ति तत कणा ॥ 
हस्ते निधुष्य कपूर रेखा हस्तस्य लक्षयेत्‌ । 
यदि सा हृश्यते विद्धि कर्पूरमतिभ्रद्रकम ॥ 
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१ पक्य कर्पषर की अपेक्षा अयफ्त कर्पूर उत्तम 
किवा अधिक गुणों वाला होता है। 

२ अपकत कर्पर अक्षण्ण (पूर्ण रूप ने हो) तथा 
स्फटिक (बिलौर) के समान हो वह अत्यधिक उत्तम 
होता है । 

३ पकतर कर्पुर दानेदार स्निर्ध एवं हरित आभा- 
वाला उत्तम होता है। 


४ भीममेनी कर्पूर की अपेक्षा भारी होने से जल में 
डबता नही है । चीनी कर्पुर की भात्रि इसका चर्ण 
आसानी से नही होता है। खुला रहने पर हवा की 
उप्णता से चीनी कर्पूर को भाति उड़ता नहीं किया 
अत्यतप मात्रा मे उडता है | यह साधारण त्ताप से 
उडना नही है और द्रवीभूत तथा जलता नही है । 

५ चीनी कपूर बलोरोफार्म एवं सालवेन्ट ईयर मे 
शीघ्र ही घुल जाता है। वानस्पतिक तैलो में भी यह 
शीघ्र घुल जाता है। यह जल मे डालने पर तैरता है। 
हवा मे खुला रखने पर उडता है तथा जलाने पर शीत्र 
ही ज्वलित होता है तथा धूमयुक्त चमकोली ज्वाला 
छोटता है । 

अपमिश्रण--कर्पूर मे मोम, राल, स्फटिक, स्टार्च, 
गोदन्ती तथा श्वेत स्वच्छ वर्ण के रालीय पदार्थों की 
मिलावट कर दी जाती है । 
शुद्ध कर्पूर और कृत्रिम कपूर की परीक्षा-- 

१ कर्पूर को परखनलिका मे डालकर थोटा गरम 
करें तो असली कर्पर धूम के साथ उड जाता है जबकि 
नकली उठता नहीं है । 

२ इसके रासायनिक विश्लेषण में कम से कम 
5६% ९०३५ ४५६" होता है। 

३ कर्प र हयेली पर घिसकर हाथ की रेखाओं को 
देखने पर उन रेखाओ में यदि कर्पूर दिखलाई दे तो 
असली समझना चाहिए अन्यथा नकली समझना चाहिये। 

४ कर्पूर को नेगपलक के ऊपर भाग पर थोडा 
सा रगडे । रगठने पर नेत्रो मे प्रदाह होकर अश्रुखान 
हो जाय और तत्पण्चात्‌ नेत्रो मे शत्यानुभूति हो तो 
उस कपूर को असली समझना चाहिये। यदि कर्पूर ने 
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पलको पर जगाने से प्रदाह तो हो किन्तु इसके पश्चात्‌ 
जैत्यानुमति ने हो तो वह कर्पर नकली समसना 
चाहिये ! 

५ चादी के बरक में सपेट कर फर्पर को दिया- 
सलाई से जलावें यदि असली होगा तो दीपक थी लौ 
की भाति जलेगा । 

६ गरमागरम रोटी के दुकदे में फर्पर को रखें 
यदि असली होगा तो पसीज कर नरम हो जायेगा 
नकती होने पर नरम नहीं होगा । 

रस--तिक्त, कटू, मध॒र। 

इसका मुख्य रस तिक्त ही है कदु एवं म्रार्ण 
अनुरस है। पड्रस निघण्टु (अभिधानरत्नमाला) के 
तिक्तम्बन्ध (४/५३) के अन्तगंत इसका उल्लेख क्रिया 
गया है । 

ग्रुण--लघु, तीदण । 

चीरये --शीत । 

विपाक--कट्‌ । 

दोषकर्म --तित्त होने से यह कफ का, मधरर होने 
से वात का तथा शीत होने से पित्त का शमन करता है, 
सुतरा यह त्रिदोपहर कहा गया है। सिद्धमन्त्र ३/७ मे 
इसे कफष्न ही कहा है । 

प्रयोज्य अद्भ --निर्यास (सत्व) । 

मात्रा--4२४-३७४ मि> ग्रा० । 

शुद्धितरण--भीमसेनी आदि अपक्य कर्पूर प्राय. 

शुद्ध ही होते हैं। इन्हे णुद्ध करने की आवश्यकता नही 
होती है। अन्य कर्पर चिकित्साकर्म मे आभष्यन्तरीय 
अल के हक सु 5 पाक लाने चाहिये। अज- 
कल शुद्ध हो जाता है। - 
केले का पेड काटने सै जो पानी निकलता है उसे छान 
ही ने रखने । यह कदली स्व॒रस भी कर्पुर के 
3 हर ५ पे हे इस जल मे कर्पूर 
ता है। गोदुग्घ 


त्रिफला क्या और शेजेराजस्वरस समान मिला इसमे 


कपूर को एक प्रहर खरल करने से भी शुद्ध 
जाता है। हो 


कपूर ((एग्राब्ता०्ाप्ाा एब्माछए४0:9 ) 


विभिन्‍न तास : स०-कर्पूर घनसार। हिन्दी - गुजराती - मराठी-कपुर । बगला-कर्पूर। अग्रेजी-कैम्फर 
(८४॥7ए।०ण) । लेटिन-विनेमोमम्‌ कैम्फरा ((कशक्षाण्राप्रा। 0थशआफी0ठ49) । 

प्राप्ति स्थान : वोनियो, सुमात्रा, चीन, देहरादून, मैयूर जम्बू । 

उपयोगी अंग : निर्यास (सत्व) । दोषशसन  त्रिदोपहर । 

रोगोपयोग . : विसूचिका, हृदयशैथिल्य, क्लैग्य, दाह आदि । 
कर्पुर रस, कर्पूरधारा, कर्प्रासव । 
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* सुरक्षा--शुद्ध असली कर्पूर का सम्रह कर उसे 
सुरक्षित रखे और समय पर प्रयोग मे लावे। उसे 
वायु विशेषत उष्णता से बचाने के लिये, जिससे वह 
उड़ न सके, निम्भाड्ित उपाय करे-- 
ह १ शीशी मे इसे रखकर भती भाति डाट लगा 
कर रबखें जिससे वाहरी हवा एवं उष्णता का इस पर 
प्रभाव न होने पावे अन्यथा इसके उड जाने की सभा- 
बना होगी । 


२ शीशी में कर्पर के साथ कुछ कालीमिचें, लोग 
या यव (जौ) के दाने रखकर वन्द रखने से उसकी 
अधिक सुरक्षा होती है । 


हु 


: प्रयोग विधि--यह पूर्व मे कहा जा चुका है कि 
इसका प्रमुख रस तिक्त है तथा ग्रुण तीक्ष्ण है अत 
प्रयोग ने असुविधा होती है खुतरा इसका उपयोग दुग्ध 
किबा शर्करा के साथ करना चाहिये जिससे माधुय के 
साथ तिक्त रस एव तीक्ष्ण गुण की न्यूनता हो जाने से 
झ्वेवन करने मे आसानी रहती है । 


जे 


“ जुत्सगें--इसका उत्सर्ग त्वचा फुफ्फुस और वृक्‍क 
के द्वारा होता है । 
दर्षनाशक--एलुवा, कस्तूरी,, केसर । 
प्रतिनिधि--सफेद चन्दन और वशलोचन । 


कर्पूर शीतलो वृष्य चक्षुष्यो लेखनो लघु । 
सुरभिमंधुरस्तिक्त कफपित्तविषापह ॥ 
दाहतृष्णास्यव रस्यमे रोदौर्ग न्ध्यनाशन । 
चीनसज्ञस्तु कपूर कफ क्षयकर स्मृत ॥ 
कुष्ठकण्ड्वमिहरस्तथा तिक्तरसश्च॒ स॒। 
हे ++भा० प्र० नि०। 
कर्पूर कटुतिक्त च मधुर शिशिर विदु । 
तृणमेदीविषशोपष्न चक्षुष्य. मदकारकम्‌ ॥ 
“5० नि०। 
चीनक' कटुकस्तिक्तो हु शीत कफापह । 
कण्ठदोपहरो मेध्य पाचन कृमिनाशन ॥। 


“++रा० नि०। 
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कर्प्र शीतलो वृष्यश्चन्नएप्यों लेख़नों लधु' | 
कफदाहास्यव रस्यमेद शोधविषापह ॥ 
-+म० वि० नि०। 
कर्पुरो लघुलेखनोड्य मधुरो वृष्यो नमस्यों ग़ुर्ण- 
एचक्षण्य क्षिपति प्रदाहजनुपा पुर सुदूर रुजाम्‌ | 
वैरस्य विधुनोनि कपंति तृप मक्नाति भेदोगद- 
पित्तम्लेष्मविप विपादयति सत्सी रभ्यत श्लाध्यते॥। 
-+सि० भे० म० मा० | 
कर्प्र शीतलो हृचश्चक्षुप्पो लेखनोलघु । 
सुरभिरितक्तकटुको. दाहदीगगन्ध्यछदिह॒तु ॥ 
-+प्रि० नि० | 
चरक के “दशेमानि” मे कर्पूर का उल्लेख नही है। 
सूत्रस्थान के शवे अध्याय मे लिखा है कि “धार्य॑मास्थेन 
वेशद्यरुचिसौगन्ध्यमिच्छता । तथा कर्पुरनिर्यासम्‌ । 
सुश्रुत के सुत्रस्थान अध्याय ४६ में कर्प्र के गुणोल्लेख 
पाये जाते है। यथा--सच्निक्त खुरधि शीत कर्पूरों 
तघुलेयन तृष्णाया मुख शोधे क्ञ नेर॒स्ब चापि पूजित ।”! 
वृद्ध वाग्भट “जातीलबजडुकर्पू र” करके गुणोल्लेख करते 
है । बुन्द चक्र इत्यादि के सग्रह मे कही भी कास श्वास 
व ग्रहणी प्रमेह मे कपूर का प्रयोग नहीं दिखलाई देता, 
किन्तु रसचिकित्साकारो ने इन समस्त पीडाओ मे कर्पूर 
का उल्लेख किया है। भावप्रकाश मे वृष्य के लिए भी 
इसे स्वीकृत किया है। --प० श्री विश्वनाथ द्विवेदी । 
यह शोथ, अर्वुदहर है । उन्चित मात्रा मे हृदय के 
कार्य की तत्परता, श्वासोच्छवास क्रिया, रक्तवहन 
क्रिया, और सम्भोग की इच्छा बढाता है। अधिक सेवन 
करने से कामावसादक है। गर्भाशय के लिए यह उत्ते- 
जक है। आतंव के रक्तत्नाव को बढाता है। कर्पुर 
वेदनाहर है । चमडी, मृत्रपिण्ड, श्वासवलिका की खराबी 
में कपूर काम करता है । यह मानसविकारहर है । कर्पूर 
खाने से उदर और गुदा मे प्राप्त कृमि नाश होते हैं। 
इससे ब्रण धोता चाहिये । यह दनन्‍्तपीडाहर है । नस्य से 
तासाखाव होता है। अधिक भीतर की चोट लगने से 
उत्पन्त बात में कपूर लगाना चाहिये । यह स्नायुशुलहर 
है । -“प० श्री भागीरथ स्वामी । 
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कर्पूर त्वचा की रक्तवाहिनियों का अधिक विस्तार है । वेदना स्थापन होने से वातरोगो मे लाभप्रद है। 


करता है। मस्तिष्क के लिये अधिक अवसादक है । कर्पूर 
वातनाशक, दीपक, कफनाशक, कासहर, ज्वरनाशक, 
स्वेदोत्पादक, कामोत्तेजक आदि अनेक गुणो वाला होता 
है । इसका उपयोग अतीसार, प्रवाहिका, सम्रहणी आदि 
में देस्त को रोकने के लिए योग बनाने मे होता है । 
इसके अतिरिक्त तैल मे मिलाकर जीर्ण आमवात, मोच, 
चोट, मरोड, मासपेशियो की ऐंठन, फुफ्फुसपाक एव 
फुफ्फुसावरण शोथ में मालिश के लिये प्रयोग किया 
जाता है । --श्री इन्द्रदेव निपाठी । 
कर्पूर उत्तेजक, आक्षेपनिवारक, वायुनाशक भौर 
कफनि सारक है । कर्पर में वातहर ग्रुण के साथ सेन्द्रिय- 
विष नाशक (&॥॥5०009805) ग्रुण शी रहा है । अत 
अतीसार और विसूचिका में दिया जाता है | इनके अति- 
रिक्त श्वासयन्त्र की श्नेष्मिककला मे से प्रदाहज रक्तत्नाव 
होने पर कपूर का भूम बिशेप उपकार दर्शाता है। एवं 
बुद्ध मनुष्य आदि को चिरकारी कास होने पर कफध्न 
ओपधि के साथ कपूर मिलाया जाता है। स्थानिक 
वातरोगो मे कपूर को तैल में मिलाकर मालिश की 
जाती है। दातो मे क्रमि होने पर कपूर अक का फाहा 
रखा जाता है । हिस्टीरिया, नष्ठातंव, कंष्टानेंव और 
इतर आशक्षेपयुक्त रोगी मे कपूर व्शिप लाभदायक है। 
स्त्रियो के स्तन का दूध सुखाने मे कपूर महौषधि मानी 
गई है । --श्री क्ृष्णामन्द जी स्वासी । 
नेत्र सक्रामक रोगो से सुरक्षा कर्पर देता है । कर्पूर 
एण्टीबेक्टीरिया (जीवाणु रोधक) तथा एण्टीवाइरस 
(विपाणु रोधक) भी है । मैने एक रोगी के समीप सुख 
ले जाकर उसके नेन्नो को बहुत पास से देखा--मेरे नेत्रो 
में हल्को जलन तथा खुजली प्रारम्भ हुई। मैने तुरस्त 
नेत्रो की भीतरी नीचे के पलकों पर कपूर की डली दो 
तीन बार घुमाई, नेशत्र ठीक हो गये। यह उपाय मेरे 
कहने से कई लोगो ने किया, किसी के नेन्नो पर रोग का 
आक्रमण नही हुआ । “श्री सुदश्शनसिह “चक्र” 
यह अल्प मात्रा से सेवन करने से मेघा को बरढाता 
है सुतरा मस्तिष्क दौरब॑ल्य एवं तज्जन्य रोगो में लाभप्रद 


नाडी दौब॑ल्य से उत्पन्न वेदना का सद्य बलाधान कर 
प्रभन करता है। सद्य के समान यह प्रत्यावरतित 
क्रियाओं को पहले उत्तेजित और बाद में अबसादित 
करता है । इससे श्वसन और रक्तसचालन केन्द्र उत्तेजित 
हो जाते है। पु 

शिरोर्शत हन्ति नस्थेन स्फटिकीघधनसारंजम । 

चूर्ण तृर्ण रुणद्धीह रक्त नासासख्रत भृशम्‌ ॥ 

भेषज्यरत्नावली का यह प्रयोग इसकी वेदतास्थापन 
तथा रक्तावरोधक काम्‌कता को प्रकट करता है । प्रसिद्ध 
महासुगन्धितेल (च० द०) वातरोगो की प्रसिद्ध औषस्ि 
है तथा मेधावधंक भी है। 

महासुगन्धितेल हि विकारान्‌ वातसम्भवान्‌ । 

क्षपयेज्जनयेतु पुष्टि कान्ति मेधा धुनिधियम्‌ ॥ 


इस तैल का कपुर मुख्य घटक है । इसी प्रकार 
शिर शूलादिहर एक लेप है-- 
शुष्ठीलबज्ध कर्पूरे॑ सममर्जुन चन्दनम । 
व्यथानिग्रहलेपोध्य भक्षणादु हृदया तिनुत्‌ ॥ 
प्रसिद्ध वेदनान्तक रस (र० त०) का भी कर्प र मुख्य 
घटक है । इस रस की प्रशस्ति मे कहा है । 
रसोध्यमभ्भसा युक्तो विनिहन्ति विशेषत । 
वितनिधोत्यानसस्थाना बेदना विविधाश्रयाम्‌ ॥ 
अपत्तन्त्रक, कम्पवात आदि बआाक्षेप प्रधान बात- 
व्याधि मे यह विशेष-उपयोगी है। अपतस्त्रक (हिस्टी+ 
रिया) एवं आक्षेयक ज्वरो मे प्रसिद्ध “हग्रुकर्प रादि 
वटी'” (ति० यो० स०) १-१ गोली जटामास्यादि क्वाथ 
के अनुपान से सेवनीय है । अपतब्धक वातकफजन्य मान- 
सिक रोग है। कपूर मानसिक एवं शारीरिक रोगो का 
हरण करने वाला है सुतरा यह किवा इसके द्वारा निर्मित 
योग (अपतन्त्रकादिवटी आदि) अपत्त्त्रक को नष्ट करते 
है । जब प्रकृपित व्यानवायु नाडी मडल की स्थिरता 
को नष्ट करता है तो कम्पवात की उत्पत्ति होती है। 
यह स्वतन्नत्र किया सान्निपाति ज्वरो में उपद्रव स्वरूप 
भी हो जाता हे। ऐसी स्थिति में कपूर मिश्रित एक 
प्रयोग रसतरज्चिणीकर लिखते हैं । 
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हिंपुऊरादि यटी प्रति चार घण्टो पर आद्रंकस्वरस 
एवं मधु के साथ सेबनीय है। नशीली औपधियो एवं 
फष्टदाय्न द्रव्यों के परिणामस्वरूप श्वसनक्रिया अव- 
सादित हो जाने पर कपूर के प्रयोग से श्वास की गति 
उत्तेजित हों जाती हे और रोगी अकालमसृत्यु से बच जाता 
है । कठ गरोगो में कठसुधारकवटी (र० त० सा०) उत्तप्त 
कार्य करती है | इसमे कपूर डाला जाता है। इन रोगो 
की कर्ष राद्य चूर्ण (यो० र०) भी उत्तम औषधि है। 
देराश्विटी भी कपूर के योग से अच्छा कार्य करती है। 
हे मूत्रल होने से मून्रकृुच्छू में लाभप्रद है। मृत्रा- 
पात में इसका वाह्म प्रयोग निर्दिष्ट है । 
मूत्र विबन्धे कर्पर चूर्ण लिगे प्रवेशयेत । 
->“च० द०। 
मूत्र न्द्रिय एव शुकातंव उत्पादक इन्द्रिय पर शामक्र, 
बत्प एवं रसायन असर पहुँचाने वाली प्रसिद्ध चन्द्र- 
प्रभावटी (णा० स०) का प्रायसिक मुख्य घटक कपूर ही 
है। चन्द्रप्र ता फर्पूर का ही पर्याय है-- 
कर्पषरो यामिनीनाथो हिमाल्नो हिमवालुक,। 
चन्द्रप्रभा चन्द्रभामा सिताम्रो घनसारक ॥ 
-महीपघ निघपण्टु । 
मालती कुसुमाकर रस (भे० र०) का मुख्य घटक 
पूर है। एम रस की प्रशस्ति में यन्‍्यकार कहता है । 
रस सब प्रमेहारच बहुमून्नादिक तथा । 
सोमरोगाएच सहन्ति भास्करस्तिमिर यथा ॥ 
ग्वप्नमेह में कपूर अतीब लाभप्रद है। कहा गया है- 
पूर्ण. कछ्ोलजण स्वप्नददोषमस शयम्‌ । 
सभद्र पुद्धमाफूरमधि स्थादेतदर्य कृतू ॥ 
++में० २० । 
सा; में ही यह जन्तुष्न होने से पूपभह थे भी 
वाधदर दे । शिद्ध योगमतश्रट थे वणित चबन्धतादि बढ़ी 
; बम व उ्र+ आयपि है । उसमें कपूर की बिद्यमा- 
'हह। पकलसा वर्दी [(सि-यो से), यु० बमेश्वर्‌ 
नम मे ह।, गुल पर्चसस्द्र “म (भें ) आएि कर्पर 


ू कं 


दंत खाया भी परम रोगों मे घिबिसततों द्वारा ब्वव- 
हु श्ट्ग टी ्ु 





यह सुगन्धित होने से मुख की दुर्गन्‍्ध को दूर करता 

है । मुख मे रखने से पहले शत्य और बाद मे उष्णता 

का अनुभव होता है। भगवान्‌ चरक ने सूत्र स्थान 

अध्याय पाच मे ऊफर्पूर हेतु “धार्याण्यास्येत वेशद्यरुचि- 

/“४वोगस्ण्पमिच्छत।'” कह कर इसकी उपादेयता प्रकट की 

है। भोजन करने पर कुपित श्लेष्मा के प्रतीकार हेतु 

भी इसकी सुगन्धित द्रव्य की उपादेयता है-- 

धमेनापोह्यहद्य वा कपायकट्तिक्तक' । 
पुूगककोलकर्प रलवज्ध सुमन फने ॥ 

-. >सु० सूृ० ७६/४८४॥। 

यह तिक्त होने से मुखशोध्रक भी कहा गया है 


/ बयोकि तिक्त रस के लिये कहा है-- 
' तिक्तो विशदयत्यास्थ रसनपतिहति च | 
-्आ० ह० सू० १० । 
तिक्तोरस आस्वाद्यमान आस्य वदन विशदयति 
निर्मल करोति । --चन्द्रतरन्दन । 


यह मुखणत क्पवहुन, लालाखाव एवं कफति - 
सारण को बढ़ा देता है सुतरा भोजन मे रुचि उत्पन्न 
होती है । कफ पित्तशामक होने से यह तृष्णा का भी 
शमन करता है । यह आमाशय के रक्तपंवहन को बढाने 
तथा आमाशयिक पाचक रस के स्राव की वृद्धि करता 
है, सुतरा यह दीपन-पाचन है। अनुलोमन होने से 
आध्यमान-आटोपादि रोगी में भी हितावह है। अन्न 
इसकी जन्तुष्तन एवं आक्षेपहर क्रिया होती है । इन्ही 
“पुणो के कारण यह अन्तवहस्तलोत्स के अग्विमा्थ, अति 
” सार, सग्रहणी, विसूचिका, छदि आदि रोगो मे लाभ- 
पद है । अरुचि हेतु कर्पूरादि चूर्ण (यो० र०), अग्नि- 
माद्य हेतु सवंत्रोभद्र रस, (सि० यो० स०), अतिसार 
हेतु , कर्पूर रस (पस्वि० यो० स०), ग्रहणी हेतु सिन्दूर- 
भूषण, छदि हेतु रसादि चूर्ण (सि० यो० स०), गुल्म, 
कृमि, अर्श हेतु काकायन वटी (चु० द०) और विसु- 
चिका हेतु कर्प्रासव (भैं० २०) आदि व्रयोग कर्पर की 
इस हेतु कार्मूकता प्रकट करने मे पर्याप्त है। इन्ही 
रोगो को नष्ट करने वाले कर्प्र के कतिपय प्रयोग 
निम्ताकित हैं-- 


न्‍ 
५; 


की 
सकी 


विधुसुरभि सदम्भो वान्तिदस्भो विशिष्ट 
समहिमझचिराजीलेपन वा हुदीष्टम्‌ । 
हु >+सि० भे० मज्जुपा । 
भो! वेद्य ! विधुसुरभि>-कर्पू रखण्डेन वासित 
पटपुूत्त च सदम्भ >>शुद्ध जल विशिष्ट वान्तिचस्‌, 
वान्ति च्यति >- खण्डयति ताहशम्‌ । यद्वा -- हृदिआमाशये 
च हिमरुचि 5-कर्प्र , राजी "- राईइति प्रसिद्धा तयो 
समानयोलेंपनाभिष्ठटमू_ । लेपनमिद  कोष्णयोवेंधेय 
घटिकार्धादूर्ध्व॑ च न धार्य मन्यथा स्फोटोत्पत्ति सभवेतू । 
--श्री हनुमत्प्रसाद शास्त्री । 
दरद कृतकर्पूर मुस्तेन्द्रयवसयुतम्‌ । 
सर्वातीसारशमन  खाखसीक्षीरभावितम्‌ ॥ 
+भे० र०। 
कर्पूरस्त्यूषण रास्ता लवणानि हरीतकी | 
सर्जिक्षार यव क्षार मातुलुद्ध सम समम्‌ ।। 
चूर्ण मुण्णाम्बुना पेय बलवर्णाग्तिवद्धनम्‌ । 
एलेण्मिक ग्रहणीदोष सवातञ्च विनाशयेत्‌ ॥ 
“भे० र०। 
ससौ रकर्प र रसाञ्जनाख्य 
पूर्णोदर वे पिचुमन्दसार । 
मूल विपउ्रक्व पुटपाकरीत्या 
दुर्नामदु ख दलयत्यवश्यम्‌ ॥ 
+मञ्जूपा । 
चन्द्रानने चन्द्ररसाव्जनाभ्या 
सघोटितार्धेंव 
रक्ताशंसा लोपकरोति योगों 
नाथेन दत्तो दययात्र मह्मम्‌ ॥ 
“से ० साम्राज्यम । 
विसूचिकाहर कर्पूरासव की प्रशस्ति में ग्रन्थकार 
लिखते है-- 
विसूचिकाया परमीपध तत्‌ 
निहन्ति चान्यानू विविधान्‌ विकारान्‌ ॥ 
- भे० र०। 
अन्यान्‌ विविधानीदरानू विकारास्तथा शीतप्रलेप- 
कादीनू सन्निपातिकाश्व विकारान शमयत्ति । 
“श्री नरेन्द्रनाथ शास्त्री । 


वटीयमाशु । 


डर 
् 
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बड़ >पिताता में देने से दृष्य (छामोनेजक) मायाफर्नेयंद्यनसा रपुष्पसा रान्विते ये पितमादरेण । 
किले अप्नित गाया मे देसे से गामवसादक हैं। मन्मार तद्वृद्धभावेडईपि वलीविमुक्त- 
क्ख [भे० र०) प- प्रयचस्र रस (प्ै० २०) मदन- स्त्रीणा वरागशलथता न याति 
मणशरी एही (र० तर सा०) भर आनन्द क्‍टी (जा० झारा० मा० । ; 
हा० मल) जादि पर्वेब्यरोगद्वर प्रसिद्ध प्रयोगों में कर्पुर इसके अत्तिरिक्त स्त्रियों मे अत्यधिक कामवासना, 
डला जाता है। दारणे मे अनेक उर्पस्युक्त वृष्ययोग  योनिकण्डू, कठिशुल, गर्भाशयिक पीड़ा, कण्टार्तव आदि 
वर गय ह-- व्याधियों में भी यह लाभदायक है। यह स्तन्यशमन होने 
लोड नागस्तिसारेग एष्णाउनाफव घृतम्‌ । से स्तनों पर इसका लेप दुग्ध को कम करता है। 
स्स थे एनपार च पीत्या सतरीपु बृपायेत ॥ यह त्वचा की रक्तवाहिनियों को पसारित करता है 
एएर० २० ० उ० ३०। तयथा स्वेदग्रन्वियो को उत्तेजित करता है एतावता यह 
कपूर का चंद सुनिपुष्पस संधु स्वेदजनन लौर प्रशमत है। पित्तान्तक रस (रसामृत) 


मईमित्या विधेशेश यपों बाबत तिप्ठलि ॥। 


४ ४ दाह को उत्तम औषधि है, इस रस का कपूर मुख्य घटक 
दिन ८ परण्ठरीग्स्य चर्णीफत्य प्रयोगयेतु । 


द्रव्य है । भेपज्य रत्नावली मे वणित हिमसागर वैल दाह 


0 मा 283 हैं # उकए । फ्र्ल हत्पू ५ पेत्यलम है 

पक आज अजुड जी प्रजरव मौपधि है। कपूर, कमल और चन्दन का 
स्क गे १६; ह०& धर है यू | £ 2६ के ल्‍्नृ म्् ००. ब् 

हर सकग लत  अमीग्यि कान कतार लेप दाह हरने मे श्रेष्ठ है । 

छेपाप ह्षिपते दिस्य लाससाी सदन जीवन. ॥ 


शा हिट लम्पल्तम्थुज चन्द्र चन्दन चयरम्छ व गाऊुं पिवम्‌ । 


या भे मधु 5 चंद्र दपूर थाीद्र सागरम। ताप धोर्तर जयेद्धिमतर गज्भाधरं च॑ स्मरन्‌ ॥ 
पधादतीरस संयुक्त, वारीहुदयतरलग ॥ जाभि० भ० मज्जूपा । 
पुत्र झादुय चाषि भजबोज सर्मान्वष्झू । उसी प्रकार स्वेदजनन होने से ज्वरघ्न, लेखन होने 
गाना जिद्यारिषोध्य परी ह्राध्द्वनम ॥ ने मेशेरोगहर एवं विपष्न होने से अनेक बाह्याभ्यन्तर 
सापराए, शपर ग्रीस मठना सह । पिषो में खाभप्रर है। चल्रुप्प होने से मेत्ररोगो भे भी 
हवेत शुद्धि सेवी पिताप थे मंहुवी रनि ॥ हिताउरू €े। एक प्रयोग हे-- 

नायुभिण्ननन्‍्त्र वटक्षारेण सयुत श्लक्ष्णार्पूर्ज रज. | 


श्षिप्रमज्जदनों हरित शुक्रदापि घबोस्तत्तम्‌ ॥ | 
“वेज़ुसेन । 
यर उन्‍्तरार्गों मे भी उपयोगी है। इसके संयोग से 
विश इस्त मस्दय एवं अन्य दन्तरोग नाशक ओऔपधि 
वार जानी है। इस्तास्थरोगजिवु दशनत्तस्कार चूर्ण 


ढाील७. (४ 
हद 
है 
श्पू 
मऊ 
०... 
हे 
यो 
जल 
छ्् 
को के 
अमर 


4-वासथा उन, सेखुम्य एन का अयमन होने से यह 
हात, बाप, विरढ, स्नायुबा आई में दो साभप्रद है । 

उ्पुततरत वा तप संजरोहति । 

7 पर शाकाप पूछा नव सप्राहुवियजितश 


*_-आणए ८०५ 
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स्तायुओपरि सम्बद्धा चन्द्रवाह्लीक चक्रिका। 
समूल पुन्पुलयति स्वायुक नान् सशय ॥। 
॥।॒ -सि० भे० मणि० । 
सन्‌ १६७३-७७ में अनुसधानतरेन्द्र उदयपुर न्त 
कपूर चूर्ण को रनायुक में प्रशस्त पाया । 
विविध चर्मरोगी की भी यह पशस्त औपधि है-: 
कप रगच्छपाषाणपटी रे परिकल्पित । 
लेपो वृपणकण्डतिखण्डने खलू पण्डित ॥ 
(चमंरोगान्तको लेप त्वककरण्ड्‌दाहददुनुत) 
हि । --प्ि० भे० सणिमाला । 
मृतसगसुभागाम्या. गन्धचन्द्रो विचर्णयेत्‌ । 
तेवे चैकावटी नारिकेल तले विघोटयेत्‌ ॥ 
तस्थावलेपत पामा दशाहान्तश्यति भ्रूवम्‌ । 


शतघौतघृतेप्येव.. फेल कुर्याद्वरानने ॥ 
-स० साम्राज्यम्‌ । 
गुड़चीनिम्बजक्वा्े खदिरेन्द्रयवाम्बुना । 


कर रत्िसुगस्धिभ्या युवत्त सूत दिंगुज्जकम्‌ ॥ 
बिस्कोट त्वरित हन्याद वादुर्जलधरानित्र । 
-+भ० र० । 


परिलेह नामककर्णपाली रोगे-- 

बहुशो गोमये तप्ते स्वेदित परिलेहितम्‌ । 
घनसार, समालिम्पेदजामूत्रण कल्पिते ॥ 
लोपशातनाथे--- ज्+च० द० । 
कर्पुरागरितिगख चूर्णयवक्षारमन शिले । 
तालयुक्ते पचेत्तेन लोमशातनमुतमस्‌ ॥ 

' ++भ०२०। 
कपू रभल्‍लातक शखचूण क्षारों यवानाञच मन शिलाय । 
तैल सुपक्व हरितालमिश्र लोमानि निमू लयति क्षणेत् ॥ 
+>भू० र० । 


सिध्मे त्वग्‌ रोगसिद्धय्रे--- 
“ मलयोझ्भूवकपू रकल्पितो लेपसत्तम ! 
विभूति रहमा हन्ति परा काण्ठा गतामपि ॥ 
--सि० भे० मणि० | 
कपूर के प्रसंग में कपूरधारा (अमृतघारा) के वर्णन 
नही करने से यह वर्णन ही अधूरा रहेगा | जाज वहेँते 
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में व्यग्साथियों के द्वारा मिमित यह अमृतधारा, पीयूप- 
धारा, कर्प्रधारा, अमृतसिन्धु, चुधासिन्धु, अमृतबिन्दु, 
जीवनविन्दु आदि के नामो से उपलब्ध होती है। मंजूपा- 
कार इसके विपय में कहते हैं-- 
यवानीपुदी ना ख्यसत्त्वेन्दुसा रा- 
चरीटति कि किन पीयूषधारा। 
परारोग्यदा पड क्तिविन्दुप्रचारा- 
दिय सेन्यतानूनमत्रापि वा रा॥ 
-+सि० भै० मज्जूषा ३ | 
यवानीसत्ठम्‌--“अजवायन का सत्त” इति प्रसिद्धम, 
पुदीनाख्यसत्वमु--पोदीने का सत्त” “पिपरमेण्ट' 
इत्यादि प्रसिद्धभू, इन्दु --कर्पूर -- एतानि बीणि- सार- 
भूतानि यत्र ताहइशी पीयूप धारा कि कि न चरीकत्ति, 
अपि तु विपूचीवमनातिसार विषदाहहल्लासकास श्वास 
ज्वरादीना पायोश्मैकेषा रोगाणा नाशनरूप सर्वेभेव कार्य 
करोत्यथे ! “-क्ुडिचिका । 
सूनानी सतानुसार--कपूर की तबियत तीसरे 
दर्जे की सर्द और खुश्क हे | कुछ के मत से इसमे कुछ 
गर्मी की तासोर भी होती हैं। यह दिल और दिमाग मे 
बल देने वाला और क्षय, जीर्णज्वर, निमोनियां, अती- 
सार, फेफडो के जख्म को नष्ट करने वाला है| जिगर 
गुर्दों के शोध को यह दूर करता है। चर्मरोगो में भी 
यह अत्यन्त लाभत्रद है । जहरीले और फैलने वाले फोडे- 
फ्सियो को नष्ट करने में यह श्रेष्ठ है। इसमे कृमिनाशक 
शक्ति का महान्‌ गुण हैं। यदह्व नाक से बहते खून को 
रोकता है। हैजे के रोग को नष्ट करने में इसका अत्य- 
घिक महत्य है । यह उत्तेजक है किन्तु बाद में अधिक 
मात्रा मे अनसादक है। अधिक मात्रा नपूसकता को 
उत्पन्त करती है । इब्नसऊद ने लिखा है कि मेरे एक 
दोस्त ने चार माशे कपूर एक साय या लिया, जिससे 
उसकी पुम्पार्थ शक्ति कम हो गई । दुसरे दिन भी इसी 
प्रज्ार चार माशे कपूर इसने खाया जिससे उत्तकी पुरु- 
ं शक्ति विलकुल ही नष्ट हो गई । तीसरे दिन खाने 
से उसका मेदा (आमाशय) ही राराब हो गया और 
हाजमा णक्ति कमजोर हो गई। मुहीते आजम में भी 





इसकी अधिक मात्रा को नामर्दी उत्पत्त करने वाली 
कहा है। 
हकीम गिलानी के मतासुसार भीमसेनीकपूर बहुत 
गरम है यहा तक कि उसकी गरमी तीसरे दर्जे मे भी बढी 
हुई रहती है ) कुछ लोगो की राय है कि जब तक कपूर 
भेदे मे रहता है तब तक सर्दी करता है और जब वह 
जिगर की तरफ जाता है तब गरम हो जाता है | 
इसका पहला असर फैलने वाला और स्फूर्ति पैदा 
करने वाला होता है। दूसरा असर यह होता है कि यह 
खून में मिलकर सब अज्भो की बढी और घटी हुई कुब्बत 
को सुव्यवस्थित करता है। यह धनुर्वात मे भी लाभ- 
दायक है । इसके अतिरिक्त दमा, कुवकुर खासी, दिल 
की धडकन, दिल का फूल जाना, पेशाब की रुफावट नहीं 
रहना, औरतो का भूतोन्‍्माद, गठिया, जोडो का ददे, 
' बदन का सडना आदि रोगों मे भी यह बडा लाभ पहेँ- 
चाता है। इसकी ज्यादा मात्रा बेहोश करने वाले तेज 
असर जहर की तरह होती है । 


आधुनिक सतानुसार--छा० खोरी के मतानुसार 
कपूर बाह्य प्रयोग में त्वचा पर लौहित्योत्पादक एवं शोथ 
व अर्बृद को लोप कराने का साधक है । समुचित मात्रा 
मे इसके सेवत से रक्तमवहन और श्वासोच्छवास की 
क्रिया मे वृद्धि होती है। कपूर स्त्री सम्भोग की स्पृहा 
कराता है किन्तु अधिक काल तक सेवन करने से जत- 
नेन्द्रिय मे अवसाद उत्पन्न कर देता है। इससे गर्भाशय 
को भी उत्तेजना प्राप्त होती है ओर आतेव स्राव मे वृद्धि 
होती है । कपूर दर्द को भी मिटाता है। सुजाक के रोगी 
को जब शिश्न भे आक्षणत्रत्‌ अत्यन्त पीडा होती है और 
शिश्न की अधोवक्रता पैदा होती है उस काल मे कपूर 
आराम पहुँचाता है। प्रसवोपरान्त मनोविकार होने पर 
कपूर ग्रपेक्षाकृत अधिक मात्रा मे दिया जाना चाहिये । 
क्रिमिमारणार्थ कपूर को पानी में मिलाकर पिचकारी 
देनी चाहिये । कपूर का नस्य नासाख्राव में लाभप्रद है । 
घृष्ट, पिज्च्चित व सन्धिगत्त वायू मे एवं पेशियो के आक्षेप 
से होने वाले दर्द में जैतूब का तेल ४ भाग से कपूर 
१ भाग मिलाकर मर्देत करना चाहिये। 


'“बनीषणि रतनाकर हरदीय*- 
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डाक्टर देसाई के मतानुसार कपूर बायुनाणक, 
दीपन, पीपनाशक, रक्त मे शवेतकणों को बढ़ाने बाला, 
कफनाशक, खासी को मिटाने त्राला, पसीना लाने बाला , 
ज्वरघ्त, दाह को मिटाने वाला, थोडी मात्रा में तामी- 
द्वीपक और अधिक मात्रा मे कामवासना को नष्ट करते 
वाला होता है | यह स्तनों मे दूध की कमी करता है, 
मस्तिष्क मज्जा तन्‍्तुओं को उत्तेजना देने वाला है! 
हृदय के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तेजक है भौर रक्त वाहि- 
नियो का सकोचक है। साधारण मात्रा मे सेवन से यह 
समस्त शरीर में उत्तेजया उत्पन्न करता है भौर बाद में 
अयसाद उत्पन्त करता है । हे 

कर्नल चोपडा के मतानुसार कपूर उत्ते5 के, ६गिय- 
दायक और पेट के अफरे को दूर करने वाला है | 

वडंबुड के मतानुसार यह आाक्षेप निवारक, अप- 
शामक, स्तायुमडल को शान्ति पहुँचाने वाला, हृदय 
को उत्तेजना देना याला, पेढ के अफरे को दूर करने 
वाला व ज्वर को हटाने वाला है। बाह्य प्रयोग करने 
पर गह वेदनाहर औपधि का काम करता है । 

7० रामसुशीलसिह ने पाश्चात्य द्वव्यगुणविज्ञान में 
कपूर के गुणकम तथा प्रयोग का वर्णन इस प्रकार 
किया है । 

त्वचा पर स्थानिक प्रयोग से यह रक्तिमोत्पादक, 
प्रतिक्षोभक तथा स्थानिक वेदनाहर प्रभाव करता है। 
इसके अनिरिक्त यह साधारण जीवाणु वृद्धिरोधक 
(807॥5८०0०) भी होता है। प्रतिक्षोभक् एवं स्थानिक 
वेदनाहर होने के कारण इसका उपयोग मालिश की 
दवाओ में पेशीशुल, मोच, आमवात व्याधियों मे किया 
जाता हे । फुफ्फुसावरण शोथ ([स्‍[0प75५) एवं श्वास- 
नलिका शोथ (80॥0॥9) से होने वाले पाए वे मूल + 
कडवे तेल मे या तारपीन के तैल मे मिलाकर मालिश 
करने से सूजन एवं ददं का शमन होता है। सत्तपिवर- 
मैण्ट (मेथाल) या क्लोरल हाइड्रोट के साथ कपूर 
मिलाने से द्रव बन जाता है। यही अमृतधा रा है । इसका 
उपयोग शिर शुल मे मस्तक पर लगाने के लिए तथा 


दन्‍नशूल मे किया जाता है। अनेक दन्तमजनों मे भी 
कपूर मिलाया जाता है। 
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मुख द्वारा सेउन किये जाने पर भी अन्ननलिका 
पर रक्तोत्पादक प्रभाव होता है। अल्प मात्रा मे प्रयुक्त 
होने पर मुख मे तीता स्वाद एवं जलन सी अनुभव होती 
है और कामाशय में उष्णता की अनुभूति होती है । यह 
अआामाशयिक स्राव एव पुर सरणगति मे वृद्धि करता है । 
यह कपूर दीपन एवं वातानुलोमन होता है। किन्तु 
जधिक मात्रा में सेवत किये जाने पर आमाशयान्त्र 
प्रणाली में प्रदाह करता है। जिसके परिणामस्वरूप 
वबमन तथा अतीसार होने लगते हैं। आमाशयगत 
उत्लनलेश कारक प्रभाव के कारण प्रत्यक्षित रूप से यह 
श्वासप्रणालिकाओं के स्रात्र मे वृद्धि करता है । अत यह 
कफनिस्सारक (557०८७०727) भी होता है । अन्य 
उत्पत तेलो की भाति यह प्रत्याक्षिप्तरूप से श्वसन को 
नी उत्तेजित करता है, इण्जेक्शन के रूप मे प्रयुक्त होने 
पर बह क्रिरा भोर भी तीत्र हो जाती है। अककपूर 
(कंस्कर बाटर) का उपयोग घरेलू चिकित्सा में उदर 
के जाध्य।न एब शूब (7]8007[0006 876 ८0०॥0) मे 
किया बाता है। स्त्रिट कैम्फर का प्रयोग हिस्टीरिया 
(बोधाबस्वार) रोग में उत्तेजक प्रभाव के लिए करते 
हैं। गरतियों मे अजीणं एवं वायुविक्रृति से होने वाले 
अतीसार ने पल्चक्रिटाकम्‌ ओपियो के साथ देने से वहुत 
जाभ होता है। 


आमाशय पर स्थानिक क्रिया से यह प्रत्याक्षिप्त 
रूप से हृदय पर उत्तेजक प्रभाव करता है। भतएव 
बाशुकारी हृदबोत्तेजक (0006 5धा्ए»7) के 
रूप मे इसका उपयोग अनेक ऐसी आत्ययिक अवस्थाओं 
में किया जाता है, जब हृदय की खराबी न होने पर भी 


' हृदय की गति के अवरोध की आणका होती है । कपूर 


त्वचा की रक्‍तवाहिनियों को विस्फारित करता है, और 
इसके सेबन से अलकोहल की भाति शरीर मे उष्णता का 
बनुभव होता है । इसके इस गुण का उपयोग सर्वी लगने 
में किया जाता है। उपर्यूवत दोनो प्रकार के गुण आयुर्वेदीय 
कस्त्रीमेरव योग के सेत्रन से उरलब्ध हो सकते हैं । 
त्वचागत रक्तवाहिनियों के विस्फारित होने से रक्तभार 
(8]000 97८४55ण०) गिर जाता है। इस श्रकार कपूर 
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साधारण स्वेदल (0989#007०) एवं सन्तापहर 
(/४70997०00) भी होता है। अन्य उत्पत्‌ तैलो की 
भाति कपूर के प्रयोग से भी साधारण श्वेतकायाणृत्क्ष 
(7,००००८४४०४५) होता है । पहले न्‍्यूमोनिया मे हृदय 
में हृदय को बल देने के लिए कपूर का जैवृन के तेल मे 
बनाया हुआ विलपतन अधस्त्वक सचिकाभरण द्वारा 
प्रयुक्त किया जाता है । किन्तु अब उसका स्थान इन्ही 
ओऔषधियो ने ले लिया है । 


कपूर श्वसन पर उत्तेजक प्रभाव करता है तथा 
साथ ही श्वासनलिकाओं के स्लाव को बढ़ाकर कफनिस्सा- 
रक प्रभाव करता है । अतएवं खासी के निवारण के लिए 
अनेक कफमिक्सचर में मिलाकर ब्राकाइटिस एवं ब्राको 
न्युमोनिया आदि व्याधियों मे प्रयुक्त किया जाता है। 
एतदर्थ कम्फर के टिक्‍्चर /का व्यवहार करते है। उम्र 
कास में कम्फोरेटेड टिक्चर आव ओपियम्‌ का प्रयोग 
करने से कास का भी शमन होता है तथा रोगी को निद्रा 
भी आ जाती है। मस्तिष्क एवं सुषुम्ना शीषंगत केन्द्र 
मस्तिष्कगमत क्रिया के कारण कपूर अल्कोहल की भाति 
उत्तेजक (लाश) तथा उल्लास कारक (फ्ा- 
एथया) होता है। किन्तु सान्राधिक्य के कारण प्रताप, 
शिरोभ्रम, कम्प एव आक्षेप आदि उपद्रव पैदा करता है। 


अल्पमात्रा मे कपूर सुषुम्ता शीर्षगत केन्द्रों पर 
उत्तेजक प्रभाव करता है, जिससे श्वसन मे तीब्रता तथा 
रततभार मे क्षणिक वृद्धि होती है, किन्तु अधिक मात्रा 
मे प्रयुक्त होने से इसके ठीक विपरीत प्रभाव होकर उक्त 
केन्द्री पर क्रियाघातक प्रभाव (?३४]ए6० थीं००) होता 


है। मृत्यु श्वसन भेद (२८४जाश०ण/ फरक्यांण्र०) के 
कारण होती है । ऐ 


कपूर का विष प्रभाव--शरीर पर भिन्न-भिन्न 
विषो की जो क्रियायें होती हैं उनके अनुसार उनका 
वर्गीकरण किया गया है-- 


१ दाहक विष ((0509४५४७) । 
२ क्षोभक विष (श्या 90807) । 
हे वातनाड़ी प्रभावक्‌ ([व७॥क्‍क्‍०0८४) । 


कला 
सबक 
शा 
चर 





वातनोडी प्रभावक के मस्तिष्कश्रभावक, सुपुम्ता- 
प्रभावक; ह॒त्पभावक, फुफ्फुमप्रभावक और प्रान्तीयताडी 
प्रभ'वक आदि भेद है। इनने मस्तिष्कप्रभावक विषो के 
मुख्यतया तीन भेद किये गये हैं--निद्रालु, मादक और 
प्रलापक । इनमें प्रलाउथक दिपो मे घतूरा, बेलाडोना, 
क्षांग, खु रासानी अजवायन आदि । कपूर की गणना भी 
प्रलापक विषो के अच्तगंत है । शरीर मे इसकी अधिक 
मात्रा पहुँचने से यह विंष लक्षण उत्पन्त कर देता है। 
ये विष लक्षण दो प्रकार के होते है । 


१ तीव़ विष लक्षण--सहसा अधिक मात्रा मे कपूर 
सेवन करने सें तीब्र विपलक्षण उत्पन्न होते हैं ये अधिक 
घातक होते हैं। अधिक मात्रा से उदर्शूल, हल्लास, 
छदि, भ्रप्त, प्रलाप, आक्षेप, हृष्टिमाय, नीलिमा, पक्षा- 
घात्त, अवसाद, मृत्रावरोध, सज्ञानाश एव मुखशोथ होता 
है । अन्ततोगत्वा संन्यास होकर मृत्यु हो जाती है । 
यद्यपि यह हललास, वसन और बतीसार का रोधक है 
परन्तु अँतिमात्रा मे सेवत करने पर कभी-कभी वमन, 
अतीसार भी कर देता है। इससे रक्तातीसार भी हो 
जाता है। इसकी अतिमात्ना से निश्वास, मूत्र, वमन और 
मल में भी कपर की गन्ध आने लगती है । 


२ जीणं विष लक्षण --अधिकर दिनो तक सेवन करते 
रहने से तन्द्रा, दौत्रल्य, रक्ताल्पता आदि लक्षण उत्पन्न 


होते हैं 


शवपरीक्षा --क्वचित्‌ रोगियो की मृत्यु हो जाने पर 
मृत की आखें विसूचिका से मृत के समान धसी रहती 
है । समस्त महास्नोत मे लाल रेखाये दिखलाई देती हैं । 
क्षुद्रानत्र मे कोई विशेष विक्ृृति नहीं पाई जाती । बुह- 
दन्त्र मे मल तथा कप्‌ र उपलब्ध होता है । 


चिकित्सा --१ विप लक्षणो के उत्पन्त होते ही 
आमाशय प्रक्षालल तथा वामक औषधियों से आमाशय 
स्थित कपूर को निकालना चाहिये | यदि देर हो गई 
हो तो विरेचन देना चाहिये , यदि रोगी को अतीत्तार 
हो रहा हो ती भी विरेचन औौपधि का प्रयोग किया 
जाना चाहिये। विष प्रभाव किवा अतिरेचन से कफान्त 


"6 तजीशिल्ि रह ट5 द्वितीय, भाग 
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है 


विरेचा थे याद रफ्तातीसार हो तो अवरोधक 
औपधि देकर अतीसार रोकना श्रेयस्कर है ।' 


२ दाह को शान्त्र करने के लिए यद्यवि शीतवीय॑ 
औपधि का प्रयोग करना चाहिये बिन्‍्तु बहु औपधि हृदय 
अवश्य होती चाहिये । उस हेतु प्रवाल उत्तम द्रव्य है। 
इसके साथ उप्ण एवं उत्तेजक द्रव्यो का मिथ्रण आवश्यक 
है । इन द्रव्यो भे कुपील, कस्तू री, अम्बर, जुदबदेस्तर 
मुध्य है । प्रवालभस्म के साथ मवारध्चज का उपयोग 
हितावह है । णरीर को उप्ण रखने के उपाय करते रहने 
चाहिये। निशत्लित 

३ पृथक पृथक उपद्रतों की भी समुचित चिकित्सा 
करनी आवश्यक है । रे 


सामान्य प्रयोग--- व 


बाह्य प्रयोग... 
(१) प्रतिश्याथ- कपूर की पोटली वनाकुर बार- 
वार सूघते रहने से प्रतिश्याय के लक्षण शान्त होते हैं । 
(२) विचचिका-वशदभरम किया :मशदघुब्प 
(जिंक आउ्माइड) को कपूर तैल मे मिलाकर - लगावें। 
(३) दाह-कपूर, कमल और “चन्दन का लेप 
कर ॥ को - डे हु 
(४) सिध्मकुष्ठ--चन्दन के साथ“ कपूर घिसकर 
लेप करे । ; 
(५) छदि--कपूर और राजिका (राई) को जल 
में पीसकर कुछ गरम कर हृदयं, आमाशय के स्थान पर 
लेप कर दे । लेप आधा घण्टे से ज्यादा न रखें अस्यथा 
स्फोट हो जायेंगे । रो 
(९) शिर.शूल॑ं-ऋप्र और श्वेत्वन्दन को तुलसी- 
पत्रस्यरस मे घिसकर ललाट पर लगाबे । के 
(७) शोतपित्त--ऊपूर को नारियल के 'सैल मे 
मिलाकर मालिश करे । ;; 


(८) सद्योश्नग -कपूर पीसकर घत मिलाकर व्रण 
में भर देने से वह पत्ता नही है के शी 5 

(८) दुग्धवुद्धि--बालक की मृत्यु पर जब्र स्तनों 
में अत्वधिक दुग्ध वृद्धि हो तो उसे कम करने के लिए 
स्तनों पर कपूर का लेप करें। '. ' 6 ! | ' 


५ 
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(१०) दन्तशुल --[क] अडीम १ भाग, हींग 
२ भार्ग और कपर ७ भाग पीसकर कृमिजन्ध दस्तकोटर 
में भरने से दन्‍्तगल का शमन होता है। 

[ख] ऊपूर, हीग, बच और दालचीनी के चूर्ण को 
पवेवत्‌-रखे । 
,.. [ग] कपूर, हीग, बच और विडज्ध का सूक्ष्म चूण 
बताकर रखने से भी दन्तशुल शान्त होता है । 
, (११) ध्वजभडः-[क] भैस के घृत में कपूर 
मिलाकर शिश्न पर मले । 


[ख] कपूर, माषपर्णी और मधु का लेप करे । 
[ग] कपूर, अकरकरा सुहागा और मधु का लेप 
“करें | -' 
[घ] कपूर, सुहागा, पीपल, जमीकत्द का रस, 
, धतरे-का, रस, अगस्त का रत, श और घृत को समान 
'भ्वाग क्लेकर घोटक़र लेते करने से शिश्त की वृद्धि 
होती है । 
।..[ड॒) कपूर, सुहागा और सश्षु मिलाकर शिश्न पर 
लेव कर स्त्री सहवास करन से स्त्री तत्काल द्रव्रित हो 
(जाती है । 

[च कर, मुलहठो, छोटी पीपल, साठ को पाटला 
के रस एवं मधु मे घोटकर शिक्षा पर लेते कर सहवास 
करते से स्तम्भव होता है । 

[छ] कप, र, केणर, कूठ १ पल, गोरोचन और मधु 
से भी 


प्‌ 


#. हुल ? 


के मिश्रण का शिश्त पर लेप बर महवास करने 
हे तम्भन होता है । 

[ज] कप र, सुहागा, पारद और मधु का शिरत 

पर लेप करते से भी स्तम्भन होता है । 
(१२) महायोनि-- कि] कप र और म'”जूफल को 
 सम्ानभाग लेकर सूक्ष्म चुण बनाकर मधु से सानकर बेर 
तुल्य गोली बना ले | इस गोली को सहवास के चार 
घण्टे पूर्व रखे और सहवास के समय दाहर निकाल 
दे । इसके उपयोग से योनि का प्कोच होता है| गोली 
के स्थान पर सूक्ष्म चूणे को भी णोनि से रखा जा 

सकता हैं । हे 


गा ल्श्प्यख््य्ख््स्य्््लट्ः्प्ड्टटससप्टप 
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[ख] छत २, माजूफल के चर्ण के साथ फिटकरी 
का सूक्ष्म चूणं मिलाकर भी पूव॑वत्‌ उपयोग में लाया 
जा सकता है । ा 

[ग] कप र, कस्तू री, केसर, नख, लाख, :वेतचन्दन, 
अगर, कृठ, और मधु को मिलाकर योनि को इससे 
धूपित करने से योनिगत दुर्गन्‍्ध का शमन होकर वह 
कठोर होती हे । 


(१३) पमृत्रकृुच्छ--जरासा कपूर जलाकर शिश्न 
छिद्र मे रखे । 

(१४) पार्श्वशूल--रूप,.र ३ ग्राम, अफीस १५ 
ग्रम और तारपीन तैल १२ ग्राम मिलाकर मालिस कर 
ऊपर से धारे के पत्तो पर तेल लगाकर उन्हे गर्म करके 
बाधने से शुल मिटता है । था 

(१४५) नेन्नरोग--[क] लडके वाली स्त्री के दुग्ध 
में भीमसेनी कपूर को पीसकर आखो में आजने से मोतिया- 
बिन्द में लाभ होता है । 55 «5 


हा 


[ख] व दुग्ध मे कपूर को घोटकर लगाने से फूला 
(जुक्र) मिट जाता है । ह 

(१६) आसवात--[क] कप,र को तारपीर्न के 
तेल में मिलाकर अभ्यद्भू करे । ] 

[ख] कप >, अक्रीम और राई के तैल का अधभ्यज्ु 
करें । आओ! 

(१७) स्वायुक--[क] कप र गोधृत में मिलाकर 
लगावे । 


[खि] कप र, तरकचूरं समानभाग लेकर पीसकर 
इनके बरावर गुड मिलाकर कपडे पर मलहम की तरह 
लेप कर दे, वस्त्र के बीच मे एक छेद रखें और नारु पर 
चिप रा द, ऐसा २-३ दिन तक करें । ' 

(१८) रक्‍्तपितत --[क] कप र को ग्रुलावजल मे 
पीसकर नाक में टपकावें । 

[ख] तिल तेल को गर्म कर उसमे कप र मिलाकर 
नाक में ठपकाने से ऊध्वंग रक्तपित्त का शमन होता है । 


(१४) उदरशूल--कप्‌ २, जा एफल और हल्दी को 


मे 


समानभाग लेकर पानी में पीसकर पेट पर लेप करें ॥ 


फरछा 
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(२०) पासा--[क] चूना १ भाग, हरिद्रा १ भाग 
और २ भाग कप र लेकर इन्हे नारियल के तैल मे मिला- 
कर अध्यद्ध करने से पामा का शीघ्र विनाश होता है। 

[छ] कप र, गन्धक को चन्दन के तैल मे मिलाकर 
लेप करें । 

[ग] कप र, चिरोजी को पीसकर नारियल के तेल 
में मिलाकर मालिश करें। 

[घ] कप र, करुत्दा और तीबू स्वरस को पीसकर 
इस मिश्रण का लेप करें। 

[डा] कप र, सुहागा और बफीम को गोमूत्र या 
भुलावजल मे घोटकर मलमल का कपडा भिगोकर खुजली 
(पामा) के स्थात पर रखने से यह रोग शान्त होता 
है । इससे पहले गर्म जल मे फिटकरी और सुहागा डाल- 
कर प्रक्षालन करें। 

(२१) वृश्चिक दंश--कप,र को सिरके मे मिला- 
कर दश स्थान पर लेप करें। 


कआऋाध्यस्तर प्रयोग- 


१. अशैं--१२० मि० ग्रा० कपूर और इसके 
समान रसौत लेकर ठण्डे पानी से घोटकर सेवन करने 
से अर्श (रक्तार्श) मे लाभ होता है। पूर्ण लाभ हेतु ८- 
१० दिनो तक सेवन करना चाहिए । 

२. आसवात--२४० मि० ग्रा० कपूर और ६० 
मि० ग्रा० अफीम को सोठ के फाण्ट से सेवन करें। 

३- कासोन्साद --कपूर की अधिक मात्रा को 
कदली स्वरस के साथ सेवन करे | 

8« अजीर्ण--कपूर २५० मि० ग्रा० सेघानमक 
१२ ग्राम और सेकी हुई अजवायन ६० ग्राम का चुर्ण 
बनाकर ४ ग्राम प्रतिदिन सेवन करे । 

५. भुख की दुर्गन्‍्ध--[क] कपूर, लोग, तेजपत्र, 
नागकेशर, कस्तूरी को बारीक पीस अर्क केवडा में 
पीसकर गोलिया बनाकर मुख मे धारण करने से मुख 
की दुर्गन्‍्ध घूर होती है । 

[ख]--कपूर, कबाबचीनी और टकणक्षार की 
गोली बनाकर मुख में घारण करने से भी दुर्गन्ध 
मिठती है । 
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६. हिकक्‍्का--कपूर १२० सि०,बज्रा०, पीपरमेन्ट, 
१२० मि० ग्रा०ण, और दवस्तूरी ६० मि* ब्राम को 
मधु मे मिलाकर चटाने से भयकर हिक्‍्का नष्ट होती 
हैं । आत्ययिक अवस्था में ६० मि० दड्रा० मकरध्बज भी 
मिला सकते हैं । 


७. सदकल शुल--कपूर को पान में श्यकर 
खिलादे । 


८+ कष्टार्तत--२५०-४०० मि० बड्रा० कपूर, 


कालाजीरा १ ग्राम को मधु मे मशिन्नाकर २-३ बार 
चटावें । 


्- प्रसवोच्साद--कपूर को पद्धपुष्पीस्वरस के 
अनुपान से सेवन करावे। 


१०. मुखपाक--कपूर और मिश्री को पींशकर 
मुख मे रखे । 


११. पित्तज्वर-- कपूर एक शाम, कत्भा 9 भाग 


को पीसकर १५०-४०० मि० ग्राम जल किया शुलकंद 
के साथ सेवन करे। 


१२ स्वप्नसेह--क] कपूर ५० ब्राम, त्रिफला 
४० ग्राम, बचमीठी १० ग्राम सबको पीसकर सूक्ष्म चूर्ण 


बनाले। रात्रि मे सोते समय ३ प्राम चूर्ण ठण्डे जल 
से सेवन करे । 


[वि] कपूर १ ग्राम, अफीम २ ग्राम, शौतलचीनी 
६ ग्राम, हरिद्रा १२ ग्राम, मिश्री २४ प्राप्त लेकर चुजं 


बनाले। रात्रि में सोते समय ठण्डे जल से २ ग्राम बर्ण 
का सेवन करें। 


१३. श्वास--कपूर और हीग को मिलाकर गोली 
बनाकर २-२ घन्टे के अन्तर से श्वासरोगी सेवन करे । 

१४ मललविष--कपूर १ ग्राम को ३०-७० सि० 
लि० गुलाबजल मे मिलाकर पीने से सखिया खाने से 
उत्सन्त विप का शमन होता है। 


१४. स्तायुक--कपूर को गोघृत मे मिलाकर 
सेवन करें। 


१६९: रक्तप्रदर---कपर और लालचन्दन को घोद- 
कर पोचे । 


के 





१७, प्रसबकष्ट --१२५ मि० ग्राम कपूर को केले 
के फल पर बुरक कर खिलाने से प्रसत शीघ्र होता है । 

पृ८, सन्तिपात्त--क्रपूर १२० मि० ग्राम, हिंगु 
(बजित) १२० मि० ग्र/० त्रिकटु चूर्ण १ ग्राम और 
बादेक स्वरस १०-१२ मि० लि० का मिश्रण कर सेवन 
करे । 

पृ. शीघ्रपतन--(क) भीमतेनी कपूर, कस्तूरी 
१-१ ग्राम, अफीस, जाविन्नी ४-४ ग्राम को नागरबेल 
के पान के रस में घोटकर १२०-१२० मि० ग्रा० की 
गोलिया वना ले। १ गोली मिश्रीयुक्त दुग्ध के साथ 
सेवन कर ! 


(ख) भीमसेनी कपूर, खुरासानी अजवाइन, जाय- 
फल १-१ ग्राम, समुद्रफन १९ नग, अफीम ५०० सि० 
भ्रा० को पीसकर चने वरावर गोलिया बनाले। १-२ 
गोली सधु से सेवन करे । 

२०. हृदयरोग--(क) कपूर को अर्जुनारिष्ट से 
सेवन करें । 

(ख) कपूर को नागरबेल के पान मे रखकर सेवन 
करें | 


२१. कास--वयोवृद्ध मनुष्य श्वासप्रणालियों के 
प्रदाह से कास का प्रकोप हो जाता हैँ, ऐसी स्थिति मे 
कपूर को सितोपलादि चुर्ण के साथ देने से उत्तम लाभ 
होता है । 

२२. कुपीलुविष--कुचिला की अधिक मात्रा 
सेवन करने से उत्पन्त विष लक्षणों की शान्ति हेतु कपूर 
का प्रयोग हितावह है । 

' २३. आन्त्रिक ज्वर--इस रोग मे नाडी >क्षीण 
और तेज, जिह्दा शुष्क एवं प्रलाप आदि वातसस्थान के 
अवसादन के लक्षण प्रतीत होने पर कपूर के साथ लोग 
तथा कस्तूरी देने से शीत्र लाभ इष्टिगोचर होने लगना 
है। यदि जिह्ना लाल हो तथा उरर में बेदना सह 
अतिसार हो, तो कपूर का प्रयोग नही करवा चाहिये । 
बेहोशी की स्थिति मे उक्त योग को अदरख के रस 
“किवा मधु के साथ मिलाकर चढाना लाभप्रद होता है । 
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२४. पृथमेहु -हस रोग थे शिश्य हढ हो ,जाने 

पर उममे वेदना होती हु, ऐसी ग्थयिति पे क्पुर २५० 

मि० ग्रा० अकीम ३० मि० ॥० के साथ मिश्रण कर 
ने करने से लाभ होता है । ; 


२४. मेदोरोग--कपूर को अग्निमथकषाय के 
साथ कुछ दिन सेवन करना चाहिये । 

२६. अग्निर्माय --कपूर १२४ मि० ग्रा०, शख 
भस्म २९० पमि० शा०, सेंन्धव लवण ५०० मि० ग्रा० 
को आद्रेंक स्व॒रस ३ ग्राम एवं निम्व॒क स्व॒रस ५ ग्राम 
में मिदाकर सेवन करने से अग्निमाद्य का शीघ्र ह्दी 
शमन हो जाता हे । पा 


२७. अतिसार--कपूर १२५ मि० ग्रा०, जाती: 
फल १२४ मि० ग्रा०, भृष्टजीरक १ ग्राम, भष्ट शत्त+ 
पुष्पा १ ग्राम के चूर्ण को दाडिम स्वरस किवा मधु के 
साथ सेवन करे । 


रे८, आध्पान--कपूर १२५ मि० ग्रा०, ,शुण्ठी 
१३ ग्राम, सेन्धव ५०० मि० ग्रा०, हरीतकी २ ग्राम को 
गुलकन्द किवा उष्ण जल के साथ सेवन करें। 


२४. अपतन्रक--कपूर २५० मि० ग्रा०, जठा- 
माली, नेन्रवाला, रक्तचन्दत १-१ ग्राम के चर्ण को 
ब्ाह्मी क्याथ के साथ सेवन न करना चाहिये । 


३०. न्यूत रक्तदाब--कपुर १२५ मि० ग्रा०, 
शु० कुचला १२५ समि० ग्रा०, असगरनन्‍्ध, पिप्पली १-१ 
ग्राम चूर्ण को मधु किवा दुग्ध के साथ सेवन करे । 
पेटेण्ट प्रयोगो से कपुर-- /3 
शुद्ध कपूर और जंतून के तेल के द्वारा निमित 
देलखण्ड आयुव दिक यूनानी फार्मेस्युटिकल झासी का 
“पे० कालरा” नामक इस्जेक्शन विसुचिका की उत्तम 
ओऔपधि है । यह वमन-विरेचन कंन्द्रो को अवसादित 
करता है । जी० ए० मिश्रा आयुर्वेदिक फार्ससी झासी 
के “कपुर”, “वेल” और “विसूत्रिकान्तक इज्जेक्शन 
भी कपूर निर्मित हे । ये मन्रग्नि, विसुचिका, अंतिसार 
आदि में उपयोगी हैं। कपुर एव कस्तूरी के क्षारो ने 
बनाया गया “ गन्धकपुर” इज्जेक्शन की विसुचिका एब 
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उसके उपद्रवों मे उत्तन लाभ करता दें । इस का ८दाप 
फार्मा (दहरादूउ) निर्माण करता है । 
आये औपधि फार्मा? इन्दौर के ज्यरघ्व “वलोरी- 
मीन” और मूत्रल अरमरी हर “गोवास्टी टिकियो का 
भी कपर घटक द्रव्य है। चरक फार्मा० के मछुम 
“जे० कं० २२९” टिकिया एवं “विगराल टिक 
में भी कपूर डाला जात है। देशरक्षक ओपधालय द्वारा 
निर्मित “काफाल लाजेन्जेज” शुष्क कास, स्व॒रचग तथा 
मुखपाक की उत्तम चूसने की गोलियों में भी कपूर होता 
है । अतिसार, सम्रहणी, अजीण आदि रोगो प लाभवउद 
लक्ष्मी कैमीकल इन्ड० मथुरा द्वारा विभित “एण्ट्र- 
मिक्स,” की गोलिया हूं । स्सप कुटज, कपूर, हगी आई 
हैं। ये गोलिया सादा, कुर्ची और फोट क॑ वाम से तान 
प्रकार की आती है । 
दस्त रहूके मे कपूर की उपयोगिता असिद्ध हूं। 
प्रायः सभी जीषंध निमाणशालाय जा मजन तेयार कर्ता 
हैँ उनसे प्राय कपूर अवश्य डाला जे ता हु । अलार- 
सिन का “जी ३२”, जनहेंत हापुड का हवल दूध 
पाउडर ”, लक्ष्मीक मीकल इक्ड० मंयूरा का चिया- 
इन्टा (सुपर) आदश दन्त मजना, चरक छमा का 
“गुमठोन दत मजन , दशरक्षक का ' दतभाहिंना मजन 
आदि प्रसिद्ध दतमजन कपूर सहित विमत होते ह। 
हिमालया डुग कपनी के पाईलेकस मनेहूम मे ) २९५५० 
कपर होता है। यह शोथहर, वेदनाह ९, रफेशाघक मर- 
हम अश (ववासीर) को उत्तम बोपधि हैं । चेरक फार्मा० 
की अशंघ्ती “अर्शीनिक! टिकिया का भे कपूर घटक 
द्रव्य है । 
यह पूर्व मे कहा जा चुका है कि अपतत्नक (हिस्टी- 
रिया) मे कपूर अतीव लाभप्रद है । ज्वाला जायुवद भवन 
अलीगढ़ के “ हिस्टीरियाहर कपसुल” से कशर, कपूर 
बच्‌ ८०-८० मि० आम, तथा वालछड १६० भि० ग्राम 
एवं खुरासानी अजवायन हे२० सि० ग्र्म है। २-२ 
कैपसूल दिन मे तीन बार जठासास्थादि क्याथ किया 
जल के अनुपान स सेवन करने पर इस रोग में लाभ 
होता है। 


जिम्रति फार्सेसी बीकानेर (राज०) द्वारा निर्मित 
“सबगुग तेल” में भी त्रिफलः , नीमत्नरस, मम्मालुतत्र 
रस आदि के साथ कपूर डाला जाता है। यह संल 
चोट, मा, सूजन, नन्धिशूल आदि में उपयोगी है। 
सक्रामक रोग प्रतिकारक भारतीय औदपधि निर्माणशाला 
“डर्पेकेक्स तैल” से कई उपयोगी सात तैलों के साथ 
झूप- मिलाया जाता है। इसी निर्माणशाला द्वारा 
मिलित प्रतिद्ध ' तुलसी कम्पाउन्ड” ये दालचीनी, नील- 
गिरी और सपंप तैलों के साथ ३-३ प्रतिशत कंपूर, 
अजवायन सत और पिपरतेट सन डाला जाता है | यह 
प्रतिश्याय, कास आदि की उत्तम औपध है। इसी जकार 
ख्ासन्िका के सफोच को दूर कर कफ को ढीला कर 
आसानी से निकालने हेतु देशरक्षक का “कफकेस री” 
शर्बत है । इसका भी कपूर मुख्य घटक है। 
विदिध करल्पचायें -- हे 
१. कर्पू रादि बटी--[क] कपू र, शुद्ध अफीम, ताग- 
रमोया, थे %, हुआ इन्द्रायन, शुद्ध हगुल और आग पर 
फुलाण हुआ सुहागा प्रत्येक समभाग ले । प्रथम हिंगुल, 
अफीम और कपूर को जल से मदत करें । उनके अच्छी 
तरह मिल जान पर अन्य वस्तुओ का कपडछान चूर्ण 
किया हुआ मिला, हे घण्टा जल से मर्दव कर २५०- 
२५० मि० ग्राम की गोलिया बनाकर छाया मे सुखालें । 
इसे कर्पूर रस भी कहते है । 
सान्रा--१-२ गोली । 
अनुपान--जल । दर 
उपयोग--कर्पूयादि वटी का उपयोग अतिसार मे 
मल के पक्‍व होने के लक्षण दीखे और बिल्वादि चूर्ण 
आदि पाचन-शही योगो से लाभ न हो और स्तम्भन 
ओण्घ की आवश्यकता पडे तब केवल अथवा बिल्वादि 
या जातीफलादि चूर्ण के साथ मिलाकर दे । , 
+सिद्धयोग सग्रह । 
[ख] कपूर २७ ग्राम, जायफल, सुपारी, लौंग, 
छोटी इलायची के बीज, कत्राबचीनी, शुद्ध टकण, शुद्ध 
फिटकरी, मिश्री हत्येक १२-१२ ग्राम, कत्था ३६ ग्राम 
लेकर सब द्रव्यो को कूटकर कपडछन चूर्ण करे । पश्चातु 











श्र 






त्रिफला क्वाथ, ववूल की छाल का ववाथ गूलर के ते 
का क्‍्वाथ--इनकी पृथ्रक्‌-पुयक्‌ एक भावत्रा देकर मर्ठत 
करें । गोली वनने योग्य होने पर २५०-२५० शि० ग्र० 
की गोलिया बना छाया में सुखाकर रख ले । 





मात्रा औ अनुगान--१-) गोली दिन में ५-६ 
बार मधु में “खक्तर अकेले ही या मिश्री के दुकडो के 
साथ चूमे । 

गुण और उपयोग--इस वटी को मुख से रखकर 
इसप रस चूसने से मूह गे छाले पडना (महज 
जाटा) मूह से बदवू आना, दातो से पीव निकलना 
की उन्ववेष्ठ रोग (परायरिय्रा) आदि मुख के रोगों 
“और गले के रोगो को शीघ्र नष्ट करती है । जिद्नागत 
रोग जिह्ला लाल हो जाना, फट दवा जडता रहना- 
इनमे शीघ्र लाभ करती हैं। शुष्क कास रोग में मिश्री 
के टुकडो के साथ चूसने से गला साफ होकर शीक्र ही 
- बाभ होता है । --आयुर्वेद सार सभ्रह । 

-... [ग] कपूर, बच, नागरमोथा, चिराबता, देजदाद, 
हल्दी, ,अतीस, चव्य, वायडड्ड, गर्जा+एली, शुण्ठी, 
कालीमरिच, पिप्पली, स्वर्णमाल्िक भर्म, सजिक्राक्ष-र, 
यवक्षार, सैधानवक, सॉचर नमक, विड्नमक प्रत्यक 

' ३-३ ग्राम, सफेद विशोव, दन्ती, तेजगत, दालचीवी, 

, इलायज्नी/वडी, वशलोचन भ्रत्येक १२-१२ ग्राम, लोह 
भस्म २७ ग्राम, शर्करा २७ ग्राम, शिलाजीत 4६ यम, 

, शुद्ध शुग्गुल ४६ ग्रत्म । समस्त द्वव्यों का चूम बताकर 

- उसमेः गुस्गुल, शिलाजीत मिलाकर वटिया बना व्‌। 
यह समस्त रोगो को नष्ठ करने वाली “ उच्द्रत्भा बटी/ 
प्रसिद्ध है। यह वटी २० प्रक्नार के प्मेह, मृत्राधात, 
अश्मरी,, बिवन्ध, आनाह शूल, शिश्नेन्द्रिय के रोग 

- यथा उपदश आदि गन्यि, अर्वृद, आन्जवुद्धि, हाटेशुल, 
एवास-कास, विर्शाचका, अख्उवृद्धि, पाण्ड, कमला, 
. हलीमक, समस्त प्रकार के कुष्ठ, अर्शरोग, खजली, 
प्लीहोरर, भगन्दर, दात और नेन के रोग, स्त्रियों को 
आतंद सम्वस्थी व्याधिया, प्रुष्यो की वोय सम्यच्ची 

व्याधिम्रा। मन्दारि।, अएचि आदि रोग रृष्ट करती हैं 
खन्द्रप्रूभा वटी रसायन, वीर्यर्वंक, बलकारक एवं जित्त 
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गैर कफ सम्बन्धी उथाधियों को नष्ट करती है। यही 
प्रसिद्ध चन्द्रप्रभ्ना वटी है । “शा घर सहिता । 

[घ] कपूर, अवार के फल की छाल और लोग 
१२-१२ ग्राम, फझातीमरिच पीयल, बहेडे की छाल, 
कुलिजन गे सब २७ २४ त्रम, और सत्र औपधियों के 
बाबर मसफेर ऊत्था लेना । सवको मिलाकर बबूल की 
छाल के क्वाथ की भाववा देकर २५०-२५० मि० ग्राम 
की गोलिया बन। ना। 

मात्रा---१-१ गोली दिन मे २०-१५ बार मूह में 
रखकर चूमना । 

उपपोग -तयव प्रकार की खासी दूर होती है। 
जाए सखी खापी मे कफ नही आता है और जिसमे रात्रि 
को बढ़त त्रत्स होता है, निद्रा भी पूरी नहीं आ सकद्ी 
वह यासी ५-६ रोज में ही मिट जाती है । 

क्ताथ का जज उतना मिलाना चाहिए, कि ३ घन्हे 
खरल करके गोली वव सफे । अधिक जल हो जायगा, 


तो कपूर उड़कर कम हो जायेगा। --रसतन्त्रसार । 


[ड] छी मे सेही हुई असली हीग १ भाग, कपर 
१ भाग, कर पी £ माष ने। सबको एकत्र घोटकर 
१२५-१२५ ० ग्राम को गोलिया बनाले | कपू'र और 
हीग वी एकत्र धोटने से प्राय गोली बनाने के योग्य 
ही जाता है यदि न हो तो जरा शहद मिनावे । इसे ही 
हिंग कपू रवटी कहने है । 

शात्रा --१ गोली । 

अनुतान--ठ३ जल से १ गोली निगला दें। यदि 
रोगी गो गी विधयते मे समर्थ न हो तो गोली को शहद 
याअइरक के रत में मिलाकर जीभ पर लगादें। 


उरयाध--ज्वर + सन्विपात को देखते ही हिंगु- 
कर्पूर०टी दे । इससे नाडी की गति सुधरती है। और 
हाथ ५।। काना, कपड़ा फैकना, उठ बैठ करना, 
वकंता अद लक्षण कम होते हे। श्वसनक ज्वर में 
इनस कफ पतला होकर निकज़न लगता है, कफ की 
दुगन्त नष्ट होती हें और कफ गत रोगजन्तु का नाश 
हाद। हैं | दवृतम्ा जो ६ दसो में हिुकपू'र वटी से लाभ 
ह्ोपह। “सिद्धयोग सगम्रह । 
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[च] गुड और रुपर क्रश १० एवं » ग्राम की' 
मात्रा मे घोटफहर मिलालें तथा १-१ शाम की गोलिया 
बनाले, ये गोलिया उस टी प्रकार श्व््स ठथा काम में 
होने वाले कष्ट को दूर करेगी जिस पकार सूये अन्ध- 
कार दूर करता है । न्सिद्ध भेणज मणिमाला । 

[छ] कपूर ६ ग्राम, कस्एरी ६ प्राम, कालीमिचं, 
पीपल, बहेडा, कुलिजत प्रत्येक २४-२४ ग्राम, अनार 
के फल के वककन्र छ८ ग्राम और खैरमार सबके समान 
भाग लेकर पारी मे खरल करके मूस्र के बराबर बना 
छाया भे सुबाकर रख ले। 

मात्रा और अनुप"न--१-१ गोली शुवह-शाम-दोप- 
हर चूसे या गमे जल से दे । 

_ गुण और उपयोग--तवीव कफ में ईसका उपयोग 
चिशेष किया जाता है, सर्दी जुकाम को नजह से कफ 
की वृद्धि होकर ज्वर आना, सिर में दर्द, आखो में 
पाती चलना, खाने की इच्छा न होना, दरुत मे कब्ज 
आदि उपद्रव होते है। एसी अवस्था मे इस वटी के 
सेवन से पिशेष लाश होना है । यह ढ्टी डिक्ृत कफ 
करती तथा कफ सम्बन्धी उपद्रवों को दुर कर आरोग्य 
प्रदान करती है । ++भा० भें० २० । 

[ज] शुद्ध कपूर, हीग, अफीम, नागरमोथा, चूर्ण 
और इन्द्र जौ का चूर्ण १-१ भाग लेकर एकत्र घोटकर 
पानी में पीसकर २५०-२५० मि० ग्राम की गोलिया 
बनाले । यह अतिसार, ज्वरातिसार, रक्तातिसार और 
सग्रहणी मे लाभकारी है । घन्व० वनौ० विशेषपाक । 

- [झा] कपूर, कस्त्री और शहद समभाग लेकर 
खूध खरल कर ३०-६० मि० ग्राम की गोलिया बनता 
रखे । यह ज्वर और णैथिल्य की दशा में उपयोगी 
होती है । -“:धन्‍्च० वनौ० विशेषाक । 

[न] ध्या ८ ग्रेंव (१ ग्रेनन-६० सि० ग्रा०) 
उत्तम कपूर को २० श्राम गुड मे भिलाकर ई गोलिया 
बनायें, प्रात काल योगी को एक गोली दातो से स्पर्श 

ने हो इस सावधानी के साथ तिगलवा दे और १०० 

कदम चला , पुन एक गोजी उस ही प्रकार विगलाकर 

१०० कदम चलाजे, पुन एक गोली उसी प्रकार निगला 
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देने से स्तायुफ़ (नहरवा) जन्य असह्ृपीडा का भी 
शमव होकर स्तायुयुक्त नष्ट होगा। 
“सिद्ध भेपज सणिसाला । 
२. कर्पूरादि चूर्ण -[क) कपूर, लोग, बडी 
इलायची, द।लचीनी, वागक्रेशर, जायफल, खस, सोठ, 
कालाजीरा, काला अगर, वशलोचन, जटामासी, 
नीनोफर, पिप्पली, लालचबच्रन, तगर, सुगन्धवाला, 
ककोल (शीतलचीनी) समी समान भाग लेकर इन सब 
से अर्थ भाग मिश्री मिलाकर चूर्ण बना लें । 


यह चूर्ण रोचन, तपंण, वृष्य, त्रिदोषध्न, बल्य, 
हंद्रोग-कटिरोग, कास-श्वास, हिक्‍्क्रा, पीनस, यहक्ष्मा, 
वातार्श नाणक है। इसके अतिरिक्त यह प्रमेह, ग्ुल्ब, 
अतिसार, ग्रहणी आदि रोगो को भी अनुपान भेद से 
नष्ट करता है । --पभे० २० ॥ 
सात्रा--१-३ ग्राम । 


[ख] कपूर, त्रिकदु, रास्ता, पाचों नमक, हरब, 
सर्जिक्षार, यवक्षार इन सब को समान भाग लेकर पृकषम 
चूर्ण कर ले, फिर इसमे बिजोरे नीबू के रस की भावना 
देकर रख जे । यह चूर्ण २ ग्राम उष्ण जल के साथ 
कुछ दिन सेवन करने से बातज कफज ग्रहणी रोग का 
पिनाश होकर बल, वर्ण और अग्नि की वृद्धि होती है । 

“भे० २० | 

[ग] कपूर, दालचीनी, शीतलचीनी, तेजपत्ता, 
जायफल प्रत्येक १-१ भाग, लोग २ भाग, जटामांसी 
हे भाग, कालीमिच ४ भाग, पिप्पली ५ भाग, सोठ ६ 
भाग और मिश्री सभी औषधियो के बराबर लेकर 
यथाविधि चूर्ण बचा ले। २-३ ग्राम चूर्ण उचित जनु- 
पान से सेवन करने से अरुचि, खासी, स्वरभग, श्वास, 
गुल्म, छदि, अं, पीनस और कण्ठ के रोग नष्ट होते 
हैं। यह चूण पित्तशामक तथा कफनि सारक है। अरुदि 
में इस का प्रयोग सफल हुआ है। यक्ष्मा रोगी मे रुचि 
उत्पन्त करने म॑ यह श्रेष्ठ है। अन्त-पानादि आहार 
द्रव्यो में सिलाकर भी इसे सेवन करने से रुचि बढ़ती 
हूं। हेंदेय को गति क्षीण होने पर किवा नाडी दौवंत्य 
होने पर इसके सेवन से हृदय को बल एवं उत्तेजना 
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मिलती है छ्था नाडी की गति मे शीघ्र ही सुधार होकर 
ठीक चलने लगती है। रक्तचाप की कमी मे इसके 
योग से उत्तम अभाव होता है। यह उत्तेजक होने के 


' साथन्साथ हृदय के लिए बलवद्धंक भी है । 


न्‍+भे० र०। 
३. कर्प रासव-- (क) मृतसजीवती सुरा १०० 
भाग, कपूर ८ भाग, छोटी इलायची १ भाग, नतागर- 
मोथा १ भाग, सोठ १ भाग, अजवायन १ भाग और 
काली मिरच १ भाग । पहले सुरा मे कपूर को पीसकर 
मिला दे, इसके पश्चात्‌ शेप प्रक्षेप द्वव्यों का सूक्ष्म चूर्ण 
डाल दे | बतेन,का सुख बन्द कर एक मास तक छोड 
दें। बाद मे छानकर रख लें। ५-१० बूद पानी में 
मिलाकर देने से विसूचिका मे लाभ होता है । 
+भे० ०। 
[ख] शुरा १० किलो, अफीम ३२० ग्राम, कपूर 
६७० गाम छौटी इलायची, नागरमोथा, जायफल, 
लोग, इन्द्रयव, सोठ, अजवाइन, कालीमिर्च॑ प्रत्येक ८०- 
८० ग्राम । सभी सुरा मे मिलाकर बोतल मे रख दे । 
बार-बार हिलावे । एक माह बाद छानकर उपयोग में 
लें । ५-२० बूद जल मे मिलाकर सेवन करने से अजीणे, 
विसूचिका, उदरशूल, कास, श्वास, आदि रोग नष्ट 
होते हैं। --आमयुर्वेद विकास आसजारिष्ट विशेषाक । 
[ग] कपूर १५० ग्राम कूठकर एक बोतल मे भरे। 
उसी मे मधु ३०० ग्राम और शुद्ध अफीम २० ग्राम 
डालकर वोतल का मुख अच्छी तरह बन्द कर दं। ७ 
दिन के पश्चातु उपयोग में ले। मात्रा-१-३ बूद मिश्री- 
चूर्ण या बताशे के साथ देने से विसूचिका मे लाभ होता 
--धन्व० शा० सि० प्र० द्वि० भा० । 
[घ] असली रेक्टीफाइड स्प्रिट १६ भाग में ४ 
भाग कपूर डाल दे । इसी में १ भाग फूल पिपरमेन्ट 
भी डाल दे। विसूचिका की प्रारम्भिक अवस्था में ५-२० 
बूद तक दे । १५-२० मिनट के अन्तर से इसे देते रहे । 
--आयु० सार सग्रह । 
8. कर्परादि हिस--[क]| कपूर १ ग्राम २५० 
मि० ग्रा०, बादाम १८ ग्राम और चीनी १८ ग्राम लेकर 
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प्रथम कपूर और चीनी को एकत्र घोटे, फिर बादाम 
मिलाकर घोटे | घोटते समय थोडा-थोडा पानी मिलाते 
जावे । लगभग ६०० मि० लि० तक पानी मिला देने 
पर कपडे से छानकर वोतल मे भर कर रखें। ३०-१०० 
सि० लि० तक सेवन कराने से विसूचिका मे हृदय की 
कमजोरी, चक्कर आना आदि दूर होते है । यह उत्ते- 
जक है, ज्वर की सुस्ती को भी यह दूर करता है । 


[ख] कपूर १ ग्राम २५० मि० ग्रा०, सफेद मिर्च 
१ ग्राम ५०० भि० ग्रा०, छोटी इलायची १ ग्राम २५० 
नि० आभ्रा० तथा बादाम, सौफ और सिश्री १८-१८ ग्राम 
ले | पहले मिर्च, इलायची, बादाम ओर सौफ को चटनी 


की तरह पीसे । फिर कपूर और मिश्री मिला २० ओस 


जल के साथ छान लेबें । मात्रा-१-२ औस । 

इस हिंम का उपयोग अशुधात, दाह, ज्वर में 
थकावट, अपचन, अपचन जनित अतिसार और व्सू- 
चिका में हृदय की लिबंलता से चक्‍केर आना आदि 
विकारो पर २-२ घण्टे पर ३-७ बार दिया जाता है । 


५. कर्पूरास्बु--एक लीटर साफ पानी खूब गरम 
कर ठण्डा कर ले । जब पानी ठण्डा हो जाय तब कपूर 
की ३७४५ मि० ग्रा० की डली कपडे मे बाधकर उक्त 
जल में शीशी मे डालकर ढक्कन वन्द कर २७४ घण्टे 
रख दे । इसे १० से ५० मि० लि० तक आवश्यकता- 
नुसार पिलावे । इसके सेवन से हृदय को बल मिलता 
है। शरीर का ताप भी कम हो जाता है। मुखशोष, 
दाह, बेचैनी आदि भी दूर हो जाती है । 

६ कपूंरधारा (अम्ृतबिन्दु, अभ्ृतधारा)--७8०- 
५० ग्राम कपूर को लेकर केले की जड क॑ रस मे खरल 
कर सुखा ले । फिर उसी कपूर को अजवाइन के अकके 
मे खरल कर सुखा ले। फिर एक साफ शीशी मे उस 
कपुर को डालकर डसमे उसी के बराबर अजवाइन के 
फूल और पिपरमेन्ट के फूल भी तोल कर डाल दे औौर 
काग लगाकर शीशी को रख दे। इस औवधि को ५-६ 
बूद की मात्रा मे बताशे के साथ देने से विसूचिका, 
उदरशुल, अतिसार, अजीणणं इत्यादि सेकड़ो प्रकार के 
रोगो से बडा लाभ होता है। --वनौपधि चन्द्रोदय | 


है 


कह 





७ कर्पूरादि सलहस--[क] कपूर १० ग्राम, 
सफेद मोम ४० ग्राम, सफेदा १०० ग्राम और मीठा तैल 
१०० ग्राम लेना । पहले तैल और मोम को गरम करें, 
थोडा ठण्डा होने पर सफीदा मिलावे, फिर कपूर मिला- 
कर मरहम बना लेवे । यह मरहम सब प्रकार के घाव 
बहुत जल्दी भर देता है । रसतन्त्रसार मे यह ब्रणामृत 
शेत मरहम नाम से लिखा गया है। --रसतस्त्रसार । 

[ख] कपूर ५० ग्राम, साधुन १०० ग्राम और 
तारपीन का तल २०० ग्राम लें। पहले कपूर और 
साबुन को खरल कर मिला लेवे । फिर तारपीन तेल 
मिलाने से कपूर मिल जायेगा। यह वातशूल और 
उदरशूल में मालिश करने से लाभप्रद है । 

--रसतन्त्रसार । 

[ग] कपूर २ ग्राम, मुरदाशग और सफेदा काश- 
गीरी प्रत्येक १४-१४ ग्राम, श्वेत मोम २८ ग्राम, तिल- 
तैल ७० ग्राम | तेल को गरम करके उसमे मोम पिघ- 
लायें और अन्य द्वव्यों को कुट-छानकर उसमे मिलायें । 
शीतल होने पर एक अण्डे की सफेदी मिलाकर काम मे 
लेवें । यह ही मरहम काफूर है। इसके लगाने से ओष्ठ- 
ब्रण मे आराम होता है। यूनानी सि० यो० सम्रह । 

[घ| कप र, सगजराहत २-२ ग्राम, मुर्दासद्भ, 
तूतिया १-१ ग्राम, राल १४ ग्राम, कत्थाश्वेत ६ ग्राम, 
मोम देशी ४ ग्राम, गोघृत ४८ ग्राम ले । 

मोम तथा घृत के अतिरिक्त सब द्रव्यो को कूट- 
“पीसकर सूक्ष्म चूर्ण बना लें | पीछे मोम, घी को गरम 
करके इसमे चूर्ण डाल दें ओर घोट ले। फिर इस मल- 
हम को ७ वार पानी से धो ये । यह मलहम नये पुराने 
फिरजड्जु ब्रणो को शीघ्र लाभ पहुँचाता है । 

है “5सुधानिधि फिरज्ज अक 

[ड| कप र, सफंद राल, मुर्दासद्भ और मोम १०- 
१० ग्राम, बेसलीन या घी ५० ग्राम लेवे । वेसलीन या 
घी को गरम करके मोम मिला लेवे, फिर कुछ गरम घी 
में राल, कप र और मुर्दासद्भ का चूर्ण डालकर मलहम 
बना लेवें । इस मलहम को थाली मे डालकर १०-२० 
बार पानी से धो लेवें। यह मलहम अति सडे हुए घावों 


जे 4०3 अन्न 


को शोधित करके भर देता है। फोडो के लिए उत्तम, 
ओऔषधि है । “>गावों मे औपधि रत्त । 


८ कर्पूरादि तैल--[क] कप र, भिलावा, शख- 
भस्म, यवक्षार, मंनसिल तथा हरिताल इनका कल्क 
४ पल (१४२ ग्राम) तैल १६ पल (७६८ ग्राम) और 
जल ६४ पल (३ ७२ ग्राम) लेकर पाक करें। तैल सिद्ध 
हो जाने पर छानकर सुरक्षित रखे । इस तैल के लगाने 
से रोम शीघ्र नष्ट होते हैं । +>चक्रदत्त । 

[ख] कप र १२ ग्राम, रतनजोति १२ ग्राम, श्वेत- 
चन्दन का चूरा २७ ग्राम, एरण्ड की जड १२५४ ग्राम, 
भरज्ञराज का स्वरस २४० मि० लि०, तितलौकी के फल 
का पानी या गूदी द्वारा ववाया गया क्वाथ ५०० ग्राम, 
तिल तैल १ किलो | 

पहले पूर्व की चारो औषधियो को कूटकर भृज्धूराज 
के रस मे महीन“पीम डाले, फिर सबको कढ़ाई मे डाल 
मन्द-मल्द आच से पकावें और सिद्ध हो जाने पर उतार- 
कर छान ले। सुगन्धित बनाना हो तो २४० ग्राम सन्तरे 
का सिरा तैल मिलाकर वोतलो मे भरकर काग लगाकर 
पन्द्रह दिन रख छोडे फिर काम मे लावे । प्रतिदिन इस 
तेल को सिर पर मर्दन करने से बहुत भयकर और पुरानी 
सिर की पीडा नि सन्देह मिट जाती है। दो सप्ताह के 
सेवन से आख की लालिमा सहित शिरोव्यथा नष्ट होती 
है । “-भ्रयोग पुष्पावली । 

रे कंपूरादि तस्थ--.[क] देशी कप्‌ र, नई केसर, 
थोडा सा श्वासकुठार रस, चीनी एक पत्थर पर रखकर 
थोडा पाती छोडकर श्वेतचन्दन के मृठा से रगडें, जो 
घृष्ट निकले उसका नस्य देने से पौत्तिक शिर.शल का 
शमन होता है | मस्तक पर इसका लेप भी करें . 

“>चिकित्सादर्श भा० ३। 

[ख] कपूर २५० मि० ग्रा०, छोटी इलायची का 
दाना हे ग्राम, पीलीहरड ६ ग्राम, मजीठ २७ ग्राम, श्वेत- 
चन्दन का चूरा २७ ग्राम, पुराने एरण्ड वृक्ष की जड का 
छिलका ४८ ग्राम । इत सबका कपड़छन चूर्ण गरम पानी 
से घोटकर झरवेरी के वेर के वरावर गोली बना छाया 
में सुखा ले । इन गोलियों को चिकने पत्थर पर पानी 
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के साथ घिसकर नस्प लेने से सिर की पीडा दूर होती 
है । --प्रयोगपुष्पावली । 


१० कपरादि फेनिल (साबुन)- कपूर १ ओस 
तथा रेक्टीफाइट स्पिरिट २ ओोस, रोजमरी २ जोस और 
सादा साबुन २ किलो । पहले सावुन को किसी वत्तंन मे 
डालकर थोडे जल के साथ उसे पिघलावे। जब वह 
पिघलकर पानी मे मिल जाये तब उसे नीचे उतार ले । 
स्पिरिंट मे कपूर डाल देने से गलकर उसी मे मिल 
जावेगा, फिर कप र मिलाये हुये स्प्ररिट और रोजमरी 
को गीले साबुन मे डालकर लकडी से चलावे जब गांढा 
हो जावे, वत्तेत मे डाले, जम जाने के बाद लम्बे टुकडे 
काटकर साचे द्वारा बटिया बनाकर इसे उपयोग मे 
लावें। 


कर्पूर घटित कतिपय एलोप॑थिक प्रयोग-- 


(१) पोठासियम एसिटेट १४ ग्रेन, टिक्चर इपेक्राक 
१० बूद, सिरप सिलला २० बूद, सिरिप टोलू १ ड्राम । 


ग्र 


» एक्वा कैम्फर आवश्यकतानुसार १ ओस तैयार 
ओषधि के लिए । 


एक्वा कैम्फर--१००० मि० लि० परिस्र्त जल में 
१ ब्राम कैम्फर (कप्‌ र) डालकर बनाया जाता है । 


यह एक उत्तम कफनि सारक (59०४०० था) 
भिश्रण है । 

(२) फिनौल १ भाग और के्स्‍फर हे भाग मिला- 
कर रखें । यह दन्तशुल के लिए परमोपयोगी है | इसकी 
फुरेरी लगाने से दन्तशुल शीघ्र ,ही शान्त हो जाता है। 
यह गर्भाशय के पुराने शोथ और उसके मुख के ब्रण पर 
भी लगाया जाता है । 

(३) कैम्फर ह औस, डिहाइड्रेटेड अल्कोहल है 
आस -॥ 

इसकी २-५ बूद बताशे मे रखकर देती चाहिये । 
इसे स्युबीनी का साल्यूशच (रिफ्ाज 5०00) भी 
कहते हैं ४ आशुकारी उत्तेजक (900७ धरा 
097) होता है । 
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भर 


०५ जय 
्स्फ्च्रस्ख्च्् / ८, कक. 


(४) कंस्फर २ भाग, क्लोरोफार्म १ भाग । यह 
मिश्रण दन्तशूल मे परमोपयोगी है । लगाते ही दर्द शान्त 
हो जाता है। 


(५) एसिड काबोलिक १ भाग, टिविर आयोडीन 
रेक्टी० २ भाग, पल्व बोरेक्स २ भाग, ऐक्वा कैम्फर 
कुल १०० भाग ।. 

भुखरोगो में गण्डूष (कुल्ले) करने और योनि मे डश 
लगाने के लिए यह उपयोगी है। 

(६) कैम्फर 4 ग्रेन, पल्वक्नीटा एरोमेटिक कम 
ओपियो २० ग्रेन । यह ग्रीष्मकालीर्न अतीसार के लिए 
उपयोगी है। 

(७) कंम्फर १ ड्राम, क्‍्लोरल हाइड्रट १ ड्राम 
आयल क्लोब्ज १ ड्राम, मैन्थोल १४ ग्रेन । 

सवको मिलाकर फुरैरी से दन्तशूल के शमन हेतु 
लगावे । 

(5) कैम्फर १ प्रेत, इपिकाक पाउडर चौथा ई 
ग्रेन । यह भी अतीसार में अतीब लाभप्रद है। 


(4) कैम्फर १ ग्रेन, आक्साइड जिंक, बोरिक्स और 
स्टार्च तीनो मिलाकर २ ड्राम । इन चारो का मिश्रण 
घाव भरने मे परमोपयोगी है । इसके उपयोग से जलन 
ही शान्‍्त होती है। 
कपूंरयुक्त विविध दन्तमंजन-- 

(१) कप,र १५४ अकरकरा ३ ग्राम, माजूफल 
६ ग्राम, फिटकरी ई ग्राम, खडिया मिट्टी १२ ग्राम, गोदत्ती- 
भस्म १२ ग्राम । इन सबको पीसकर सुरक्षित रखे। प्रति- 
दिन दोनो समय सरसो के तैल मे मिलाकर मजन करे । 
इसके प्रयोग से दन्तकृमि, पायोरिया आदि नष्ट होते हैं । 

(२) भीमसेनीकप र, पकायी फिटकरी सण्ड्रभस्म, 
हर्‌ड, बहुंडा, गावला, माजूफल, अनार की छाल, कत्था 
और सुहागा समानभाग लेकर कूट-पीसकर कपडछन कर 
रख दे | इससे मजन करने से दन्तशूल, दन्तकृमि आदि 
दन्‍्तरोग दूर होकर दात स्वच्छ होते हैं। इसके प्रयोग 
से मुख की दुर्गन्ध भी मिठती है। 

(३) कपूर हे ग्राम, रक्त स्फुटिका १० ग्राम, 
खडियामिट्टी ३० ग्राम, सत्त पोदीना १ ग्राम मिलाकर 
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पीसकर रख लें। इससे मजन करने से दात मजबूत 
होते हैं । 

(४) कप र, सैधादमक, माजूफल, चलिकनीसुपारी 
बाय ठछ्छ, समुद्रफेन, कत्या जनकपुरी, फिटकरी का 
फूला, सुहागे का फूला, गोलमिरच, मौलसिरी की छाल 
सबको १-१ भाग लेकर खडियामिट्टी ५ भाग लें | कपूर 
और खडियामिट्टो को छोठकर वाफ़ी सब दवाये छूट- 
पीसकर कपटछन कर लें अब खडियामिट्टी को पीसकर 
इसमें मिला दें फिर कप रु मिलाकर णीशियों में भरकर 
रख लें । दातो की अनेक शिकायतें “ससे दूर होती है । 

(५) कर ४ ग्राम, कत्या सफेद १० ग्राम, रमी- 
मरतऊझ्ी २० ग्राम, माजूफल ३० ग्राम, मौचसिरी की 
छाल ४० ग्राम, सगजराहुत ५० ग्राम को पीसकर कपड- 
छन चूर्ण बनाकर मजन कर | 

(६) कप, र ५ ग्राम, छोटीइलायची ५ ग्राम, अकर- 
करा १० ग्राम, सैधानमक १० ग्राम, रूमीमस्तड्भरी २० 
ग्राम, चिकनीसुपारी २० ग्राम, त्रिफला चूण और 
खडियामिट्टी ३०-३० ग्राम मिलाकर चूर्ण तैयार कर 
मजन करें | 

(७) कप,र १० ग्राम, फिटकरी का फूला, सुहागे 
की खील, माजूफल, अकरकरा ६-६ ग्राम, तज तथा 
लबद्ध ३-३ ग्राम, सेलथडी १०० ग्राम सबको पीस 
कपठछन कर मजन बना वें | यह मजन दार्तो को ठण्डक 

पहुँचाने वाला, दातो को मजबूत तथा स्वच्छ बनाने 
वाला है । 

(८) कप,र १०० ग्राम, मधु २०० ग्राम और 
एरण्डलैल ४०० ग्राम लेकर इनका सम्मिश्रण कर लें। 
यह बन्तरोग नाणक उत्तम ट्थपेस्ट है । 

(८) कप र ३ ग्राम, फिठ्करी ६ ग्राम, स्मीमरनर्ड 
१२ ग्राम, सालीसपन्र १२ ग्राम, सोठ १२ ग्राम, भुना 
सूतिया ३ गयाम, दाराचीनी ६ ग्राम, रोधानमक १२ ग्राम, 
सुना श्वेत जीरा १२ ग्राम, छोटी इलायची का दाना 
२७ ग्राम | एन सबका सूुद्ठम चूर्ण कर प्रतिदिन इस 
मजन को दांतो पर मलने से मसूडे हृढ होते हैं और रक्त 
का निकसना बन्द हो जाता हैं । 
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छुडएँ द्वितीय म्वाग (९६ 


भुत प्रयोग--- 

(१) योगेश्वर शिरःशुलहर मलहम-- कपूर 
२० ग्राम, पिपरमेण्ट १० आम, संत अजबायन ४ ग्राम, 
मोम २० ग्राम, गोघृत ५० आम | 

तिर्माण विधि--सबे प्रथम प्रारम्भ की तीनो औप- 
घियो को एक शीशी में परस्पर मिला लें और काके 
तगाकर कुछ देर धूप मे रख दें जिससे दवा पिघलकर 
बर्क का रूप ले ले । फिर घृत को आग पर गर्म कर 
मोम भी मिला लें जब वह पिघल जाये तो पात्र को नीचे 
उत्तार कर उपर्यक्त भ्र्क मिला लें और ठडा होने पर 
खुले मुख की पेचब्राली शीशी भें अयव्रा डिब्बी मे भरकर 


ई 
बन्द रखे । थोडी सी लेकर मस्तक पर खूब रखडने से 


सब प्रकार के शिर शुल मिट जाते है । 
“वंद्य श्री बाबूनाथ जी थोगेश्वर द्वारा 
धन्वन्तरि अप्रैल ६६ से । 
(२) इडुखती आंखों के लिए प्रयोग--कप,र 
३ ग्राम, पिपरमेण्ट ६० मि० ग्राम, अकीम ६० सि० 
ग्राम, तुलसीपन्न स्वरस ३० मि० लि०, पान का स्वरस 
३० मि० लि० सबका घोल बना लें । एक दिल हो जाने 
पर साफ कप से छान लें । फिर मजबूत काके वाली 
शीशी में रखें | दो-दो बूद आख में डाले। ऐसे ६-४७ बार 
दिन में डालें । उसी दिन आराम हो जायेगा। ककटठा 
सरीखा लगना, दर्द होना तुरन्त दुर हो जावेगा । तीसरे 
दिन आखे अच्छी हो जावेंगी । 
“श्री 'चीौधरी वृजराजसिह हार | 
धन्त्र० अवंदू० ६० २३ | 
(३) पेशाब में जलन होने पर प्रयोग--/केन्ही 
वन्य उपराक्षण स्वरूप, या गर्मी के मौशम में अधिक 
देर तक फाम करने से या नगे पैर मे घूमने से पेशाब मे 
जलन, मूत्र का रज्जु पीला था रक्ताभ जैसा हो जाना, 
वार वार ग्रोडा-योडा मूत्र उतरना आदि लक्षण उत्पन्न 
हो जाते है । ऐसी अवस्था में तत्काल लोभ के लिए 
रबर्णगेर ६० ग्राम, शीतलचीनी (कबावचीनी) १० ग्राम 
तथा कपूर उली २ ग्राम तीनो को पृथक्‌ू-पथक पीसकर 
वल्त्रपुत घूर्ण बता ले। पश्चात्‌ तीनो को एकत्र खरल मे 
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डालकर खरल करें। शीतल जल के साथ प्रति मात्रा 
२ ग्राम दें। पहली मात्रा मे ही लाभ प्रतीत होता है। 
आवश्यकता होने पर दो घण्टे के बाद दूसरी मात्रा 


'देवें । सहायक प्रयोग के रूप मे कालीमिट्टी गीली कर 


नाभि पर भी लेप कर दे । १०-१५ मिनट बाद ही 

 मूत्रव्यथा, दाह्यदि दूर होकर स्वच्छ मूत्र उतरने लगता 
है । प्रयोग अनेकश, परीक्षित है । 

+ 7 >-बँच्य श्री बद्रीलाल गुप्त द्वारा 

घन्व० सित० ८७ से । 

(9) स्तम्भ वढी--भीससेती कपूर, जावित्री 

गग, लौंग, अफीम, केशर, मकरध्ग्ज, शुद्ध शिलाजीत 

सब समान भाग लेकर सहजत के फूल के स्वरस और 


्ई 


शालमली (सेमर) के मुली के रस में ४ अ्रहर ताम्र करे 


पात्र मे ताम्र के लोटे से घोटे । बाद मे १ बेर बराबर 

गोली बना छाया में सुखाकर रखें । १ गोली सम्भोग के 
थ घण्टा प्रथम गरम दूध में लेबे । स्तम्भन होगा । 

--वैद्य श्री प० यमुनाप्रपाद शर्मा द्वारा, 

धन्व० जून ५७ से । 


(५) दूषित ब्रणो के लिए प्रयोग--कपूर रे 
आम और कच्ची गोदल्ती का वस्त्रपूत चूर्ण ६ आम । 
इस सब को पीस घाव पर बुरकना चाहिए या डालकर 
रुई से वाध देना चाहिए। इससे पुराने दृषित ब्रण शीक्र 
ही शुद्ध होकर भर जाते हैं । 
हु --बैद्य श्री सरदार लाखनसिह द्वारा 

धन्व० जून० ५७ से । 


(६) सप्तामृत धारा--देशी कपूर, सत्व अजवा- 
इन, सत्व पिपरमेण्ट, यकेलिप्टस आश्ल १२-१३ ग्राम, 
दालचीनी का तैल ६ ग्राम, सोठ क्वा तैल ३ ग्राम, लोग 
का तैल ३ ग्राम । सव औषधि एक चौडे मुख की काच 
के कार्क वाली बोतल मे डाल दे और काक लगा दे । 
३६ घण्टो मे सव औषधि प्रवाही रूप में बन जायगी | 
इसकी दस बदो से बीस बूदो तक दित में तीन बार 
जल या बताशे मे दे । बालकों को चौथाई मात्रा दें । 

गुण--बेचैनी, जी मिचलाता, जीणं, मन्दारिनि, 
आलस्य, जामातिसार, पेट का हर दर्द, हैजा, अफरा 


लटक ट्रा 
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आदि सेबन करने से मिट जाते है। मस्तिष्क शुल मे 
मलना, कान के ददं मे ग्लेसरीन के साथ डालें, दात के 
दर्दे मे कई का फाहा वनाकर रख दें, बिच्छू काटने पर 
फाहा बनाकर रख दे, छाती के दर्द में मलने से शीघ्र 
लाभ होता है। 
“वंद्य श्री जयन्तीलाल बी० भट्ट द्वारा, 
धच्व० दिस० ५६ से । 
(७) दद्र नाशक अर्क--कपूर १०० ग्राम, पिपर- 
मेण्ट ५० ग्राम, अजवाइन के फूल ५० ग्राम, लोहवान 
के फूल ५० ग्राम । पहले प्रारम्म की तीनो औषधियों 
को मिला ले। जब पाती की तरह हो जावें तब लोह- 
वान के फूल मिला ले। काच की शीशी मे मजबत 
काके लगाकर रख ले। दाद को खुजाकर फूरैसी: 
लगा दे । दाद विदा हो जायेगा, साथ ही खाज भी। 
इसी प्रकार अनुपान भेद से यह औौषधि हैजा, त्वचा के 
रोग और कान की बीमारियों मे भी लाभ करती है। 
दातदर्द जुकाम, सिरदर्द मे भी अक्सीर है । 
“वैद्य ० श्री चन्द्रशेखर जैन, 
धन्व० अगस्त ७६ से । 
(८५) आधाशीशी [ अर्धकपाली ] पर प्रयोग- 
समुनक्‍्का बडा बीजरहित ५ नग बारीक मसल डालिये 
ओर उत्तम कपूर १ ग्राम लेकर बारीक करके मुनक्का 
कपूर एक मे मिलाकर खरल में डाल अच्छी तरह 
मिला लें और उसकी ६ गोलिया बना लें और बरने 
कडे की अच्छी राख लेकर गोलियो पर थोडी-घोडी 
डाल दें। सूर्य उदय होते ही २ गोली मूह मे डालकर 
रोगी निगल ले, २ घण्टे के बाद २ गोली और निगल 
ले, फिर २ घण्टे के बाद निगल ले। १० बजे तक 
तीनो मात्रा लेले। ईश्वर की कृपा से जरूर लाभ 
होगा । यदि कुछ असर रहे तो तीसरे रोज और औषधि 
तैयार कर सेवन करे । --वेद्य श्रीकृष्णराव पटेल द्वारा 
धन्व० अप्रैल 
(5) स्वप्नप्रमेहहर वंधोग >थोनती, पा 
ग्राम, पिसी-छती हल्दी १२ ग्राम, पिसी-छनी शीतल- 
चीनी ६ भ्राम, अफीम २५० मि० ग्रा० और पिसी ह्रई 
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मिश्री २५ ग्राम। सबको मिलाकर छातकर रखें। 
इसकी मात्रा २ ग्राम की है। रात को सोते समय 
१ मात्रा खाकर २५० मि० ली० शीतल जल पीचे से 
चन्द रोज मे स्वप्नदोप जाता रहता है । परीक्षित है । 
+वावू श्री हरिदास वेच्य द्वारा, 
चि० च० भाग ७ से । 
(१०) विचाचिकाहर सरहमस--कपू र, रसकपूर, 
मुर्दासद्भ, मोम, कत्था और छोटी इलायची के बीज 
६-६ ग्राम, लौनी घी सौ बार का धुला हुआ २७ ग्राम । 
इत सब को रसवत्‌ घोट ले और मोम को पिघला कर 
मिला ले, फिर इस मे घृत मिलाकर सुरक्षित रखे। 
इससे विचाचिका शीघ्र ही मिट जाती है। कुछ समय 
निरन्तर लगावे । >-बद्य श्री गोपाल गोविल द्वारा, 
धन्व० रकरोगाडू से । 
(११) शीघज्षपतनहर योग--कपूर (भीमसेनी), 
शुद्ध शिगरफ, लोहबान कोडिया, अफीम प्रत्येक दवा 
१२-१२ ग्राम । पहले शिंगरफ को इतना खरल करे 
कि उसमे चमक बिल्कुल न रहे, तब लोहबान, फिर 
अफीम और बाद मे कपूर को मिलाकर और खरल 
कर के चने के आठे की सहायता से २५० भि० ग्रा० 
की गोलिया बना ले | शाम को एक गोली दूध के साथ 
सेवन करे | घी, मक्बन, मलाई आदि ताकतवर खुराक 
अधिक मात्रा मे खावे । सम्भोग शक्ति को बढाने और 
शीघ्रपतन को दूर करने की रामबाण दवा है। 


--श्री सत््यपाल मेहता द्वारा, 


चिकित्सक दिस० ७२ से । 

(१२) कण्ठसुधारक प्रयोग--कपूर २ ग्राम, 
दालचीनी १ ग्राम, इलायची ६ ग्राम, मुलहठी सत्व ६ 
ग्राम । इस सब को कुट-पीसकर सरसो-दाने के बरावर 
गोलिया बना ले। यदि किसी कारण से गला बैठ गया 
हो तो ७-५ गोली चुसे । --प्रतापमल गोविन्दराय द्वारा, 
अपना इलाज खुद करो । 

(१३) विशुचिका से उदरशूल पर प्रयोग-- 
कपडछन लालमरिच का चूर्ण १२० मि० आा०, हल्दी का 
चूर्ण १२० मि० ग्रा०, कप्‌.र शुद्ध ६० मि० ग्रा० । इनकी 


जल के साथ एक गोली बनाकर निगल जाना चाहिये । 
इससे उदर प्रदेश में उत्पन्न अति उत्कट दर्द समाप्त हो 
जाता है। प्राय एक मात्रा मे ही शूल शान्त हो जाता 
है । कभी-कभी २-३ वटी का भी प्रयोग करना पडता 
है। पृ० श्री विश्वनाथ जी द्विवेदी द्वारा 

वेच सहचर से । 


(१४) नेन्नविकारहर अंजन--भीमसेनी कपूर 
३ ग्राम, अफीम १ ग्राम, रसौत ६ ग्राम, मुलह॒ठी ६ ग्राम, 
सिश्री ६ ग्राम, यशदभस्म १२ ग्राम । इन्हे खूब वारीक 
घोटकर शीशी मे रख ले । इस अजन को प्रतिदिन सलाई 
से लगाने से नेत्र सम्बन्धी शिकायत कभी नही होती । 
इससे नेतन्नो का दाह, पानी गिरना' कीचड आना तथा 
धुधला दीखना आदि नष्ट हो जाते है । 


“:१० श्री श्यामसुन्दराचार्य वैश्य द्वारा 
अनुपान विधि से । 
(१५) धातुक्षीणताहर वढी--भीमसेनी कपूर 
४०० मि० आ०, वजद्भभस्म ८ ग्राम, शुद्ध शिलाजीत १२ 
ग्राम, सफेद मुसली का चूर्ण ४८ ग्राम सब एकन्र कर 
बतूल गोद के जल मे १ पहर खरल कर ४५००-४०० 
सि० ग्राम की गोलिया बना ले और छाया मे सुखा ले । 
१-१ गोली प्रात -साय गो के धारोष्ण दुघ से लें । ७० 
दिन के सेवन से धातुक्षीणता, स्वप्नदोष आदि नष्ट हो 
जाते हैं । “श्री कविराज वेदव्यासदत्त शर्मा द्वारा 
धनन्‍्व० पुरुपरोगाडू ६८ से | 
(१६) स्वप्नमेहहर व्यवस्था--कप र ६० मि० 
ग्रा० शीतलचीनी १२० मि० ग्रा०, कलमीशोरा ६० 
मि० ग्रा०, ब्राह्मीवटी १२० मि० ग्रा० । रात्रि समय में 
पीसकर जल से सेवन करे । कुछ समय सेवन करने से 
स्वप्तदोप दूर होता है। 
“डा० श्री शिवपूजन सिंह कुशवाहा द्वारा 
धन्व० पुरुषरोगाडू: से । 
(१७) नेन्नांजन--समुद्रफेन ७० ग्राम, फिटकरी 
१० ग्राम, बहेंडे की गिरी १० ग्राम, भीमसेनी कप र २० 
ग्राम, शुद्ध कृष्णाजन १० ग्राम । 
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पहले समुद्फेन को नीत्र्‌ के रस में गलावें और 
खःल मे डालकर मक्खन के समान हो जाय तब तक 
घोटते रहे । बाद में कपडछन करके शेष द्रव्य मिलाकर 
१२ घण्टे तक निरन्तर खरल करके रख ले। नेत्नाभिष्पन्द 
के कारण होने वाली लाली, अन्न स्राव बादि में लाभ- 
कारी है। “बंद्य श्री उदयलाल महात्मा द्वारा 
धन्व ० गुप्तसिद्धप्रयोगाक भाग १ से । 


(१८) मुप्कशोथहर प्रयोग--मुल्तानी सिट्टी एक 
आना भर कप र तीन टिकिया, घी १२४ ग्राम (शत्त- 
घोत) सबको मिलाकर मरहम वना ले । इसे इन्द्रिय 
और खासकर अण्डकोपो की सृजन पर उपयोग से लावें। 
यह घशू #दोप '(शिश्नवृद्धिनिमित्तोपायजन्य विक्ृति) की 
उत्तम औषधि हैं। एक व्यक्ति को इस व्याधि मे उक्त 
मलहम से आरशातीत लाभ हुआ । तीन दिन में ही सारा 
शोथ हट गया । किन्तु उसे चलने में दर्द होता था। 
उमके बाद दो टिकिया कप.र एक बोतल में डालकर 
पानी बताया, वही पानी पीने को दिया । प्रति मात्रा में 
१० बूद अच्छा युलावजल चार-चार घण्टे मे एक मात्रा 
दी, इस प्रकार पेशाव साफ होकर नत्ती का झटका भी 
बन्द हो गया । यह मेरा अनुभूत योग है । 

--श्री मागीलाल राठौड द्वारा 

ह घन्द्र० नव० ५६ से । 

(१६) संभ्रम [ पित्तज | हृद्यरोगनाराक चूर्ण- 

गावजवा के पत्ते २० ग्राम, भीमतेती कपूर, मृगा की 

जड़, मुक्ता, आवरेशम कच्चा कत्तरा हुआ, सब 4० १० 

ग्राम, धनिया सूखा १० ग्राम, सम्भालू के बीज, मुस्तक, 
वशलोचन सब ७ ७ ग्राम, भुती फिटकरी १० ग्राम । 


म॒गा की जड और मोती को भर्क ग्रुलाव में चार 
दिन पीस लें । फिर सुखाकर रख ले | कपूर, आवरेशम 
गिले अरमनी और वशलोचन को एक साथ पीसकर 
इसमे घुटी हुई मोती और म्‌गा की पिष्टी मिला दे । 
फिर शेष औषधि को कपड छानकर उसमे मिला दें । 
और सबको घोटकर एकजान कर ले | बाद में शीशी 
मे भरकर रख ले | यही सश्रम हृदयरोग नाशक चूरण 
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है । इसकी मात्रा ७ ग्राम की है दिन में तीन-चार वार 
सिश्री की चासनी युक्त शर्वंत से इसका व्यवहार करें। 

-स्व० श्री सोहनलाल जी गुरदासपुर द्वारा 

सुधानिधि जटिलरोग चिकि० से ॥ , 

(२०) हैजे की दवाई--कपु र १ ग्राम, छोटी- 

इलायची हे ग्राम, शहद ६ ग्राम और अदरख का रस 

३ ग्राम सबको पत्थर पर धर के सफेद चन्दन से घिसकर 

तीन-तीन ग्राम आधे-भाधे घण्टे से चढाने से हैजे मे 


आराम हो जावेगा । “स्वामी श्री परमानन्द 


(२१) म्‌हासे एवं चेहरे के अन्य दग्ग धब्बे में 
उत्तस प्रयोग--वादाम का तेल २७ ग्रा०, चन्दन का 
तेल ६ ग्रा०, लेकर कलईदार वर्तेन भे रखकर थोडा 
गरम कर उसमे ६ ग्रा० मोम (पिघलाकर) तथा ६ ग्रा० 
कप्‌,र घोल दे । फिर उतारकर उसमे २४ ग्रा० ग्लिस- 
रीन मिला दे । फिर शीशी में भर नें। प्रात काल एवं ' 
राधि को सोते समय लगाये । 


“डा० श्री विद्यानन्द शुक्ल द्वारा ' 
धस््र० दिस० छ८ से । 
(२२) तारुण्यपिडिकाहर प्रयोग--कप्‌ र १० 
प्रा०, सन्‍्तरे के छिलको का चूरे १० ग्रा०, हरिद्रा चूर्ण 
४० ग्रा०, मधुर की दाल का वेसव २०० ग्रा० | इन 
सबको नारियन के तेव मे मिलाकर मुख पर उबटन 
करे | “श्री लोकेय पारीक द्वारा 
विशेषाडुू के लिए प्रेषित । 
(२३) बाल धोने का मसाला--कप्‌ र १२ 
ग्रा० चौकिया सुहागा २४ ग्रा० । दोनो का महीन चूर्ण 
कर २५० मि० लि० पाती में पकावे । १८० सि० लि० 
जल रह जाने पर उतार लें और शीतल होने पर इस 
पानी को हाथ से बालो में अच्छी तरह मलकर साफ 
जल से धो डाले तो वालो का सिमटना, रूसी और मैल 
दूर होकर वाल मुलायम हो जाते हैं । इससे बालो का 

गिरना वन्द होकर उनकी जडे वजबूत होती हैं । 

-आचाये प० श्री महावीर प्रसाद द्वारा 
“भ्रयोगपुष्पावली ॥ 





कपूर पर सेरा अनुभव-- 


(१) ३-:सेहान्तक सत्व--कपूर २० ग्रा० और 
रसकप्‌ र १० ग्राम ले | दोनो को खरल कर एकजीव 
बना, एक मिट्टी के प्याले ये डालकर ऊपर दूसरे ग्याले 
के होठ इसके समान जोड दें और सुहृद सम्पुट करके 
चूल्हे पर चढाकर नीचे अगूठे के समान मोटी दो लकडी 
जला 4 । ५ वण्टे तक निरन्तर भाच जलाकर बन्द 
दर दे | शीतल होने पर खोलकर सत्व प्राप्त करे । यदि 
रसकप्‌ र का सत्व पातन न हुआ हो, तो पुन पूर्व॑बतु 
खरल कर दो प्यालो मे बन्द कर सत्वपातन करे। 

मात्रा--४ से ८ चावल तक । 

अनुपान--मक्खन या मलाई में लपेट कर दे । 

उपयोग--पूयमेह, सुजाक को नष्ट करने के लिए 
महौषधि है | नया या पुराना पूयमेह रोग समूल नष्ट 
हो जाता है । शतशोध्नुभूत है । 

(२) कर्पूर नस्थ-- कप र १ भाग, नवसादर १२ 
भाग ले । दोनो को सूधम पीसकर सुरक्षित रखना । 

प्रयोग विधि--इसमे एक चुटकी नसस्‍्य ले, नाक 
मे रखे, और जोर से ऊपर सीधी खीचे कि नस्य मतिष्क 
तक पहुँच जाए। फिर सिर मूह ढीला कर नीचा कर 
दें। इससे नेत्र, नासिका तथा मुखमार्ग से जल का स्ताव 
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होगा, इस नस्य से किसी को छीक॑ भा जाती हैं कमी नही 
भी आती । 


रोगोपयोग-- 


(१) सन्तिपात तथा मसृर्गी--ताक में नस्य रख- 
कर ऊपर से जोर से फूक दें कि नस्य मस्तिक तक पहुँच 
जाए । यदि किसी नलकी से फूर्क तो उत्तम रहेगा । 

(२) अधरविभेदक--आधे मिर के दर्द मे जिस 
ओर दर्द हो उसी ओर नस्य दें । 

(३) शिर शुल -दोनो नथुनो मे नस्य दे । 

(9) भ्रतिश्याय नजला-दोनो नथुनों मे नस्य दें । 

(५) दाढ़ दर्द--जिस ओर दर्द हो उससे दूमरी 
ओर नस्पर दे । । 

(६) कर्णशुल--जिस कान मे पीडा हो उसी ओर 
नस्य दे । ;( 

(७) मसुखशोथ--दोनो ओर नस्य दे । 

(८) नेन्नाशिध्यन्द--दोनो तथुनो से नस्‍्म स्े। 

यह नस्य अद्भुत्त है, चमत्कारी है । उबर्यक्त रोगों 

में आश्चयंजनक लाभ प्रदान करता है । 
+वेद्य मोहरंसिह आय, मिसरी, भिवानी (हरयाणा) 
विशेषाक के लिए प्रेषित । 


20०0 [8] 
आयुर्वेद के प्रन्‍्थों में तीच प्रकार के करंजों का उल्लेख मिलता है--- 


एजाइश्षाएब .॥0709 (शा ) शिक्षा 
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, इनमें पहले को डहरकरज या डिठोहरी कहते है, दूसरा लता करज, कजा या काटाकरज कहलाता है 
और तीसरे को पापडी कहा जाता है । यही पापडी पूतिकरञ्ज है और इसे ही चिरविल्व भी कहा जाता है । 


चरकमहिंता के प्रथम अध्याय मे जो फलिनियो मे दो द्रव्य उदकौर्य और प्रकीययं बतलाये हैं, वे क्रमश डहरकरज, 
और लताकरज है और दोनो ही कदुस्कन्ध में आते है । पूतिकरज की त्वचा को चरक ने विरेचक लिखा है, जो 


तिक्तस्कन्ध का द्रव्य है । 


: वैद्यसहचर (वद्यनाय प्रकाशन) में आचार्य विश्वनाथ द्विवेदी ने जो मलेरिया सहार नामक योग लिखा 
है उसमे जो करजबीज चूर्ण दिया गया है वह लताकरज के वीज की मीगी ही हे । 
सेन्ट्रल काउन्सिल आफ रिसर्च इन आयुर्वेद और सिद्ध ने आायुप-६४ जो मलेरिया के लिए एक पेटेण्ट 
योग तैयार किया है उसका एक घटक भी यही करज है । 
- ; मैं अपनी चिकित्सा में पुरीष मे जो पाये जाने वाले उलूकभुखी क्ृमि (जियाडिया लैम्ब्लिया) के सहार 
हेतु घी मे भूतकर इसी करजबीज (कुवेराक्ष) की मज्जा को कैपसुल मे रखकर प्रतिदिच्र शात काल' मियलवाता 


हैं । इससे '२१ दिन पे इस क्ृमि से कोष्ठ मुक्त हो जाता है । 


संहिताग्रन्थो भें करब्जद्रय का यथास्थान वर्णन 
मिलता है। करव्ज्जद्य से नक्तमाल और चिरबिल्व का 
वोध होता है | केवल करछ्ज से नक्तमाल तथा पूतीक 
किवा पूति करव्ज से चिरबिल्व समझा जाता है। 
आचाये भावमिश्र ने करञ्ज के अतिरिक्त पुतिकरज्ज का 
भी वर्णन किया है किन्तु करञज (नक्तमाल) के पर्यायो 
भे ही चिरबिल्वक दे दिया है। श्रीमन्‍्मदनपाल नृपति 
से इस त्रुटि को शुद्ध कर 'लिया हैं। इन्होने “पूति- 
कोशध्स्य पूतिपर्ण- प्रकीर्ण श्चिरबिल्वक ” लिखकर च्षिर- 
विल्वक को ' पूतिकरठज के पर्यायों मे कहा है। हंदय 
दीपक नि्ेण्दु मे भी ऐसा ही वर्णित है-- 


बनौ ० रत्ता० द्वि० ३७ 


-“र० ध्र० त्रि० । 
पूतिकरज पूतीक प्रकीयंश्चिरबिल्वक. । 
अन्योदकीयों नक्ताह्न कैध्यों नक्तमालक ॥ 
इन दो करज्जो के अतिरिक्त वाद में कण्टकी- 
करञ्ज (लताकरज्ज) भी मिलने लगा जिससे करज्जो 
की सख्या तीन हो गई । आचाय॑ श्री प्रियक्नत शर्मा ने 
कद वर्ग में करञ्ज (नक्तमाल) का, लेखन (कर्णन) 
दर्ग में चिरबिल्व का तथा विपमज्णरघ्च वगे मे कण्टकी- 
करञ्ज (लताकरण्ज) का वर्णन किया है । अपने निधन्ट- 
ग्रल्थ में इन्होने नक्तमाल एवं चिरविल्व को करथ्जद्दय 


तथा कण्टकीकरञ्ज को मिलाकर करणज्जन्रय की सजा 
दी है--- 


् 


बा 
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नक्तमाश्व पतीक. करूू्जद्यमुच्यते । 
बत्लीकरण्जसहित तत्‌ कर|ध्जत्रय भवेतु ॥ 
--प्रि० नि० हु० व० २१४७ । 
यद्यपि सुश्रुतसहिता के दोनो टीकाकार इल्हण एव 
चक्रपाणि ने करञजद्वय से चिरविल्व और कण्टकीकरञ्ज 
प्रहण किया है--करण्जद्धयमित एकशिच रविल्व', 
द्वितीय कण्टकी विटपकरणञ्ज (ड)” “द्वितीय करण्ज 
कण्टकीकरण्ज नटे इति ख्यात (च०)” अणष्टागहृदय के 
व्याख्याकारों ने करञ्जद्यय से नक्तमाल एवं चिरविल्व 
को ग्रहण किया है--करज्जयुग्ममेक पतिककरणज्ज- 
एिचरविल्वाख्यो5परो नक्तमालाख्य । “अरुणदत्त । 
करण्जयुग्म करणज्जद्वयम्‌ । एक प,तिकरञ्ज, चिर- 
बिल्वपरपर्याय । ट्वितीयो नक्तमालपरपर्याय । 
--चन्द्रतन्दन । 
आचार्य प० श्री भागी रध स्वामी ने ग्रुच्ठफरज्ज, 
चतकरणज्ज, प्‌ तिककरणशध्ज, चिरबिल्व, कण्टककरञ्ज का 
विस्तृत वर्णन किया है। इन्होने प,तिकरञझज और कण्टक- 
करव्ज को एक ही माना है | घृतकरञ्ज कण्टकीकरञ्ज 
का ही एक भेद है । यह मोटा होता है जो बंगाल मे 
अधिक होता है । ग्रुच्छकरञज्ज भी इसकी ही जाति विशेष 
है । घृतकरञ्ज के फूल लाल होते है जिनके तुरें आते 
हैं । गुल्छकरज के रसिन्दूरो रज्ध के गुच्छेदार फूल बाते 
हैं। इनकी लताये कटककरज से बडी होती हैं । 
श्रीयुत वनवारीलाल मिश्र भिपगाचायय, एच० पी० 
ए० ने करज की चार जातियो का उल्लेख किया है--- 
करज, करजी, कण्टकरज भौर चिरबिल्व । 


आ० सु० श्री कृष्णप्रसाद तिवेदी ने बनौपधि विशे- 
पाक में करज की विविधता व्यक्त करते हुये कहा है--- 
“आयुर्वेद निधण्टुओ मे करजद्वय के अतिरिक्त उदकीयें 
(पड़ग्रन्थ), अज्भा रबल्ली, महाकरज, रीठाकरज आदि 
कई करज से सम्बन्धित नाम पाये जाते हैं। जिनसे 
पाठको को और भी भ्रम हो जाता हे। उक्तकरजद्वय 
क्षेद के अतिरिक्त बंगाल मे--अम्लकरज विपकरज, 
माकड़ाकरज और गेंटेकरज नाम और देखे जाते हैं । 


बने 


दा ड़ 


है ॥ 


हि 


20*5 हर 
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ब्लताय बना 






इनमे से अग्लवारज तो वास्तव में वारमर्दक (करोंदा) 
है । विषकरज अद्भारवटली या महाकरज है । माकडा 
या मर्कटीकरज उदकीय है तथा गेटेकरज पद्मगन्य है । 
और सिन्‍्तमन से उन्होंने इसी प्रसग में बहा है कि-- 
“बुक्षषरण भौर लताकरण के कई भेद होने से तथा 
उनका स्पष्ट उल्लेख या वर्णन न होने से आयुर्वेदीय 
ग्रन्थो मे उनकी पहिचान या प्रयोगी में बढठी गटबड़ी 
होती है । 


लताकरज में कण्टकीकरज की उपादेयता अधिक 
होने से किवा अन्य भेदों भे प्राय समानता होने से यहा 
कण्टकीकरज का ही वर्णन किया जा रहा है । वक्षकरज 
मे करज (नक्तमाल) ओर पृतिकरंज (चिरविल्व) प्रमुख 
है । करजी और चिरविल्व एक ही है। आचार्य भाव- 
मिश्र ने जिस करजी का वर्णन किया है वहु चिरविल्व 
ही है। आचार्य वियब्नत शर्मा ने चिरवित्व के पर्यायों भें 
करजी कहा है | आचाय॑ त्रिवेदी ने भी यही वात कही 
है-- यद्यपि प्रन्थों मे करज के पर्यायवाची नामों ने 
चिरविल्व नाम भी दिया है तथा इसके वृक्ष का आकार 
प्रकार और गुणघर्म भी बहुत कुछ करज से मिलता- 
जुलता सा होने से इसे करजी भी कहते है ।” सुतरा 
वर्णनीय करजत्रय है--नक्तमाल, चिरविल्व, मौर कण्टकी 
करज । तीनो के ग्रुणो में भिन्‍तता होने से तीनो का 
पृथक्‌ वर्णन आयश्यक है । आचार्य प्रियन्नत शर्मा ने इन 
तीनो जातियो का वर्णन करज (नक्तमाल) के प्रसद्ध मे 
करते हुये तीनो का वर्णन पृथक्‌्-पृथक्‌ किया है। एता- 
बता यहा पर भी ऐसा ही किया जा रहा है । 

यह स्मरण रहे कि नक्तमाल वातकफशामक चिर- 
बिल्व कफपित्तशामक तथा कण्टकीकरज चन्रिदोषशामक 
है। अन्त मे करज शब्द की व्युत्पत्ति देकर इस विषय 
को आगे बढाया जायेया--- 
नवत सुनीर्लमृ दुपुष्पभार 

सशोभते प्राकपतिते, प्रभाते । 
नीलत्विपा रजयति प्रवाह 
त्वया नदीना विकच, करज- ॥ 
--प्रि० सि० हु० व० २०६ ४ 


फिएंठ्ज [?क्कव०णांक शिंगजदांग] 


चरकसहिता के कटुक एवं तिक्त स्कन्‍्ध में पठित 
करज को कण्ड्घ्न एवं विरेचत कहा गया है । कण्ड्‌ 
(खाज-खुजली) को नष्ट करने वाले द्रव्य कण्डुड्न कहे 
जाते हैं। विरेचत के अन्प ज्षेदों के अतिरिक्त--अधिक 
द्रव विरेचन, पित्तविरेचन तथा श्लेष्म विरेचक भेद से 
तीन भेद किये गये हे । इसमे करज श्लेण्म विरेचक द्रव्य 
है । महँवि सुश्रुत ने फफमशमन द्रव्यों के अन्तर्गत करज 
को कहा है। इसके अतिरिक्त यह आरम्वधादिगण, 
अर्कादिगण, श्यामादिगण तथा शिरोविरेचन गण के 
अन्तर्गत भी लिखित है । इनमें आरग्वध! दिगण एलेण्मा, 
विष, मेह, कुष्ठ, ज्वर, वि और कण्डूहर तथा त्रग शोधन 
है। अर्कादिगण कफ, भेद, विप, क्ृमि कुष्ठहर तथा 
विशेषत' ब्रणशोधन है । श्यामादिगण गुल्म, विष, 
आनाह, उदररोग, विवन्ध तथा उदावतंरोगहर है । 
सशोधन द्वव्यो की गणना में शिरोविरेचन द्र्व्यो में 
पिप्पलीविडड्भादि जो द्रव्य कहे हैं उनमे करज भी है । 

प्राकृतिक वर्गीकरण के अनुसार यह शिम्वीकुल 
(लेग्युमिनोसी-स्‍.०४ए७7॥)00526) की औषधि है। आचारये 
भावमिश्र ने इसका अपने निधण्दु के गुद्च्यादि वर्ग मे 
वर्णन किया है| आचार्य श्रियत्रत शर्मा मे कण्डूघ्त द्वव्यो 
मे इसका सर्वप्रथम वर्णन किया है । 


नास-- 

संस्कृत--करज (जल को रगने वाला), नेक्तमाल 
(रात्रि में शोभायमान), ग्रुच्छपुष्पक (गुच्छेदार पुष्पो से 
युक्त), घृतपर्ण (वीजो में घृत के समान गाढा तैल होने 
के कारण), स्तिग्ध पत्र (चिकने पत्तो वाला) । 

हिन्दी--डिठौरी, करुअइनी । 

सरादी--करज ! 

गुजराती--करज, कणझी । 

बंगला--डहर करज । 


शक 


तेलगू--पुनगु, कनक । 

तासिल--पोगुम्‌ । 

सलयालस--पोन्‍नम्‌ । 

काश्मी री--होगे । 

राजस्थानी--कुलगच, किणगच । 
अग्नेजी--इण्डियन बीच ([70श॥ 86९८) । 
5 लेटिन--पोगेमिया पिनेटा (20780॥4 शित8- 

(8) | 


उत्पत्ति स्थान--इसके वृक्ष मध्य और पूर्वी हिमा- 
चल प्रदेश (8००० फीट तक), दक्षिण भारत एवं लका 
मे विशेषत उसके तटवर्त्ती स्थानों में मिलते हैं । 


रासायनिक सगठन --बीजो मे तिक्त और गाढे 
रग का तैल ?०णाएइशथाा4 ०ा (करज तैल) २७-३४ 
प्रतिशत होता है । इसमे करजीन (४शाथाता) नामक 
सक्रिय तत्व होता है। इसको मुख्यत जल्तुष्त क्रिया 
होती है | पोगेमाल (?092०770]) भी इसमे मिलता है । 


मूलत्वक मे कनुगिन (धगएष्ठा0) तथा डिमेथोक्सि 
कनुगिन (थ्ा०0%५ ६॥ापष्ठा3) नामक दो तत्व 
होते है। पुष्प में पागेमिन (?०गष्आआए) क्व्सिटिन 
आदि तत्व होते है। 

वानस्पतिक परिचय--इसके वृक्ष मध्यम आकार 
के २५-५० फीट ऊचे होते हैं। 

पत्र---८५-१४ इज्च लम्बे विपमपत्रक होते हैं जिनमे 
५-७ चमकीले, आयताकार, लद॒वाकार ० ५ इज्च लम्बे 
पत्रक लगे रहते हैं । 


पुप्पर--वीसाश ए्वेत, कक्षीय मजरियो में लगते है। 
बहिर्देल--भूरे रज्ध का तथा अन्तर्द २ इब्न्व 

का होता है | इसके घ्वज का प्रृष्ठ भाग रेशमी होता 
है । प्केशर १७ होते हैँ जिनमे दशवा क्रेशर परण्व के 
ठीक मध्य में होता है । के 


है कटी सडक अत-ना>ते 30 शलनरन-कलक ५+पम अमल अर +->न ७. 


२३ 

॥/४ स्टार्ट ६ कल्प जज 
कल [के ऊ /ः , ५ र है! 
२२ "५३ ५६०१६ हु १ अं 


फंल--१ ३-२ इज्प उम्बा, लपटा, चिकना, काप्टीयथय 


तथा पीछे की और कुछ मुझ होता है। अम्माग नी 


चचुदत, नुकीता और मुण हुमा होता हु । 
बोज--पत्येक लय में एक अण्डाफार बा यूतका- 
कार, १ ७-२ से० मी० जग्बा १६-१८ से० गीर 
सच।डा, निट/इनबुक्त, रक्ता भ भूरे चर्मततु आवरण से पुत्तः 
तंवर वैल से पूण होप' हैं! नई-जून में इसफे पुष्प दया 
दिसम्बर-जनवरी गे फल लगते है । 
साहित्य से छरज वर्णन -पहुति प्रेनी वहारति 
कालिदास ने बुत से प्राकृतिक स्थानों फ वर्णन प्रसाद 
में गहा उत्पस्त ववोपधियों का मामिक वर्णन फिया है। 
रघुवणश महावावय मे रेवातीर वर्णन मे नक्तमात (कर ज) 
का भी स्मरण किया गया है । 
सनम्मंदारोधत्ति गीकराद्र मरुद्मिरानतिततस्नमाते । 
“ ए|रघुर ८-८२॥ 
रस--तिक्त, कटु, कपाय । 
शुण --लघु, तीक्ष्ण | 
दंषय-उष्ण | 
विपाक--कटु । 
दोषकर्स --यह्‌ उष्ण वीर्य होने से कफ एवं बात 
को शमन करता है तथा पित्तयध॑क है। 
प्रयोज्य अड़ू --त्वक्‌ू, पत्र और वीज । 
सान्ना--लक्‌ व पत्र स्वरस १०-२० मि० लि० । 
बीज चूर्ण १-३ गाम । 
शुण धर्म -- 
करज दहुक पाके रसे तिक्तकपायक | 
कटुको गृणतस्तीदणों वी्योष्णो विनियच्छति॥ 
बलासपित्तकुप्ठाशोमिदोहोदरब्रणक्रिमीनू_॥ 
तत्पन्न॒ कटुक पाक़े रसे दीपचपाचनम्‌ ॥ 
कफ वालपह शोफबिपार्स कृमिकुष्ठजित । 
-क० निधण्टु । 
करज- कटुकस्तीक्षणों वीर्योप्णो योनिदोपजितू । 
कुष्ठोदावर्त गुल्माशंब्रिणक्रिसिकफापहा ॥ 
तत्पत् कफवातार्श कृषि शोथहर वरम्‌। 
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- >एएए-टए2 पलजएपान अननी ल्‍न>+२-5 "०० 
जडजजन ऑननमंतओ जे िफिटओए ए::एा 7८ 


न्क कक +« क> 
आााक। 
दा मे मन शिज  श हु बड़ श्र 
रा ड़ / 
कक. 5 पं कि 
ला 7 जि रा कप 
मई 8५ कल डा $ (72६७ * हा 
५ 2 टलणए एज अत अअचत 5 ह हि 
जनता 2-४ अन्‍मनके जननी. किन 0 हक अैलाका५रली फेज आन... पे तर कि बनना कब 
भेदन इंटफ + वीर": कै ।]॒ 
+१ «१ ॥7 टू याकफ । २ ८2, 


तक कफठाया। भेहाने प्राप्ति” ट््हियि 
१ है ५] लि 
करड्रोष्मतिता स्मष्तु कपिनासदोपज्नि । 
ब्रा वा ऊमीस्‌ हुलि भुसध्वों बनिगेयरा ह। 
नल्जपत नि6 ) 
नक्तमात स्वातितः का १4 देह 
उध्णयोर्यों ररेतू पुण्ठ प्राफ्मिगिकदाश्याम ॥ 
रतविदयाना तु इस्तघावनामिष्यते । 


का ४» बहा 
तर लाजवेस रपयाय्‌ तर्पोधदलन पर 
थे 


5, 
कल बन 
९ 3. | 


च्च 


> 
छः 


>> प्निएति० 
रा. फय म्स्तु प्ररेटद्धितू । 


कप बटुड्न पाके उचु बातकफापहम ॥ 
““उ९ मू० ४६। 
करजतेल--करजत॑न मी कटनेलों ” गणना की 
गई है । 


पृथ्यीकामूल जीमूतदन्तीकपचणियुजम्‌ 
निम्बातनी 


करणजाऊहस्तिकर्णी गुदी भव मू ॥ 

शायिनीनिम्वक तैल-तैल ज्योतिष्मत्त टसम्‌ । 

कुमुम्भसपंपयोद्भूत तल सौयचल तथा ।॥ 

इसके गुण इस प्रकार व्यक्त किये गये हैं-- 

करज *“'तैलानि तीक्ष्णानि लघुन्युप्णवीयाणि कटूति 
फटुविपाकानि सराण्यनिलकफकमि कुष्ठ प्रमेह शिरो- 
रोगहराणि च । “735० सू० ४४/११५।॥ 
करजनेल नयनातिनाशन वातामयध्वसनमुप्णतीद्ष्णम । 
कुष्ठातिकण्डूतिविचचिकापह लेपेन नानाविधचमंदोपनुत्‌ ॥! 
“राजनिषघष्टु । 

तंलमार्ककरजजम्‌ । 
ऊआसि० म० | 


पित्तत कफवातध्न 


कतिपय प्रयोग--- 


कारज वा सापंप वा क्षत्तैपु- 
क्षेप्प तैल शिग्नकोशास्र्यों वा। 
पकव सर्वे्वा कटूप्णें सतिक्दे - 
शेप च स्थाहू ष्टग्त्‌ सविधानम्‌ ॥ 
“शु० क्षि० ६/५३ 


पड हि 
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करज्जल (9७७ 6ु७४४०9 कवि) 


बिपिस्त नाम ; स०-फरज, नक्तमाल । हिन्दी-डिठौरी | पुजराती-कणझी । मराठौ-करण्ज । बंगला- 
" .. डहुर करञ्ज । अग्रेजी-इण्डियन बीच (प्राताधा 866८॥) | लेटिन-पोगेमिया पिनेटा 


रै 


(एगाएइथाय4 शिगरा०4) । 
प्राप्ति स्थान : मध्यपूर्वी हिमालय, दक्षिण भारत, लका । 
उपयोगी अंग : त्वक्‌, पत्र, बीज । दोषशसन , कफवात्शामक । | 
रोगोपयोग ३ कुष्ठ, गरुल्म, क्रिमि, प्रमेह, आदि । ॥ 
सुरुष योग. + करण्जादि चूर्ण, करज्जादि वटी । ।' 





हि 


आफ 


777 (०5९०) 


करजसर्ष पशोभाजनकोशाम्र बीजतैलानि स्वभावतों 
दुष्टब्रणयोगीनि तानि चापबवान्येव पक्‍्यमित्यादि 
_तान्येव सर्वे कटुकैम रिचादिभि , तिवतरतु निम्बा- 
दिपि , सामान्यकपाय परिभापया कपायीकृते” पक्‍्वा- 
नीति। --डल्हण । 

तैल करजवीजोत्य.. वह्लिसैन्धवगाहितम्‌ । 

चुणित लेपयेद्धन्ति शीघ्रमेव तु काकणम्‌ ॥ 


“-व० रा० १३। 

करजप तिकस्नेहा दुष्टब्रणे पृ पयुज्यन्ते । 
+-सु० चि० २१/५।॥ 

करजदीजतैल स्थात्‌ त्वग्दोषदलन परम्‌। 
नर््रि० नि०। 


कच्छपामाविचर्चिकापु 'तेल वा नक्तमालजम्‌ । 
+सु० थि० २०/१८॥। 

नापयवेनय,. कंटुकीपध । 
--डल्हण । 


नक्तमालजत॑ ले 
सिद्धेन, इत्यन्ये-- 
करञ्ज रक्तगोधक फहा गया है। सुतरा कुष्ठादि 
रक्तविकारों मे लाभप्रद है। “न कण्डू श्लेष्मणा विना 
के अनुसार विकृत रक्त एवं कफ ही कण्डु को उप्पन्त 
करते है। त्वचागत लसीका में विकृृत रक्त मलिन कफ 
आदि से त्वचा के मूक्ष्म ख्रोतो के अवरोध को हटाने के 
लिए उस जगह अपेक्षित घषंण क्रिया के प्रवतक विकार 
का नाम कण्ड्‌ है। यह कुष्ठादि रोगो का श्राय प्रमुख 
लक्षणविशेष है। जैसा कि पूर्व मे कहा गया है। अत 
अन्य रक्तविकारो की अपेक्षा यह कण्डूनिवारण में उत्तम 
कण्डुयुक्त कुष्ठो मे करञ्ज की उपादेयता प्रदर्शित की 
गई है--- 
स्तब्धानि सुप्तसुप्तान्यस्वेदनकण्डुलानि कुप्ठानि । 
कर्चेदन्तीजिवृताकरवीरकर|ज्जकुटजानामू._॥ 
-+च० चि० ७/(५६। 
इसके अतिरिक्त कर|्ज के कुष्ठोपयोगी भव्य प्रयोग 
भी वणित है-- 
सर्पपकरणञ्जकोषातकीना तैलान्यथेग्रुदीना च । 
कुष्ठेप्‌ू हितान्याहुस्तेल यच्चापि खदिरसारस्य ॥ 
“-च० चि० ७/११४। 


च्स्रश्व्य््थ्च्््य्च्य्य्््य्य््य्य्ल्ं्प्य्य्प्य्य्प्प््य्ख्ख्य्ख्ः 


वरनपट्रन्‍ट्टकिड 220: ् 
२4४ 2५ हे (५५ लाजीएएड रतलनाव5र द्वितीय माग॥३ 


0) ८2227>5:--275४.८०.>- ग््य्अ्रय्य्य्पय्ख्प्थ्व्टड्््व्यड&ल< 


स्स्स्स््ख्क््ड्खडः 
कुष्ठ करव्जवीजान्येठ्गज. उुष्ठसूदनों लेप: | 

+न्‍चं० चि० ७/2३ | 

बुष्ठमित्यादिको योगो जलपिप्ठो जय. । तैसा रधी- 

बोक्तो “करणज्जवीगेश्गज सकुप्ठ ग्ोमुश्न पिप्ठ चे च परः 

प्रदेह, 'इत्यन गोमूनपिष्टत्व विशेष:, तैन ने पौनसवत्य म्‌ 4 






हा 


+चक्रपाणि । 


पन्धव दस्तीमरिच फणिश्यक पिप्पली करव्न्भ- 
फनम्‌ नस्य स्थातु सविड'द्ञ फ्रिमिकुप्ठ कफप्रदोषध्नम्‌ ॥ 
च० सि० ७/४८। 

उभे हरिद्वे कुटजस्य बीज करज्जवीज सुमन: प्रवालानू । 
त्वच समध्या हयमारकस्य लेप तिलक्षारयुत विदष्यात्‌ ॥| 
इसके अतिरिक्त सुश्रुतोक्त महावज्यक तैल (चि० ४) 
तथा भेलोक्त करवीरादियोग (चि० ६) में भी करण्ज- 
बीज समाविष्ट है । इसका तैल विनेषेण लाभप्रद है--- 


ह 


तैल करज्जबीजोत्य. बन्हिसन्धवगाहितम्‌ । 
चूणित लेपयेद्धन्ति शीघ्रमेव तु काकणम्‌ ॥ 
-+बव० रा० १३। 
वृक्षकाक नक्तमालनिम्बवर्षा भुक्वाथ श्च. परिषेकः । 
+सुश्रुत० चि० २३/१२॥ 
तथा-- 
नक्तमालाक॑गूलाना वृपस्थारखधस्थ च॑ । 
कपाय परिपिक्त तु श्वयथूना निवारणम्‌ ॥ 
“+भे० स० चि० १६/२७ । 
के अनुसार यह शोथ शामक भी है । प्रणशोथ में 


यह विशेष उपयोगी है। दो कारणो के अनुसार ब्रणशोथर्‌ 
की दो प्रकार से परिभाषा की गई है---ब्रणस्थ पू्व॑-' 


रूपत्वेनोत्पन्न शोथ. न्रणशोथ ” तथा “ब्रणस्थ शोथ ब्रण- 
शोथ.!। प्रथम कारण से उत्पन्न ब्रणशोय मे चिरबिल्द 
दारण होने से अधिक उपयोगी है तथा द्वितीय कारण 
से उत्पन्त ब्रणशशोथ में उक्त करज (नक्तमाल) अधिक 
उपयोगी सिद्ध हो सकता है। भैपज्यरत्नावलीकार ने 
ब्रणशशोथाधिकार मे नक्तमालस्य पन्नाणि से जो करज्जाय 
घृत कहा है वह त्रणस्य शोथशामक है । करञ्ज शोथ- 
शामक होने के अतिरिक्त ब्रण का शोधन एवं रोपण भी 
सत्ता है। उक्त घृत की प्रशस्ति मे कहा गया है-- 


० 
5 


। 
४... हक चया 


ख्द 
| 


(. 
दुष्टब्रणप्रभमभन तथा. नाडीविशोधनम्‌ । 
सश्छिस्तद्रणानाञऊच करज्जायमिद शुभम्‌॥। 

रे “शु? च्ि० १ धर ॥ 


वब्रणगतकृमिविनाशा्थ भी यह लाभप्रद है-- 
करव्जारिष्टनिर्गुण्डी रसो हन्याद्‌ ब्रणकुमीनू । 
--व० राजीयम्‌ । 


दुष्ट पिडिकाओ को नष्ट करने हेतु भोजराज ने 
एक उत्तम लेप कहा है-- ४ 
नक्तमालतरुबीजविभिश्रे 
सर्षपेस्तिलयुतेश्च 
यानि दुष्टपिडिका' प्रतिक्षण 
लेपिता विलयमाशु देहिनाम्‌ ॥ 
---राज० मा० क्षु० ३४ । 
क्ुद्रोगो मे ही एक रोग “अलस” नाम से बणित 
_ है जो दृषित कीचड के सयोग से पावो के आदर रहने से 
“ अगुलियो के बीच मे हो जाता है जिसे लोक मे ध्वारवा, 
पियां, कदरी आदि नामों से जाना जाता है। वह 
. करव्जक्वाज मे निम्बुकस्त्ररस मिलाकर पैर धोने से ठीक 
हो जाता है । इसके अतिरिक्त इसमे उक्त करज्जाद घृत 
भी लाभप्रद है | वेद्यवर वसवराज ने एक प्रयोग 
दिया है-- 
करजञ्जबीज रजनी कासीस पद्मक मधु 
रोचना हरिताल च लेपो&्यमलसे हिंतम्‌ ।। 
स्वरचित प्रयोगपुष्पाञझ्जली में भी एक प्रयोग 
कतमालादि चणित है--- 
नक्तपमाल खस रोचना पलल्‍लव निम्ब पटोल । 
अलस विनाशन श्रेष्ठ ये निशा शिवा हिम बोल ॥ 
यह रक्तप्रसादन होने से वातरक्त मे झी लाभप्रद 
है । कहा भी गया है-- 
करजबन्दाककुली रमन्दिर - 
प्रशस्तमुल्लेखनमम्लकाजिक । 
कट्पणमाश्वेव विनाशयेद्भुव- 


प्रभजनास्र वनों यथाध्म्वुदम ॥ 
--वैद्य मनोरमा । 


पेपिते, । 
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रे , 


आमवात एवं सन्धिवात की भी यह प्रशस्त औषधि 
है । सन्धिवात के लक्षण इस प्रकार कहे गये है-- 
शरीर गन्धनिप्त च शुल वायुप्रकोपत । 
देहे च विकृतिश्वेव रोमहषों ग्लिपनम्‌ ॥ 
अद्भूनन्धिषु पीडा च सन्धिवातस्य लक्षणम्‌ । 
“व० रा० ६॥ 
“औषधि ऊल्पलता” मे करजकल्प निर्दिष्ट है--- 
तेलेन पाचिता तस्य जटा वैचानुक्रोमलाम्‌ । 
जयेदवश्य नियत सन्धिवात ने सशय ॥ 


महर्षि सुश्रुत ने वातव्याधि चिकित्सा मे जो पत्र 
लवण लिखा है उसमे नक्तमाल (करज) की भी उप- 
योगिता प्रकट की गई है। व्याख्याकार आचाय॑ डल्हण 
ने इस पत्रलवण को कफ प्राय बातरोगो में उपयोगी 
कहा है किवा-- 

वातप्रधानेषु कफ प्रधानेषु' वा तथा सकुचिताध्मा- 
तादिषु भोजनोपयोगीनि लवणान्‍न्युत्पादनन्नाह गन्धवें- 
त्यादि । गन्धवंहस्त एरण्ड, नक्तमाल करज , पूती- 
कश्चिरविल्व्र , सवंपत्रसम लवण सेन्ध्रव देयमिति वृद्ध- 
बंद्या | 

उरुस्तम्भ चिकित्मा में महये भेल ने गो “बंश- 
कादियोग” एवं “पिचुमन्दादि उद्गतं न” कहा है उसमे 
नक्तमाल लिया गया हैं। इसके अनिरिक्त कर॑जादि लेप 
इस प्रकार वर्णित किया गया है--- 

करजस्सुरसो विल्‍्व॒ देवदारु वचार्जनी | 

तकंरी मेपश्ज्भी व शोभाजन आरली ॥ 

उभे वृहत्या स्यीनाक श्वदद्रा खद्िरासने। 

जलसिद्ध रिमेस्तुल्ये कपाये परिषेचनम्‌ ॥ 

एतेरेवोषध॑स्तुल्य. क्षीरपिष्टे. प्रलेपयेतू । 

अनेन विधिना शीघ्रमृरुस्तम्भ प्रशाम्यति ॥ 

पद भै० स० चि० १६१। 

इसी प्रकरण मे चरकोक्त उत्मादन प्रयोग भी 
बणित है--- 

वल्मीकमृत्तिकामुल करजस्य फल त्वचम्‌ । 

इप्टकाना ततश्चूर्ण कुयादुत्तादन भृशम्‌ ॥ 

“प० चि० २७/४४। 
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इसके बीजो का चूर्ण शिरोश्रिचन होने से नरय 
रूपेण शिगोरोगो में उपयोगी है। णैयवर शाझू घर ने 
न्रिशती मे जो प्रचेततगा वटी (अजनार्थ) बर्णित की 

यह छशिरोरोग, अक्षिरोग, भ्रम, अपस्मार, चित्त- 
स्रमा रोगों मे लाभप्रद है। इस बटी के निर्माण मे 
कर सज भी काम मे लाये जाते हैं। 


अपस्मारादि इन रोगो में करजादियोग भी उप- 


योगी है-- 
करजदारुसिद्धार्थकटभी. रामठ. वचा। 
समज्ा त्रिफला व्योप पियगुण्च समाशका ॥ 
वस्तमूत्रेण सपिष्य. नस्यपानाजनादिपु । 


यौज्या योगोघमुन्मादेउपस्मारे भूतरोंगिप्‌ )। 
++योगरत्ताकर ! 
आचार्य वाग्भट ने इस योग को इस प्रकार कहा है- 
त्रिफलाब्योपपीतद्रुयवक्षारफणिज्जक । 
श्यामापासार्गकारज बीज॑स्तल विपाचितम्‌ ॥ 
वस्तमृत्र हित नस्य चूर्ण वाध्म।पयेद्धिपक्‌ । 
-+अ० हु० उ० ७/३२ | 
नेत्रगतपुष्प एव पाण्डता को नष्ट करने में भी इसके 
बीजो की उपादेयता है--- 
किशुकस्य रसभावित मुहुन॑क्तमालतरुवीज रज । 
वर्तियोगविधिना विनाशयत्याणु नेन्नगतपुष्पपाण्ड ताम्‌ ॥ 
-+रा० मा० ने० १७ । 
यह मूत्रस ग्रहणीय होने से प्रमेह में भी लाभ पहुँचाता 
है। प्रमेह विनाशक प्रसिद्ध न्यग्रोधादि चूर्ण का करज 
मुख्य घटक है । सभी प्रकार के प्रमेह मे उपयोगी द्रव्यो 
का विवरण महांपि सुश्रुत ने दिया है उनमे शुक्रमेहो- 
पयोगी द्रव्य कहे है--- 
शुक्रमेहिन दूर्वाशवलप्लबहुठकरजफसे रुकपाय पाययेतु । 
+सु० चिं० १२/६। 
मधुमेह अथवा क्षौद्रमेह के अतिरिक्त इक्षमेह में भी 
मूत्र मे मधुरता होती हे । मधुमेह मे वात की प्रधानता 
होती है जबकि इक्षुमेह मे कफ की प्रधादता है । इक्षुमेह 
में मूत्र से शर्करा जाती है किन्तु जब रक्त से भी शर्केरा- 
घिक्‍य स्वाभ्ाविकापेक्षया हो जाता है तब उसे मधुमेह 
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ई 4 ७. 
कंद्मा जाता हे। खक्षमेंट के लक्षण 
करे है 
मृत्र मेहति यो भशम्‌ । 
पुर्पष. शरष्मफॉपता ता 
->च० मनि० ४/१४। 
र॒ज तिक्त तथा कफष्व होने से विभेषतया इक्षमेह 
में लाभप्रद कहा गया है। उक्षुमेह में दशक पुष्प किया 
प्रश्न उपयोगी है । एक पणोग है--- 


प्‌ 


एस पम्गर ब्यत्ता 


अत्यर्थ मधर घीत 
पीतमेद्दिन्माट्स्त 


फरज शण्ठी भूनिम्ब निम्ब गिलोय बविहज्भ | ' 
कणामूला कणा कढुका उइल्षुमेह कर भऊझ्झ ॥ 
यह कटु एवं तिक्त दोने से दीपत पाचन है। उप्ण 
एवं तीदण होने मे भेदन कृमिध्च तथा यश्दुत्तेजक है । 
सुतरा अग्निमाच, अरे, ग्रुल्म, कृमि, बिबन्ध, उदानर्र 
एवं उदरगोगों में हितावह है। उक्त रोगी में इसकी छाल 
एवं पतरवरस अधिक लाभप्रद है कृमिरोंग में बीज 
तैल भी उपयोगी कटा गया है । अब क्रमश इस रोगों 
मे "रज एपमोग का जास्त्रीय वर्न भपेक्षित्त है--- 
अर्क पर स्नुहीकाण्ड फटुालाबुबललना । 
ब/्तमूव च लेपन श्रेण्ठमर्शसाम्‌ ॥ 
नऊ+भओण० हु० चि० ४ । 
करजपल्लवान्पादेद्यातवर्चोहतुलोमन म्‌ । 
-“अ० हुू० प/५७। 
कीटारिकम्पिल्लक रज दीप्या - 
पलाशबीजानि विचूणितानि। 
गुडीकृतानि- 
, अक्षिस्थकीट्रणिरातनानि ॥ 
“सि० भे० मज्जूषा | 
करजनिम्वशिख रीगुड्च्यजकवत्सकी | 
पीत कपायो वमनाद्वोरा हन्ति विसुचिकाम्‌ ॥ 
-“च० द० ६/८5७। 
करजालवण नाम स्निशधभाण्डस्थित च तत्‌ । 
गुत्मप्लीहशूनरक्तमुल्म विनाशयेत्‌ ॥ 
-वे० रा० १६। 


कर जे ०> जे 
करज। 
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लनजीएषश।यि 


ध्््ख्श्य्ख््य्य्य्य््व्ख्य्य्य्ट्फड़ 
जज ला 


मुस्ताकरजमूलत्वक्‌ शुण्ठीजि' क्वधित जलम्‌ । 
प्रवादिणे द्वित श्रेष्ठ गदर शज्च नाशयेतू ॥ 
++जेबा० सणि० । 
ग्न्थिवीसपं घुले-- 
-मक्तमालत्वचा शुष्कमूलक॑ कलिनाथ्यथवा । 
+-+अ० हु० च्चि० १८/२४ 


विषरोगे-- 
विल्वस्यथ मूल सुरसस्य पुष्प- 
फल करजस्प नत सुराह्मम्‌ 
फलत्रिक॑ व्योपनिशाह्य. च- 
वस्तस्य मूत्र ण सुसृक्ष्मपिष्टम्‌ ।। 
भूजफूलूतोन्दुर वृश्चिकार्थ - 
विषूचिका .जीणंगर ज्वरेश्च । 
बार्तान्तरान्भूत विघर्षिताश्च- 
स्वस्थीकरोत्यञजनपाननस्य॑ ॥ 
--अ० हव० उ० ३६३। 
यहू उष्ण और तीक्षण होते से गर्भाशयविशोधक भी 
है । इसके अतिरिक्त कफध्त एव कासहर होने से कास में 
भी लाशप्रद है । कुक्छुरकामस (एश॥००७ए४ ?०णष्टा)) 
में यह ब्रिशेषत लाभप्रद- है। इसके वीजो का चूर्ण किवा 
बीजो को, पानी,मे घिसकर उष्ण कर देना कुक्कुरकास 
में हितकर होता है । यह-व्याधि सक्रामक है । जब इसका 
प्रकोप हो या घर में एक वच्चे को यह कास हो, जाने पर 
अन्यु बच्चो को उसके सक़मण से बचासे के लिए बच्चो 
को इसके बीजों की माला पहिना देना उपयुक्त | इस 
प्रकार इसके प्रग्नरोग़ से उक्त कासरोग् से बचाया जा 
सकता है । 
,  अगवानू ,चरक ने श्विन्न को त्रिद्ोष॒ज कहा है फिर 
भी दोषो की उल्वणता के अनुसार इसके ढात, पित्त, 
कफजन्य भेद किये हैं। यथाहि-- 
विज्ञेंग त्रिविध॑ तह्ष्च त्रिदोष , प्रायशज्चतत्‌ । 
न्‍ +>च० चि० ७। 
बातजुन्य श्विनत्न अरुण एवं रूक्ष होता है यह रक्ता- 
श्वित होता है । पित्तजन्य श्वित्र ताम्रवर्ण का होता है 
इसमे दाह होता है ग्रह .मासाश्रित होता है । कफजन्य 


बनौ० रत्ता० ह्वि० ६थ 
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शिवश्र श्वेतवर्ण, स्तिग्ध, स्थूल और कण्ड्युक्त होता है- 
“इलेप्सणा श्वेत स्निग्ध बहल कण्डूमझ्च ततु ।” यह 
मेदाश्रित होता है । धन्वन्तरि पत्रिका के नवम्बर १४७२ 
के अक से श्री जवाहरलाल झा ने इस रोग पर एक 
विशेष लेख प्रस्तुत किया है। इसकी चिकित्सा मे इन्होने 
वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण, सूर्यकिरण सेवन को अधिक 
महत्व दिया है तथा औपधि द्रव्यो मे वाकुची तथा करज की 
प्रध्चानता प्रदर्शित की है । वस्तुत करज क़ुष्ठघ्त द्रव्य 
होने से श्वित्र मे भी लाभगप्रद है। श्विन्र एवं कुष्ठ के 
कारणों मे प्राय समानता है अतएवं आचार्यों ने क़ुष्ठ- 
प्रकरण में ही श्विन्न का वर्णन किया है। फिर भी यह 
स्मरण रहे कि करज कफ, वातशामक द्रव्य है सुतरा 
कफोल्वण किवा वातोल्वण श्विन्चरोग में ही यह लाभ 
पहुँचाता है । स्वय॑ पित्तवर्धक होने से पित्तजन्य किया 
मासाश्चित श्विन्न में इसका उपयोग उपयुक्त नही है 
क्योकि यह पित्त की वृद्धि कर दाह्मदि को बढा सकता है। 

इसके अतिरिक्त यह कैंसर (कर्कंटार्बुंद) मे भी लाभ- 
प्रद पाया गया है। इण्डियन कैन्सर रिसचे इन्स्टट्य्ट 
बम्बई के डायरेक्टर डा० वी० ए० खानोलकर ने करज 
के बीजो के अके के कैन्सर नाशक प्रभाव पर अनुसन्ध"न 
कर यह प्रमाणित किया था (सचित्र आयुर्वेद अप्रैल 
(१६०१) । 

वद्यरत्न सुखरामदास जी ओझा की राय से विद्गवधि 
के बाह्य एवं आश्यन्तर भेद कैन्सर कहला सकते हे । 
करज बाह्य एवं आश्यन्तर विद्रधि मे लाभ्प्रदकहा गया है 
अत आप कैन्‍्सर में करंज को उपयोगी मानते है। 
इन्होने करज के प्रयोग से कई कैन्सर के रोगी ठीक किये । 
कैन्सर के रोगियो को आप करजादि घत के साथ वरु- 
णादिक्वाथ पिलाते थे और इमसे रोगियो को लाभ पहँ 
चाते थे । 

इस सम्पूर्ण विवरण के साथ यह भी स्मरण दिलाना 
आवश्यक है कि करजवृक्ष की छोटी शाखायें दातुन. के 
भी काम आती है इससे दात क्ृमिरहित तथा स्वच्छ 
होते हैं । इस दातुन से मुख की दुर्ग॑न्ध दुर होकर भोजन 
मे रुचि होती है। अत कहा है--“करजविठ्पाना त्तु 
दन्तघावत्तमिष्यते |” 













यूनानी सतानुसार--यूनानी मत से यह दूसरे 
दर्जे मे गरम और तीसरे दर्जे मे खुश्क है यह आख की 
ज्योति को भी तेज करता है। इसके पत्ते और फूल 
पेशाब की वीमारियों को दूर करते हैं । यह दाद, खुजली, 
फोडे-फसी आदि चर्म रोगो में भी लाभप्रद है। यह कृमि- 
रोग मे ज्ञी लाभदायक हैं। यूनानी हकीम करज की 
जड को स्तम्भन मानते ८ । उनका कहना है कि करज 
की जड को दात के नीचे दवाकर स्त्री सहवास करने से 
स्तम्भनशक्ति बढती हैं । खजानुल अदविया के लेखक ने 
लिखा है कि करज के वीज साथ और विच्छू के जहर में 
भी मुफीद है । 
आधुचिक सतानुसार--कर्नेल चोपडा के मता- 
नुसार इसके पत्तो को उबाल कर उस जल से स्नान 
करना आमवात में हिंतकारी है । इसके मूल का स्वरस 
दुष्ट विद्रधि का शोधन करने में श्रेष्ठ हैं। श्सका पैंल 
खाज-खजली एवं अन्य चर्मरोगो मे लाभप्रद हैं। तैल के 
अन्त प्रयोग से मन्दाग्नि दूर होती है यकृत सक्रिय होता 
है । इसके बीजो का चुणे पौष्टिक माना गया है । यह 
ज्वरहर चुणँ कफनि सारक होने से विशेषत कुवकुर कास 
में लाभदायक है । 
राबटेस के मतानुसार सीलोन मे साप के जहर को 
उतारने के लिए ताजा बीज या जड को पानी या नर- 
मूत्र में पीसकर आखो में आजा जाता है। इसकी कुछ 
बृद नाक में भी टपकाई जाती हैं जिससे बेहोशी दूर हो 
जाती हैं । 
पटवर्धन के मतानुसार इसका तिल खाज-खुजली, दर 
आदि कई चर्मरोगो में तथा शस्त्र से उत्पन्त घावो के 
परने मे श्रेष्ठ हैं । 
शिप्सन के मतानुसार भी इसका तैल चर्मरोगो की 
श्रेष्ठ औषधि हें। नीवू के रस के साथ तैल मिलाकर 
लेप करने से चममरोग तथा आमवात्त मे लाभ होता है। 


सासएय प्रणोग--- 
बाह्म प्रयोग 
(१) नेन्लरोग--करजफल चूर्ण को पलाशपुष्प 
स्वरस की २१ भावना ढेकर कुछ उसे सुखा लें कौर 
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उसकी बत्तिकायें बना ले, इस वत्तिका को जल में 
घिसकर आख में लगावे इससे आख की फूली कट 
जाती है । 

(२) अशे--इसके कोमल पत्तो को पीसकर अर्शो- 
कुरो पर प्रलेप करने से रक्तस्लाव रुकता है । पत्तो को 
गोमूत्र मे पीसकर भी लेप करना हितावह है । 


(३) कुष्ठ-- इसके पत्र, नीमपत्र और खदिरपत्र 
को गोमृत्र मे पीसकर लेप करने से तथा इल्ही पत्रों के 
क्वाथ से स्नान कराने से कुष्ठ मे लाभ होता है । 


(9) श्विन्न--[क] इसके बीजो के साथ सफेद 
कन्नेर का मूल पीसकर लेप करें। 

[ख] इसके बीज, हरिद्रा, हरड और राई को पीस+ 
कर लेप करना भी शिवत्र मे हितकर है । 

ह (५) ब्रण--[क] पत्तो का उपनाह बनाकर 
बाघे । 

[ख] इसके कोमलपन्न स्वरस तथा नीमपन्र स्नरख 
मे प्लोत को तर कर याधने से क्रण का क्‍श्लोधन-रोषष 
शीघ्र होता है । 

[ग] पत्तों को काजी मे पीसकर उष्ण कर बाशने 
से ब्रण का शोथ मिंटता है तथा वे शुद्ध होते हैं। .. 

[घ] व्रण की सृजन को दूर करने के लिये इसके 
पत्र, नीम के पत्र तथा निगुण्डी के पन्न का उपनाह बना- 
कर बाघना चाहिये। ह 





हा 


(६) विद्रध्ि---करुज बीज मज्जा को धूहर के पत्र 
स्व॒रस मे पीसकर लगावें । ह 


(७) पासा--इसके पन्न क्वाथ से स्तान कर पन् 
स्वरस लगावें । ह 


| 


.._ (८) आमवात--पत्र क्वाथ का स्वेदन करें तथा 
पतश्र ववाथ से स्तान करे । किक. 


(४) अर्धावभेदक--इसके पुष्प के साथ गुड 
मिलाकर अथवा बीज को पानी मे पीसकर उसमे गुड़ 
मिलाकर किचित्‌ उष्ण कर छानकर जिस ओर शूब हो 
उसके विरुद्ध वाले नासारन्भ्र मे एंक“दो बूद ठपकावें फिर 
आधा घण्टे के बाद दूसरे नासारन्ध में भी टपकावें। 
ऐसा छूछ विन करे से पूर्ण लाभ होता है। 


० ब्लड 


१॥ 
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(१०) विस्फोटक--इसके वीज, तिल और सरसो 
समभाग लेकर पीसकर लेप करने से विस्फोटक मिटता है । 
(११) इच्द्रलुप्त--इसके पुष्पो को पीसकर सिर 
में लेप करने से वाल उगते हैं। 
- (१२) विसपं--करज की छाल का कल्क उष्ण 
कर लेप करें। 

(१३) उरुस्तस्भ--करंज पञ्चाड़्ू और अग्नि- 
मनन्‍्थ को गोसूत्र मे पीसकर लेप करता हितावह है । 

(१४) अरुचि--करज शाखा की दातुत करने से 
भोजन मे रुचि उत्पन्न होती है । 

(१५) भण्डवृद्धि--वीजो को जल मे पीसकर लेप 
करें । 

(१६) सन्धिवात--करजपूल को तैल मे पकाकर 
अभ्यद्भ करें । 

(१७) स्तम्भनहेतु--पत्र स्वस्स को हथेली तथा 
पेरों के तलुओ पर मर्दव करने से शुक्र का स्तम्भन 
होता है । 

(१८) युवानपिडिका--बीजो को दूध मे भिगो- 
कर पीसकर चेहरे पर मलने से मुख पर हुई युवान 
पिडिकाये नष्ट होकर मुख की कान्ति बढती है । 

. (१४) सृषकविष--वीज एवं छाल को पीसकर 
दंश स्थान पर लगावे । 

(२०) ज्वर--बीज को जल में पीसकर मस्तक 
पर लेप करने से विशेषत कफजन्य ज्वर मे शान्ति 
मिलती है | इसका लेप हाथ पैरो पर भी करता चाहिये। 

(२१) शिर.शुल--बीज मज्जा के साथ समभाग 


. सहजने के वीज, तेजपात, वच और खाड मिला खरल- 


कर महीन चूर्ण बना ले। उसके नस्य से छीकें माती 
हैं जिससे दूषित जल निकल जाता है और शिर शूल मिट 
जाता है ) 

. (२२) गर्भपात निवारणार्थे--कुछुम के रज्भ से 
रंगे हुये कपडे भे इसका एक बीज लाल धागे से बाघकर 
गर्भवती की कमर में वाध देने से गर्भपात होने का भग्म 
नही रहता । 

(२३) अस्थिन्रण--त्वक्‌ स्वसस में तिल तैज़् 

तथा थोड़ा सा नीलाथोथा मिलाकर लेप करें। 


८८८८..७..५८८ 
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!. (२७) भगनन्‍्दर--त्वक्‌ स्वरस की पिचकारी 
भागनन्‍्दर ब्रण में लगाने से श्रण का शोधन होता है। 


करंज तेल के प्रयोगू---- 


(१) कर्णल्लाव--कान में तैल डालने से कर्णस्लाव 
मिटता है। 

(२) युवाल पिडिका--इस तैल को युवान पिडि- 
काओ पर लगावें। 

(३) इच्द्रलुप्त--सिर पर इस तैल का अभ्यज्ध 
लाभग्रद है । 

(9) आमवात--आमवात मे सन्धिस्थानों पर 
इस तल का अभ्यद्ध हितकारक है। 

(५) यूकानाशार्थ-बालो से जूणे हो जाने पर 
इस तैल की अच्छी तरह मालिश करे । 

(६) कुष्ठ--क्रुष्ठ के घावी पर यह तैल लगावे । 

(७) कण्डू--इस तल मे यशदपुष्प (जिक आवकसा- 
इड) मिलाकर लगावे । 

(८) काकण कुष्ठ--इसके तैल मे चित्रक और 
सेधानमक मिलाकर लेप करने से काकणकुष्ठ का शमन 
होता हे। 

(४) रक्तविकार--रक्त विक्ृृति मे बाह्य प्रयोगार्थ 
इसका उपयोग लाभप्रद है। उपदश किवा अन्य कारणों 
से शरीर पर हुये चट्टों को दूर करने के लिये इस तैल मे 
तीबू स्वरस॒ मिलाकर लगावे । इससे कण्डू, व्यद्ध, 
विर्चाचका आदि चमंरोग भी मिटते है । 

(१०) पासा--इसके तैल मे गधक, कपूर और 
तीबू स्वरस मिलाकर लगाने से पामा शीक्र ही दुर 
होती है । 

(११) कृमिरोग--यह वाह्म आभ्यन्तर प्रयोग से 
कृमियों को नष्ट करता है । 
आस्यन्तरीय प्रयोग- 

[१] अर्श--(क) इसके कोमल पत्तो का कल्क 
बनाकर घृत किंवा तैल में भूनकर सत्तू के साथ मिला- 
कर भोजन के पूर्व खावें । इससे मल्रावरोध दूर होकर 
उदरस्थ वायु का शमन होता है । 





(ख) पत्तो को पीसकर छानकर पीने से भी लाभ 
होता है । पत्रस्वरस भी लाभपद होता हैं । 

(ग) इसके मूल की छाल के चूर्ग को गोमूत्र से 
पीसकर पीवे तथा पशथ्य मे केवल तक़ का ही सेवन 
करे । 

[२] छ्ददि--(क) करजपत्रसिद्ध यवाग्‌ लाभ- 
प्रद है । 

(ख) पत्रस्वरस में नीबूस्ग्रस और मधु मिलाकर 

पन करें। 

(ग) पत्रकण्टक मे सैन्धव तथा दाडिमस्व॒रस मिला- 
कर सेवन करना भी हितकर है। 

(ध) कोमलपत्र और सैन्धव पीसकर उसमे नीवू- 
स्वर्स तथा काजी मिलाकर भी सेवेंन किया जा 
सकता है । 

(ड) बीजो को सेक कर उसके दुकडे बताकर 
खाये । 

(च) सिफ्रे हुये बीजो के चूर्ण मे शक्कर तथा मधु 
मिलाकर चाठदे । 

[३| कास--पश्रस्वरस मे काली मिचे मिलाकर 
सेबन करें । 

[४] कुबकुर कास--वीजचूण को मधु मे मिला- 
कार सेवन करें । अधिक लाभ के लिए इसमे बालसुधरा 
भी मिलाया जा सकता है। वीजो को पानी मे घिसकर 
जी दिया जा सकता है । 

[५] कुष्ठ--(क) करजपतन्रन, निम्वपत्र तथा 
खदिरपत्र स्वरस कुण्ठ में लाभप्रद है । 

(ये) परतस्व॒रस में चित्रकमूल और सेघेनमक का 
चूर्ण मिलाकर दुगने पतले दही मे मिलाकर पीते से 
२-३ माह में गलित कुष्ठ का शमन होता है । इस से 
मन्दागिन दूर होती है । 

[६९] यकृदाल्युदर--पत्रस्वरस मे बायबिडग 
तथा छोटी पीवल का चूर्ण मिलाकर भोजनोत्तर कुछ 
शिनो तक सेवन करना हितकर है । 

[७] गुल्म--(क) यवागू के साथ पत्तों को 
पाकर सेउन करने से पाचन-क्रिया भे सुधार होता है 
उपया गुल्मजनित शूल शान्त होता है । 


(ख) करजवीज, त्रिकटु, चिर्त्र,, हरीतकी तथा 
बिल्वफल चूर्ण के सेवर्त करने से गुल्म, शुल, श्वास आदि 
राग दूर होते है । 

[८] इक्षुमेह--(क) इक्षुमेह मे पुष्पो का चूर्ण 
हितकर है । 

(ख) करजबीज, सोठ, चिरायता, नींम की छाले, 
गिलोब, विंडग, पिप्पली, पिप्पलोटूल भर कुँटकी का 
क्वाथ इक्षुमेह को दूर करती है। 

[८] अश्मरी--करजेंवीजमज्जा १ प्रीम को 
तिगुने मधु मे मिलाकर सेवर्न करे । दूँसरे दिन इसके 
सात्रा २ आम करे इसी प्रेकार ११ दित तैंक १-४ 
ग्राम बढाकर पुन उसी क्रम से १-१ ग्राम घटा 
शेग्रोम पर आ जोय । इस कल्प से अंश्मेरी नथ्ट 
होती है । 

[१० | शुल--बीज॑सज्जं! चूर्ण के बराबर काला- 
नमक, सीठ और भुनी हुई हीग मिलाकर ४०० घि०- 
ग्रा० से १ ग्राम तक सुखोष्ण जल से सेवन करें १ 

(११| #ंसि रोंग--बौजी का अंक '४-४ बूद 
लेंकेर उसमे १२५ मि० ग्रा० भुनी हुई हींग मिलाकर 
कुछ दिन सेवन करे। 

[१२ | पू्यसेह--मूलेत्वक्‌ स्वेरेस मे (अब्नाव मे 
छाल के क्‍्वाथ मे) नारियल का जल और 'चुणदिंक 
(चूंने का निथरा हुआ जल) समंकाग्ग मिर्लाकेर पीने 
से पूर्यभेह मे लाभ होता है । 

[१३ | बहुमुत्रे-प्रुष्पो का क्वाध किवा को 
किवा शुष्क कर चूर्ण बेनेकिर सेवन करने से बहुमृत्र 
तथा तज्जन्य पिपासा शान्त होती है । हैं 

[49] प्रसुतिकष्ट--करँजफले बीजँभज्जञा चेणे 
फो शर्करा के साथ खाने से बालक सझुंखपूर्वक पैंद 
होता है। 

[१४॥ युसंबंन हैंतु--करज की छांले, सहसुन 
को यूव पीसकर दही मे मिलोकेर गर्भवती को ड्वूसरे- 
पीसरे माह मे खिलाने से चुत लाम होता है। 

[१६] अन्तविद्रधि--करजमूल को मोपृत्र मे 
धोसकर तीन दिनो तक पान करे और गाय का ही तक्र 
इससे अन्तविद्रधि का शीघ्र शेभव हीता है । 
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[१७] नेत्र रोग->फलो को भून कर खाते से 
मोतियाबिन्दु मिटा है । 
[१८] शीताद--करजबीज मज्जा चूर्ण में 
मिश्री मिलाकर सेवन करने से शीताद में लाभ होता 
ल्‍ कर । दांतो से रक्त गिरना शीघ्रही बन्द हो जाता है। 
[१४] गुदख्य श-करज मूल की छाल, सेठ और 
तागरमोथा के ववाथ के पान करने से गुदक्न|श मे लाभ 
होता है । इस प्रयोग से प्रवाहिका भी दूर होती -है । 
[२० ] रक्तपित्त--कर/ञ0जफलमज्जा चूर्ण को अस- 
मान घृत्त, सधु मे मिलाकर सेवन करने से रक्तपित्त से 
लाभ होता कै । 
[२१] विष रोग--करजफलमज्जा, बिल्वमुल, 
भजीठ के पुष्प, देवदारु, त्रिकटु एबं दोनों हरिद्धा को 
बकरे के सूत्र भे पीसकर रखे। इसके पान से सर्प, 
मकड़ी, मृवक, बुश्चिक आदि से और हैजा, अजीर्ण, 
कत्रिम विषजस्थ विकारों से पीड़ित रोगी लाभ भ्राप्त 
करता है। भूताभिषज्भ तथा ज्वर से पीड़ित रोगी को 
भी इस प्रयोग से लाभ मिलता है। पान के अतिरिक्त 
“इस चूथे को बकरे के मृत्र मे ही पीसकर अजन के रूप 
में था नस्य के रूंप मे भी उपयोग में लाना लाभदायक 
कहा गया -है । 
बिव्शि कल्पवायें-- 
 'फरंजादि ववॉथ-करेंज, भीम की छाल, अंपा- 
| मार्ग, गिलोय, श्वेत तुलंसी और  कुंडे की छोले प्रत्येक 9 8 
/'शम लैकर मर्वाथ बमेवे। जिर्स विसूचिको के रोगी को 
पेमन कराने की आवश्यता हो उसे यह क्वे/य पिलावे | 
से कतवाथ के पीने से वक्त होगा । इससे जहर निकल 
जायेगा। और'िसूचिक्ा शात्ति'हो जायेगी । *-चक्रदेस 
३. करंजादि चूर्ण--(क) करंज, चित्रक, मैधा- 
नमक, सोठ, इन्द्रजी, अरलू का चूर्ण तक के अंनुपान से 
सेवन करें। इसके सेवन से अशे विशषत रौक्तीर्श का 
निवारण होता है। मात्रा १-३ ग्राम॥ >-प्ै० र० | 

(ख) भुने करज 'की गुदी, कालानमर्क, सो घी 
मर भूनी हीग सन्नी सप्तान भाग लेकर केपेंडंत चर्ण 
करले। मात्रा ३-७ ग्राम, अनुपान-एरण्डमूल, सोठ की 
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क्वाथ पकिवा उष्ण जैल ।इसेंके सेत्रेत से चातजन्य उदर- 
शल नष्ट होता है। --थो० रत्नाकर। 
३ करंजादि घृत (क) करज के नवीन पत्ते और 
फल, चमेली के पत्ते, परवल, नीम के पत्ते, हल्दी, दारु 
हल्दी, मोम, मुलेठी, कुटकी, मजीठ, लालचन्दन, खस, 
नीलोफर, श्वेत अनन्तमूल, कष्ण अतन्तमूल, और 
निशोय इन प्रत्येक औषधियों के १२-१२ ग्राम कंल्के से 
१ प्र॑स्थ (७६८ ग्राम) घृत को ८ प्रस्थ जले के संधि पौकि 
करें। थह घृत दूंपित न्रणो को शॉन्‍्त करने वाला तंथी 
नीडीवबंण को दुर करने वाला है। यह संचोत्रण को 
भी शीघ्र ही अच्छा करता है। --चक्रदत्ते । 
(ख) करव्ज की जैंड़ की छाल, नीम के पत्ते, 
अर्जुन की छाल, शॉल की 'छाल, जामुर्न की छाल, वर- 
शंद की 'छाले, पीपल की छाल, गूलर की छाले पाकर 
की छाले, सिरस की छाल के क्वाय तथा कल्क से चूत 
सिद्ध करतें , घृत 9किचो, क्वाथर्थि द्वव्य ८ किलो 
जले ६४ किलो, शेष १६ किलो, कक द्रव्य १ क्रिंती 
लेकर धुत सिद्ध -करें। 
इसके पीने तथा लगाने से जलन, पाक, शिश्न से 
पुयादि का स्राव होता तथा तदनुगत्‌ु लालिमा सहित 
उपदंश रोग नष्ट होता है । --चक्रदत्त । 
४. करंजादि तेल--करज्जबीज, चित्रकमूल, 
चमेली के पुष्प, कल्तेर की जड प्रत्येक ४०-४० ग्राम 
लेकर कर्लक बनालें और तिल तैल ६७४० ग्राम मे इसके 
पाक करे। परिपाक हो जाने पर उतार कर छान लें 
तेथासुरक्षिंत रखलें । इंस तैल की मालिशं-करने से 
इन्द्रलुप्त रोग नष्ट होता है । +-शा० सण्। 
*# करंजवरति--करणज के -बीजो से भिंगी मिकाल- 
कर चूर्ण बनालें और इस चूर्ण को अनेके धार पत्राश्ष 
(ढाक) के 'फुलो के स्व॑रस की भावनाएं देकर शवरतिकी 
बनालें । इस वत्तिका को ननेत्रो मे लगाने-से शुक्र (फूल) 
आदि शस्त्र क्रियासाध्य आखो के रोग नष्ट भी होते 
हैँ । ““शा० स० | 
“६. करेंजादि लिप करज को छाल, नौम की 
छाल और संम्मलू के पत्ते इसको समान भात्ा से 
लेकर खूब पीसकर इसमे थीड़ा सा 'घुत मिलाकर लेप 
करने से ब्रणगत कृमि नष्ट हो जाते है । ++-श> 'स० । 


चिएबिल्त (घरण०7/९४०० 77/९व४४४६०४४) 


चिरबिल्व को भगवान्‌ चरक ने भेदनीय गण मे 
कहा है । इसके उपयोग से आतो की पुरस्सरण गति 
बढ जाती है और द्रव भी अधिक निकलता है। वेगपूर्वेक 
मल का नि.सरण होता है, सुतरा इसे भेदन की सज्ञा 
मिली है। इसके अतिरिक्त इसको लेखनीयगण मे भी 
वर्णित किया है। जैसा कि कहा गया है--“मुस्तकुष्ठ- 
हरिद्वादारुहरिद्रावचातिविषाकटुरोहिणीचित्रकचिरविल्व- 
हैमवत्य इति दशेमानि लेखतीयानि भवन्ति ।” (च० सू० 
४७) । पतला करना या कृशता करना औषधि कर्म मे 
लेखन है। शस्त्रकर्म मे घ्षण करके ऊपर के दोष मांस 
या त्वक्‌ को पृथक्‌ कर देना लेखन है । इसकी. परि- 
भाषा व्याख्याकारो ने इस प्रकार दी है--लेखनं कर्शन॑, 
तस्मे हित लेखनीयम्‌ । +-योगीन्द्रनाथ । 
लेखन देहे उरलेपादिकान्‌ भावान्‌ विच्छितत्ति । 
-इन्दु ॥ 
लेखन पत्तलीकरणम्‌ । -+डल्हण । 
यद्‌ द्रव्य धातूृन रसादीनु मलानू वा विशोष्य 
शुष्कानु इत्वा लेखयेतु स्कूलस्य कृशता कारयेतु तल्लेख- 
नम्‌ । ह॒ --आढमल्ल । 
प्राकृतिक वर्गीकरण के अनुसार यह चिरविल्व कुल 
(0॥78०6३४) की औषधि है । है 
उत्पत्ति स्थान--यह समस्त भारत मे दो हजार 
फीट की ऊचाई तक के स्थान पर पाया. जाता है। 
विशेषतया पजाव, ग्रुजरात-क्राठियावाड, बुन्देलखण्ड, 
मजमेर, आसाम में पाया जाता है। के 
सास- 5 
. संस्कृत--चिरविल्व, पूतिकरण्ज, पूतिक, करज्जी । 
हिन्दी--चिलविल, कालीपपडी, वनचिल्ला । 
मरादी--बावली, पापरी । 
गुजराती--चरेल, कणजो । 


तासिल--आपा । 

तेलगु--नेविलि । 

फल्नड़--नीलवाही । 

सलयालम --आवल । 

उड़िया--घरज्जी । 

अंग्रेजी--जगलकाक ट्री । ः- 

लेटिन--होलोप्लेटिया इण्टेग्रिफोलिया (छ00- 
ए/०७३ ॥76४270०॥9) । 57 550 

रासायनिक संगठन--इसके वीजो से ३७ ४५% 
एक पीले रंग का तेल निकलता है। करज की अपेक्षा 
इसके बीजो में तेल कम निकलता है। - हे 

वानस्पतिक परिचय--इसका वृक्ष मध्यम प्रमाण 
का होता है। छाल मे उभार तथा शाखानें श्नेत्ताभ 
होती हैं। इसके पन्न १-८ इच लम्बे, २-७ इच चौडे, 
लण्डाकार-लदुवाकार, लवाग्र होते हैं ॥ इसकी हरी 
पत्तियों पर पारदर्शक बिन्दु दिखाई देते हैं. तथा इन 
पत्तियों के सूख जाने पर अधर पृष्ठ पर छोटे बिन्दु की 
भाति उभार दिखलाई देते हैं । इसके पुष्प छोटे, हरे- 
पीले तथा गुच्छो मे होते हैं। इसके फल प्राय: वृत्ताकार, 
झिल्लीदार पंख से युक्त होते हें । हे 


इसके वृक्ष पर वसन्‍्त ऋतु मे पुष्प आते हैं तथा. 
इसके बाद फल लगते हैं । ह 

इसके पत्र तथा छाल को मसलने से इसमे दुर्गन्‍्ध 
आती है अतएवं इसे पृतिकरंज कहा जाता है । 

रस--तिक्त, कषाय ॥ 

गुण--लघु, रूक्ष । 

वीयें---उष्ण । 

विपाक--कटु । 

दोष-कर्म--कफपित्तशामक । 


प्रयोज्य अज्भ--त्वक्‌, पत्रशुद्ध ह 
हलक ३ पत्रशुज्ध (नवीन पत्राकुर) _ 


गा चिसरबिल्व प्र०007/००७ [त्राल्वषगार] 


सस्‍्कुंत-+चिरबिल्व । हिन्दी-चिलविल । मराठी-बावली । लैठिन-होलेप्टेग्रिलिया इण्टे- 


विभिन्‍न नास : 
प्रिफोलिया ([90079/०68 प्राशट्रणणा9) । 

! रे ब्राप्ति स्थान : प्राय समस्त भारत में .३, हज़ार फीट की ऊंचाई पर । 

है - शंपयोगी अड्भू: त्वक्‌, पत्राकुर । कर थ दोषशसच : कफपित्तशामक । 

शोगोपयोग . : कृमि, कुष्ठ, अ्मेह, अर्श, छादि आदि । ' यु 
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सात्रा--त्वक्‌ क्वाथ-५०-१०० मि० लि०। 
पतन्नाकुर चूर्ण-२-३ ग्राम । 
वीजमज्जा चूर्ण-१-२ ग्राम ! 
गुण-धर्मं -- 
चिरविल्वस्तु पुतीको भेदवीयगणे स्मृतः । 
नव॑ तत्पन्न शुद्भुजच भेषजेषु प्रयुज्यते ॥ 
चिरविल्व. सरस्तिक्तो वीयोष्णो गुल्मभेदन- । 
आताहे जठराध्माने शूले ग़ुल्मे प्रशस्यते ॥ 
-प्रियनिधण्टु । 


यह अनिमाद्य, छदि, उदररोग, अशें, कृमि, शुल, 
उदावतं, गुल्म आदि पाचन-संस्थानगत रोगों को दूर 
करने मे श्रेष्ठ है।। दीपन भेदत, कृमिष्न एवं पित्तसारक 
होने से इस सस्थान की उक्त व्याधिमों को दूर करने मे 
यह श्रेष्ठ है। जैसा कि वर्णन मिलता है-- 

विल्मा&जनोदशननाग रघ्ान्मकोग्रा 

पूतीकबालकशरीरदहने ज्ताम्बु । 

तुड्बूूलयो. परिपिनेत्**** * ** ॥ 

-क्बा० मणि० । 
जिरविल्वाग्निसिन्धू त्थनागरेन्द्रयना रलुभ्‌ । 
तक्रेण पिवतो४र्शासि निपतन्त्यसृजा सह ॥ 


न+भे० र०। 
पलाशबी जपत्तू रपृतिकाद्वा पृथिक्विवेतु । 
प्रशस्त कृमिरोगेपु लिह्यात्क्षौद्रयुतान्पृथक ॥ 
-+अ० हु० चि०। 
पूतिकपत्रगजचिन्ञ॑ टचव्यवन्हि 


व्योपं व्‌ संस्तरचित लवणोपघानम्‌ । 
दग्धवरा विचूण्यं दधिमस्तुयुतं प्रयोज्यं 
गुल्मोदरश्वयथ पाण्ड्गदोद्धवेपु । 
“+अ० हू० चि० १४/३८५। 
स्थिरादिवर्ग स्य पुन वाया 
शम्पाकपूतीकफरण्जयोश्च । 
पघिद्दध कपाये द्विपलाशिकाना 
प्रस्थो घृतातु स्थात्‌ प्रतिरुद्धवाते ॥ 
“53० चि० २६/२२। 


तस्य शूलाभिपन्तस्थ स्वेद एव्सुखावह. । 
चिर विल्वाकुरान्‌ वापि तेलभृष्ठास्तु भक्षयेत्‌ ॥ 
+सु० उ० ४२॥ 
करज्जमज्जो द्वितय त्रय वा 
विभर्ज्य साक॑ पटुनानिगीणं॑म्‌ । 
शूल समूल हरति प्रसह्म ट 
कूल यथा निम्नैरिणीप्रवाहः ॥ 
“सि० भे० मणि० 8७8/५१० । 
गाढ़ पुरीष (कठिन मल) वाले उदर रोगी को पूर्ति 
करजादि के पत्तो का शाक बनाकर खिलाना हितकर- 
कहा गया है--- 
शद्धिती सख्त्‌क्निवृहन्तीचिरविल्वादिपन्क, । 
शाक गाढपुरीषाय प्राग्भक्त दापग्रेद्‌ भिषक ॥ 
“चरक० खचि० १३/१६७ । 
प्लीहोदरिण पिप्पलीसेन्धवचित्रकयुक्त. पूत्ति- 
कर|्ज क्षार वामलस्‌ त त्रिइलबणपिप्पलीप्रगाढम्‌ । 
-“-सु० चि० १४/१३॥ 
वान्ति शान्तिमुपति मित्र लिहता कोलास्पि बा 
केवल । भृष्ट वापि करञ्जवीजशकलं भक्षीमल माक्षिकी:ः । 
“सि० भे० मज्जूषा। 
यह प्रमेहष्न होने से प्रमेह में भी उपयोगी है । 
प्रमेहोषयोगी धान्वन्तर घृत के घटकद्रर्व्यों मे “दशमले 
करञ्जी द्वौ” कहकर इसका निर्देश किया गया है। 
भगवान्‌ चरक ने प्रमेह चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण बॉल 
कही है-- 
स्थृूल प्रमेही बलवानिहैक कृशस्तथैक परिदुर्बलश्च । 
सवृहण तत्न कृशस्पकार्य सशोधत्त दोषबलाधिकस्म | 
-“च० चि० ६/१५। 
पेक्त सूत्र में चिकित्सा का महत्वपूर्ण पहलू प्रद* 
शित किया गया, है यह एक प्रमेह चिकित्सासन्र ही 
नही अपितु सामान्य चिकित्सासूत्र कहा जायेगा । आयु- 
वद मातण्ड आत.स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी श्री लक्ष्मी- 
राम जी महाराज अपनी चिकित्सा मे इस सुत्र को 
विशेष महत्व देते थे । उनके शिष्य प्रशिष्यों भरे इस 
प्रणाली के अनुसार चिकित्सा कर अनन्त यश प्राप्त 





किया है। चिकित्सक चूडामणि माननीय पड़ितप्रवर 
श्री नन्दकिशोर जी महाराज ने अपने एतद्‌ विषयक उद्‌- 
गार इस प्रकार व्यक्त किये थे-“आयुर्वेद शास्त्र के 
सिद्धास्तानुत्तार जिस वैद्य मे लवन बृ हण करने की 
योग्यता अथवा अनुभव हो जाता है वही चिकित्सा में 
अत्यधिक सफलता प्राप्त करता है। मुझे बहुत समय 
पुज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज के चरण कमलो में 
बाश्रय लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैने ध्यानपूर्वक 
इस बात का अनुभव किया कि प्रत्येक रोगी की 
चिकित्सा करते समय वे अपने हृदय में इस प्रकार के 
शास्त्रीय सिद्धान्तो को मनन किया करते थे और फल- 


स्वरूप जो व्यवस्था करते प्राय. बहुत अशो मे रोगी' 


के लिये लाभप्रद ही सिद्ध होती । मेरे विचार से स्वामी 
जी की चिकित्सा-प्रणाली का यही रहस्य है भौर 
सर्वोत्कृष्ट है कि आर्ष प्रन्थो को ध्यानपूर्वक पढकर मतन 
करते हुये रोगी की कल्याण कामना से चिकित्सा पथ मे 
बग्रसर होता रहे । 

बिरविल्व लेखव (कर्ण) द्रव्य है अत यह स्थूल 
श्रमेही के लिये उपयुक्त है । अमेह का भेद प्रमुख 
दृष्य है “८ 

वसा मासं शरीरस्य क्लेद शुक्र सशोणितम्‌ । 

भेदों मज्जा लसीकौन भमेहे दृष्यसग्रह ॥ 

“मेदोमासादीनि त्वत्यन्तदृष्पोपदर्शनार्थ. पृथगु- 
क्तानि। --कंण्ठदत्त । 

महदि सुश्रूत ने मधुमेह को मेदीदीषज माना है-- 
“प्रन्यिवृद्धिग लगण्डार्वृदभेदजौष्ठ प्रकोप मधुमेहातिस्थी 
ल्यातिस्वेदप्रभुतवोमेदो रोषजा ।” सुतरा यह मधुमेह 
में भी उपयोगी कहा गया है। 

 बुद्धवाग्भट ने श्वासपीनसोपयोगी जो हिखादि घुत 
कहा है, उसमे चिरबिल्व की उपयोगिता श्रकट की गई 
है। महा भेल ने उरुस्तन्‍््त चिकित्सा प्रकरण मे जो 
द्विपंच मूल्यादि तैल कहा है उसका भी चिरविल्व 
प्रमुख घटक है । आचार्य वाग्भट ने उत्तर स्थान के 
तीसरे अध्याय में बालग्रहनिवारणार्थ जो स्तानद्रव्य कहे 
हैं उतने चिरबिल्व को प्राथमिकता दी है 


बन 


वनौ० रहना० द्वि० रेपे 


पूृतीकरण्जत्वक्पत्र॒क्षीरिध्प्रो बबे रादपि। 
तुम्बीविशालारलुकाशमीविल्वकपित्थका । 
उत्कवाथ्य तोय तद्रात्री वालानास्तपन शिवम्‌ ॥ 
व्रणदारण में ,चिरविल्व विशेष उपयोगी कहा 
गया है। 
चिरविल्वस्तथा दन्ती चित्रकों हयमारकः। 
कपोतकट्टूगू क्राना मललेपेतव दारणम्‌ ॥ 
-5व० रा० २१। 
यह रक्तशोधक एव कुष्ठघ्न होने से रक्तविकारों में 
तथा कुष्ठादि चर्म रोगो मे भी प्रयुक्त होता है। एक लेप 
मह॒षि सुश्रुत ने एतद्विपयक कहा है-- 
पूुती . कार्केस्‍्तुड नरेन्द्रदुमाणा- 
मुत्र पिष्टा पल्‍लवा. सौमनाश्च । 
लेप शिवत्र हन्ति दद्ूवंणाश्च- 
दुष्टान्यर्शास्येष नाडीब्रणाश्च ॥। 
“सु० चि० ४/३४० । 
“हरीतकीकरड्जिकाविडजू सिद्धार्थथल वणरोचना- 
वल्गुंजहरिद्रा कल्क्वा लेप 7 --सु० चि० ६/१० । 
अन्य रोगो मे भी-- 
जलोदरे--पूतिकरण्जबीज *'काड्जजिकपीत ,शमयेत्तृ 


जलोदरमपि । “वज्ूसेन । 
अम्लपित्ते-- 
पूतिकरजशुद्भानि घृतशभृष्टानि रोगिणे। 
निवेद भोजमने कार्य वमन कोष्णवारिणा ॥ 
“बंज्ूसेन । 
मसूरिकाया म्‌ -- 


रस पूतिकरजस्थ चामलक्या रस तथा। 
पिवेवु सशकराक्षौद्र शोफनुत्‌ कफपैत्तक ॥ 


शरी रदौर्ग॑न्ध्ये-- ५४ 
परिणतत्तिन्तिडीकान्वितपूति करजोत्यबीज वा । 
हि -“+शोढल । 
कफज इलीपदे-- 
पिवेतु ***“**शएलीपदाना. निवृत्तये । 


पूतिकरजपत्नाणा रस वाधपि यथाबलम्‌ ॥ 
[--शोढल । 


अं न न््य्च्ल्अअख्पसअसखय्िखु्ि्य्ण्&्ण्ण्र 


री 
| र ही] 


न! हर्ट ४! 
इ ० है ७९५ हक! 
 >क्शध्य्य्य्यस्य्य्््प्य्य््य्य्य्प्य्य्पटा फटा? 
अपरापातनार्थ म्‌-- 
चर्म पृतिफ़रजस्य | 


पिष्ट तुपाम्बुना पीतमपरा पातयेत्‌ क्षणात्‌ ॥। 
“+पचद्य मनोरमा । 
सामान्य प्रयोग--- 
बाह्म प्रयोग 

[१] दा --[क] बीजो को यानी मे पीसकर लेप 
करने शे दद्रु गिठता है । 

[स] बीज मज्जा चूर्ण को नारियल के तैल मे 
मिलाकर दद्र पर मर्दन करें । 

[२] उरुस्तम्भ--वीज मज्जा तथा सरसो को 
गोसून मे पीसकर उझू पर लेप करे । 

[३] त्रण---[क] बीज मज्जा को तिल तैल किया 
गुलरोगन से पकाकर ब्रणो पर लगावे। इससे उनका 
शीघ्र रोपण होता हे। 

[ख] पत्तो को पीसकर उनसे चतुगण सुखोष्ण तिल 
पैल किवा करज तैल मिताकर क्रणो पर लगाने से भी 
वे शीघ्र ही ठीफ होने लगते हैं। 

[४] श्वित्च--इसके पत्तो के साथ आक, थूहर, 
अमलतास एवं चमेली के पत्तों को मिलाकर गोमृत्र मे 
पीसकर दिन में ३-४ वार लेप करे । इस लेप से श्विन्न 
के अतिरिक्त ब्रण, दुष्टक्रण, दाद एवं अ्शे भी ठीक 
होते है । 

[५] अण्डबृद्धि (मुत्नज )--इसके वीजो को पीस- 
कर अण्ड पर लेप करे । 

[६] आसवात--इसकी मूल या छाल को पानी 
से पीसकर या उवालकर उस कल्‍्क में स्वच्छ वस्त्र मे 
रखकर तिचोडे । निचोडने से जो लुआवदार रस निकले 
उस रस को सन्धि स्थानों पर लेप करें। इस लेप से 
आमवात्तज सन्धिशुल एवं शोथ का शमन होकर रोगी 
को आराम मिलता है। लेप के पश्चात्‌ थोडी देर मे उस 

स्थान पर घृत किया कोई वातशामक सिद्ध तैल (अभाव मे 
तिल जैल) लगाकर छातने से जो बचा हुआ कल्क है उसे 
भाक्रान्‍्त स्थान पर वाघ् देवें । ऐसा करने से शुल एवं 
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केलकनननता, 
हम, कर, 


शोथ का निश्चित शमस होता है। सह पगोग कुछ दिन 
करते रहना साहिये। यह प्रयोग सम्धियास मे भी शाभ- 
प्रद है । 

[७] स्नायुवा (नार)--[क] छातस को वीसशर 
कुछ गर्म कर बाघने से रनायुक्र जात उत्मेघ फूट जाता 
है और यह नष्ट होता है । 

[एप] इसी छाल के साथ पीनसस्था की छाज को 
इसी भांति पीसकर बाधने से भी स्तासयुफ समाध्य 
होता है । 

[८] शोथरोग--चिरवित् की छाप का आाऊ़ान्त 
स्थान पर लेप करना शोथशामक है । 

[४] ब्रणशशोथ--चिरत्रित्व कौर घिचक को पीस- 
कर अणशोथ पर लेप करना ट्वितायह है । 

[१० | विद्रधि--चिरबित्व, दन्तीमृतर, चिश्रर, 
कन्तेर की छाल और जगली ऊ्मुतर के मत को पीमकर 
उष्ण कर उपनाहु बनाकर बिद्वधि पर बाधने मे 5 
शीघ्र पककर फूट नाती है । 

[११] गाज्रदोगगन्ध्य--घ्रीर की दुर्भन्ध को दर 
करने के लिए चिरवत्रिल्त एवं तिन्तिडीक बीजों को घोद- 
पीसकर शरीर पर लेप करें। 


आभध्यन्तर प्रयोग-- 


१ छदि--ऋरजफल को सेककर याने से छदि बन्द 
हो जाती है । किया भृष्टफल चूर्ण मे मप्तिकामल मिला- 
कर मधु के साथ सेवन करना भी लाभप्रद हे। 

२ उदररोग--चिरविल्वक्षार को लवण, विड्ड्भ 
ओर पिप्पली चूर्ण के साथ मिलाकर नीवू स्वस्स के साथ 
पान करने से उदररोगो मे लाभ होता है। उदररोगो 
में चिरविल्वपन्न शाक का सेवन हितावह है। जलोदर 
मे वीजकल्क को काजी भे मिलाकर पीना चाहिये । 


३ श्लीपद--चिरविल्व पत्स्वरस का पान श्लीपद 


में हितकर है। इसमे मधु एवं सर्पंपतैल मिलाकर पिल्लाना 
अधिक हितकर है । 


४ धुल्म--चिरविल्व एवं अमलतास के कोमल 
अंकुर गुल्म रोग को नष्ट करने मे श्रेष्ठ हैँ । 


ला 
5 


रँ 
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जन... 


५. कृमिरोग--चिर विल्वपत्र स्व॒रस में सधु मिला- 
कर सेवन करना कृमिरोग में लाभश्रद है । 

६ मसूरिका--[क] चिरविल्व पन्नाकुरस्वरस मे 
कालीमिर्य मिलाकर सेवन करता मसूरिका मे हिंतकर 
कहा गया है। 

ख़ि] इसके स्व॒रस मे आमलकी स्वरस एवं श्केरा, 
मधु मिलाकर सेवन करने से भी मसुरिका मे शीक्र ठ्ठी 
लाभ दृष्टिगोचर होता है । इसके प्रयोग से शोथ का 
शमतन हो जाता है । 

७ अस्लपित्त--चिरवित्व के पत्नाकुरो को घृत में 
भूनकर रोगी को खिलावें इसके बाद उष्ण जल पिला- 
कर वमन करावें, इससे बढे हुये पित्त के निकल जाने से 
रोगी शान्ति प्राप्त करता है। प 

८. अपरापातनार्थ--चिरबिल्व की छाल के चूर्ण 
को चावलों के घोवन के पानी (तण्डुलोदक) मे मिलाकर 
पीने से अपरा गिर जाती है। 

दे. शल--[क] चिरबिल्व पत्राकुरो को तिल तेल 
में भून लें । इन भूने हुये पत्नाकुरो के खाने से शूल शीघ्र 
ही समाप्त होने लगता है । 

[ख] चिरविल्व पत्राकुरो को भूनकर उसमे काला 
नमक मिलाकर -सेवन करने से भी शूल नप्ठ होता है। 
इससे मन्दार्नि एवं कृमिरोग भी दूर होते हैं । 

१०. सलावरोध-चिरविल्व के पत्राकुरो का शाक 
मलाव रोध के रोगी के लिए लाभश्द है। मलावरोध जन्य 
रोगो मे भी इसका शाक गुणकारी कहा गया है । 

११. अश्शे-[क] चिरविल्व पत्राकुर, चित्रक, 
सैधानमक, सोठ, इन्द्रजी और श्योनाक का समभाग चूर्ण 
बनाकर २ ग्राम की मात्रा से तक्र के अनुपान से कुछ 
दित सेवन करना भअर्श के रोगी के लिए लाभप्रद है । 

[उस] चिरविल्व॒ की छाल, चित्रक और हरीतकी के 
क्वाथ भें सैन्चवलवण-मिलाकर सेवन करना भी अर्श में 
हितकर है । ; 

१२ अग्निम्ांद--चिरविल्व पत्नाकुर और पञच- 
कौल के क्वाथ में पीपर का चूर्ण मिलाकर सेवन करने 
से अग्निमाद्य दुर होकर ग्रुल्म, अजीर्णादि रोगो का शमन 

होताहै। , . , 


; 


१३. पिपासा--चिरविल्वतवक्‌, अजमोद, विल्ब- 
त्वक्‌ू, धनिया, छडीला, कचूर और चिनत्रक का क्वाथ 
पिपासा को शान्त करता है । 

१४. रक्तविकार--चिरविल्वत्वकू, निम्व॒फल, 
त्रिफला और दोनो सारिवा का क्वाथ रक्तविकार मे 
लाभग्रद है । 

१५ सेदोरोग--चिरविल्व और विडज्भ के चूर्ण 
को मधूदक के अनुपान से सेवन करे । 

१६. प्रमेह--चिरविल्व, दारुहल्‍दी, जिफला, 
अमृता और पिप्पली का क्वाथ प्रमेह में हितकर है। 

१७. कुष्ठ--पत्तो को घोट-पीसकर नित्य पीवे । 


१८. रक्तपित्त--वीजमज्जा का चूर्ण घृत, मधु 
के साथ सेवन करे। 
कल्पनाये- 

(१) चिरबिल्वादि ववाथ--पूतिकरज, पुनर्नवा, 
चित्रक, हरीतकी, पिप्पली, सोठ कौर सेध्रानमक का 
क्वाथ बर्श, भगन्दर तथा ग्रुल्म को दूर करता है और 
अग्नि को बढाता है । +पेवा० स० माला । 

(२) पूत्तिकादि लवण--पूतिकरज के पत्ते, गज- 
पीपल, रक्ततूबी की जड, चव्य, चित्रक, सोठ, मिचं, 
पीपल इन्हे यवकुट कर हाडी मे फेला देवे उसके ऊपर 
सेन्धवलवण विछावे पुन उसके ऊपर पूतिकरजादि रखे 
इसी क्रम से रखकर हाडी का मुख बन्द कर कण्डे की 
अग्नि में फूक देवे । स्वागशीत होने पर निकालकर घोट- 
कर रख ले | इसे कफग्ुल्मी को भोजन, पान, शाक, 
मट्ठा आदि में मिलाकर देवे । इसके अतिरिक्त उदर- 
रोग, शोथरोग पाण्डुरोग आदि से आक्रान्त रोगी शी 
इसका सेवन करे । ““अ० हु०। 

(३) पूतिकागद्यरिष्ट-पूतिकरज की छाल ४ किलो 
६०० ग्राम, को २४ किलो ५७६ ग्राम जल मे पकावे 
जब जल ४ शेप रह जाय तो छानकर ३ किलो ८७० 
ग्राम गुड और ३८७ ग्राम त्रिकदु का चर्ण मिलाकर एक 
मास गर्भ स्थान में रखें। फिर छानकर सात्रानुसार 
सेवन करने से अशं, प्लीहारोग, ग्रुल्म एवं उदररोग नष्ट 


होते हूँ तथा अग्नि दीप्त होती है । “भ० हृदय । 





हु 
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फात्की छएक्कों [08०5०एंफांब एपघ5(8] 


कण्टकीकरज शिम्बीकुल (लेग्युमिनोसी-त,०४०॥- 
7०४४०) की ओौषधि है । इसका उपकुल कण्टकीकरज 
(सीजलपिनिबायडी-(:७८४४ए॥70069४) है । भाव- 
प्रकाशनिषण्टु के गुड्च्यादिव्ग मे इसका करजी के नाम 
से वर्णत मिलता है। आचार्य श्री प्रियव्रत शर्मा ने द्रव्य 
गुणविज्ञान के द्वितीय भाग मे प्रसिद्धतम जो ६ विषम- 
ज्वरघ्न द्रव्य कहे हैं, उनमे इसका वर्णन भी किया 
गया है । 


सास- 

संस्कृत--कण्टकीकरज, लताकरज, करजी । 

हिन्दी--करजुतरा, कटकरेज । 

घंगला--3दाकरज । 

मराठो--सागरगोटा । 

गुजराती---काकच । 

तामिल--काजिचिकाय । 

तेलगु--गच्छाकाया । 

सलयालस---कजनचिककुरु । 

कत्तनड़--गजगकायि । 

अग्रेजी--फीवरनट (ए८एथ प्रप) । 

लेदिन--पतीजलपिनिया क्रिस्टा (086४४शएा8 
टप४9) । 

उत्पति स्थान--यह समस्त भारत मे २१५०० फीट 
की ऊचाई तक विशेषत समुद्र के तटवर्ती प्रदेश (बम्बई, 
बंगाल तथा दक्षिण भारत) में अधिक पाया जाता है। 

रासायनिक सगठन-बीजो मे वौण्ड्सिन (80760 
णा॥) नामक तिक्त ग्लाइकोसाइड, स्थिर तेल २०%, 
क्षार ३३%, प्रोटीन २०%, स्टार्च ३५२ % होते हैं । 

वानस्पतिक परिचय---इसका बडा प्रसरणशील 
कटकिनत गुल्म होता है । इसके काण्ड तथा शाखात्रो पर 
सीघे कांटे होते हैँ त्तथा पत्तो पर कुछ ठेढे होते हैं । 


पत्र--पक्षवत्‌, स्थायी उपपन्रयुक्त, पक्ष ६-८ जोडे, 
पत्रक प्राय. ८ जोडे आायताकार या लट्वाकार ३-१' 
इज्च लम्बे 2 इञ्च चौडे होते हैं। 

पुष्प--हलके पीतवर्ण पुष्पगुच्छ किवा मंजरियो में 
३-३ इज्न्च व्यास के होते हैं। प्रत्येक पुष्प में प्राय- 
५ पखूडिया होती हैं । 

फली--इसके निचले पुष्प ही फल में परिणत होते 
हैं। ये फलिया २-३ इञ्च लम्बी, आयताकार, चपटी 
कटकावृत एवं स्फोटी होती है । अपक्व अवस्था मे ये 
फलिया पीताभ हरितवर्णं तथा पक्‍व किवा सूख जाने पर 
भूरे रज्ध की हो जाती है। पककर फूटने पर इनके 
अन्दर के वीज विखर कर गिर जाते हैं। इन फलियों मे 
१-२ वीज निकलते हैँ।ये वीज गोलाकार ३-३ इब्म्च 
व्यास के कठिन तथा चमकीले होते हैं। बीजावरण 
नीलाभ धूसर होता है और बीजमज्जा पीताभ श्वेत 
होती है । इस मज्जा के दो दल होते हैं। यह मज्जा तैल- 
युक्त होती है। यह गध में उग्र और अत्यन्त कड॒वी होती 


है । वर्षा मे इस दृक्ष पर पुष्प तथा शीतकाल किवा 
वसन्‍्त मे फल लगते हैं । 


रस--तिक्त, कषाय । 

गुण--लघु, रूक्ष । 

बीयें--उष्ण । ह 
विपाक--कटु । 

दोषकर्से--यह त्रिदोषशामक है । 

प्रयोज्य अद्भू --बीज । 

सात्रा---वीजमज्जा चूर्ण १-३ ग्राम । 


हानिकारक-वक्षस्थल और कण्ठ के लिये, दर्पनाशक, 
नमक और धी । 


गुणधर्स- 


करडजी स्तस्भनी तिक्ता तुबरा कटुपाकिती 
वोयोष्णा वमिपित्तार्श कृमिकृष्ठप्रमेहजितु ॥ 


+भाण० प्रा० नि० | 


पकनलिललन- करज्ज (6९8०४०फ़ांणं० ९४८59) 


विभिन्‍त मास : स०-कण्टकी करञझज, लताकरज । हिन्दी-कटकरेज । ग्रुजराती-काकच | मराठी-पसागरगोटा । 
बगला-नाठाकरज । अग्रेजी-फीवर नेट । लेटिनं-तिजलपिनिया क्रिस्टा ( 08०४४ छपरा& 

; एआा४:9) । 

प्राष्ति स्थान : वम्वई, वगाल, दक्षिण भारत । 

उपयोगी अंग ४: वीज । 

शेगोषयोग 


मुख्य योग 


दोषशमन . त्रिदोषशामक । 
४ विधमज्वर, कुष्ठ, प्रमेह, काम-श्वास ! 


$ विपज्वरघ्नी वटी । 
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। कण्टककरव्जजा वलल्‍ली कण्टाढ्या स्वतिक्तका । 
' द्विन्रिबीजा सर्वतिक्ता तजतिपुरा कृमिनाशितनी॥ 
++शिवदत्त । 
करञज्ज.कण्टकी वल्लीकरञ्ज इतिकथ्यते । 
लतारूपेण वृक्ष हि. कब्चिदाश्रित्यवधंते ॥ 
तद॒बीजन्तु कुवेराक्ष तिक्तमुष्ण प्रभावत । 
विपमज्वरहन्तू स्थाद यक्चच्छुलनिवारणम्‌ ॥| 
-+प्रि० नि० । 
करडण्जिकोण्णा वातार्श कृमिकुष्ठप्रमेहजित्‌ । 
-+म० वि०नि०। 
लताकरजपत्न तु बद्ष्ण कफवातनुतृ । 
तदुबीज दीपन पथ्य शूलगृल्महर 'नृपे” ॥ 
हे --नि० शि० । 
कण्टकीकरज्ज ज्वरघ्त विशेषत विषमज्वरघ्न है । 
विपम ज्वर प्राय त्रिदोषज होता है, त्रिदोष मे भी वात 
की प्रधानता होती है क्योकि विषमारम्भ विसगित्व वात 
का स्वाभाविक लक्षण है और प्रेरक योगवाही होने के 
कारण कफ और पित्त को भी प्रसारित करता है। कफ 
के साथ मिलकर प्रारम्भ में शत्य उत्पन्त करता है और 
उनके शान्‍्त होने पर पित्त बढकर दाह की उत्पत्ति का 
कारण होता है। आधुनिक विज्ञान में भी मलेरिया की 
जी तीन अवस्थायें (कम्पावस्था, सन्तापावस्था, प्रस्वेदा- 
वसस्‍्था) ग्तलाई गई हैं उनमे प्रथम वात एलेण्माजन्य 
तथा शेष दोनो पित्तजन्य होते हैँ । इस प्रकार विषम- 
ज्वर त्रिदोषज होता है। कष्टकीकरणज्ज त्रिदोषशामक 
होने से विपमज्वरघ्न है। इसमें जो तिक्त सत्व है वह 
कुर्नेन के जैसा ही विपमज्वर प्रतिबन्धक है । विपम- 
ज्वर मे प्रयुक्त तीन प्रयोग प्रदर्शित है-- 
करथ्ज्जवीजचूर्णेत सेवित सम्बलोध्मल । 
शीतज्वर निहन्त्याशु दिनेकेव न सशय ॥ 
-7र० त० ११/१५६। 
करणज्जमज्जातिविपे. मरीच 
| छद्देस्तुलस्थास्त्रिगुणविमर्य॑ । 
चणप्रमाणा ग्रुटिकाहिनास्ति 
ज्यरातिसारानलमार्दवानि ॥ 
-“सि० भे० मणि । 


जन्‍म ना. मेक्रकरम 
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श्य््य्््थ्खजश्शध्य्य््य्य्य्य्य्य़्ञ़््य्ञजञ्द2 


जला अमल श ः र -..> ८०... 8 5, 


4::...2/::....-०२/८८८.०.-२००८८- पतीय भाग) ०५८ 4 


करज्ज तुलसीनिम्बधत्तूरादित्यपल्लव । 
सवेल्‌लजे कृता वट्यो हसन्ति शिशिरज्वरम्‌ ॥ 
-“सि० भे० मज्जूपा । 
अन्य ज्वरों मे-- 
करज्जमज्जा प्रसृतिप्रमाणो 
गद्याणयुग्म घुणवल्लभाया. ! 
सितासहायान्यतयो रजासि 
वल्लइयानि ज्वरमुज्जयन्ति ॥ 
“>सि० भे० मणि० | 
करव्जनिस्वभूनिम्ध रमृताम्बुदपपं टै. 
अर्को निष्कासितो युक्‍त्या ज्वर तिरयति त्वरम्‌ । 
“एसि० भें० मज्जू ० । 
करजञ्जतुलसीनिम्बरविपललवजा ग्रुडा' । 
निषेधयन्ति नियमाज्जीवाणु जनिताज्जवराबु ॥ 
+सि० भे० मब्जू । 
विषम ज्वर की जीर्णावस्था में यक्ृत्प्लीहा वृद्धि 
हो जाती है ऐसी स्थिति मे भी करज उपयोगी है । 
सुश्नुतस हिता के प्लीहोदर चिकित्सा मे कहा गया है कि 
करण्ज के क्षार मे पड़युण अम्लकाहओ्जिक मिलाकर 
बहुत सी वार छानकर विड्लवण और पिप्पली मिला- 
कर देवें। सु० चि० १४/१३ । इस सूत्र मे यद्यपि पूति- 
करञ|्ज शब्द लिखा है। किन्तु व्याख्या मे डल्हण के 
अन्य विचार को प्रदर्शित किया हे-- 
पूतिकरञ्जश्चिरविल्व , कण्टकीकरणज्ज इत्यन्ये । 
कल्पनामाह-कण्टकीकरज्जक्षा रमघंपलमात्र पड्गुणा- 
म्लकाडज्जिकेन बहुश परिस्न त पिप्पलीविड लवणप्रक्षेपम । 
विडस्थाने सेन्ध्रव मित्र केचितु पठन्ति। --डल्हण । 


इसके अतिरिक्त यह वेदनास्थापन, शोथहर, दीपन, 
ग्राही, शूलप्रसमन, क्मिष्न, रक्तशोधक, श्वासहर, प्रमे- 


का एक सुन्दर श्लोक है-- 
धनदनयनमज्जाटडूण हिड्ढ ,सिन्धू- छः 5 5 
रुचकमरिचशुष्ठो दीप्यपथ्याकणानाम्‌-- « 
क्रमश इति च वृद्ध चूर्णमुण्णाम्बुनाच .. #&.. « - 
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हष्न, कुष्ठघ्त, और गर्भ निरोधक है । वसवराजीयम्‌ : 
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“ विशेष गुणधर्म--चूहो मे कृत्रिम शोथ उत्पन्त 
करके इसके शोथहर प्रभाव का अध्ययन किया गया | 
फेनिल ब्यूटेयोन की तुलना में इससे पर्याप्त लाभ देखा 
गया।,. +वा० आ० दक्शिका । 

“इसकी मीगी का चूर्ण गुदश्न श, मूत्राशय भ्र श और 
गर्भाशयपश्न श की सर्वोत्तम उत्कृष्ट औषधि है जिसे पोटे- 
शियम परमेगनेट या त्रिफला क्वाथ के सामान्य घोल से 
प्रक्षालनोपरान्त चूर्ण सयुक्त वस्त्र और कवलिका के 
सहारे बहिगंत भाग को अन्दर कर (7. ४॥०9०0) 
लगोटव॒तू बन्धेंज लगा देना चाहिये । इस प्रकार को 
चिकित्सा से 5० वर्ष तक की आयु के पुराने तीन रोगियों 
को इस बीमारी से यहा के अन्तरग विभाग में उन्मूलन 
कर दिया गया है। इस प्रकार कटकरंज के मीगी का यह 
सर्वेसाधारण प्रयोग अनुसन्धान की दिशा में आवश्यक 
विज्ञार विनमय की अपेक्षा करता है, जिसमे उक्त 
महान गुण के अतिरिक्त स्वेदल, मृत्रल और, ज्वरध्न 
गृणों का यथोचित्‌ मात्रा में सस्निवेश के कारण बिव- 
नीन, सम ख़ुखार दूर करने का गुण है ।” 

“+डा० श्री सत्यनारायण द्वारा 

रो धन्वन्तरि जून ६४ से । 
, सुधानिधि के ,मलेरिया अड्डू (आचायें श्री कृष्ण- 
दत्त ध्र्मा द्वारा सपादित) में “मलेरिया के उपद्रव तथा 
चिकित्सा नामक एक महत्वपूर्ण लेख कविराज श्री बी० 
एस७ प्रेमी क़ा प्रकाशित हुआ है । योग निर्माण मे द्र॒व्यो 
की ग्रोजना मे कवम्िराज जी,अतीव कुशल हैं, जिससे 
चिकित्सक समाज परिचित हैं। इनके योग आप योगो 
की भाति।प्रभावशाली होते है। मलेरिया के उपद्रवो के 
अनुसार आपत्ते औपधि द्रव्यों की, महत्वपूर्ण सूची प्रस्तुत 
की है.। इसमे आमाशय सम्बन्धी उपद्रवो मे, उदर सम्बन्धी 
उपद्रवो मे तथा कफज मलेरिया के उपद्रवों मे करज को 
उपयोगी कहा है सुतरा उक्त उपद्रवो मे करज की योजना 
कर, चिकित्सा करती चाहिये । 

' इसी अक में यज् चिकित्सा-विपयक लेख भी प० 

नन्‍्दकिशोर शर्मा “वैद्य रत्त” का अकाशित हुआ है। 
आपने लिखा है. कि मलेरिया के रोगी के निकट इन 


क्रह्ल्ड ख्््य्य्ख्य्य्य््य्य््य्य्य्य््य्य्य्ख्््य्श्च्य्य्श्च्य्य्््प्न्ख्च्य््श्स्< बिल हद 
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ओऔषधियो को धूप की भाति जलाना चाहिये । इस से 
वायु मण्डल में घूमते हुये रोग कीटाणु सहज में ही नष्ट 
हो जाते है। जिससे मलेरिया का संक्रमण नही हो 
पाता । हवन सामग्री में जिन आठ वनौपधियों का 
उल्लेख किया है, उनम्रे कर्ज भी है। इन औषधियों 
को समानुपात लेकर कूल का दशवा भाग शकेरा व 
दववा भाग ही घृत भी मिलाकर उपयोग में लाना 
चाहिये । +खसुधानिधि अगस्त १४७७ । 


प्रसूता को बुखार रहने पर इससे बहुत लाभ होता 
है। ज्वर कम होता है, गर्भाशय का सकोच होता 
है, उदर वेदवा शमन होती है, मासिक धर्म साफ 
आता है और क्षत (घाव) हुआ हो तो वह भी जत्दी 
भर जाता है। प्रसुता को ज्वर न हो तो भी इसके 
बीज दिये जाने चाहिये । ज्वर के पश्चात्‌ की निर्व- 
लता को दूर करने के लिये लता करज के बीजो की 
गिरी का चूर्ण शक्ति लाने के लिये दिया जाता है। 
यह प्रबल आमाशय पौष्टिक औषधि है । इसके बीज 
में कडवा द्रव्य महातिक्ता (क्विन्नाइन) की कोटि का 
है । इससे क्विनाइ न समान ही शीत ज्वर का रो 
घ होता है । 


-रघवामी श्री कृष्णानन्द जी हारा 

गावों मे औषधरत्न से । 

यूनानी सतानुसार--करजफलमज्जा तीसरे दर्जे 

में गरम और रूक्ष तथा किसी-किसी के सतानुसार 

पहले दर्ज मे गरम और दूसरे दर्जे मे खुश्क है। यह 

सूजन को दूर करने वाली, ज्वर मे लाभदायक, गुल्म 

ताशक है। एक हकीम के मत से चौथैया बुखार मे 

जब अन्य कोई दवा कामयाव नही होती हो तो कट- 

करज के पतो को कालीमिरच के साथ पीसकर पिलाने 
से बडा लाभ होता है। 


खजायनुल अदविया के मतानुसार यह भौषधि 
औरतो के बन्ध्यत्व को नष्ट करने वाली हैं। अण्डकोष 
मे जल भरने की वीमारी मे भी यह फायदेमन्द है । 
पेट में कृमियों को नण्ट करने मे भी यह लाभप्रद है । 
इसके पश्र कफ के दोप के लिए मुफीद है। इसका दे 


कक 





जख्मो के अन्दर बहुत लाभ पहुँचाता है। जख्मों में पडे 
हुये कीडे इसके लगाने से नष्ट हो जाते है । 


आधुनिक सतानुसार--इण्डियत फारमाकोपिया 
की पुनरावृत्ति के लिये मद्रास कमेटी ने जो आफिशियल 
रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमे लिखा था कि इसके बीज 
बहुत उपयोगी सस्ते, पार्यायिक ज्वरों को नाश करने 
वाले और पौष्टिक हैं। सामान्य, निरन्तर रहने वाले 
और सबिराम ज्वर मे और श्वासरोग में यह लाभप्रद है। 
डाक्टर वामन गणेश देसाई ने कहा है कि सूतिका 
ज्वर में कटकरज के बीज से बहुविध लाभ है। इस से 
ज्वर कम होता है एवं अन्य विकार भी शास्त होते है । 
इन्होने इसे उष्ण, रूक्ष, कटु, पौष्टिक, ज्वरघ्न ग्राही, 
शोथध्न, रक्तप्रशमन, वेदनाशामक, कृमिष्च कहा है । 
इसकी शोथघ्न क्रिया निर्गुण्डी की अपेक्षा कम दर्जे की 
है। इसके पन्नों का स्वरस॒ गलित कुष्ठ और उपदश 
की द्वितीयावस्था मे उपयोगी है। उपदश मे उत्पन्न 
रक्तविकार के धब्बे इससे नष्ट तो हो जाते है तथापि 
रोग का बढना दूर नही होता । इसके तेल से व्रण भर 
जाते है किन्तु ब्रण के ऊपर नयी त्वचा बहुत मोटी 
आती है । 
कर्नल चोपडा ने लिखा है कि--सनु १८६८ मे 
इसके बीज भारत की फारम।कोपिया मे पौष्टिक और 
ज्वरष्न औषधि के रूप मे दर्जे किये गये ) यह पर्यायिक 
ज्वरों के निवारण करने में वहुत प्रसिद्ध है। यह ध्यान 
मे रखकर इण्डिजेनस ड्रग्स कमेटी की सरक्षणता-मे इस 
की परीक्षा की गई। यद्यपि इसके परिणाश इतने 
निश्चित रूप से प्राप्त न हो सके, फिर भी इस कमेटी 
ने इसे उत्तम बलदायक और उत्तम ज्वरनाशक 
वतलाया । १ 
डायमाक के मतानुसार इसके बीज ज्वर-निवारक 
ओर घावधूरक हैं। इसके आधे बीज की मीगी को 
लोग के साथ देने से शुल और पीपल के साथ देते से 
मलेरिया में लाभ होता है। कुष्ठ मे भी यह लाभप्रद 
है। कृमियों को नष्ट करने मे भी यह श्रेष्ठ कहा 
गया है । 


डा० इसनाड्ड, चीफ मेडिकल आफित्तर कस्टम 
डिपार्टमैण्ट, लारसेलीज लिखते हैं कि इसके बीजों में 
पाया जाने वाला कदु तत्व यदि दश से लगाकर बीस 
सेण्टी ग्राम तक सविराम ज्वरो में दिया जाय तो 
त्रनाइन साल्ठ की तरह ही ग्रण दिखाता है । 


श्रीयुत रूपलाल जी वैश्य ने डा० श्री क्षेत्रमोहन 
चट्टीपाध्याय के उद्गारो को उद्धृत किया है, कटकरज 
की गुणवत्ता को प्रकट करने हेतु इसके उपयोगी अंश को 
प्रसद्भधानुसार यहा पर भी उद्धृत करना समीचीन होगा । 
आप लिखते हूँ कि “में एक देहाती डाक्टर हूँ। मलेरिया 
पूर्ण स्थानों मे रहने के कारण मुझे इसकी चिकित्सा वा 
अधिक अवसर मिला है । कुनन के दाम बढ़ जाने से में 
चिन्ता मे पड गया। इतने में मेरे मन मे एक नमा 
विचार आया कि जब इस देश में कुनैन का आविष्कार 
नही हुआ था तब क्या मनुष्यो का ज्वर दूर नही होता 
था ? कुन्नेन के समान ज्वर को दूर करने बाली औषधि 
क्या इस रत्नगर्भा ऐश्वयंमयी भारतभृमि मे दुलंभ हैं ? 
जिस देश में चरक सुश्रुत और वाग्भट की गवेवशामवी 
सहिताये अब भो अपने अतीत गौरव की घोषणा कर रही 
हैं, वह देश क्या हमेशा कुर्नंत की ही उपासना करता 
रहेगा ? अचानक मुझे करज याद आया । मैने उनका 
सग्रह करना शुरू किया और इसकी उपयोगिता के विदेश 
में अनेक कविराजो से सम्पर्क किया | डिमक, क्षोरी 
आदि डाक्टर महोदय भी इसी करज के गुणों की भिन्‍न- 
भिन्‍न प्रकार से परीक्षा कर पुस्तक लिख गये है, उनका 
भी अध्ययन किया । इस दरिद्र देश मे, दरिद्र समाज नें, 
दरिद्वियो के बीच मे रहकर मैंने करज की परीक्षा 
प्रारम्भ कर दी । अब मै जिस रोगी को कुनैत देना उप- 
युक्त समजता हूँ उसे करज ही सेवन कराने लगा , अंकुर, 
जड की, छाल के प्रयोग के बाद मैने इसके बीजो का 
चूग व्यवहार करता शुरू किया तो मालूम हुआ कि 
करज के गुण उसके बीजो मे ही अधिक परिमाण में 
स्थित हैं, करज के बीजो का चूर्ण १० ग्रेन परिमाण मे 
एक बार में सेवन कराने से इसी दिन ज्वर का वेग बहुत्त 
कम हो जाता है। दूसरे दिन और एक बार खाने से ज्वर 
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. नही बढता । तीसरे दिन फिर करज के सेवन करने की 
आवश्यकता नही रहुती । इसके सेवन के लिए मैं इसे इस 
प्रकार तैयार करता हुँ । कर्रजवीज की गिरी को सुखा- 
कर वारीक कट-पीसकर चूर्ण बनाकर, तीन भाग चूर्ण 
में एक भाग पिप्पली चर्ण मिलाकर शहद के साथ घोट- 
कर गीलिया वना ली। मैने प्राय चार महीनो तक अनेक 
, रोगियों को करज का सेवन कराया, सभी जगह करज 
के व्यवहार से लाभ पाया । आज अपने देश की औष- 
घियो के गुण दोषो की. परीक्षा होनी आवश्यक है । 
कितने ही विदेशी चिकित्सकों ने यह कार्य किया है और 
हम इस प्रकार आलसी और कर्तव्य पथ, से विमुख है, 
जो अपने हाथ का खजाना आलस्य से खो बंठे हैं । 

, कोमान के मतानुसार इसके पिसे हुये बीज काली- 
मिर्च के साथ मिलाकर मलेरिया के रोगी को दिये जाते 
हैं। इनमें ज्वर निवारक शक्ति है । तीत्र मलेरिया मे यह 
लाभप्रद नही है। 

अग्रेजी औपधि अर्गंट (80०) के समान.इसका 
'उपयोग होता है। यह गर्भाशय कौ सकुचित करता है, 
भासिकंधर्म को नियमित करता है | वायुगोला और शुल 
को नष्ट करता, है। वमन और विरेचन को भी बन्द 
करता है । इसके उपयोग मे गर्माशय सम्बन्धी समस्त 
व्कार दूर होते है। सृतिका ज्वर में यह विशेष उप- 
योगी है । 

डाक्टरी मतानुमार यह सामयिक ज्वर के लिए बहुत 
अच्छी औषधि है | क्षयजन्य कास और श्वास मे इसके 
वीजो की मज्जा लाभप्रद है । 

इसकी जड का रस शीतल और स्निग्ध है। यह 
_उपदशश में लाभप्रद है। 

, , इसके पत्तों का स्वरस शीतपित्त, जीणेज्वर उपदश 
- की द्वितीयावस्था में उत्पन्त चर्मंत्रिकारों मे लाभप्रद है। 
,. इसके पुष्पो को मुख में घारण करने से उग्र कास, 
गण्डमाला, मधुमेह तथा सोमरोग का शमन होता है । 

इसका तैल उष्ण तथा वीये नाशक है। यह आक्षेप, 
पक्षाघात, कम्पवात थादि वात रोगो में तथा चर्म 
विकारो में उपयोगी कहा गया है । 


बनी ० रत्ता ० हि० ७० 
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चीन में इसके पत्ते रजोनि सारक के रूप मे उपयुक्त 
होते हैं । मलाया मे ठहर-ठहर कर आने वाले ज्वर मे 
इसके कोमल पत्ते व्यवहृत होते हैं । 

अत यह कहा जा सकता है कि कटकरज बहुत 
सस्ती, सुलभ भोर अत्यन्त गुणकारी औषधि है जो 
क्वितेन के स्थाव पर उपयोग में चाई जा सकती है । 
मलेरिया के अतिरिक्त यह मलेरिया के बाद उत्पन्न सग्र- 
हणी रोग को द्ृर करने में भी श्रेष्ठ है । 

विशेष ज्ञातव्य--१ करजबीजमज्जा अन्य अज्भो 
की अपेक्षा अधिक लाभग्रद सिद्ध हुई है । 

२ रोगी को करज खाली पेट सेवन न करावें । 
खाली पेट सेवन करने से प्राय. रोगी वमनर कर देता है। 
अत सेवन से पूर्व उसे कुछ गरम दूध अवश्य पिलावे । 

३ करज बाल, वृद्ध, स्त्री सभी को निर्भयता से 
सेवन कराया जा सकता है। गर्भावस्‍था मे भी इसका 
सेवन निषेध नही है । 

४७ करज सेवन से पूर्व यदि रोगी को विरेचन 
दिया जाय तो यह अधिक लाभप्रद सिद्ध होता है। 

५ करज के बीजो की दुर्गन्ध को दुर करने के लिए 
१-२ बूद दालचीनी का तेल इसके साथ मिलाकर सेवन 
किया जा सकता है। 

६ करज नये-पुरान॑ दोनो प्रकार के ज्वरो मे लाभ* 
प्रद है । 

७ इसकी एक मात्रा से ही ज्वर में लाभ हृष्टि- 
गौचर होने लगता है। 

८ इसके सेवन से दूर हुआ ज्वर पुन लौटकर नही 
आता है । 

ई॑ जीर्ण॑ज्वर से उत्पन्त प्लीहा एवं यक्वत्‌ वृद्धि को 
भी यह दूर करता है । अत यह कहा जा सकता है कि 
ज्वर के उपद्रव इसके सेवन से शान्त होते हैं । 

१० यह रोग को दूर करने के अतिरिक्त रोगी के 
शरीर में नवीन रक्त का भी सचार करता है। अतः 
ज्वर किवा अन्य रोगो से उत्पन्न दुर्बलता मे भी उप 
योगी सिद्ध हो सकता है किन्तु अनुपाच एक पथ्य की 
समुचित ब्यवस्था होना अति आावश्यक है ।, 
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सामास्य फ़्णेग-- 
बाह्य प्रयोग 

१ कर्णकसन्विपात-+-करटकरजप मुस्तक, कूठ 
सैन्धव, हसराज, सैन्धव और गुग्गुत को जल में पीसकर 
आक्रान्त स्थान पर ते करने से शोथन्यूल शान्त 
होते हैं । 

२ कफज्वर--कटकरज फल मज्जा जल में पीस- 
कर नाभि मे टपकाने से कफज्वर का शमन होता है । 


३ शीतज्वर--फलमज्जा को पानी में घिसकर 
ज्वर आने के पर्व २-७ बूद का नस्य देने से भी ज्वर 


दर हो जाता है। 
७ आमसवात--[क] सन्धिस्थानों के शोध पर 
करज के वीजो का लेप हितावह है । 


[ख] इसका तैल भी अभ्यज्भ हेतु हितावह है । 
एप रक्तल्राव--फलो के चूर्ण का लिप कर। 


६ वृषणशोथ--[क] कर जवीजमज्जा को एरण्ड- 
स्नेह भे मिलाकर मोटा-मोटा लेप करे । 

[छ] इसकी कोमल पत्तियों का भी एरुण्डतेल मे 
मिलाकर लेप किया जा सकता है। 

[ग] बवीजमज्जा से घृत मिलाकर उष्णकर लेप कर 
वाध देने से भी शोथ शूल का शमन होता है। 


७ ब्रण---वीजमज्जा को तैल में उवालकर पीस- 
कर लगाने से ब्रण का शीघ्र रोपण होता है। 

८ कर्ण्नाव--वीजमज्जा का चूर्ण कान में २-३ 
बार डालने से कर्णज्नाव मिदता हैं । 

< तारुण्य पिडिका--वीजमज्जा चूर्ण को मुख 
पर मलने से तारुण्य पिडिकाये नष्ट होती है । 

१० वृश्चिक्तदंश--करजफलमज्जा को सिरके में 
पीसकर लेप करने से पीडा मिटती है। 
११- शोथ--पत्रस्वरस मे एरण्डतैल मिलाकर लेप 
करे । प 

१२. जलोदर--जलोदरजन्य शोथ पर वीजमज्जा 
को कुछ लय फे साथ थोडा जल मिला पीसकर लेप 
करने से लाभ होता है । 


सरल द्वितीय माग 
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१३ अशे--[क] करज के वीजो की अर्श के मरस्सों 
पर धघृनी देना हितावह है । 

[ख] वीजमज्जा मे एरण्डस्नेह मिलाकर अर्शाकुरों 
पर लेप करें । 


१४ दन्तशुल--[क] करजवीजो के छिलको को 
जलाकर पीसकर उसमे सैन्धवलवण मिलाकर रखे लें । 
इस चूर्ण मे सरसों का तल मिलाकर दातो परे तथा 
मसुडो पर मलें इससे शूल समाप्त द्वोता है । 


[ख] मज्जा को भूनकर उसमे भुनी हुईं खुपारी 
तथा फिटकरी को मिलाकर सूक्ष्म चूर्ण कर रखें। इसका 
भजन करनता भी दतन्तरोगो में लाभप्रद है । 

१५ विस्फोटक--इसकी भूल को पीसकर लंगाओें। 

१६ चर्मविकार--इसके तैल का मर्दत करे । 

१७ वातरोन--वातरोगो मे भी तैल का जम्बचू 
लाभप्रद है । 

१८ गर्भणारणार्थ--करजफलमज्जा को स्त्री के 
दुग्ध मे पीसकर उसमे स्वच्छ महीन वस्त्र भिगोकर 
बत्ती बनाले । इस बत्ती को कुछ समय योनि में घारण 
करे । इसके पश्चातु इसे निकालकर सभोग करने से 
गर्भ धारणा हो जाती है । जिस स्त्री को पुनः-पुने- गर्भ- 
स्नाव हो जाता हो उसे भी यह बत्ती धारण करनी 
चाहिए किन्तु गर्भावस्‍था में इसे धारण करना ठीक 
नही है। 

पृद्द उपदंश--करजमूल स्वरस से शिश्न को 
धोना लाभप्रद है। इसके प्रयोग से उपदशज व्रण का 
शोधन होता है । 

२० नेतन्रशुक्र--करजफलमज्जा का सूक्ष्म चूर्ण 
कर इसमे २१ बार पलासपुष्प स्व॒रस कौ भावना देकर 
वत्तिया वनाले । इस बत्ती को जल में घिसकर लगावें। 


२१ उदरशुल--करजवीजमज्जा को चिलम में 
भर कर धूम्रपान करने से उदरशुल नष्ट होता है। 
आश्यन्तरीय प्रयोग--- हि 


१ कुष्ठ--करजबीजमज्जा का चूप कुष्ठ रोग में 
लाभप्रद है । 
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२ हुद्"ोग--इसके पत्तों का स्परस हृरोगहर है । 

३. रज:कृच्छता--पत्रस्थरस के प्रयोग से रज'- 
कृच्छता दूर होती है । 

9 यक्षदृवद्धि--करंज के कोमल पत्तो का सेवन 
इसमे लामप्रद है । 

५ अजीर्ण--करंजफलमज्जा और भृप्ट हिंगु का 
बिखोये हुये दूध मे पीसकर पिलाने से अजीर्ण रोग दूर 
हीता है । 

६ प्रसवकृप्ट--करजफलमण्जा फ्रे सेवन से प्रसव 
कष्ट कम होता है 

७. दौर्दल्प---करजफलमण्जा को दूध के साथ 
झैवन करने से रोग जन्य दौव॑त्य दूर होता है । 

८. उपदंश---[क] उपदंश की प्रथम अवस्था से 
करंज की कोपल तथा नीम की फोपल १०-१० ग्राम 
लेकर जल में घोंट कर पीवे । 

्. उदरकृमि--(क) बीजमज्जा को पीसकर 
मुढ़ मिलाकर घिलाने से कृमि निकल जाते हैं । 

(ख) मज्जा को भूनकर १ आम मे २५० नि०पग्रा० 
पसाशदीज चुर्ण मिलाकर जल के साथ सेवन करने से 
भरी कृमि निकल जाते हैं । 

(ग) बीजमज्जा के साथ बिडंग का चूर्ण सेवन 
करना भी हितकर है | 

(घ) बीजमज्जा, कालानमक, सोठ और भुनी हिंगु 
का समभाग चूर्ण उपष्णोदक से सेवन करने से भी कृमि- 
रोग नष्ट होता है । 

१० प्लीहोदर--२ नग पिण्डद्धजूर को वीज 
निकालकर ६० मि० लि० जल मे रात्रि मे भिगो दें । 
प्रात, उसे मसल कर ५०० मि० ग्रा० कटकरजफल- 
मज्जा चूर्ण मिलाकर पिला दें। इसी भाति प्रात' 
पिण्डखजूर को भिगोकर सायकाल सेवन करें। इस 
प्रकार १५ दिन तक पशथ्यपूर्वक सेवन करने से विषम- 
ज्वर से उत्पन्न प्लीहाबुद्धि दूर हो जाती है । 

११ जीर्ण आमातिसार--सेकी हुई करजफल- 
मज्जा, सेका हुआ जीरा और सेकी हुई सौफ तीनो सम- 
भाग लेकर सूक्ष्म चुर्णं बना लें। दिन में ३-७ वार 


5 वनीषण् रल्नाकर उन जख्य्न््ःकप्य्श ८.५५.८.५०८.-.-२ 
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७७ ग्राम चूर्ण जल, मधु फितरा तक्र के साथ सेवन 
बरने से जी्ण आमातिसार मिट पाता है। 

१२ प्रसुतदा का उदरशुल (मककलशूुल)-- 
करेंज बीज एक की मज्जा, भुनी हिंगु २५० मि० गा०, 
सेच्घद नमक २५० मि० ग्रा० के यूक्ष्म चर्ण भे घृतत 
मिलाकर देने से यातशमन होकर प्रसृता का उदरशुल 
नष्ट हो जाता है ! 

१३ गल्‍म 
मिलाकर सेवन करे । 

१४ आध्मान--सेकी हुई वीजमज्जा के बराबर 
कालानमक मिलाहर जल के साथ सेवन करे | 

१४ रक्तातिसार--बीजमज्जा को गाजे के साथ 
मिलाकर सेवन करने से रक्तातिस।र से लाभ होता है | 


१६. कफातिसार--करज, पाठा, विल्व, शुप्ी 
ओर हरीतकफोी का स्वाथ कफातिसार को म्फ् 
करता है । ) 


१७ प्रवाहिका--रज, मुस्तक, अतीस, ख्लिबकाः 
बिल्त्र, शुण्दी, पिप्पलीमुल और कुटजलक काउ्स्याक 
प्रवाहिका को दूर करता है। यह प्रयोग सशूल प्षद्षिसार 
तथा विपम ज्यरादि के कारण पत्पस्न सपग्रदणीनमेप्ठी 
लाभदायक कहा गया हे । के (8) 

१८ विएस ज्वर--(क) करजबीजम७जक कामृक्षता 
चूर्ण कर ले । फिर इसमे चतुर्थाण छोटी घीवल (का चर्ण 
मिलाकर शहद के साथ खूब खरल कर &० < कंठाणीजि/्क 
ग्रा० की गोलिया बना ले। दिन में २१४ काश्जल'देफ 
साथ सेव्रन करने से विषमज्वर में लाभग्होलक हैँय)ज्वर 
के उतर जाने पर इसका प्रयोग करे +# फ्ैलीःपेक इसेक[ए 
प्रयोग न करे । फाछताफ्फ क (8) 

(ख) वीजमज्जा तथा कालीर्मिय की समेभाए चर 
१-२ ग्राम तक की मात्रा मे दिनसमीशयारउजलॉकि)साथ 
सेवन करे। इससे पारी से भी वीलिगज्पिरह्सिओई: 
जाता हैं। यह सामान्य ज्वर से भी शी भवेकी हूए। वे भी 

(ग) पलासपापडा (प्लस कसी फे ऊपर का 
लाल छिलका उतारे हुये) आए करेअवीर मेज्यीसफर्डः 
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ग्राम कट-छानकर पानी से कालीमि् के प्रमाण की मिश्री मिलाकर रखे । प्रात“साय २-३ ग्राम सेवन करे। 
गोलिया बना ले । २ ४ गोली प्रतिदिन उष्ण जल से दे। यह कफजन्य तथा पित्तजन्य ज्वर में लाभप्रद हैं । 

(घ) करजवीजमज्जा, कालीमिच और सम्भालू के (ख) फर जबीजमज्जा, मुनक्का, देवदारु, कुटकी, 
हरितपत्र पीसकर १-१ ग्राम की गोलिया बना ले । १-९ _मोथा, आवला गिलोय, अमलतास और हीग का क्वाथ 
गोली ज्वर चढने के 5८ घण्टे पूर्व १-१ घण्टे से देते रहे । चित्तभ्रम सन्निपात में लाभ पहंचाता है । 

(ड) पत्रस्वरस मे हीग किवा कालीमिचे मिलाकर 
खिलाबे । 

(च) करजमज्जा चूर्ण ३० ग्राम, पीपल का चूर्ण 
१० ग्राम और इलायची का चूर्ण ५ ग्राम लेकर एकत्र 
कर शहद में खरल कर ४०० मि० ग्रा० की गोलिया 
बना ले | प्रतिदिन दिन में २-३ वार १-१ गोली अल के 
साथ सेवन करे । 

(छ) करज के अकुर, चिरायता, पटोलपत्र, धनिया, 
पित्तगापडा, नीम की छाल और गिलोय इन सबको 
समानभाग लेकर चतुर्थाश अवशिष्ट करे । इस क्व्राथ के 
सेवन से ज्वर विशेषतया विषमज्वर दूर होता है । 

(ज) करजवीजमज्जा ४० ग्राम, पीपल चूर्ण २० 
ग्राम को नीम के अर्क मे ६०० मि० ग्रा० की गोली 
बनाकर दे। 

(झ) करज के नव अकुरित शाखे और पत्तों के 
ववाथ का पान करने से भी विषमज्वर मे लाभ होता है। 

(न) करजफलमज्जा के चूर्ण को तुलसीपत्रस्वरस 
एवं मधु के साथ सेवन करे । 

(ट) करजफलमज्जा चूर्ण, पिप्मली चूर्ण और 


(ग) कर जबीज दो की मज्जा और ५ ढाक के _ 
बीज दोनो को पानी भें पीसकर मटर के समान गोलिया . 
बना ले । १-१ गोली दिन में दो वार जल के साथ सेवन 
करने से प्राय सभी सामान्य ज्वर नष्ट होते हैं । 


(घ) वीजमज्जा, कालीमि्च, लवज्भ और जावितन्नी 
को समभाग लेकर चूर्ण बना लें | गह चूर्ण सूतिका रोग - 
को नष्ट करने मे श्रेष्ठ है | 

(ड) कर ज, तुलसी, निम्ब, अर्क के पत्तो के साथ 
गुड को पीसकर गोलिया बना ले । ये गोलिया ग्रन्थिक < 
ओर श्लेष्मिक ज्वर को नष्ट करती है । 

(च) कर जमूल का क्वाथ श्वसनकज्वर में लाभ- . 
प्रद है । ; 

२० अण्डकोष वृद्धि--कर ज वीजो को भूभल या 
गरम राख मे सेक ले फिर इनकी मज्जा (गिरी) को 
निकालकर इसका सुृक्ष्म चूर्ण तैयार कर ले | प्रात काल 
रोगी को दृध पिलाकर इस चूर्ण को मधु मे मिला कर 
चटा वे । निरन्तर सात दिव तक सेवन करने से अण्ड 
की जलवृद्धि मिट जाती है । 


कालीमियं के चूर्ण को अदरख के स्व॒रस तथा मधु के न ३ उदावरतें-->-कर ज के मूल को पानी में पीस- । 
साथ सेवन करे । उष्ण कर पिलाने से उदावते दूर होकर आराम 

(5) करजफलमज्जा, निम्ब की अन्तरछाल और होता है । 
गुदची ववाथ भी इसमे लाभप्रद है। २२ शोथ--पत्र स्व॒रस मे एरण्डस्नेह मिलाकर 


(ड) करजफलमज्जा, चिरायता, कालीमिचं, गिलोय-. पीने से शोव का शमन होता है । 
सत्व ओर पिप्पली का चूर्ण भी लाभदायक है। २३ श्वास--कर जवीजमज्जा के सूक्ष्म चूर्ण । 
(ढ) करजफलमज्जा, द्रोणपुष्पी के बीज, नागर- अदरकस्वरस तथा सधु मे मिलाकर कुछ दित सेवन 
मोवा और नीम की कोपलो को तुलसीपत्रस्वरस के साथ करें | इससे कास एवं ज्वर भी शान्त होते है । 
पीसकर गोलिया बना लें। इन्हे दूध के साथ सेवन करें । 


२४ अश्निप्ताझ--कर जफलमज्जा का शुष्क चूर्ण, 
१८ अन्य ज्वर--(क) अतीस से दशगुना करज- सोठ, अजवायन, कालीमिय और कालेनमक का चूर्ण 
वीजमज्जा लेकर सुक्ष्म चूथ बना ले इसके समानभाग . अग्निमा्य को मिटाता है. 
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विविध कल्पनाये --- 


(१) बटी--[क] महातिक्ता १०० मास, कट- 
करजवीज ४५० ग्राम, लाजमिये के बीज २४५ ग्राम, 
कपूर देशी १२४ ग्राम, जुद्ध हिंगुल १० प्राम' इन सभी 
द्रव्यो के कपडछत चूर्ण को, रसाजन ५० ग्राम की १०० 
मि० लि० जल में मल छानकर उसी पानी से खरल मे 
खूब घोटकर चने के वरावर गोलिया बना ले । 

१ वटी उन में ७ बार १-१ घण्टे पर शीतोदक से 
दें। यह विपमज्वरध्यवटी विपमज्वर में अतीव लाभ 
पहुँचाती हैं। - --वैद्य यादवजी त्रिकमजी आचारय॑। 

[ख] कर जफवमज्जा अतीस, शुद्ध फिटकरी, नाय 
बूटी की जड़ प्रत्येक समभागलेकर द्रोणपुष्पी स्वरस, काली 
तुलसी स्वर॒स और अपामार्म पत्र स्वरस से क्रमश भावना 
देकर ५०० मि० ग्राम की गोलिया बना वे । २-२ गोली 
गर्म जल से ७ बार ४-४ घण्टे के अन्तर से दे | शीत- 
पूवेक ज्वर में अतीव लाभप्रद है। -चिकित्सादर्ण । 

[ग] कटकर जवीजमज्जा १० ग्राम, पुरानी छोर्ट 
पीपल १० ग्राम, विलायती बबूल के ताजी पत्ते तथा 
कालीजी री ५-५ ग्राम इन सवको जल के साथ घोटकर 
फालसे के आकार की गोलिया बना ले। ये गोलिया 
वात पित्तज्वर से जीर्ण रोगियों के लिए अमृत के समान 
लाभप्रद् हैं । -+सि० भै० मअणिमाला । 

/[घ] कटकर जबीज मज्जा, अतीस तथा कालीमिचं 

प्रत्येक का चूर्ण १०-१० ग्राम को खरल करे तथा ३९ 
ग्राम तुलसी के पत्ते मिलार पुत्र. घोटे एवं ७-8 ग्रेन की 
गोलिया बना लेवे। २-२ गोली प्रात -साय ताजे पानी 
के साथ देवें । इनसे शीतज्वर का वेगाजरोध होगा । 
+सि० भे० मणि० । 
[४] कर जबीजमज्जा ३० ग्राम, कालीमिय १० 
भ्राम, सोठ १० ग्राम, कालानमक १० ग्राम जल मे घोट- 
कर ५०० मि० ग्रा० की गोलिया बना वे । १-२ गोली 
गर्म जल से सेवन ऋरने से वातजन्य उदरशूल नष्ट होता 
है । “+चिकिंत्सादर्श । 
[थ] बीजमज्जा, इन्द्रायणसूल, वनफ्सा, अतीस, 
फिटकरी का-फूला, पीपल, बडी हरड़ ये सव समानभाग 
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ले । इनका सुक्ष्म चूर्ण कर शहद मे भिलाकर चने के 
वरावर गोलिया बना ले । २-२ गोली दिन में ३ बार 
जल के साथ दे । 'यह सब प्रकार के नवीन ज्वरो में 
लाभप्रद है । --र० त० सा० । 


[छ] बीजमज्जा, वित्तवापडा, चिरायता, अतीस, 
गिलोयसत्व, कटु परवल के फल और कुटकी ये प्रत्येक 
५०-४० ग्राम लेकर वारीक चूर्ण करें। फिर भागरे के 
रस मे खरल करके ५०० मि० ग्रा० की गोलिया बना 
वे । १-४ गोली तक दिन में ३ बार जल के साथ देने से 
ठण्ड लगकर आने वाला ज्वर दूर होता है। ज्वर आने 
के ६ घण्टे पूर्व २-२ घण्टे के अन्तर पर' ३ बार औपधि 
देने से ताप रुक जाता है। यह प्लीहायकृतादि दोषो को 
दूर करती है । --र० त० सा० | 

[ज| वीजमज्जा २० ग्राम और त्रिकटु २० आम 
सिलाकर बारीक चूर्ण करे । फिर द्वोणपुष्पी का स्व॒रस 
४० ग्राम मिलाकर खरन करें और चने समान गोलिया 
बना ले । । 

मात्रा---२-२ गोली दिन में ३ वार जल से दें । एक 
वार ताप आने से ४ घण्टे पूर्व, दूसरी बार २ घण्टे बाद 
और ताप न आवबे तो तीसरी बार दो घण्टे बाद देवे 
इसके प्रयोग से सब प्रकार के विषमज्वर और नवीन 
ज्वर २-४ दिन मे ही दूर हो जाते हैं । 

--र० त० सा०। 
«.. (झ) कर जबीजमज्जा १० ग्राम, विभीतकफलमज्जा 
१० ग्राम, चोवचीनी २० ग्राम मधु के साथ खरल कर 
छोटे बेर प्रमाण गोलिया बना ले । इन गोलियो के सेवन 
से मस्तिष्क स्‍्नायवीय शक्ति प्रतिदिव सुहठ हो बलवान 
होती है । +जेभि० वू० द०। 

(अब) करज पत्र, पुष्प, मूल, मुलत्वक्‌ और सीक 
की छाल सब वराबर ले खरल कर वेर के समान बटी 
बनाकर सेवन करने से वात, पित्त, कफ जनित ज्वर, 
मलेरिया, काला ज्वर आदि दूर होते हैं । 

“अभि० बू० द०। 

(२) पाक--कटकर ज के वीजो की ग्रिरी ६७० 
ग्राम लेकर रात्रि को जल मे भिगो दे। प्रात-काल उसक;| 
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निकालकर ४ किलो दूध मे डालकर चूल्हे पर चढा 
दे । साधारण आच के द्वारा यह पाचन किया जाना 
चाहिये । जब दूध और गिरी पकते-पकते खोवा घन 
जाय तो उसको एक कडाही मे १६० ग्राम थी डालकर 
मृदु आच से भून लें । जब वह खोबा लाल हो जाय तो 
उसमे तज, तेजपात, छोटी इलायची, नागकेशर, सोठ, 
मिर्च, पीपल, जावित्री, जायफल, लोग, विडछू, सौफ, 
जीरा, नागरमोथा, खर टी, हल्दी, दारुहल्दी, लोहभस्म, 
ताम्रभस्म, बद्भूभस्म प्रत्येक २०-२० ग्राम ये औषधिया 
डालकर खूब रगडाई करे। अच्छी तरह मिल जाने पर 
उत्तारकर रख ले । यह पाक चौवीस घण्टे मे केवल एक 
बार ही सेवन किया जाता है । 


मात्रा--६ ग्राम से ७० ग्राम तक । स्थायी लाभ के 
लिये ४० दिन तक प्रयोग करे १ 


यह गुल्म की अव्यथं औषधि है । इसके अतिरिक्त 
शूलरोग, पाण्डु, अतीसार, अरुचि, अजीर्ण, मन्दाग्नि, 
पथरी, मूत्रकृच्छ, संग्रहणी, पीनस, दौबेल्य, स्वप्नदोष, 
सोमरोग, प्रमेह आदि रोगो को दुर कर बल, स्फूर्ति, 
फान्ति, पुष्टि और कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता 
है। “ाधनन्‍्व० चि० वि० प्र० भा० । 
३ अके--(क) करख|्झपतन्र, निम्ब की अन्तरछाल, 
हरा चिरायता, हरा ग्रिलोयपञ्चाडू, नागयरमोथा और 
पित्तपापडा प्रत्येक २००-२०० ग्राम, जल १२ किलो । 
इन सब औौपधियो को यवकुट कर जल भे एक दिन 
भिगो दे तथा दूसरे दिन नलिकायन्त्र से अक॑ खीच ले । 
यह अके १०-१५ मि० लि० तक दिन मे दो-तीन बार 
दें। इसके उपयोग से सभी प्रकार के ज्वर ठीक हो 
जाते है । “सि० भे० मज्जूषा । 
(ख) करज के पत्ते, निम्व वृक्ष की अन्तरछाल, 
बिरायता हरा, धनिया, गिलोय पेचाग हरा, आवला 
प्रत्येक २००-२०० ग्राम, जल १२ किलो | 


विधि--इनच सब औषधियो को जौकुट कर जल में 
१ दिन भिगो दें तथा दुसरे दिन भवका से ७ बोतल 
अर्क खीच लें। और उस अकं मे फिटकरी की खील, 
सुहागे की खील, गोदन्ती हरताल भस्म, चूना, निम्वू 


का रस ६-६ ग्राम मर्दन कर मिला दें ) यह गुलाबी रग 
का अर बन जायेगा। 


मात्रा--१०-२४ ग्राम तक ज्वर आने से पूर्व १-२ 
बार में पिला दें। ज्वर उतरने के बाद भी दूसरे दिन 
भी १-२ मात्रा और दे दें । 


उपयोग--विषम ज्वर मे उपयोगी अके है। अन्य 
ज्वरो मे ओ लाभदायक है। कुछ दिन के प्रयोग से 
जीण ज्वर को समूल नण्ट कर देता है । 


-- प्रयोग मणिमाला ॥ 


४ शिरोविरेचन (नस्थ)--कटकरजबीजमज्जा, 
सहिजन के वीज, तेजपात, सरसो और दालचीनी प्रत्येक 
समभाग लेकर कपडछान चूर्ण करें। इस चूर्ण का नस्य 
देने से सब प्रकार के शिरोरोग शान्त होते हैं । 

-+वी० र० | 

४ तेल--करज, सतोना, कलिहारी, बृहर का 
दूध, आाक का दुध, भीता, भागरा, हल्दी, गोमूत्र और 
वत्सनाभ इन द्रव्यो से तेल को पकाकर सिद्ध कर लें । 
इस तेल की मालिश करने से बिसर्प नष्ट होता है । 


झ्"भावश्रकाश । 


पेटेण्ट प्रयोग-- 


विषमज्वर, वात श्लेष्म ज्वर, पित्तजन्य ज्वर आदि 
से उपयोगी क्युरील” नामक टिकिया (टेबलेट) का 
चरक फार्मा० निर्माण करती है। इसमे वहुत से सिकोना- 


त्वकू, गिलोय, कुटकी आदि के साथ करज भो डाला 
जाता है । 


देशरक्षक मौषधालय कनखल (हरिद्वार) “सर्व- 
ज्वरहारी” नाम से गोलियों का निर्माण करता है । 
इन गोलियों के निर्माण मे करज बीजमज्जा, कालमेघ, 
कुचला छात्र, सप्तपर्ण छाल, कुटकी चूर्ण के घतसत्व 
का प्रयोग किया जाता है। यह सवंज्वरहारी ग्रुटिका 
प्रत्येक प्रकार के ज्वर मे आराम पहुँचाती है । विषम- 
ज्वर (मलेरिया) में तो यह रामबाण है। २-२ गोली 
दिन मे ३ बार गर्म॑ जल से देनी चाहिये। यदि मलेरिया 
का संक्रमण चल रहा हो तो पूरे परिवार को १-५ 






गौसी दिन में दो बार देते रहने से मलेरिया का भय 


नही रहता । 
अमुभूत प्रयोग- 

(१) सर्वज्बरवारण बटी--गिलोय हरी १०० 
प्रम, चिरायता २० ग्राम, कालीमिये ५ ग्राम। सब 
को यवकुट कर १ किलो पानी में उवाले। जब करीब 
१०० ग्राम रह जाय तव उतार कर खूब मल-छानकर 
इसमे कटकरंज की मींगी (मज्जा) १०० ग्राम का चूर्ण 
खूब बारीक पीस छानकर मिलाकर अच्छी तरह तब 
तक घोटें कि जब तक सुचिनकण गोलियां बांधने लायक 
हो जाम, फिर चणरू प्रमाण वढी बना लें। १-४ 
गोली तक जरक गावजवां या सौंफ के सयोग से प्रातः 
सायकाल दें । 

--श्री रूपलाल जी बंश्म द्वारा 
अभिनव बूटी दर्पण से । 

(२) सर्बेज्बरहर बटो--करंज के कोमल पत्र 
१२ ग्राम, हरी गिलोम ६ ग्राम, कालीमभित्रें ३ भश्राम, 
पीषज्ञ ३ ग्राम, कालानशक ३ बाग, नीम की हरी सॉके 

२॥ जदद | बारीक पीसकर मटर समान गोली बनालें। 
प्रात“सायं १-२ योखी उचित अनुपान द्वारा सेवन 
करने से सर्वज्वर, अरुबि, मन्दारिन इत्यादि नष्ठ होते 
हैँ । --श्री रूपलाल जी वैश्य । 
(३) विषमज्वर केतु--घठक द्रव्य-शुद्धमल्ल 
(स्वेतसंश्विया) १० प्राम, कर ज चूण १ किलोग्राम और 
कर जपत्र स्वरस (भावना हेतु) । 
सर्वप्रथम भल्ल के चने के समान छोटे दुकड़े कर 
पाच लीटर मोदुग्धमे दोलायन्त्र मे शोधन किया गया। 
तीन घण्टे दोलायन्त्र से स्वेदन कर पोटली को बाहर 
मिर्कालकर किचित्‌ उप्ण जल से धोया पश्चात्‌ वस्त्र के 
अन्तः स्थित मललखण्डो को भी बाहर एक तामचीनी के 
पांच मे रखकर उष्णजल से धोकर स्वच्छ कर लिया 
गया एवं शुष्क किया गया। 
शुद्धमलल को खरल में डालकर सूक्ष्म चूणित किया 
गया पश्चातु करज चूर्ण भी डालकर पूर्णतया मिश्रित 
किया गया । भावनारथ कर जपन्नों का १ लीटर स्व॒रस 
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लेकर इस चूर्ण मे भावना दी गई एवं त्तीन दिन मर्दंत 
किया गया । जब गोली वनाने योग्य लुगदी तैयार हो 
गई तव २ गजा परिमाण (२५० मि० ग्रा०) की गोलिया 
बनाकर छाया शुष्क किया गया । 
यहा मुखय औपधि मल्ल ही है, किन्तु आधार के 
लिए (वेस) कर ज चूर्ण लिया गया । भावना द्रव्य भी 
कर जपत्र स्वरस ही लिया गया, क्योंकि रसौषधिया 
यथा रोग व तदु-तद गुणकर्म वाली वनस्पतियों के 
सम्मिश्रण से कार्य करने को उग हो जाती हैं । उक्त 
ओऔपधि का प्रयोग १०० रोगियो पर किया गया जिनमे 
सभी को पूर्ण लाभ हुआ | १-५ वर्ष के रोगियो को 
आधी भोली, ६ वर्ष से १५ वर्ष तक के रोगियों को 
१ गोली तथा १५-६४ वर्ष के रोगियों को १-२ गोली दी 
गई । मात्रा प्रात -साय दी गई। अनुपान दुग्ध किया 
उप्ण जल रखा गया । कुछ रोगियों को दूसरे दिन भी 
इक्त औषधि दी । रोगियों को तीन दिन बाद बुलाकर 
पूछने पर ज्ञात हुआ कि रोग की पुनरावृत्ति नही हुई । 
रोमियों के स्वास्थ्य परीक्षण करने से किसी प्रकार का 
उपद्रव व दुष्परिणाम उपस्थि नही हुआ । नाजूक मिजाज 
के छ रोगी, जिसमे चार स्थ्रिया, दो पुरुष थे, को दवा 
कंपसूल मे भरकर दी गई। पशथ्य में दुग्ध, चाय, गेहूँ का 
दलिया, कृुशरा दिया । 
“श्री सन्‍्तोषक्रुमार मिश्र आ० बु०, एम० ए० 
व्याख्याता, रा० आ० सस्थान, जयपुर आयुर्वेद 
विकास ज्वर चिकित्साक से । 
(४) एक सलेरियानाशक अनुभूत योग-- 
अभ्रकभस्म १ ग्राम, लोहभस्म १ ग्राम, शुद्ध वत्सनाभ 
चूर्ण १ ग्राम, कर जवीज भीगी चूर्ण २ ग्राम, पीपल चूण 
२ ग्राम । 
इनको नीवू के रस मे खरल कर १२० मि० ग्रा० 
की गोलिया बना ले । १ गोली गर्म जल के साथ दिन 


में हर २-२ घण्टे के पश्चात्‌ ज्वर चढने के ६ घण्टे पूर्द 
से देना प्रारम्भ करें। 


इससे पारी से आने वाला बुखार नष्ट होता है। 
“+डा० श्री जहानसिह चौहान द्वारा 
सुधानिधि अगस्त ७७ से। 
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(५) मलेरिया संहार--कल्पनाथ सत्व, १२ ग्राम, 
सप्तपर्णत्वक सत्व १२ ग्राम, कुटकी सत्व १३ ग्राम, 
कुचलात्वक्‌ सत्व १२ ग्राम, शुद्ध कर जदीज ४८ ग्राम, 
रक्तस्फटिका ४८ ग्राम । 

विधि--सवको मिलाछझार पानी के साथ ३६० सि० 
ग्राम की गोलिया बना लेनी चाहिए। 


विशेष--इससे सफलतापूर्वक आन्तरिक, तिजारी, 
चौथैया इत्यादि ज्वरों मे शतश लाभ उठाते हैं । 
यह कुनैन की भाति लाभकारी आयुर्वेदिक नमिरू- 
पद्रव महीषधि है । कुनन की तरह इससे ज्वर शीघ्र रुक 
जाता है, किन्तु कोई उपद्रव जैसे कान से सुनाई न देना 
आख से दिखाई न देना, वाल झड जाना इत्यादि नही 
होते । आधी गोली की मात्रा मे यह दूध के साथ योग 
करने पर ज्वर की निवंलता को दूर करती है | जाडे के 
बुखार के दिनो में नित्य एक गोली सेवन करने पर मले- 
रिया होने का भय नहीं रहता | यह विद्यालय अनु- 
सन्धान विभाग की एक प्रधान आविप्कृत औपधि है और 
भारतवर्प के प्रत्येक प्रान्त से इसकी सफलता का सन्देश 
प्राप्त हो चुका है। इससे शीघ्र लाभ प्राप्त करने के लिए 
रेचक चर्ण की ६२० मि० ग्रा० की एक मात्रा उष्णोदक 
से देकर पेट साफ होने पर तब “मलेरिया सहार 
प्रयोग शत प्रतिशत लाभदायक होता हे । 
अवधि--यदि रेचक औषधि देकर किया गया हो, 
प्रथम दिवस ही ज्वर रोक देती है । 
मात्रा--३६० मि० ग्रा० से १ ग्राम, २०० मि० 
ग्रामं तक अधिक से अधिक १ दिन मे ५ ग्राम दी जा 
सकती है । 
पथ्य--दूध, साबूदाना, यवयूप । -वैद्य सहचर। 
(६) आयुर्वेदिक कुनेन--गेरू ५ ग्राम, नौसादर 
प्‌ ग्राम, सग्ज कर ज २० ग्राम सबको कूट पीसकर छाव 
लें । २७० मि० ग्राम से ४७८० मि० ग्राम तक दवा 
ताजे पानी के साथ दे | यदि बुखार चढने से पूर्व दवा 
दे दी जाय तो बुयार नही चढेगा । चढे हुए बुखार में 
देने पर यहु दवा पसीना लाकर बुखार को उतार देती 
है। --स्वासी जगदीश्वरानन्द सरस्वती । 
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(#ल्‍्नहर: 


(७) करंजवटी--करणज की गिरी १२० ग्रीम 
शुद्ध गन्धक १२० ग्राम, शुद्ध फिटकरी ६० ग्राम, 
गोन्दती हरताल भस्म १२० ग्राम, महासुदर्णत घन- 
सत्व ६० ग्राम, असली अतीस ६० ग्राम इन सब औौपधियों 
को लेकर निम्बछाल के फ्वाथ की सात भावनायें 
देवे । २४००-२७४० विली ग्राम की ग़ोलिया वगाकर छाया 
मे शुष्क करे । 

उपयोग-प्रतिदिन, सुबह और शाम १-१ गोली जल 
के साथ, सेवन करने मे विपमज्वर (मलेरिया) भादि 
सभी ज्वर शीघ्र नष्ट दोते है। ज्वर पर अनुभूत है । 

्‌ --वंच श्री -हरीराम जी बराटे द्वारा 
» 'धन्च० भ्रुप्तसिद्ध प्रयोगाक (चतुर्थ भाग) से । 

(८) शीतज्वर नाशक--करज की भिंगी ६० 
आराम, छोटी पीपल ३० ग्राम, गूमा के फूल (द्रोणपुष्पी) 
६० ग्राम, कालीमिचं १८ ग्राम, लालपिटकरी की भस्म 
३० ग्राम-सवकों मिलाकर तुलसी स्वरस की ३ भाव- 
तायें देकर चने के बराबर गोली बना लेना चाहिये । 

सेवन विधि--शीतज्वर आने से पूर्व १-१ घन्दे के 
अन्तर से ३ बार १-१ या २-२ गोली उष्णोदक के साथ 
देना चाहिए। 

गुण--ज्वर पहिले ही दिन जाता रहता है । इन 
गोलियो से शीत-ज्वर (इकतरा, तिजारी, चौथीया) 
निश्चय ही जाता रहता है, इस पर मुझे पूर्ण 
विश्वास है। 

-:५० हरिप्रसाद जी चतुर्वेदी द्वारा 
धन्व० ग्‌ प्तत्षिद्ध प्रयोगाक (द्वितीय भाग) से । 

(5) बच्चो के सर्व प्रकार के ज्वर पर---कटक- 
रज गिरी १२ ग्राम, पीपर ६ ग्राम, जेठी मधु (मुलौठी) 
६ ग्राम, सुहागा का लावा ६ ग्राम 

विधि--सुहागे के अतिरिक्त उपरोक्त तीनो वस्तुओ 
का कपडछान चूर्ण कर अलग-अलग उपरोक्त मात्रा में 
लेवे और, सुहागे का लावः बनाकर ६ ग्राम की मात्रा 


में सिला देवे । बाद में पानी मे पीसकर ६० मिली 
ग्राम की गोली ,बनावे । 


5 8 





८७ 9८..८.५.3४८०८ ७०) 






गुण--वच्चो को मात्रा के अनुसार यथा्रोग्य अनुपान 
से देवें। सव॑ प्रकार का ज्वर बन्द होगा। अनुभूत है । 
नोट--इसकी मात्रा ११० से २४० मि० ग्राम 
पर्याप्त है | 
«. अनुपान--शहद या माता के दूध के साथ देवा । 
--श्री व्यासराम कविराज द्वारा 
घन्व० गप्तसिद्ध प्रयोगाक (चतुर्थ भाग) से । 
(१०) शीतज्वर हरी--करज की मीग भुती १२ 
ग्राम, अतीस कढवी १९ ग्राम, कालीमिचे १२ ग्राम 
तुलसीपन्न ३६ ग्राम । सबको पीसकर गिलोय स्व॒रस की 
७ भावना देकर रख लीजिये । 
भात्रा--१२० मि० ग्राम अनुपान उष्णोदक । 
प्रयोग--शीतज्वरहर । 
--प० श्री वेदब्रत शर्मा द्वारा 
(धन्व० सफलसिद्ध प्रयोगांक) से । 
(११) ज्वरांकुश--करज की मात्रा ४८ ग्राम, 
रसौत ४८ ग्राम, कालीजीरी अतीस६-६ ग्राम । उपयु क्त 
औषधियो को कूठ कपडछन कर तुलसीपन्न स्व॒रस मे १ 
दिन भोटे और चने बरावर गोलिया बनाये । 
गुण--यह गोलिया मलेरिया बुखार के लिये अच्छी 
हैं। २ बारी (पाली) पिलाने से ही बुखार रुक 
जाता है। 
सेवन विधि--बुखार आने से ८ घण्टे पहिले से 
२-२ घण्टे के अन्तर से पानी के साथ देना चाहिये। 
! --वैद्य विट्वलराम हीरालाल जी तिवेदी द्वारा 
धन्व० गृप्तसिद्ध प्रयोगाक (प्रथम भाग) से । 
(१२) तृतीयान्तक वबटी--करजगिरी ११२ ग्राम 
शुष्ठी १२ ग्राम, श्यामधत्‌रा वीज २७ ग्राम-सबको 
पृथकू-पृथक्‌ पीसकर खरल मे डालकप मिरच के बराबर 
ग्रोलिया बनाकर छाया में सुखाले । 
सेवन विधि--ज्वर आने से ६ घण्टा पूर्व २ गोली 
, फिर २-२ घण्टा बाद २-२ गोली जल के साथ दें। 
बारी के दिन जब ज्वर आने का समय बीत जाय तब 
दूध चावल सेवन करे ) यदि रोगी को मलावरोघध हो 
तो बारी के दिव से पहिले दिन पचसकारादि चूर्ण 
देकर विरेचन करा देना चाहिये । 


बनौ० रस्मा० द्वि० ४१ 
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गुण--तृतीयक ज्वर तथा कम्पज्वर को उसी निन- 
रोक देती है। --धन्ब० भाग १६ अक १-२- से । 
(१३) विषमज्वरारि वढदी--करज चूर्ण २०० 
ग्राम, दोदन्ती भस्म (निम्ब स्वरस से भावित), सौभपग्य 
भस्म, स्फटिका भस्म प्रत्येक ५०-५० ग्राम को कूट पीस- 
कर करज पत्र मुल, तुलसी, निम्ब, सप्तपर्णी, द्रोणपुष्पी, 
हारसियार के क्वाथ मे अलग-अलग ६-६ बार खरल 
कर झरवेर के बराबर गोली वना छाया मे शुखाकर 
रख ले । 
सेवन विधि--ज्वर आने से पूर्व २-२ घण्टे पर १- 
१ गोली निगलथावे | 
उपयोग--मूतन विषमवज्र मे उपयोगी गोली हैं । 
“श्री मोहन जी भद्ठ द्वारा 
गुप्तसिद्ध भ्रयोगाक (चतुर्थ भाग) से । 
(१४) ज्वरनाशक बढी--करजमीग, पीयल 
४०-४० ग्राम, सफेर जीरा, बचूल की पत्ती २०-२० 
ग्राम, तुलसी की पत्ती हारसिगार की पत्ती, गूमा की 
पत्ती, सहदेई की पत्ती, वनगोभी की पत्ती कालीमरिच 
प्रत्येक १०-१० ग्राम । ४ 
सव दवाओ को महीन पीसकर २ रोज द्रोणपुष्पी 
(गूमा) के रस मे ओर दो रोल तुलसीउन्न के स्वरस में 
खरल कर छोटी झरबेरी के बरावर गोली बना लें। 
प्रात, साय, मध्याद्धू १-१ गोली पानी के साथ सेवन 
करें। हर प्रकार के बुखारो को दुर करने मे अवसीर 
है । “रामदेवप्रसाद द्वारा 
घन्त्र० अक्टूबर ४१ से । 
(१५) मसलेरियाहर वटी--ऋरज की भिगी 
४० ग्राम, कुटकी ६० ग्राम, गोदन्ती भस्म ४० ग्राम, 
कर्पूर २० ग्राम, कालीमरिच ५० ग्राम, सब को कुट- 
छानकर तुलसी स्व॒रस तथा गमा स्वरस की भावना 
देकर झरवेरी के समान वटी बनाकर ज्वर आने से 
हे घण्टा पहले १ वटी व १ वढी १ घण्ठा पूर्व भ्रम 
जल के साथ सेवन करने से मलेरिया ज्वर २-३ दिन 
में निश्चित रूप से रुक जाता है | 
“१० श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा द्वारा 
प्राणाचाय प्रयोगमणिमाला से । 
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(१६) विषमज्वरहर बंटी--करज की मीग 
५० ग्राम, जीरा सफेद किड्चत्‌ भुवा हुआ २४ ग्राम, 
बबूल की ताजी पत्ती (डण्ठल रहित) २४५ ग्राम, पीपरा- 
भूल ५४० ग्राम, मेहदी के बीज ५० यप्म, चक्रमदे के वीज 
७० ग्राम, गोदन्ती हरताल भस्म २५ ग्राम । 

सव औषधियों को कूट छानकर गोदन्ती मिलाकर 
सत्यानाशी के स्वरस की ३ भावना देकर चता प्रमाण 
की गोलिया बनाले । 

१-४ गोली ठक गरम जल के साथ ज्वर के पूर्व 
सेवन करावे । बाद मे ज्वर उतरने पर १-२ गोली 
सुबह-शाम २-४ ढिन तक प्रयोग करावे । 

--प० क्षेमचन्द जैन द्वारा 
प्राणाच्यये प्रयोग मणिमाणा से । 

(१७) विबन्धरोगरध्वसिनी--करज की गिरी 
सफेद २४० ग्राम, छोटी पीपल ६० ग्राम, दालचीनी 
१२ ग्राम, लाहीरी नमक २४ ग्राम, लाल ग्रेरू ६ ग्राम । 
सबका चूर्ण बनाकर गोली वनाः ले । 

चडो के लिए २ गोली छोटो के लिए १ गोली 
गरम जल के साथ दे । 

जाडा देकर बुखार आना, सिर दुखनता, प्यास 
लगना, हाथ पैरो में हडकल होना, जी्णंज्वर, प्लीहा, 
यक्षंत आदि दूर होकर नवीन खून बढता है । 

विशेष गृुण--दो माह निरन्तर सेवन करने से खूनी 
बवासीर भी जाती रहती है | 

,.. #+श्री वेच्य प० भोवरेलाल जी शर्मा द्वारा 

धन्व० गप्तसिद्ध प्रयो० प्रवम भाग से । 

८५ जड़ी पर--करज मीग, गोदन्ती भस्म 
गेंस, फिटकरी श्वेत का फूला, चुना वुझा हुआ । समान 
भाग लेकर तुलसी स्वरस तथा गइची स्वरस में घोट- 
कर चना प्रमाण गोलिया बनाकर रख लीजिये । 

ज्वर से ३-४ बण्टे पूर्व १-१ घण्टे के अन्तर से २-२ 
गोली निगलमे से किसी प्रकार का जाडे का ज्वर न 
आयेगा । यदि कोई ज्वर का निश्चित्‌ु समय न हो तो 
प्ेनछ घण्टे फे अन्तर से 9 बार देनी चाहिये । जिस 
दिन ज्यर,की घारीन हो उस दिन भी इसी प्रकार 


(| | 








लेना चाहिये । यह पूर्ण मादा है। दुर्बल _ रोगी व १० 
वर्ष वाले को १-१ गोली लेनी चाहिये। इससे कम उम्र 
वाले को आधी गोली ही पर्याप्त है । ५ 


ह । “श्री वेद्य इद्धमणि जी जेन द्वारा 
-धत्व० गुप्तसिद्ध प्रयो० प्रथम भाग से । , 
वे पाली ज्वरहर--पाली के ज्वर मे नागरबेल 
के,२ पानो मे भूने हुये कटकरज बीज १ की गिरी 
एक रुपया जितने आकार का आक का पान, और चार 
लोग मिलाकर ४६ घण्टे पहले दो-दो घण्टे-पर (खिला 
देने से और रोगी को दूध, जल या चाय के अलावा 
कुछ भी न खिलाने से पाली टल जाती है। शीत ज्वर 
पर लता करज अति मूल्यवान औषधि सिद्ध हुई है । 
“स्वामी श्री कृष्णानन्द जी महाराज द्वारा 
का न (गावी में औष़धरत्न प्र० भा०) से । 

२० श्वुतुशूल कुठार चूर्ण--करज :की, गिरी » 
३५० ग्राम, (३६ ग्राम घृत में भून लें), सोठ, सेधानमक, “ 
क्रालानमक १८5०-१८० ग्राम, सुहागाभस्म ६०, ग्राम, 
शुद्ध हीग १३० ग्राम, यवक्षार १२० ग्राम, मीठासोडा 
३०० ग्राम, सबको कट छानकर बोतल में भर लें। 
मात्रा १ ग्राम से २ ग्राम तक । अनुपान गर्म जल से । 

प्रयोग-श्तुशूल, अफरा, मकक्‍कलशूल, उदरक्ृमि के 
लिये हिंतकर सिद्ध हुआ है । 

“वेंय श्री कृष्णमुर्ति शर्मा द्वारा 
धनन्‍्व० सफलसिद्ध प्रयो० द्वितीय भाग से । 

२ . कुवेराक्षि बटी--करज के बीज ४८ ग्राम, | 
ताम्र भल्म ७२ ग्राम, छोटी इयायची १२ ग्राम, कर्पूर के 
कचरी १२ ग्राम, कपूर ठेला ३ आम [| ' 

पहिले छोटी इलायची व कपूर को एक जगह 
खरल करे, जब यह खरल होते होते एक दिल हो जाये 
तब अन्य द्रव्यो को मिलाकर पाती के साथ खरलकर 
सरसो के बराबर गोलिया बनावे । े 

अनुपान एवं उपयोग--अन्नद्रवश ल, परिणामरशूल 
में सुबह शाम एक-एक गोली पानी के साथ खाये । 

“शी लाला बदरीनारायण्‌ सेन द्वारा 
धन्व० गुप्तसिद्ध प्रयोगाक चतुर्थ माग से / 
की 
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सुश्रुत और वॉग्भट दोनो ने ऋगी या ककेटश गी का उल्लेख काकोल्यादिगण तथा पद्मकादिवर्ग मे 
किया है। साथ ही चरक ने इसे मधुरस्कन्ध में लिखा है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि काकडासिगी के नाम 
से जो अत्यन्त कपैला द्रव्य मिलता है इससे सर्वंथरा भिन्‍त कोई अन्य वर्ग के पादप डिनके फल सीग जैसे मुडे 
और मधुर रस प्रधान हो प्राचीन काल में ककंटश्ू गी नाम से लिये जाते थे। जीवन्ती वर्ग (8506908- 
००४७) के कुछ पादपों के फलो में यह स्वरूप और माधुय मिलता भी है । इसलिए कर्कटश्वू गी पर पुन खोज की 
आवश्यकता प्रतीत होती है। 

भावसिश्र ने इसका जो वर्णन किया हे श्ट गी कपाया तिक्तोष्णा इत्यादि वह इसी द्रव्य का वर्णन है 

। जो आजकल वाजार मे मिलता है । तथा जिसे पारीक जी ने अपनी कलम से उपक्ृत किया है। 


हा “२० प्र० बन्रि०१ 
ककोट (ककक्‍्कड) नामक वृक्ष के पत्र, पत्रवृन्त (पत्र- आजश्ज़ी--बकरे के सीग के समान । 
डठल) किवा शाखाओ पर कीट विशेष के द्वारा निर्मित हिन्दी--काकठासिड्डी । 
श्ृद्धाकार (सीग के समान) कोषवतु रचवा को जाती सराठी-काकडशिड्भी । 
है। ये कोष किवा कृमियृह ही कर्कंट्थ॒ड्भी के नाम से बंगला--काकडाश्ज्धी । 
जाने जाते हैं-- ' तासिल--फाकडाश्ड्री । 
' कर्टवृक्षेकीट सरचित शद्धृसन्तिन कोष १ तेलगु--क्ाकडाशड्ली । 
, ककेट्शूद्धी विदिता विविधग्रुणादूयौपधिलेकि 0॥ राजस्थानाौ--काकडासीगी । 
भगवान्‌ चरक ते इसे कासहर एय हित्का निग्नहण पजाबी--ककडसिज्धी । 
/ गण में कहा है तथा महंपि सुश्षुत ने काकोत्यादि गण में गुजराती--काकडा | 
(कहा हू। प्राकृतिक वर्गीकरण के जनुमार यह आम्रकुल लैटिय--पिस्टेसिया इन्टेग्रिमा (58९०४ [॥0- 


(एनाकाडिएसी--8॥9८7479008०) की औषधि हूँ । हफायाब शठएवाछक छा870॥5) । 
भावमिश्न ने इसका हरीतकक्‍्यादि वर्ग में तथा पियब्रत जी 


। न्‍ उत्पत्ति स्थाव--हिमालय के भिम्न तटबर्तती 
ने कासहरवर्भ से वर्णव किया हे । 


पश्चिमोत्तर पहाडियणे पर १२००-८००० फीट तक तथा 


नास..... कुमायू, नेपात, आसाम, बगाल में भी इसके वृक्ष पाये 
संस्कृत--शज्भी, कर्केदाब्या । जात 8) 
कर्टशज्भी--कर्कंटवृक्ष मे होते ताली शज्जाकार रासायमिदा सगठन--टसमे टैनिन २०-७४ प्रति- 
जि] शत, उउनशील तेल १३ प्रतिशत, राल ४ प्रतिशत 


कुलीरविधाणिका--फैकडे के सीग की भाति । होता है । उउनशील तेल साजी अवस्था में वर्ण से रहित 





एवं कुछ समय तक रखने से पीठवर्ण विशिष्ट गन्ध व 
स्वाद युक्त होता है। पत्र और फल में क्रश १६ तथा 
८ प्रतिशत टेनिन होता है। 


वानस्पतिक परिचय--लोक में “कवकड” नाम 
से प्रसिद्ध तूत के सहश लगभग ४० फीट ऊचा वृक्ष ही 
कर्कंट्शूज़ी का उत्तत्तिस्थल हैं । इसकी छाल गहरे 
धूसरवर्ण की किवा क्ृष्णाभ होती है जिश्षको काटने से 
सुगन्धित स्नाव होता है। इस वृक्ष के पत्र युग्म अथवा 
अयुग्मपत्राकार तथा ६-८ इच्न्च लम्बे होते हैं । पत्रक 
४-६ जोडे, किचितु सनाल, भालाकार, लम्बे तोक तथा 
सरलधार वाले और चिकने होते है। नव किसलय 
(नये कोमल पन्न) रक्तवर्ण के होते हैं । पुष्प पाश्विक 
भजरियो मे, छोटे रक्ताभ होते है । फल-चिकने, सिक्कु- 
डन युक्त, गोलाकार ३ इज्च व्यास के (लम्बाई से चौडाई 
अधिक) होते हैं। ये पक जाने पर धूसरवर्ण के होते है । 
वृक्ष पर अप्रैल-जून मे पुष्प लगते है गौर इसके बाद 
फल लगते है । 
यह पूर्व में कहा गया है कि इसके पत्र, शाखाओ पर 
लम्बे-लम्बे शुद्ध के समान कृमिगुह (535) लगते हैं। 
मे एफिस नामक क्लमियों द्वारा बनाये जाते हैं, जो कर्के2- 
शद्धी के नाम से चिकित्सा मे प्रयुक्त होते है। यह कृमि- 
गह शज्भाकार, पोला होता है। इसका भीतरी पृष्ठ 
रक्ताभ होता है तथा इसे तोडने पर इसके अन्दर जाला 
सा दिखाई पडता हैं, यह उस कीट का अवशेष भाग 
होता है। यह श्वेताभ होता हैं । ऊपर का वर्ण धूसर 
होता है, यह कठिन, सिकुडनयुक्त १-३ इज्च लम्बा 
तथा इ-२ इज्च चौडा होता है। 
हरीतकी आदि वृक्षोी पर भी ये कोप प्राप्त होते हैं 
जो ककंट्शूड्री (काकडासिगी) के नाम से ही व्यापा- 
रियो द्वारा विक्रय किये जाते हैं। तितिडिक जाति 
(९॥४७) के वृक्षों पर भी ये कोप (कृमिगृह) बनते हैं । 
इसी जाति के होलारि या होलसिग (लैटिन-रस सक्‍्सि- 
डोमिया-१॥ए०५ 8ए0००१७7॥७) नामक पौधे की शाखाओं 
पर भी ये ऋज्भाकार कोष पाये जाते। यद्यपि वास्तविक 
ककंटश्ज्भी से यह पृथक्‌ है जौर उसके गुणो के समान 


यह उत्तम गुणों वाली नही है । इसे कर्कटशज्ी मानना 
उपयुक्त नही है क्योकि डा० श्री बलबन्तसह ने स्पष्ट 
कहा है--“कुछ लोगो ने भ्रम से कर्कंटवृक्ष का नाम रस 
सक्सिडोनिया दे दिया है।” फिर भी इसके ग्रुणो में एव 
कर्कट्शूज्जी (कर्कंट वृक्षोत्पन्न) के ग्रुणों मे बहुत कुछ 
साम्यता है अतएवं यह प्रतिनिधि रूप में व्यवहुत की ँ 
जाती रही है । 

यह प्रतिनिधि करकंट्शज्भी विशेषतया सकोचक होती 
है । इसके फल क्षय मे उपयोगी हैं। जापान में इसके 


फलो के रस से एक प्रकार का मोम तैयार किया जाता 
है, जिससे मोमवत्तिया बनाई जाती हैं। 


रस--कपाय, तिक्त । 
भुण--लघु, रूक्ष । 


वीर्य--उष्ण । 

विपाक--कदु । 

दोषकर्म--यह उष्णवीय होने से कफबात शामक है। है हे 
प्रयोज्यअद्भू--'ज्भाकार कोप । हैं 
साजन्ना---१-३ ग्रास । 


हानिकारक--यह यकृतृ, आमाशय एव वृक्‍्क के 
लिये हानिकारक है । 


दर्पंनाशक--कती रा, सिकञजवीन | 


ग्रुणधर्मं-- 

श्वज्जीकषाया तिक्तोष्णा कफवातक्षग्रज्वरानू । 

श्वासोध्व॑वाततृट्कासहिक्का रुचिवं मी हू रेत्‌ ॥ 
“भा० प्र० नि०। 


तिक्ता कर्कट श्रृद्धी च गुरुए्चोध्व॑समी रजितृ । ' ' 
कासश्वासाति यक्ष्मष्ती वान्तितृष्णा रुचिजंयेत्‌ ॥ 
न-+घ० नि०। 
तिक्ता कर्क शज्धी तु॒ गुरुरुष्णानिलापहा । 
हिककातिसा र कासघ्नी श्वासपित्तासर नाशिनी ॥ 


“-रा० नि०। 
शज्भी कपाया तिक्तोष्णा हन्ति हिध्मावमिज्वरानु | 
तृष्णाभ्रमकफश्वास क्षयकासोध्व॑मार्तानू ॥ 


“म० घि० नि०। 
अ्वृज्धिका क्षयसमीरबलास श्वासतृदकसनहिक्कनहन्त्री । 


“एसि० भे० म० मा० | 


घ 











| ककाटश्वु जी (एं5टाव 88896 ४ट८ांगाव) 


विभिरन सतॉँस  : ससकृत-कर्कंटश्श गी, अजश्ु गी। हिन्दी-काकडासिगी | मराठी-काकडशिद्धी । बगला- 
काकंडा शुद्धी । लैटिन-पिस्टेशिया इन्टेग्रिमा (25080०७ ॥00०28०7779) । 

ह प्रीप्ति स्थान : पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिमी हिमालय । 

'उपयोगी अड्भ : श्ृद्धाकार कोष । दोषकर्म . कफवातशामक । 

| रोगोपयोग, : कास, श्वास, हिक्‍्का, वमि, वालरोग । 

भुदय योग. ; सुग्यादि चूर्ण, बालचतुमंद्रा । 


सुदय ॥ 





मज 08 
/& मु 


ऊ 








आड़्ी कपाया तिक्तोष्णा कफवातविनाशिनी | 
, ज्वरे कासे क्षये श्वासे छद्वया हिककासु शस्यते ॥ 
++प्रिय० नि०। 


ककेट्श्वड्भी प्राणवहसोत्स के रोगो की उत्तम 
ओषधि है। यह उप्ण, बत्य एवं कफनि सारक है। 
कास, श्वास, श्वासतनलिकाशोथ एवं राजयक्ष्मा आदि में 
यह अच्छा लाभ पहुँचाती है । इससे श्लेष्मिक कला को 
बल मिलकर कफ बाहर निकलने लगता है। कफघ्न 
'होने से नया कफ नहीं बनने देती है। गलशोथ तथा 
उपजिहििका वृद्धि मे भी यह हितावह है। इसके द्वारा 
विनिभित शद्भबादि चूर्ण प्रसिद्ध है-- 
आज़्ी  कदुत्रयफलन्रयकण्टका री- 
भार्गी च॒ पुष्करजटा लवणानिपञज्च । 
चर्ण पिविदशिशिरेण जलेन हिक्‍्का- 
हे एवासोध्वंवातकसनारुचिपीनसेपु ॥ 
+-भे० र०। 
कविराज जयदेव शास्त्री ने कास के नाश हेतु ककेट- 
अुद्धी को श्रेष्ठ कहा है-- 
कृष्णा कर्केटश्यड्भी च कट्फलश्च कदुत्रिकम्‌ । 
एते ककार कथिता कासनाशनहेतवे ॥ 
-सि० भे० मजू० । 
ककारा ककारादिभेपजानि | एपा व्यस्ताना सम- 
स्ताना वोभयकापि प्रयोग । स च मधुना लेहरूप । 
-कुचिका | 
“तन्द्रा मोह प्रलापश्च कास श्वासो5रचिम्र मे ” 
आदि सन्तिपातिकज्वरलक्षणो के शमनार्थ श्द्भी किया 
शज्भी समन्वित योग लाभप्रद कहे गये है-- पं 
शद्भीशटीन्द्रयवधन्वयवासवाट्य- 
पद्मापटोल कुलकादशमूलसिद्धम्‌ । 
पीत्वा कपायमिमक प्रणिहृति कश्टा- 
नप्टाद शागमखिलानपि सन्निपातान । 
“--त्रिशती ६७ । 
“अप्टाज्ावलेहिका! का भी यह घटक है। कर्कट- 
हृज्भी विशेषतया सकास श्वास कफज्वर मे लाभप्रद है। 
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श्ुद्धीकणा कटद्फलपुष्कराणा- 
क्षौद्रान्विताना विहितोब्नेह । 
श्वासेन कासेन युत बलास- 
ज्वर जयेदन्न॒ न कापिशद्वा॥।. * 
-“वच्ध जीवन १/३५। 
वातश्लेष्मिक ज्वर में यह कालीमिर्च, लोग, तुलसी-" 
पत्र एबं अदरख के सयोग से अच्छा कार्य करती है । 
तिक्त और उष्ण होने से यह कटुपौष्टिक है । इसके ह 
सेवन से क्रमश बल की वृद्धि होती है। क्षयरोग मे यह्‌ 
लाभप्रद है। भगवान चरक ने क्षयरोगी के कास को द्र, 
करने के लिये मधुधृत युक्त निम्नाड्ित औौपधिया उप-' 
युक्त कही है । 
खर्ज्जूर पिप्पली द्वाक्षा पथ्या शज्जी दुरालभा ।' 
भेपज्य रत्नावलीकार ने इस रोग में “जूद्धबर्जु- 
नाथ चूर्ण का वर्णन किया है-- | 
श्ज्धयार्जुना श्वगन्धानागबला- 


धआ 


पुष्कराभयाछिन्नरुहा. । ल्‍ 
तालीसादिसमेता - ह 
मधुसपिश्या यक्ष्महरा. |. , 


हि 


कश्मीर में इसके फलो का भी क्षयरोग मे उपयोग ( 
किया जाता है। यह दीपन, वातानुलोमन होने से अग्नि- 
माद्य, अरुचि, उदावतं, तृष्ण आदि पाचन सस्थान के > 
रोगो में भी लाध्प्रद है। “यत्‌ ग्रहण्यामाम सपाच्य | 
वल्नि झृत्वा तत्रस्थ द्रव च शोपयित्वा सग्रहण करोति , 
तद॒ष्णप्राहक ज्ञेयम्‌” आढ्मल्ल की उक्त परिभाषा के: 
अनुसार यह उष्ण सग्राहक द्रव्य है सुतरा अतीसार प्रवा- ५ 
हिका आदि में हितावह है । वाधके को दन्‍्तोदुभेद के - 
समय कई कष्ट सहने पढ़ते हें- ४ 3८ 
; विशेषाज्ज्वरविड्भेदकासच्छदिणिरोरुजाम्‌ ., यह 

अतिस्पन्दस्य पोथक्या विसपृस्य च जायते ॥ 

धन कष्टो को दूर करने मे कर्कटश्वज्धी उत्तम,है। 
कास, ज्वर, छदि आदि , उपद्रवो को दूर करने हेतु * 
आचार्य वाम्भट ने शुद्धी, पिप्पली और अतिविषा को ' 
मधु के साथ देना उपयुक्त कहा है। इन्ही ' द्रध्यी को * 
आचार शाज्ञ धर ने भी उपयुक्त कहा है। कई आचार्यों , 


बज मन के 











ने पिप्पली के रधान्न पर मुस्तक को लिया है। उक्त 
चारो द्व्यों के सयोग का प्रयोग “वालचातुभद्रिकावले- 
हिक्ा” चिकित्सक समाज मे प्रसिद्ध है-ः 
घनकृष्णारणा श्यगीचूर्ण क्षौद्रेण सयुतम्‌ । 
शिशोज्व रातिसारध्त श्वासकासवमीहरम्‌ ॥। 
पू० २० ॥ 
- इसके अतिरिक्त “कर्कटादि चूर्ण (भैं० र०)” तथा 
“खुद्धूबादिधुत (अ०-ह०)”* आदि प्रयोग भी वालरोगो 
में लाभदायक सिद्ध हुए है। 
प्रदर-एवं" पूयमेह -आदि में गर्भाशय के शोथ एवं 
शूल के शमन, में भी यह श्रेष्ठ है । रक्तगुल्म को दूर 
करने हेतु श्ट गी, पिप्पली आदि द्रव्य से निर्मित रझज्ू- 
घादि क्वाथ (क्वाथमणिमाला) हिंतावह कहा गया है । 
यह शोथहर एवं 'रक्तरोघक़ होने से शोथ तथा क्षतो 
में भी बाह्मप्रयोगार्थ उपयोगी है । शोथ मे इसका लेप 
तथा क्षतों पर इसका अवंचूर्णन हितावह है । मसूडो से 
रक्त बाने पर इसके क्वाथ से गण्डूब करता लाभदायक 
है । आचार्य वाग्भर्ट ने इसे वृष्य कहा है-- 


< 
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कुली रश् ग्य य. कल्कमालोड्य पयसा पिबेतु | 
सिताघृतपयोहल्नाशी सनारीपु बृपायते ॥ 


बालरोगों में कर्क८श्ड्भी को उपादेयता--- 
१ ज्वर-(क) करकक्रटश गी का सूक्ष्म चूर्ण १२४ मि०- 
ग्रा०, फूली हुई फिटकरी का चूर्ण १२४ 
मि० ग्रा० दूध से दिन मे २-३ बार दें। 
(ख) कर्केटशू गी का सूक्ष्म चूर्ण १२४ मिग्रएं०, 
नवसादर ६० मि० ग्रा० दुध से दिन में 
एइलारेदओ . 5. 
(ग) ककंटश्रृद्धी का सूक्ष्म चर्णं १२५ मि०- 
ग्रा०ण, कलमीशोरा १२५ मि० ग्रा० जल 

से दें। र भी उतर जाता है 
तथा पेशाब भी खुलकर उतर जाता है । 

२ छदि-श्रुद्धी का चूर्ण १२४ मि० ग्रा०ण, वशलोचन 


चरण १२५ मि० ग्रा० जल के साथ दिल 
मे २-३ बार दे । ) 


न का 


नकल वै७४ 
ज हे 


«३- अजीणे---(क) :खुद्भीचूर्णं १२४ मि० ग्रा० + कालानमक व९२४ मि० ग्रा० जल से दे । 


चर (खि) ७० के कं + सोठचूर्ण मर हर श 
कह 0 गत 3 + सैन्धव हे 0. 
3 3)... “च)३  >फ्काँ का + जीरकचूर्ण हि 
(ड) » हे + सौफचूणं ह री 
(च) + ) घृतभ्रष्ट हीग.. , हा है 


४ तृष्णा-- (क) श्रृद्धीचूण १२५ मि० ग्रा० + एलाचूण 


(ख) ल्‍ ् 


।॒ 


कन अंजलि ञ जन अली 


नल कह (ग) 


५ उत्फुह्लिका (पसली चलना)-८ - - 


हु 


जे है] 
3 37 


(खे) ० - ! 
(ग) मुखर 
(घ) हर] 


+ स्वर्णंगेरिकचर्ण ,, हे 
+ मिश्री 


(क)_ श्ूज्जीचू्ण १२५ म्लि० ग्रा० क॑ भारज्भीचूर्ण १२५ मि० ग्रा० उष्ण.-जल से । 
+ उसारेविन्द ः 

, तुलसी स्वरस से दें । 
अदरख स्वरस से दें । 


१२४ मि० ग्रा० दूध से दे ।, 


7 मै) 


.६.. विवन्ध--- (क) शद्धीचूर्ण १२४ मि०;ग्रा० + हरड जुलाफा चूण १२५ सि० ग्रा० दूध से ।- 


हि (ख़) ०, कं.  ए 9 7) 
बेर ह् 


+ शुद्ध सौभान्य ब 
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७ प्रतिश्याय-(क) श्रृद्धीचुणं १२४ मि० ग्रा० + कालीमिचं चूर्ण १२४५ मि० ग्रा० मधु से । 


(ख) ,, है + लोगचुर्ण ६० मि० ग्रा० उण्ण जल से तीक्ष प्रकोप मे । 
८. कास-- (क) टी हे; + मधुयष्टि चूर्ण ११५ मि० ग्रा० मधु से । 
खी) » है + शुद्ध सौभाग्य हू 
व अतिसार-- हर हु + नागरमोथा चूर्ण कर जल से । 
१० रक्ताव्सिार--- हा है + मोचरस ग गा 


उक्त औषधियों को मीठा बनाने के लिए इसमे शक्कर (बूरा) मिलाया जा सकता है। उक्त मात्रा 
एक वर्ष के बालक को है। आयु के अनुसार इस मात्रा से अल्प किवा अधिक मात्रा का निर्धारिण करें। 
मात्रा के लिए आचार्यो ने परिभाषा दी हे---“मात्रा अनपायि परिमाणम्‌”। मात्रा-लाभ के स्थान पर हानि 
न पहुँचावे-यह सर्देव ध्यान रखने की आवश्यकता है। बालको को दी जाने वाली मात्रा पर विशेष ध्यान 
दिया जाना चाहिये । बालको को विषौपधिया नही देनी चाहिए। निरापद काष्ठादि औषधियां बालको हे 


लिये अधिक हितावह हैं । 


यूनानी सतानुसार--यह दूसरे दरजे मे गरम 
और तीसरे दरजे में खुश्क है । यह हर तरह की खासी 
दमा, हिचकी, के, और खनी दस्तो को मिटाने भे उमदा 
है ॥ कफ के उपद्रवों को दूर करने मे यह अव्वल है । यह 
मेदे (आमाशय) को ताकत देती हे किन्तु अधिक प्रयोग 
से हानि पहुँचाती है। यह प्यास, वायुगोला, ववामीर 
आदि बीमारियो को दूर कर भूख को बढाती है । 

आधुनिक मतानुसार--डा० वामनगणेश देसाई 
के मतानुसार यह कफरोगो की उत्कृष्ट औषधि है । 
इसके सेवन से श्वासनलिका का नवीन किवा जी्ंशोथ 
समाप्त होता है। इस शोथ मे शिथिलता उत्पन्त होती है 
और इससे जो काम उत्पन्न होता है वह ककट्श गी के 
सेवन से नष्ट होता है। श्वासनलिका की श्लेष्मिक 
त्वचा पर इपिकोना की अपेक्षा कर्कंटशू गी का प्रभाव 
अधिक होता है । इसके उपयोग से सचित कफ निकल 
जाता है और नये कफ की उत्पत्ति नही होने पाती है । 

कर्नल चोपडा ने कहा है कि कफ, कास और क्षय 
की यह भ्रमुख आयुर्वेदिक औपधि है। यह सुगन्धित 
द्रव्यो के साथ देने से अधिक शान्तिदायक सिद्ध हुई है । 
यूनानी हकीम इसे फुक्फुस के रोगो में, रक्तातीसार मे 
और उछदि में लाभदायक मानते है।यरोपियन लेखक 
भी इसका उल्लेख तो करते है किन्तु इसके विपय मे 
कोई विशद वर्णन इन्होंने नहीं किया है । 


इसमे व्याप्त शिथिल तैल फुफ्फु्सों की पीड़ा को 
कम करने की भूमिका निभाता है। पाये जाने वाले 
टेनिन्स भी सकोचक ग्रुण प्रकट करते हैं। 

डिमक ने भी इसके उक्त ग्रुण कह्टे हैं। इसके जब्नि- 
रिक्त डिमक ने यह भी कहा है कि--इग्रके, गर्भ में 
निकलने वाले धूलि के समान पदाज्न को मशुनीक्षण यन्त्र 
द्वारा देखने से मालूम होता है कि यह कांकड़ासिंगी 
तिर्माण करने वाले कीडो की मृतदेह के अतिरिक्त कुछ 
नही है । 

इन विद्वानों के मतो की भी तद्वदेव जानकारी 
आवश्यक है । 


सासान्य प्रयोग-- 
बाह्म प्रयोग 

(१) शोथ--कर्कटश्शगी को, गोमूत्र मे पीसकर 
शोथस्थान पर लेप करे । 

(२) शीताद--ककंटश्य गी के क्वाथ का गण्डब 

(३) क्षत--ककंटश्य गी के चूर्ण का अवधलन करने 
से क्षयजन्य रक्तञ्नाव बन्द हो जाता है । 

(४) पुण्डरीक कुष्ठ--ककंटश गी के चूर्ण का 
प्रलेप हितावह है । 

(५) रक्तपित्ते--कर्कंटश््ू गी, विल्वगिरि हरमल, 
कायफल, सेवती के फूल, वासे की कौपल सब बराबर 
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ऐै 
' झेकर इन सबसे हुसनी मिश्री मिलाकर नस्य लेने से नाक 
और मुख से गिरता रक्त बन्द हो जाता हे । 


आधश्यन्तरीय प्रयोग-- 


(१) कास--[क] श्र गी, कूठ, कायफल, सोठ, 
पिप्पली और भार गी के क्वाथ में मिलाकर सेवन करने 
मे कफजकास का शमन होता है । 

[ख] श गी, कायफल, पीपल और पुष्करमूल का 
चुर्ण मधु से चाटने से भी कफजकास में लाभ होता है | 

(ग] श गी, कालीमिरच, पीपल, अतीस गौर मुल- 
हठी का चूर्ण मधु के साथ सेवन करने से भी उक्तकास 
द्रहोताहै। है 

[ध] | गी चूणें को कटकारीक्वाथ के अनुपान से 
सेवन करना भी हिंतावह है । 

[ड] श॒गी और त्रिकटु चूर्ण को मधु से सेवन 
करें। ः 

चि] पुष्करमुल, कायफल चूर्ण के साथ >ट गी चूर्ण 
समधु सेवन करना भी कफजन्य कास को दूर करता है। 

' [छ] छाग्गी, सोठ और प्रिप्पलीमूल का चूर्ण मधु से 
सेवन करे । 

[ज] | गी, पिप्पलीसूल, सैन्धव और बबूल के ग़ोद 
को जल के साथ पीसकर २५० मि० ग्रा० की गोलिया 
बनालें । १-२ गोली मुख में रखकर चूमने से भी कफ- 
जन्य कास शीघ्र ही मिट जाता है । 

[झञ] श गी, कट्फल, देवदारु, भार गी, सोठ और 
हग्ड का चूर्ण अदरख के स्व॒रस से सेवन कर । 

[मर] शगी चूणं, मूली के बीजो का चूर्ण समान- 
भाग लेकर घृत और मधु मिलाकर सेवन करने से 
आध्षेपजनक कास किवा श्वास का शमन्त होता है । 

. तूंटी आगी चूर्ण को तिल तैल में मिलाकर सेवन 
वार । इससे बातज कास दूर होता है। 

गढ़] श गी, सोठ,'कचूर और मिश्री के चूर्ण मे 
बादामरोगन मिलाकर सेवन करने से भी चातजन्य कास 
दुर-होता है । 

[ड] श| गी, सुलहठी, सुनक्‍्का, लाक्षा, शतावरी 
और बंशलोचत इन सबके बरावर, मिश्री मिलाकर मे 
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तथा घृत (असमान मात्रा मे) मिलाकर सेवन करने से 
क्षतज कास में शीघ्र ही लाभ होता है। 

[ढ] श्गी, खजूर, पिप्पली, मुनक्का, हरीतकी 
और यवासा का चूर्ण मधु घृत युक्त सेवन करना क्षय- 
जन्य कास में हितावह है। 

(२) श्वास--[क] श्र गी और कद्फल के चूर्ण 
को मधु के साथ श्वासरोग में सेवन करें । - 

[ख] श् गी, विल्वगिरी, भारगी, पिप्पली और 
हरड का क्वाथ भी हितावह हैं । ) 52 


(३) अतीसार--[क] »॒ गी और विल्वफलमज्जा 
चूर्ण का जल के साथ सेवन करना अतीसार में हिता- 
वह है । 

[खा] इसके चूर्ण को मलाई के साथ सेवन करने से 
आमातीसार मभिटता है | 

[ग] थ गी, एला, सोठ, अनारदाना, 'कालाजीरा, 
सरफेदजी रा, नागकेशर, जायफल को समानभाग लेकर 
इसके बराबर मिश्री मिलाकर जल से सेवन करना भी 
अतीसार मे हितकारक है । 

(9) संग्रहणी--घृत मे इसको पकाकर सुक्ष्म चूर्ण 
कर मिश्री मिलाकर सग्रहणी को दूर करने के लिए 
सेवन कर । 

(५) वसन--शय गी चूर्ण के बरावर नागरमोथा 
का चूर्ण मिलाकर मधु के साथ सेवन करने से कफजन्य 
वमन दूर होता है। हैं ६ 

(६) मन्दाग्नि--श गी चूर्ण को पिप्पली चूर्ण के 
साथ मधु मिलाकर सेवन करने से मन्दारिन तीर 
होती है। 

(७) क्लेव्य--कर्कटथ् गी के कत्क को दूध 'मे 
मिलाकर पीवें । इसके ऊपर सिताघृत दुग्ध युक्त आहार 
करे । 

(८5) वालरोग---[क] श्ट गी चूर्ण को मधु एवं 
घृत के साथ सेवन करे । इससे श्वासरोग का शमन 
होता है । 

[ख] हू गी को जलाकर भस्म बना मधु के साथ 
चटाचे से बालकों का कास मिद जाता है । 


श् 





(४) हृदयशूल--श गी, पुन्नेवा और धमासा 
फा ववाथ बनाकर सेवन करने से हृदयगूल मिठता है । 
इससे वातज-कफज कास तथा अभिन्‍यासज्वर भी दूर 
होते हैं । 

(१०) कफजज्वर--[क] कर्कटश्य गी, कटकारी- 
मूल, कायफल, मरिच, सोठ और पिप्पली का क्वाथ 
कफज ज्वर को दूर करता है। 

[ख] शछ गी, पिप्पली, कट्फल और पुष्करमूल का 
सूर्ण भी मधु के साथ सेवन करने से श्वास कास युक्त 
कफज ज्वर का शमन होता है । 

(११) वातश्लेष्सिकज्वर--»इू गी, कालीमिचें, 
लोग, तुलसीपन्न, एवं अदरख की चाय बनाकर सेवन 
करने से वात श्लेण्मिक ज्वर (इन्पलुऐजा) समाप्त 
होता है। 
विविध कल्पनाये--- 

१. बवाथ--(क ) काकडासिद्धी, भारड्ी, हरें, 
जीरा, पीपल, चिरायता, पित्तपापडा, देवदारु, बच, 
कूठ, यवासा, कायफल, सोठ, भधागरमोथा, कुटठकी, 
इन्द्रजी, कपुर, पाठा, सम्भालू के बीज, गजपीपल, 
चव्य, चित्रा, पिपरामुल, त्रायमाणा, अमलतास, नीम 
की छाल, इनारून, वाकुच्ी, वायविडज्भ, हल्दी, दारू- 
हल्दी, अजवायन, अजमोदा, सरसों, बहेडा,ग्‌ रुच, दोनो 
पञ्चमूल, (बेल, सोनापाठा, गम्भारीपाठा, अरवी, 
शरबिन, पीण्विन, वनउडद, गोखरू) इन द्रव्यो को 
समान लेकर क्वाथ बनावें और घी में भुना हुआ हीग 
और अदरक का रस मिलाकर पिलाने से भयकर तन्‍द्रा 
से युक्त अभिन्‍्यास ज्वर भयर्कर १३ प्रकार का सन्नि- 

पात ज्वर विशेषकर, कर्णशुल, हिचकी, मूर्छा, ग्लानि, 
हन्द्रा, कास, मूत्रकुच्छ, शीतज्वर, प्यास, दाहज्वर, 
पृष्ठ का शूल मौर शिर की पीडा शान्त होती है । 
“&विवाथमणिमाला । 

(ख) काकडासिद्धी, पीपर छोटी, सोफ, देवदारु, 
अशोक की छाल,, हींग, लाटाकरणज्ज, पूतीकरण्ज, 
हरे, घनिया, लहसुन, और पाठा का क्वाथ शूल से युक्त 
रक्तगुल्म को हुर करता है। --क्वाथ मणिमाबा। 


(ग) काकडासिद्धी, दशमूल, कचूर, पोकरमूल, 
घमासा, भारगी, इन्दयव, परवल के पत्ते, कूटकी, पय 
समान भाग लेकर प्रमाण १२ ग्राम जल ५०० ग्राम में 
क्वाथ करे जब चतुर्थाश रहे छानकर मधु २४ ग्राम 
मिलाकर पीने से कास हृदय पीडा पसली का शुल श्वास 
हिचकी वमि ये रोग दुर होते हैं । 


(घ) काकडासिद्धी, कूडे की छाल, हरड की छाल, 
नागरमोथा, कचूर, चिरायता, भारगी, हल्दी, कुटकी, 
पोकरमूल, चित्रक, कालीमरिच, छोटी कटेरी, बड़्सा, 
आवला, देवदारू, बहेडा, चव्य, सोठ, पीपल, कायफल 
ये समान भाग दर्दरा करके मात्रा १२ ग्राम लेकर जल 
*०० ग्राम मे क्वाथ करें जब चतुर्थांस शेष रहे मधु 
२४ ग्राम मिलाकर पीने से कफ, छत, कास, कठ, कुव्ज 
सन्निपात दूर होता है । 


(च) काकडासिज्धी, वच, रीगणी, बडी, धमासा, 
रासना, गिलोय, शुण्ठी, कुटकी, पोकरमूल, ब्राह्मी, 
भारगी, चिरायता, वासा, कचूर समान भाग लेकर 
प्रमाण १२ ग्राम जल ५०० ग्राम मे क्‍्वाथ करे जब 
चतुर्थांस शेष रहे छानकर पीने से जिह्िक सन्निपात 
दूर होता है । 


(छ) काकडासिद्धी, कटेली बड़ी, रीगणी छोटी 
गिलोय, मुन्नका, जीरा, सोठ, कालीमरिच, पीपल, 
वायविडग समान भाग लेकर प्रमाण १२ ग्राम जल 
४०० ग्राम लेकर कक्‍्वाथ करें जब चतुर्थास रहे तब 
छानकर ६० ग्राम घृत मे पिसे हुये चावल खाकर पीचे 


से श्वास, हिचकी, कास, अभिन्‍यासज्वर, सधघिवात, 
कब्ज वाले रोग नष्ट होते है । 


(ज) काकडासिद्धी, रीगणी, पोकरमूल, भारंगी, 
कपूर, धमासा समान भाग लेकर प्रमाण १२ ग्राम जल 


५०० ग्राम मे क्वाथ करें जब चतुर्थास शेष रहे पीने से 
कफ विकार मिट जाते हैं । 


(झ) काकडासिद्धी, धमासा, पोकरमूल, भारंगी 
कचूर, रीोगणी सबको समान भाग लेकर मात्रा १२ 
प्राम, जब ५४०० ग्राम मे क्याथ करें। जब चतुर्थांस 
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शेष रहे, छानकर सेवन करें। इससे अभिन्‍यास नामक 
सन्निपात दूर होता है। 

(ञ्) काकड़ासिद्धभी हिंगू, कायफल, हल्दी, कूठ, 
प्म्भालू, कूटकी, रास्ता, एरण्ड, लहसुन, दारुहल्दी, 
प्रमलतास, परवल के पत्ते, चरायमाणा, निशोथ, चित्रक, 
प्रमासा, दन्‍्ती, गिलोय, तुम्बर, छोटी इलायची, दाल- 
बोनी, बायबिडंग, चिरायता, करज, गूगल, वासा, 
झड़ाछाल, इच्धयव, क्षी रफाकोली, कालेमूग, सतावर, 
कालीमिरच, ब्राह्मी, भारगी, गजपीपल, सोठ, हरड की 
ढाल, फालसा, भूर्वा, मालती, पीपल, पीपलासूल, नाग" 
रमोया, अजमोद, अजवाइन, सोफ, अगर, लालचन्दन, 
बव्य, सारिवा, वच, कायफल, दशमूल ये चौँसठ 
भ्ौषधि समान भाग लेकर ४० ग्राम का चतुर्थधाश अव- 
शिष्ट बवाव बनाकर पीने से आठो प्रकार के ज्वर दुर 
होते हैं । 

(ट) काकडासिद्धी, सुंनवफा, गरिलोय, नागरमोथा, 
लालचन्दन, सोंठ, कुटकी, पाठा, चिरायता, धमासा, खस, 
शनिया,कमल की जड, नेश्रबाला, कण्टकारी, पोकरसूल, 
तीम की छाल, कचूर ये भठारह औोपध समान भाग लेकर 
आधा किलो जल में ववाथ कर छानकर पीने से जीएं- 
ज्वर नष्ट होता है । अडूसे के साथ सेवन करने से 
इवास, काम शोय आदि रोग नष्ट होते है । 

(5) काकटडारसिंगी, पीपल, कायफल, सोठ, भारज्ञी, 
कालीमिरव, अजवायन, कण्ठकारी, सम्भालू, चिन्नक, 
वासा समान मात्रा में लेकर १३ ग्राम द्रव्यों का क्वाथ 
बनाकर पिप्पली चूर्ण मिलाकर पीने से कास मिटता है। 

२ चर्ण--(क) काकडासिंगी, अर्जुन की छाल, 
असगन्ध, मागवला, पोहकरमूल, हरड, गुर्चे सव बरावर 
लेकर तथा तालीसादि चूर्ण की औषधिया सव समान- 
क्षाग लेकर सबको एकत्र कर चूर्ण कर रखलें। यह चूर्ण 

१-२ ग्रास सात्रा में मधु तथा घृत से चाटने से यक्ष्या को 
दूर फरता है । 8832 236 

(खत) काकडासिंगी, जिकदटु, त्रिफला, कण्टका री, 
भारगी, पोहकरमूल, पाचो लवण बरावर लेकर चूर्ण 
कर, । इसे १ प्राम की मात्रा मे उष्ण जब के साथ पीचे 
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से हिक्‍का, श्वास, ऊध्वंवात, कास, अरुचि तथा पीनस 
रोगो का नाश होता है । -+च० द० 


(ग) काकड़ासिंगी, अतीस तथा पिप्पली का चूर्ण 
वनाकर मधु के साथ चाटने से बालकों का कास, ज्वर 
भौर वमन शान्त होते हैं । मात्रा १००-३४० मि० ग्रा० । 


(घ) काकडा सिंगी, अतीस, नागरमोथा, सोठ, काली- 
मिरच, पीपल, हरड़, वहेडा, आवला, बडी कटेहरी, 
पोहकरमूल, समुद्रतमक, कालानमक, सेंधानमक, विड- 
नमक, यवेक्षार ये सव बराबर लेकर पीस छान लें । 
१-३ ग्राम तक उष्ण जल या मधु के साथ सेवन करों। 
बालकों को १२५-३७५ मि० ग्रा० तक उक्त अनुपात से 
ही दिन में ३ बार दे । इसके सेवन से बालकों की छाती 
में कफ जमता, हर प्रकार की खासी, कब्ज; दांत निक- 
लेने के समय की पीडा, पसलीरोग (डब्बारोग), हरे+ 
पीले दस्त, ज्वर इत्यादि रोग नष्ठ होते हैं। बालकों के 
लिये यह चूर्ण बडा लाभदायक है। वैसे बडो के लिये 
भी हिक्‍्का, श्वास, कास, पीनसादि में लाभप्रद है । 

२० त० सा० 

(ड) काकंडासिगी, अतीस, सोठ, धाय के पुष्प, 
बविल्वफलमज्जा, नागरमोथा, बेर के फल की गिरी की 
समझ्नाग लेकर चूर्ण करले । २५० मि० ग्रा० से १ ग्राम 
तक इस चूर्ण को मधु के साथ बच्चों को देने से उनके 
ज्वर, अतीसार, भ्रहणी, छादि, रक्तन्नूति,कास, श्वास, 
नहिपुतना आदि रोग चष्ट होते हैं । --भै० र० 

(च) काकडासिंगी, सोठ, पीपल, चागरमोथा, पोह- 
करमूल, कचूर, कालीसिच समानभाग लेकर सबके 
समान मिश्री मिलाकर सात्रा २ ग्राम को गिलोय और 
वासा के क्वाथ के साथ पीने से महाघोर श्वास ३ दिन 
में दुर होता है। --वनौ० शा० 
«३. अवलेह-(क) काकडासिगी, नागरमसोथा, पीपल 
और अतीस इनका चूर्ण वनाकर चटाने से बालकों के 
ज्वर, अतीसार, श्वास, कास और वमनरोग नष्ट होते 
हैं॥ यह प्रसिद्ध बालचातुपनेद्रिका अवलेह है। इसकी 
सान्ना १२५०२५० मि० ग्रा० है । -++>च० दृ० 


जे) 








(ख) काकडामिंगी, कायफल, पोहकरमूल, सोठ 
मिरच, छोटी पीपल, जवासा, कालाजीरा समानभाग 
लेकर कपडछन चूर्ण वनाकर मधु से चाठने से भयक्रर 
सन्निपातज्वर, हिचकी, दमा, खासी तथा अन्य गले के 
रोग दूर होते हैं। इसे अष्टाज्रावलेहिका कहा जाता है। 

(ग) काकडारसिंगी, कपूर, पीपल, भारगी, नागर- 
मोथा, धमासा और गुड समानभाग लेकर चूर्ण करले। 
१ ग्राम मे १० ग्राम तिल तैल मिलाकर चाटें। इसके 
प्रयोग से वातजकास नण्ट होता हैं । 


४ वबटी--(क) काकडासिंगी, कालीमिरच, पीण्ल, 
सोठ, छोटी इलायची, तेजपात, दालचीनी, लौंग, जाय- 
फल, बशलोचन, कचूर, असगध, अनारदाना प्रत्येक 
३ ग्राम, लोहभस्म, अभ्रकभस्म प्रत्येक ४० ग्राम मिश्री 
१२० ग्राम सबको प्ृृथक्‌-पृथक्‌ पीसकर परस्पर मिलावे। 
सूक्ष्म कर मधु मे मिलाकर गोली बनावे । 


मात्रा--१ ग्राम तक सेवत कर ऊपर से १ ग्राम 
पीपल का चूर्ण मिलाकर मधु से चाटे । इसके प्रयोग से 
सब प्रकार के प्रमेह नष्ट होते है । 

(ख) शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, काकडारसिंगी और 
संधवलवण समानभाग लेकर ब्राह्यी के रस से खरलकर 
२४० मि० ग्रा० की गोलिया बनाले । १-१ गोली प्रात - 
साय उष्ण जल से किंवा मधु से सेवन करने से समस्त 
सन्निपातजन्य ज्वर दूर होते है । 

(ग) शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध अफीस, काकडा- 
सिंगी, फूला हुआ सुहागा, जायफल प्रत्येक १०-१० ग्राम 
लेकर प्रथम पारद गन्धक की कज्जली कर शेष भौप- 
घिया मिलाकर अदरख के रस की १४ वार भावना 
देकर खरल करे । मोठ के समान गोली बनाकर १-१ 
गोली प्रात -साय देवे। इससे श्वास कास का शमन 
होता है । 

(घ) काकडासिगी, कालीमिरच, पीपल, लौग, जाय- 
फल, वशलोचन, कचूर, असगन्ध, अना रदाना प्रत्येक १०- 

१० ग्राम, लोहमस्म ६० ग्राम, अधभ्रकभस्म 5८० ग्राम, 
मिश्लरी ५०० ग्राम, मधु १०० ग्राम मिलाकर गोलिया 
बनायें। ३-४ ग्राम तक संवन करचे से कास मिटठता है 
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तथा हृदय, यकृत और मस्तिप्क की क्रिया सशक्त 
होती है । 


पेटेण्ट प्रयोगो मे कर्केटश्ृद्भी-दत्तात्र य साण्डू 
ब्रदर्स द्वारा निर्मित कुक्कुरकास पर महत्वपूर्ण पेय प्रयोग 
है--/हूपिन सायरप ।” इसके अ्रमुख घटक द्रव्यों में 
कालीद्राक्षा, यष्टिमधु, कुलिजन, वृहती, भारज़ी भआादि 
के अतिरिक्त ककेटशड्री भी है । 

लक्ष्मी कैमीकल इण्ड० क्ृष्णानगर मथुरा का एक 
महत्वपूर्ण पेटेण्ट पेय प्रयोग है--“परट्मेक्स ।” यह 
खासी जुकाम ब्राकाइटिस का आदर्श शर्बत है। फंफडो 
में एकत्रित कफ को आसानी से निकालता है तथा 
शान्ति और स्वास्थ्यप्रद है। इसके प्रत्येक ५ मि० 
लि० मे निम्नाकित द्रव्य है--यपष्टिमघु २० मि० ग्रा०, 
काकडासिंगी १० मि० ग्रा०, टड्भूण ४ मि० ग्रा०, सोठ 
३० मि० ग्रा०, आकपुष्प १० मि० ग्रा०, भारगी 
५ मि० ग्रा०, तालीसपत्र १० मि० ग्रा०, बसाका ५० 
मि० आ०, सोमलता ४ मि० ग्रा०, अतीस ४५ मि० ग्रा०, 
कायफल १० मि० ग्रा०, अपामा्ग १० मि० ग्रा०, 
गिलोय २५ मि० ग्रा०, कनकासव १ मि० लि०, अभाया- 
रिष्ट १ मि० लि०, शबंत इत्यादि है। इसकी १-१ 
चम्मच दिन में ३ बार देनी चाहिये । 

देशरक्षक औषधालय कनखल (हरिद्वार) द्वारा 
निर्मित कफनि सारक शर्बंत (सीर॒प) में भी वासा मधु- 
यष्टि, छोटी कटेरी आदि द्रव्यो के साथ कर्कटश्ृद्धी का 
भी उपयोग किया जाता है। यह शबंत श्वासनलिका में 
होने वाले सकोच को दूर करता है तथा कफ को ढीला , 
कर के आसानी से निकालता है। 

जनहित फार्मेस्युटिकल्स हापुड (उ० प्र०) जो श्वास- 
हारी कंपसूल बनाता है उसमे भी पारदभस्म, मल्ल- 
सिन्द्र आदि रसौषधियो के अतिरिक्त कर्केट्शू ड्री भादि 
काप्ठादि औपधियो के घनसत्व भी डाले जाते है। यह 
तीब्रश्वास के शमन करने मे श्रेष्ठ है । 

चरक फार्मास्युटिकल्स असामान्य एवं पुराने कठ- 
विकारों में उपयुक्त कोफोल नामक वटी दा तनिर्माण 
करता है । ये गोलिया गले की खरास, सूद्धी या कफ* 
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युक्त खासी मे कफ को पतलाकर निकालती है । ये गले 


को-साफकर स्वर को सुधारती हैं। इत्तमे भाज़हरिद्वा, 


बहेड्ा, दालचीनी, मुलहठी, लोग आदि द्रव्यो के्साथ 
ककटखज्भी भी है । 


अनुधुत प्रयोग-- 

(१) बालशोषहर--काकडासिगी, अतीस, लघु- 
पिप्पसी, हरड, बहेडा, आंवला, भार गी प्रत्येक १२-१३ 
प्राम, सबके वजन के बराबर वशलोचन लेकर सवका चूर्ण 
बनाकर उसमे १४७ स्वर्ण वक॑ मिलाकर अश्वगन्धा के 
काढे से भावना देकर प्रतिदिन १ पहर की घुटाई करे । 
प्रतिदिन एक भावना देते जावे । २२वें दित यथोचित 
मधु से घुटाई कर २४०-२४० मि० ग्राम की वटिया 
बना ले । माता के दूध से या शहद से अथवा दोनों 
मिल्लाकर दिन में ३ वार (साथ, प्रात , मध्याह्व) देवे । 
यह आवश्यक है कि गाय दुग्ध का शोधन कर लिया 
जाय । यदि माता गर्भवती है तो बच्चे को उसका दूध 
न पिलाया जाय । महालाक्षादि अथवा शखपुष्पी तैल से 
दालक के शरीर की मालिश करता भी अनिवाय है | 
इस योग से मैंने कई बालशीष से पीडित बच्चों को 
प्राणदान दिया है । -+वद्य श्री शेषराव जन द्वारा 

पा धन्व० मगरत १४५६ से । 
(२) कासान्तक वटी--काकडातिगी, पुष्करमूल, 
ल्पिप्पली, भार गी, हरड का वक्‍कल, ट््धूण समान- 
भाग, मदार और कटेरी के फूलो में को केशर समान- 
भाग, वशलोचन और छोटी इलायची दोनो समानभाग । 
इन्हे तीन भागो में विभक्त करे । 

काकडासिगी और टड्जूण तक १ भाग, पुष्पी की 


केशर दसरा भाग, वंशलोचन इलायची तीसरा भाग। 


'.. गुरु यह है कि तीसरो भाग यदि १ भाग तो दूसरा 
२ भाग और पहलाभाग ४ भाग । इस तरह १-२ और 
४ के अनुपात से लेना चाहिए। इन्हे इकट्ठे पीसकर, 
अलग रख ले | अदरख रस तथा वासा रस दोनो 
समासमभाग में इतना लो जिसमे गुड सहित चाणनी मे 
उपरोक्त द्रव्य मिश्रित होकर वटो बनाने योग्य अयलेह 
हेयार हो जावे | तब मटर बराबर वटिया बना लेवे। 
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मुख मे रखकर चूसे। छोटे बच्चो को दूध मे घिसकर 
माता के स्तन पर लेप कर सूखने पर पिलाने से भी 
चूसने के समान ही लाभ करता है। 
+वंद्य श्री शेपराव जैन द्वारा 
धन्बर० अगस्त १६३६ से । 
३. सर्वकासहर--काकडासिद्धी, अतीस, काली- 
मिरच, पीपल, वशलोचन, मुलेठी, शज्जभस्म ५०-३० 
ग्राम को लेकर कुट-छानकर चूर्ण मे ५ ग्राम अहिफेत 
मिलाकर रख लेवें। मात्रा-५-५ ग्राम दिन रात मे ७ 
बार मधु के साथ । सभी प्रकार के कास पर प्रयोग 
करे । +“डा० श्री रतत सक्‍सेता द्वारा 
(सुधानिधि अप्रैल ७८) से । 
9 दन्तोद्भेदरोगविनाशक चूर्ण---काकडा सिगी, 
अतीस, नागरमोथा और वायबविडज्भु इन चारो को 
समान भाग लेकर चूर्ण कर लेता चाहिये । इस 
को ५०० मि० ग्रा० से १ ग्राम की मात्रा मे बच्चो को 
देने से ज्वर, अतिसार, खासी, दात निकलते के,समय 
के उपद्रव इत्यादि सब रोग नष्ट होकर बालक हृष्ट- 
पुष्ट और स्वस्थ रहता है। 
“शी चन्दराज भण्डारी द्वारा 
(व० चन्द्रो०) से 
५ बालामृत--काकडासिगी, नागरमोथा, पीपल 
और अतीस के चूर्ण में अर्धभाग सितोपलादि चर्ण 
मिलाकर ५००-७०० सि० आम तक प्रात.साय मधु- 
किवा दूध के साथ शिशु को चटाने से शीघ्र ही दीपन 
कार्य होकर उसके लिये रोग श्रतिबन्धक होता है । 
दच्तोद्भव के समय कोई विकार नहीं होने पाते । 
बालक बलवान होकर स्वस्थ रहता हे । इसके 
साथ समभाग सितोवलादि चूर्ण तथा चतुर्थभाग किया 
अधंभाग श्र गभस्म मिलाकर प्रात साय ७५० मि० ग्रा० 
की मात्रा में मधु के साथ देते रहने से आस्थिक्षीणता 
एवं अस्थिवेपम्य मे उत्तम लाभ होता है। 
ह “श्री कृष्णप्रसाद चिवेदी द्वारा 
(धन्व ० शिशुरोगाड़ )्से 
६ दन्‍्तोदभेदविकार हर योग--काकडासिंगी 
नागरमोथा, पीपल और बतीस का समभाग चर्ष 
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तैयार कर ले | इस चूर्ण मे समानभाग सुहागे की 
खील डालकर रख ले | आवश्यक पडने पर ४०० मि० 
ग्रा० (वालक की आयु के अनुसार मात्रा का निर्धघा- 
रण करे) औषधि में थोडा पानी मिलाकर चम्मच मे 
डालकर आग पर गर्म कर बालक को पिलावे । दात 
निकलते समय के सामन्‍्य विकारों में यह बहुत लाभ- 
दायक योग है । सहस्नो रोगियो पर परीक्षित है। 
--वद्यराज श्री देवीशरण गर्ग द्वारा 
(सुधा० प्र० स० भा० ३०) से 
७. श्वासामृत--काकडासिगी, भारगी, गिलोय, 
तागरमोथा, देवदारु, सोठ, पीपल, पुष्करमूल प्रत्येक 
१५-१५ ग्राम लेकर मोटा चूर्ण बना लें। ६० ग्राम 
जल को खूब जोटावे । जल के ओट जाने पर उसे 
चूल्हे से नीचे उत्तर कर उसमे ५ ग्राम चूर्ण डालकर 
किसी पात्र मे ढक कर रख दें | जब ग्रुतगुना जल रह 
जाय, तब उसे छान लें और १ ग्राम यवक्षार मिलाकर 
पिला दें | तमक श्वास की अमोघ औषधि है । 
+वैद्य श्री चन्द्रशेख्वर व्यास द्वारा 
(सुधानिधि अप्रैल ८५२) से 
८. बाल कुकुरकासहर योग--काकडािंगी, 
छोटी पीपल, बहेडा, अतीस प्रत्येक २०-२० ग्राम लेकर 
इसमें नौसादर, सुहागा (भुनी हुआ) १०-१० ग्राम 
मिलाकर कूठट पीसकर छान ले । प्रतिदिन ४-६ ग्राम 
चार बार शहद के साथ सेवत कर । इससे कुकर कास 
मे लाभ होता है। खासी खुष्क तो को इसमे कुछ 
सकक्‍खन या मलाई भी मिला सकते हैं । 
-- ली शिशिर पाठक द्वारा 
(सुधानिधि जुलाई ८१) से 
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र. श्वासहारी प्रयोग--काकटामिंगी, पीपली, 
मुलेठी, लोग, मीठे अनार का छिलका हर दवा बरा- 
वर वरावर लेकर कूट पीसकर कपठे से छानकर मधु 
द्वारा चने के बरावर गोलिया बनालें | एक एक गोली 
प्रात.साय और दौरा के समय गरम पानी मे अदरक के 
रस की ५-१० बूदें मिलाकर दें। दमा का दौरा औौर 
बलगम वाली खासी को तुरन्त आराम आ जाता, है 
फैफड़ो मे जमा लेसदार कफ पतली होकर आसानी से 
निकल जाता ओऔर रोगी के तमाम कृष्ट दुर हो 
जाते है । “मासिक चिकित्सक दिस० ७२ से 








१०. कालीखांसी विवारक सिद्ध थौग--काक- 
ड्रासिगी, मुलहठी, भुनाहुआ सुहागा, चिचिड़ी की 
पत्ती, खुरासानी अजवाइन, सबको बराबर बराबर 
लेकर कूट पीस लेवें। इसप्रे से १२५ मि० ग्रा० चर्णे 
वयानुसार ॥ चम्मच मधु मे मिलाकर दित में दो बार 
चटाये | काली खासी में इससे शीघ्र ही लाभ होगा । 


“डा० हकीम श्री विक्रमाजीत नन्‍्दा द्वारा 
(घन्व ० यूनानी चिक्तनि० ) से 


« १ दमादसन--काकडासिगी ५० याम, पुष्कर- 
मल ४० ग्राम, पिप्पली ५० ग्राम, वहेडा की छाल ५० 
ग्राम, नौसादर सत्व १० ग्राम, शुद्ध सोनागेरू ६ ग्राम । 
सबको बारीक पीस छानकर ५०० मि० ग्राम से १॥ ग्राम 
तक मधु में मिलाकर दिन में २-३ बार घढावें। श्वास 
रोग मे यह अति उत्तम उपयोगी योग है । 


प्‌ ० श्री रामगोपाल शर्मा द्वारा 
(प्रयोग मणिमाला) से 


००००० ४छि 


फाश्चनार 
[55 एप्राषाड ए्रडाशरएठकठाफ] 


“यानि क्रियाभिर्जायन्ते शरीरे धातव, समा”, सा 
चिकित्सा विकाराणाम्‌” के अनुसार दोषो की समता 
सम्पादन क्रिया ही चिकित्सा कही जाती है। यह क्रिया 
आर रूपों में प्रतिपादित की जाती है-- 

१ क्षीण दोपो का बू हण । 

२ कुपित दोपो का शमतर ! 

२ बुद्ध दोषो का निहेरण । 

४. सम दोषों का संरक्षण । 

बढ़े हमे दोबों के निहेरण मे बमन-विरेजत का प्रमुख 
स्थान है। बमन को ऊध्वंभागहर तथा बिरेजन को 
अधोभागहर भी कहा जाता है । मह॒पि छुश्नुत ने काच- 

नार को ऊध्वंभागहर कहा है--देखिये सुश्रुतसंहिता 
सुत्रस्थान अध्याय ३४८/३ इस प्रसग में यह भी उल्लेख 
कर देना समीनीन होगा कि सह्ठिता ग्रस्थो मे विशेषतया 
अरकसहिता मे काचनार के लिए “कर्बुदार” शब्द का 
प्रयोग हुआ है। प्रियनिधण्टुकार ने तव ही तो रहा है--- 
“कांचनार कर्बुदारश्चरकेण प्रकीत्तित ” (क्योकि इसका 
एक पुष्पदल कर्वुर आर्थात्‌ चित्रित होता है)। चरक- 
अऋतुरानन 'चक्रपाणिदतत ने स्पष्टतया कहा है कि-- 
“कौविदार. स्वतामस्यात', स शरदि पुष्पत्ति, कर्बुदारस्तु 
कॉचनार , स वसन्ते पुष्पति--च० स० क० स्था० १/१४ 
आयुर्वेददी पिकायाम्‌ । कि्तु डल्हणाचायें ने छु० स० सु० 
३४/३ की व्याख्या से यह कहकर “कोविदार काचनार , 
कर्वदार: एलेष्मान्तक “वव” इति “लिसोडा” इति च 
देशभाषायां प्रसिद्ध:” कहकर इस सानन्‍्यता को विपरीत 
करदी है--यह उपयुक्त नही, अस्तु। वृद्धवाग्भटाचार्य ने 
भी वमनोपयोगी द्रव्यो में कर्बृदार (काचनार) को कहा 
है। भगवान्‌ चरक ने इसे वामक न कहकर वमनोपग 
कहा है । जो द्रव्य वमन द्वव्यों के साथ सहायक रूप में 


डे 


प्रयुक्त किये जाने पर उनकी शक्ति को बढाता है-- 
वमनोपग कहा जाता है। ये द्रव्य हैं---' 'मधुमधुरुकोति- 
दार कर्नुदारनीपविदुलविम्बी शणपुष्पीसदापुष्पा प्रत्यक 
पुष्पा इति दशेमानि वननोयगानि भवन्ति---च० सू० 
४/१३ । चक्रपाणि ने व्याख्या की है--“स्नेहोपगानीति 
स्नेहस्य सर्पिरादे , स्नेहनक्रियाया सहायत्वेनोपगच्छन्तीति 
स्नेहोपगानि, मृद्वीकादिस्नेहोपगयुक्तस्य सपिरादे स्नेहने 
भरकर वती शक्तिश्वतीत्यर्श., तथा वमनोपगानीत्यश्र मदन- 
कलादीनां बमनद्रन्याथशा मधुमधुकादीनि सहायानि 
भवन्तीति |” नाचार्ग हठबल ने इस वमनोपग द्रव्यों के 
प्रयोग की प्रस्तुति कल्पस्थान अध्याय एक में की है । 

प्राकृतिक वर्गीकरण के अनुसार इसका कुल शिम्बी- 
कुल ( लेग्युमिनोसी-],०४०॥70586 ) तथा उपकुल 
कण्टकीकरज (सीजलपिनिजायडी--९७९४०वजरात्रण१९७८) 
है। भावमिश्र ने इसे गुड़्च्यादिवर्ग मे वणित किमा 
है। आाचार्ज श्री प्रियत्रत शर्मा ने गण्डमाला नाशक द्रन्‍्जो 
में प्रथम इसका वर्णन किया है । 
नास- 

'संस्कृत--काचनार-स्वर्ण के समान सुन्दर वर्ण 
वाले पुष्पो वाला । 

गण्डार --गण्डमाला को नष्ट करने वाला । 

चमरिक--चमर के समान पुष्प वाला । 

युगपञ्षक-- जुडे हुये दो पत्तो वाला (पत्र के अग्रभाग 
में ऐसा गहरा चीरा रहता है जिससे माजूम होता है कि 
दो पत्ते एक साथ जुडे हो) । 

कर्बृदार--चित्रित पुष्प किवा विदीर्ण पत्र वाला। 

स्वल्पकेसरी--अल्प केसर वाला । 


हिन्दी--कचनार । 


गुजराती---चम्पाकाटी । 


> छ9 नम 
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ष्हः 623 ॥ ७० ऐ है. 


सराठी--कोरल,काचन । 

बराला[--काचन । 

पंजादी --कचनाल, कुलाड । 

राजस्थानो--कचनार । 

तामसिल-मदारे। 

तेलयु--देवकांचनमु । 

लेंटिन---वाहिनिया वे रीगेटा (82प्रत9 फैथा8- 
हृणा9) । 

मलघालन-शुप न्‍्तमन्दा र म्‌ | 

अँग्रेजी--]श०फ्रा(क्षा०5णाए । 


उत्पति स्थान- यह भारत मे प्राव स्वेत्र 8००० 
फीट की ऊचाई तक होता है। उद्यानों मे इसके वृक्ष 
लगाये जाते हैं । 

रासायनिक संगठन--इसकी छाल में टैनिन 
(कषाय द्रव्य), शकेरा बोर भूरे रद्ध का गोद होता है। 
वीजो से १६ ५% एक पीले र॒ग का तैल निकलता है । 


वानस्पतिक परिचय--इसका वृक्ष मध्यम प्रमाण 
का होता है। इसकी छाल नलिकाकार अधँंगोल भौर 
लम्बी होती है! इसका बाहरी भाग खुरदरा तथा कुछ 
बननियमित दानेदार उभारो वाला होता है |,छाल का 
अनुलम्ब छेंदन करने पर अधस्त्वक्‌ कई भागो में दिखाई 
द्वेती है । इसमे पतली पतली लम्बी घारिया होती है । 

पत्र॒--एकान्तर दि: 5ा, कठिताग्र, २३-६ इच्च 
लम्बे व २-६५ 5ञ्च चौडे होते हैं । ये गहरे हृदयाकृति 
होते है इनमे ४-११ सिरायें होती है । पाच दल पत्रो में 
प्रायः चार श्वेत और एक लाल होता है। पत्रवृन्त 
५-१ ७४ ठज्च लम्बा, दृढ तथा रोमण होता है । 

पुप्प--यठे श्वेत या बैंगनी या गरुलावी होते हैं 
जिनमे एक बन्तर्दल कुछ पीले रझ्ध का होता है | बहिदंल 
झ्रवाकार, नलिका ३-१ २५ इज्च लम्बी, चौडी लद॒वा- 
जार, अन्तदल २-२४ इज्च लम्बे, अभिलट्वाकार, प्‌ के- 
द्ीते हैं । छिम्ब्री (फली) ३-१ फुट लम्बी 
उज्च चौठी, चपटी, चिकनी, कठिन और मुड़ी हुई होती 
है झिसमे १०-१४ छीज होते हैं । 


शर ३- 


रह्आएार 
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माह फरवरी-मार्च में पतन्नड़ के समय प्रायः निप्पत्र 
हुये वृक्ष मे पुष्ष निकलते है तथा अप्रैल-मई में फल 
लगते हैं 

सेद--काचनार के कई भेद है । डाक्टर ऐन्सली ने 
इसके तेरह भेदो का उल्लेख किया है । पुष्पभेद से इसके 
मुख्यतया तीन भेद किये गये हैं-- 

१ श्वेत काचनार (88णंफग्राह पएटाल्इथंयो । 

२ रक्त काचनार (छणंगगा4 ?पाफ्ञग्ा८व) । 

३ पीत काचनार [छ#फाग्रा8 [0707058) । 

श्वेत काचनार ही मुख्य काचनार है जिसका पूर्व से 
वर्णन किया जा रहा है। रक्त काचनार को ही कोबि- 
दार कहा जाता है । इसे लोक मे कोइलार कहते हैं। यह 
शरदऋतु मे पुष्पित होता है तथा शीतऋतु भे फलित 
होता है। इसके पत्र अधिक लम्बे तथा चौडे, पत्रखण्ड 
तीदक्ष्णाग्र, पुप्पकलिकाये पचकोणीय, फलिया ऊपर को 
ओर कुछ चौडी होती है। कोविदार के गुग काचनार 
के समान ही हैं किन्तु काचनार की अपेक्षा कोबिदार 
कुछ न्यून युणो वाला है-- 

कोविदार काचनारसमो न्यूनों गुणेडल्बश १ 

आचार्य श्री प्रिय्रत शर्मा ने इस पद्च में इसका 
सक्षिप्त परिचय दिया है-- हर 

कोविदारी गुग्मदलो बहुपाटलपुष्पयुक्‌ । 

कोरका पचकोणाश्च भू श॒ शरदि पुष्यति ॥ 

--प्रि० नि० १४८ 

कहते हैं कि यह भूमि का विदारण कर निकलता 
है, अत. कोविदार कहलाता है--'को भूमे विदारणाद्‌ 
कोविदार ।” कालिदास के वचनो का अनुसरण करते 


हुये यह वात आचार्य प्रवर ने इस प्रकार मनभावन 
शब्दो मे कही है-- 


पुष्पागमाच्छरदि लुब्धमधुच्र॒तालि- 
रिचत्त विदारयति कस्य न कोविदारः+ 
भ्म्ना स्वदारुवरनिितलाडूलेन- 


चित्त विदाययति कोरपि कोविदार-॥ 
“भ्रियनिधण्टु १८४ 
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काउन्चलापट (छ8प्रांगरां5 प०:९५३(०) 
बिमिनन नास ; सस्‍्कृत-काल्चनार, गण्डारि, युगपत्रक । हिन्दी-कचनार । गुजराती-चपाकाटी ॥ 
मराठी-कोरल, काजजन । वंगला-काहचन । लैटिन-वाहिनिया वेरीगेटा (छि्रपपाप्ता4 


76849) । 


रत्न टीट की ऊचाई पर । + 
थान : भारत में सर्वेत्र ४ हजार फ 
कक शक बक्‌, पुष्प । दोषशसन ४: कफपित्तशामक । 
' उपयोग ; त्वक्‌, 


रोगोपयोग .: गण्डमाला, मेदोरोग, कुष्ठ । ; 
) मुख्ययोग - काडचनार गुगुल। आस अटआटाआ८ाऋ८ज 
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कोविदार के ऊतिपय गारणीय प्रपोम यहा प्रस्तुत है- 
सर्पदष्टे-- 
कोविदारशिरीपाककटभीवडपि. भक्षयेत्‌ । 
+शु० स॒० कृ० भ/१८ 
कोविदा रस्य पुषण्पाणि कार्पर्मश्वाथ शात्मले । 
अन्नपानविधों शाक यच्चान्यद्रवतपित्तनुत्‌ ॥ 
>>च० चि० ४/३७ 
»  कोविदारध्य मूलाना मथितेन रज पिवेत । 
अप्नस्जीर्णे च पथ्यानि मुच्यते हृततामभि ॥ 
० चि० पर र्‌ 
«.. निम्ब॑न्द्रीकोविदाराभा क्ुद्राकट्वीकृत णुतम्‌ । 
सगुड शमयेपाण्डुमलबन्धोण्दशकान्‌ ॥ 
-+भि० भे० मजूपा 


भर 0 


६ पीत काचनार पश्चिमोत्तर भारत तथा श्री लका में 
विशेष होता है । पार्वत्य प्रदशो से उत्पन्न होने के कारण 

इसे “गिरिज'” कहा गया है उपर्युक्त दोनो काचनारो 
की अपेक्षा इसके पेड एवं पन्न बडे होते है। पत्र वृहत्तर 
होने के कारण इसे “महाग्रमलपत्न” की सजा दी है । 
धमई-जून भे कोमल पत्ते फूटते हैं) इसके पुष्प गहरी 
[गुलाबी छठायुक्त पीत रज्ध के एव उक्त काचनार पुष्पो 
'की अपेक्षा आकार से बडे होते है १ पुष्ष का वाह्मकीष 
'आध इज्च लग्वा तथा घने रोवो से ब्याप्त होता है । 
'पुष्प के आश्यन्तरीय कोप की पखुडिया १॥-२ इच लम्बी 
“होती हैँ । फलिया---चपटी ४-५ इच लम्पी तथा आधा 
/ इंच चौडी होती हैं । ये पीताभ हरित रण की होती हैं 
“जो सूखने पर बादामी हो जाती है । फली से ६ से १५ 

तक गोल चमकीले चंपटे भूरे रग के वीज चिकलते हैं । 


४, इसके गुणधर्म पडित श्री भागीरथ स्वामी ने इस 
! प्रकार व्यक्त किये है-- 
५ १ छाल के क्वाथ से आन्त्रकरमि भिटते है। 
२ मूलत्वक्‌ क्‍वाथ यक्ुतु शोथ मे हितऋर है । 
हे त्वकृकवाथ गण्डूब मुखपाकहर है । 
४ शुष्कशिम्बी चूर्ण आमातीसार को समिठाता है । 
५ पत्र चूर्ण शतपुष्पाके के बनुपान ये कभी आामा- 
तीसार मिट्ता है। 
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६ पुष्पावाव भी मामातीयारहर है 
७ सिरके में बीजी को पीसकर लेप 
के कृमि नष्ट होते हँ । 


छरने से श्रण 


शेप गुण स्वेन पाचनार के समान ही हैं । 

यह पूर्व में कहा जा चुका हैं कि इस सभी भेदों में 
एवेतपुष्प काइनार अधिक उपयोगी है सुत इसका 
विस्तृत वर्णव उस लेस पे ऊिया गया है। सर्देव गण्ड- 
मालादि रोगों में इसका ही उपयोग करना उचित 
इसको छाल मे धूर्त विक्रेता अन्य काचतारों की छाल 
मिलाफर इसके नाम से बेचते है, अत उसकी सम्यक 
जाचकर ही उपयोग में लिया जाना चाहिय्रे। इसके 
अतिरिक्त काचनार डी छाल भें वट जटा की छाल किया 
वटशाखा की छाल भी मिला दी जाती है। इनकों भी 
भली-भाति देख लेना चाहिये। वास्तविक द्रव्य ही 
अभीष्ट लाभ पहुँचा मफता है युतरा असली-नकली की 
परीक्षा करना चिकित्सक के लिए अनिवार्य है। नकली 
की बहुतायत से खिल्त मन हो एक कवि ने कहा 

बस, नाम ही रह गया असली का यहा। 

माल सब नकली मिले बाजार मे। 


कांचनार का साहित्यपय वर्णन-आचार्य प्रियत्रत 
शर्मा ने काचनार का साहित्यमय कमनीय वर्णन किया 
है जिससे काचनार को वर का रूप दिया है । उपमेय मे 
उपसान का आरोप उसके समस्त अड्भो के साथ किया 
जाने के कारण निम्ताकित पद्च मे साज़रूपक भलकार है- , 
वसन्तकाले वरकाचनार को- 
दधाति हार घधव्रलप्रसूनकम्‌ । 
सुगन्धितास्थयो ननु भृज्भलोचन,- 
प्रतीक्षी कामपि फुल्लिता लताम्‌ ॥ , 
-प्रियनिषण्दु १४७ 
सस्क्ृत साहित्य मे कवि कालिदास का स्थान सर्वो- 
परि है। प्रकृतिवर्णन के वे सिद्धहस्त कवि माने यये हैं।" 
उपसा विषयक किवा ज्यू गार रस प्रधान स्थल के वर्णन, 
मे उन्होंने वनीषधियों का भी वर्णन किया है। ' ऋतु- 
सहार” मे ऋतुओ के वर्णन मे बहुत सी वनौषधियों का. 
वर्णन उपलब्ध होता है। वसच्तऋतु में अशोक काच- 
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नारादि वृक्षों पर मनश्भावन पुष्प देखकर कवि गा 
उठा है । 


दमा सपुष्पा सलिल सपद्य- 
स्त्रियः सकामा पवन सुगन्धि । 
सुखा. प्रदोषा विवसाश्च रघ्या - 


सर्व॑ प्रिये. चारुतर बसन्‍्ते ॥ 
यह पूर्व मे कहा जा चुका है कि कोविदार काच- 
तार का ही भेद है । काचनार वसन्‍्त में तथा कोविदार 
, शरदऋतु में पुष्पित होता है | शरदुऋतु वर्णन में कोवि- 
,दार की सुन्दरता का सुन्दर वर्णत किया है-- ' 
भसनन्‍्दानिलाकुलित चारुतराग्रशाख - 
पुष्पोदगमअचय कोमल पहलवाग्र । 
मत्तट्विरेफपरिपीतमधुप्रसेक - 
है चित्त विदारयति कस्य न कोविदार ॥ 
। ““ऋतुसहार ३/६ 
इसके अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण में भी कि० का ० 
४०/२६ मे कचन वृक्ष के नाम से काचतार का उल्लेख 
मिलता है । 
अब पुन मूल विषय (शवेत काझचनार) पर आये। 
इसके रसग्‌ णादि इस प्रका है-- 
रस--कपषाय । 
गृुण--रक्ष, लघु । 
बीरय--शीत । 
विप(क--कटु । 
प्रभाव---गण्डभालानाशक । 
बीयेकालाचधि--एक वर्ष तक । 
दोषकर्म--रक्ष, लघु गुणो से तथा कपषाय रस से 
कफ का एवं शीतवीये से पित्त का शमन करता है । 
“सिद्धमत्र” के रचथिता ने भी कफपित्तघ्ववर्ग से इसका 
उल्लेख किया है । 
प्रयोज्य अज्भ --त्तक्‌ और पृष्प । 
मसाहक्षा--त्वक्‌ (छाल का चूर्ण ३-६ ग्राम, क्याथ 
8०-८० मि० ली०॥ 
गुणप्रकाशकर्संज्ञा-गन्डारि-“गन्डारि स्थाद्‌ गण्ड- 
सालानाशकत्वात्‌ प्रभावत, 


के 





5 
छठ “| 
/ सबक ब् हा 
&€7 कक ! कक, लत जड़ 2 4॥ [8 2 छल न >>. १ पं 


्श्श्थ्य्थ्य्य्च्स््य्य्िय्य््ंष्य्य्य्ंवट्श्ंय्य्य्प्थ्य्श्य्ंप्स्य्य्ब्य्स्ड्ड 


4 5 


बल 
“् लय 


ह 





#स्भ 


श्््नंदन्ट टच 5 ८ ७ रत 


्! । 
' 
+ ्फ़। 
है 


गुणधर्से-- न्‍ 
काञ्चना रोहिमो ग्राही तुवर ए्लेप्मपित्तहतू । 
कृमिकुष्ठगुदश श॒ गण्डमाला ब्रणापहा ॥ 
कोविदारो5वि तद्बतुस्थातृतयों पुष्ष लघुस्मृतस्‌ । 


रूक्ष सग्राहि पित्तास्रप्रदरक्षयकासनुत्‌ ॥!' 
भा० प्रा० नि० | 

काञ्चनार कपाय स्थाच्छीतो ग्राही ब्रणापह. । 

कफपित्तहरो गण्डमालापचि' विनाशन, ॥ 
-“प्रि० नि०। 


शणस्य कोविदारस्य कर्बुदारस्य ' शाल्मले, । 
पुष्प आहि प्रशस्त च रक्तपित्ते विशेषत ॥ 
-““च० सृ० २७ । 
रक्तस्तु काज्चन शीत. सरो ह्याग्तिपदीयपन । 
सप्रोक्तस्तुवरो ग्राही , कफतित्तन्रणक्रिमीनु ॥ 
गण्डमाला रक्तपित्तकुष्ठब्राताशव नाशयेतु । 
गुदश्नश रक्तपित्त नापपेत्युष्परस्थ च॑॥ 
श्वेतस्तु काञ्चनों ग्राही तुवरोशधुर स्मृत्त' 
रुप्यो रूक्ष श्वासकासपित्तरत्तय्रिकारहा ॥ 
क्षमप्रदरनुत्पोक्तो गुणाश्चान्ये तु रक्तवत्‌ ॥ 
पीत्तरतु काञचनो ग्राही दीपनो बन्नगरोत्रण, । 
तुवरो सृत्रकृच्छस्थे कफवाय्वोश्चचाशन, ॥ 
““नि० रत्नाकर । 
भेद, कफ और शोणित के सचय से गलप्रदेश में 
गण्डनामक व्ण्पप्ि उत्पन्त हो जाती है--- 
भेद कफाब्छोणितसचणेत्यो । 
गलस्थ मध्ये मलगण्ड एक ॥ 
-“चरक० चि० १२। 
एवविध बहुत से गण्ड उत्उत्त होने प्र गण्डभाला 
कही जाती है। यद्वारि सुश्रुत भोज आदि आचायों से 
इसका स्थान कक्षा, वक्षण आदि भी छहे है किनत चरका- 
चाय इसका गलस्थ मध्ये” कह कर एकमात्र स्थान 
गलप्रदेश ही कहते है । इस रोग के कारण मे कफदप्टि 
की प्रधानता है । भोज एवं कणप्ठदत्त में इसमे निदोष 
की कामुकता स्वीकार की है । बस्तुत ग्रण्डमाला मम 
कफ वात की भ्रध्वानता होती है । जद कुछ दिनो के 


पा द, ऑजल्‍अनभर>-+-+++ 
6 बनाबाओ रतमावकर दतीय ना... 


का, लत िजाअ८- कक 0 हि 5 
0 स्वजीज्ञा८॥ 
0000: 

बाद पित्त का प्रकोप होते पर उनमें पाक्त होते लगता 
है किया वे चिरस्थायी हो जाती है तो वे 'अपची' के 
नाम से जानी जाती है- चिरपाकिभिरेपषव चिरस्वाप- 
चिकाभवेत्‌” । जब यह ज्वर, प्रतिश्याय, कास छदि 
भादि लक्षणों से युक्त हो तब क्षयात्मिका हो डाती है, 
ऐसी स्थिति मे यह अस्ाध्य मानी गई है। प्रारम्भिक 
अवस्था में यदि र्यिमित काचनार के कलल्‍पो का सेवन 
किया जाता है तो अवश्यमेव लाभ दृष्टिगोचर होता 
है । कहा गया है-- 








पिष्ट्वा ज्येष्ठाम्बुना पेया काञ्चनारत्वच शुभा । 
विश्वभेषजस युक्ता गण्डमालाहरा परा ॥ 
--पक्रदत्‌ । 
काञ्चनारत्वच जत्राथ शुष्ठी चूर्णेन सयुत । 
माक्षिकाद्व सकृत्पीत क्वाडो वरणमूलज । 
गण्ढमाला हरत्याशु चिरकालानुवन्धिनीम्‌ ॥ 
-+में० २०। 
काञचनमारत्तच क्वाथ णुष्ठी चूर्णते नाशयेतू । 
>> शा० स०। 
त्वत्त काञचनारस्थ सत्कवाय तो ये 
जनाजीवनी . ट्विद्दविवार भजन्ति । 
निबध्तति तत्कोष्णकल्क च कण्ठे 
न ते गण्डमालाभयेन व्यथन्ते । ; 
“जीवतीसाम्राज्यम्‌ 
इसके अतिरिक्त “काडञचनार गुस्युल” (भे० र०) 
“काञ्चनारगूडिका” (भे० २०), गण्डमालाकण्डन रस 
(यो० र०) आदि इसके प्रमुख शास्त्रीय प्रयोग व्यवहृत 
, होते है । कविराज श्री हरिवक्षजी जोशी ने एक औषधि 
व्यवस्था लिखी है--- 
प्रारम्भिक अवस्था में यदि ग्रण्डमाला की चिकित्सा 
की जाय तो 5० प्रतिशत रोगियो को अवश्य लाभ हो 
सकता है, जिन रोगियों मे सब्ज्चित विष की मात्रा 
अधिक नहीं हो उन्हे निम्नलिखित औषधियो का प्रयोग 
कराया जाय । 


घात,-सायम्‌ू-- काजञ्चना र गृ ग्गूल १ ५-१ ५ ग्राम। 
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अनुपान--काब्चना र छाल गोन्समुण्डी, खेरछाल, 
हरीतकी और विययसार की लकड़ी का वशाथ बना 
कर उसमे मधु मिलाकर सेवत कारायें। 

मब्यान्हु एवं राधि-गण्डमालाकण्डनरस ४००- 
५०० मि० ग्राम० । 

अनुवान-सरिवाद्यासव २५ मि० ग्रा० १ भौस ८ 
समान पाती मिलाकर पीना चाहिये । 


4 


इसके अतिरिक्त निर्गुण्डी नेल की नस्य एवं इसी 
तेल का ग्रन्थि पर अभ्याज्ञ कर नमऊ की पोटली से सेक 
करें । भोजन में पौष्टिक खाद्य, छेना वर्गरह और दूध 
दिया जाय । सठ्च्छ वातावरण, प्रात्त -साथ श्रमण, ब्रह्म- 
चर्य आदि आवश्यक है । उस प्रकार ६ मास तक निय- 
मित्ध स्प से चिकित्सा करने पर नि सन्देह लाभ होगा ।” 

-पधन्‍्वन्तरि सिद्ध सिकित्सादू 

अन्य व्यवस्था--१ काचतार ग्रुग्युल दिन भर से 
१५ ग्राम तक देना । 

२ लौहभरम दित भर में ७५० मि० ब्रा० तक । 

३ शिलाजीत दिन भर में ३ ग्राम त्क । 

9 त्रिफला चूर्ण दिन भर में ३० ग्राम तक देना 
चाहिये। 

४ काचनार की छाल २० ग्राम का क्‍्वाथ भी 
साथ में पिलाना चाहिये । “वैद्य श्री जुगताराम दुबे 

प्रात --काचनार मुग्गुल २ ग्राम वरुणादि क्वाथ से । 

सायम्‌--गण्डमालाकण्डन रस २ ग्राम खदिरा- 
रिष्ट्से । 

भोजनोत्तर--विडज्भा रिष्ट (शलीपदाधिकार) दोनो 
समय दे । “-वंद्य श्री मोहरसिंह बाय॑ 

इसके अतिरिक्त लसीकाग्रन्थियो की वृद्धि पर भी 
काचनार अच्छा कार्य करता है। चुल्लिकाग्रन्थी 
(77०0 0:270) की क्रियाविकृति पर सावेदनिक 
क्रियावरोधक ओपधि के रूप मे आचार्य श्री विश्वनाथ 
द्विवेदी ने इसकी उपादेयता प्रदर्शित की है-- 

“काचना रत्वक्‌ सत्व व सपंगन्धाघनसत्व--ये औष- 
घिया सावेदनिक क्रियाओं को अवरोधक (8॥859॥9- 
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् न मच 
लि फट हि द्ड्व्स्च्ड्व्थप्ड्य्स्फ्ट5ट2 फट 
| ९ पं दा सा ल्‍्ञल सु, न 2] के. बे प सकल करहुआ अल लक 
६:22 हि ड् ५१ (हट ॥ गे ध्ूः छुहर | ५ रू शक ६ 
५० 05 ५3 हि । अिद/-म * | है (क। ५ 
>८ल्पट्फ्फिटट एप टरटफ डसफफेपफिअमफफस पड टेप 
फिलाठ 70725) हैं । यदि वडी मात्रा में १-१ ग्राम की 
खगातार ६ या ८ घण्टे पर मुख द्वारा दी जाय ।” 
“-आत्यग्रिक चिकित्सा 


यह कपाय शीत्र होने से रक्तस्तम्भक है, सुतरा रक्त- 
वित्त में लाभप्रद हैं। शाल एवं निम्ब की भाति काच- 
नार में भी मसूरिकारोधक ग्रुण है-- 
उरिधिता श्रविभेत्‌ या च ता पुत्र वाह्मतों नयेत्त्‌ । 
काचतारत्वच, क्वाथस्ताप्यचूर्ण विचु णित ॥ 
-+शा० स० म॒० ख० 
स्तम्भन गुण के कारण अतीसा र, प्रवाहिका मे विशे- 
षत रक्तातीसार में तथा रक्तार्ग में यह लाभप्रद है । 
भगवान्‌ चरक ने रक्तार्श चिकित्सा प्रकरण मे उपयोगी 
६ ऋष्डयोग कहे है उतमे “काश्मयमलकाना सकतुदारानु 
फलास्लाश्च” कहकर अतिरक्त प्रवृत्ति को रोकने हेतु 
प्रथम खण्ड का उल्लेख किया है| इसके अतिरिक्त प्रवा- 
हिका के कारण कि गुणणैयिल्य के कारण उत्पन्न हुये 
गुदश्नश में भी यह लाभप्रद है। उसके क्वाथ का 
बाह्ञाभ्यन्तर प्रयोग हितावह कहा गया है | यह कृमिघष्न 
होने से कृमिरोंग मे भी लाभदायक है| कासरोग मे भी 
लाभ पहुँचाता है । आतंव स्राव की अधिकता को भी 
मिटाता है। मृत्र सग्रहणीय होने से यह प्रमेहरोगहर भी 
है । कफपित्तहर होने से विशेषतत कफजन्य किवा पित्त- 
जन्य प्रमेहो मे यह लाभ पहुँचाता है । कुष्ठघ्त होने से 
कुष्ठादि मे जहा लसिका स्राव की विशेपता हो वहा यह 
अपनी शोषण क्रिया द्वारा लसिकास्राव को बन्द करता 
है, तथा अपने कपाय रस से त्वचा की शुद्धि करता है । 
ब्रणशोधन, न्रणरोपण तथा शोथहर होने से इसके त्वक्‌ 
क्वाथ प्रक्षालन से शीघ्र ही ब्रणो का शोधन-रोपण होता 
है | विशेषतया मधुमेहजन्ध बन्रण पिडिकाओ पर इस 
क्वाथ का बाह्माभ्पन्तर प्रयोग हितावह है । नाडीबण मे 
“काचनार ग्रुटिका” अतीव लाभग्रद है। -+भै० र० 
यह रुूक्ष होने के कारण लेखन है और लेखन होने 
से भेद को कम करता है । कफशामक एव मेदहर होने 
से ही यह गण्डमाला, अपची, अर्वृद आदि रोगों को दूर 
करता है | काचनार गुग्गुल की प्रशस्ति मे कहा गया है-- 


नाकर द्वितीय माग, भाग, 0१ 
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गलगण्ड ययत्युश्रमपची मर्वृव्त नि च। 
ग्रन्थीन्‌ ब्रणानि गुल्मारच कुष्ठानि व भगन्दरम्‌ ॥ 
उदय कैसर आयुर्वेदिक हास्पिटल के सस्थापक बैच्य- 
राज श्री रामसिह गोहिल ने एक काचनारादि कतिपय 
भौपधियो का क्वाथ प्रदर्शित किया हे । जो कैंसर रोग 
में लाभप्रद है । जिसके उपयोग से वे स्वय भी इस दारुण 
रोग से मुक्त हुये थे | ववाथ है वह--काचनार, रक्त- 
रोहितक, पुनर्नवा, तुलसीपच्न, शिग्रु, अश्वत्थ, अमृता, 
शरपुखा, वरुण, अजमोद और हरिद्रा के क्वाय मे १ ग्राम 
बोल तथा १ ग्राम शिलाजीत मिलाकर सुबह-शाम पीने 
से केसर की रोकथाम होती है। इसका उपयोग, श्री 
गोहिल ने दो माह तक किया था । 
सामान्य प्रयोग- 
बाह्य प्रयोग 

(१) स्तायुक--काचनार की छाल को पीसकर 
लेप करने से शोड, शूल का शमन होता है । 

(२) विद्रधि--छाल को तण्डुलोदक के साथ पीस- 
कर पुल्टिस बनाकर बाघने से विद्रधि पक कर फूट 
जाती है। ; 

(३) ब्रण--क्षत ब्रणो को छाल के क्वाथ से धोना 
हितावह है । इससे ब्रण का शोधन एवं रोपण हौता है । 

(8) प्रमेह पिडिका--प्रमेह पिडिकाओ को भी 
इसके क्वाय से धोना हितकर है। 

(५) गुदशत्र श--छाल के क्वाथ से गुदा का प्रक्षा- 
लन तथा पत्रकल्क का बन्धन ग्रुदभ्र श में लाभप्रद है। 

(६) ग्रन्थि--काचनार की छाल, चित्रक और 
वासामुल की छाल को पानी मे पीक्कर लेव करने से 
ग्रन्थि ठीक होती है। हि 

(७) दन्तशुल--को मलपत्र या छाल के चूर्ण किया 
छाल की भस्म का मजन दन्तशुल को मिटाता है । 

(८) रक्तार्श--काचनार की छाल, जामुत्त की 
छाल तथा बकुल (मोलश्री) की छाल के क्याथ से रक्ताणे 
रोगी को ग्रुदप्रक्षालन करना चाहिये । 


(5) मुखपाक--[क] काचनारमूलत्वक्‌ क्याथ मे 
क॒त्या मिलाकर गण्डूष करता मुखपाक मे लाभरप्रद है । 





[ख] वकुल की छाल से तिगुनी काचनार की छाल 
लेकर क्वाय कर गण्ड्ूष करना भी हितकर है । 

[ग] काचनार की छाल और दाडिम के पुष्पों के 
क्वाथ से गण्डूष करना भी मुखपाक रोग को दूर करता 
है । इसमे पारद, हिंगुल, भल्‍लातक एवं रसकपूर आदि 
के सेवन से उत्पन्त सुखपाक भी दूर होता है । 

(१०) नेन्नाशिष्यन्द--पत्रो को पीसकर टिकिया 
बनाकर नेत्रो पर रखकर वाधने से लाभ होता है । 

(११) सन्धिवात--मूल को पानी में घिसकर 
गर्म कर आक्रान्त स्थान पर लेप करना लाभगश्रद है । 

(१२) गण्डसाला--[क] एक भाग लोभ की 
छाल का चूर्ण तथा पाच भाग काचनार की छाल को 
जल के साथ पीसकर लेप करना गण्डमाला विना- 
शक है । 

[ख] काचनार की छाल, गुग्गुल, गन्धक और 
रसोत को जल से पीसकर गण्डमाला पर लेप करता 
भी हितकर है। 

[ग]| एक भाग सोठ चूर्ण और चार भाग काचनार 
छाल को जल में पीसकर लेप करना भी उसी प्रकार 
लाभदायक है । 

[घ] काचनार की छाल, सेन्नवलवृण और कज्जली 
(पारद + गन्धक) को समानभाग लेकर आक के दूध में 
पीसकर गण्डमाला पर लेप करना मी लाभदायक है । 

(१३) शोथरोग--इसकी जड को पानी से घिस- 
कर तथा गरम कर रक्तविकारजन्य तथा सन्धिवातजन्य 
शोथ पर लेप करना हितावह है । 


आपफ्यगततर प्रयोग--- 

(१) प्रमेह--प्रुष्पकलिका, शर्करा के साथ सेवन 
करता प्रमेहहर है | 

(२) आसातीसार--पत्र चूर्ण शतपुप्पा के अर्के 
के साथ सेवन करें। 

(३) आन्नक्ृसि--पुप्पफलिका का किया छाल 
का गवाथ पीने से आान्‍्जकृमि नष्ट होते हैं। 
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(४) रक्तार्श--[क] पुष्प चर्ण के वरावर मिश्री 
मिलाकर नवनीत के साथ चाटना रक्तार्श में हित- 
कर है। 

[ख| पुष्प चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर दुर्वा- 
स्वरस के अनुपान से सेवन करना भी रक्तार्ण मे हित- 
कर है । 

(५) 
मिटाता है 

(६) मेदो रोश--मेदोरोग मे नियमित मूलक्वाथ 
गुग्गुल के साथ सेवन करना चाहिये । 

(७) स्वप्नमेहु--छालर का चूर्ण कुछ समय तक 
सेवन करना हितकर हे । | 





रक्षप्रदर--पुष्पकलिका क्वाथ रक्तप्रदर को 
। के 


(८) उपदंश - काचनार छाल का अर्क बनाकर 
कलमीशो रा के साथ रेवन करने से उपदंश के उपद्रव 
जान्त होते है । 


(४) कास-शवास--काचवार पचाग की शस्ू 
वनाकर मधु के साथ किवा छाल के क्वाथ मे मधु 
मिलाकर सेवन करना कास-ज्वास से हितकर है। 


(१०) पूयमेह-- काचनार की छाल, इस्द्रायण- 
मूल, बवूल की फली और छोटी कटेरी का क्वाथ पुयमेह 
को नष्ठ करता है । 

(११) प्रवाहिका--काचनार के पुष्पो को घी में 
भूत ले और इसके वरावर शक्कर मिलाकर चा्वलो के 
पाती के साथ सेवन करे। इसके मेवन से वातजन्य 
प्रवाहिका का शमन होता है। रे “ 

(१२) गण्डमाला--[क) ४० जम छाल को 
स्टील के पात्र मे ४०० मि० लि० जत मे पकावे जब ५० 
मि० लि० शेष रहे तब उतार छानवर उसमे ३-४ ग्राम 
शुण्ठी चूर्ण तथा १० ग्राम मधु मिलाकर ७० दिच तक 
नियमित सेयन करने से गण्डमालः मे लाभ होता है। 

[ख] चावलो के पानी मे काच्नार की छाल पीस- 
कर उसमे सोठ चूर्ण मिलाकर भी सेवन करना गण्ड- 
माला के रोगी के लिए हित्तकर है । 

[ग] काचनार की छाल के व 


। क्वाथ में पिप्पली चर्ण 
मिलाकर सेवन करना भी दि 


लाभदायक कहा गया है। 
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[धि] बाचनार पृष्पमी हे 
सेवन करना भी हितकर हें ! 

(१३) आध्मान--३ नास अनवायन झा चूर्ण 
खाकर इसकी छाल का क्याथ पीने से आध्सान दूर 
होता है | 

(१४) अरुदि--काइनार की पुप्वकलिका उदाल- 
कर पी में भुववर थाने से भोजत मे 65 अरूचि दूर होकर 
रुचि उन्पन्न होतो है । 

(१४) विदन्ध--विवस्ध फो मिटाने के लिए पुष्प 
वा गुलकन्द बनाकर नियमित्त सेवन करना चाहिये । 

, (१६) मसरिका--स्वर्ण माक्षिक भस्म को काले 
नार, की छाल के क्याथ दे अनुपान से कुछ समय सेवन 
करने से मसूरिका पूर्णतया बाहर निऊल जाती है, जिससे 
रोगी लाभ प्राप्त करता है । 

(१७) कुष्ठ--कुप्ठरोग में काचनार की छाल के 
क्वाथ में २४५० मि० ग्रा० सोठ का चूर्ण तबा १०-१५ 
बूद बाकुची तैल मिलाकर कई दिनो तक सेवन करना 
जाहिये । 

(१८) सर्वेसर--वबूल की फली और दाडिमफल 
के छिलके का चूर्ण काचनार की छाद के क्वाथ के अनु- 
पान से सेवन करना सर्वेसर में हितकर है ! 

- यूनानी सतासुसार- यह दूसरे दजे मे शीत और 
खुशक है । किसी के मतानुमार यह समणीतोष्ण है । 
यूनानी ग्रन्थकार इसे कब्ज उत्परन करने वाला तथ्य 
भेदे व आतो को कूवत देने बाला मानते हैं। यह कठ- 
माला,,क्ृमिरोग, पूनविकार में मुफीद है। इसके अति- 
रिक्त यह प्रमेह मे भी लामपद है । उक्त रोगो मे इसकी 
छाल का उपयोग किया जाना चाहिये। उसके पुष्णो 
की कलिया खोसी, दस्त, बवासीर, मासिकधर्म की 
अधिकता और पेशाव की राह से यून जाने मे मुकीद है । 

, पीले कचनार की ठगल का काढा पिलाने से आतो 
के कीडे भरते हैं। इसकी सूखी पत्तियों के चूर्ण की 
फकी देने मे आमानिसार मिटता है। इसकी जड की 
छाल का वदाथ पिलाने से जिगर की सूजन सिटती है। 

लाल क़चनार की जड का क्वाथ पिलाने से हाजमे 
की कमजोरी मिट्ती है। अजवायन के चूर्ण के साथ 


पबाध में मत मिलाकर 


पएललनाव्र दितीय माग 






यह वनाथ आफरे को मेटता है। इसकी कलियो का 
चूर्ण मिश्री तथा मक्खनसे मिलाकर चटाने से खूनी 
बवासीर दूर होती है। इसकी चाय या फूल के क्वाथ 
को शीतलकर उसमे थोडा शहद मिलाकर पिलाने से 
गण्दमाला तथा वन्य रक्त गैग दूर होते है। कुष्ठरोग' 
में उसकी छाल के तवाथ में वाकुची तैल मिलाकर सेबन 
कराया जाता है । 


देर से हजम होने के कारण कचनार किन्ही व्यक्तियों 
को अति सेवन से आफरा एवं खुश्की उत्पन्न क्र देता 
है । गुलकन्द, लवण एवं गरममशाला इन द्रव्यों को शान्त 
करने मे सहायक होते है। 

आधुनिक मतानुसार--डा० डीमक के मतानुसार 
इसके पत्तों का क्वाथ मलेरिया ज्वर के कारण हुए 
शिर शूल को मिटाता है। इसकी छाल एबं अनार करे 
फूल के बवाथ से गण्ड्प करने से मुखपाक मे लाभ होता 
है । इसकी कलियो का क्‍्वाथ, खासी, खती बवासीर, 
रक्तमेह एव प्रदर मे लाभप्रद है । 


सान्‍्याल बौर घोष के मतानुसार भीतरी उपचार 
में इसकी छाल विशेष उपयोगी है। यह धातुशोघक, 
पीष्टिक और सकोचक है। कठमाला रोग मे बह 
अत्यन्त लाभप्रद है । इस रोग मे गले की ग्रन्थि बंद 
जाने पर इसे चावल के पानी और सोठ के साथ उष- 
योग में लिया जाता है | विद्रधि मे इसकी ताजी छाल 
का स्वरस लाभग्रद है । 


करनेल चौपडा के मतानुसार यह पेचिश में लाभप्रद 
है और विपतिवारक है। इसके फल मृत्रल, बीज 
पौष्टिक और कामोद्दीपक है।यह साप व बिच्छ के 
जहर में लाभनद है | केस और महस्कर ने मी इसे साप 
ओर विव्छू के जहर मे लाभगप्रद कहा है। 


डा० खोरी के मतानुसार इसकी मूलत्वक एवं 
पुष्पमुकुल रसायन तथा सम्राहक है। मूलत्वक का ववाथ 
गलगण्ड, गण्डमाला, ब्रण, कृष्ठ एवं अन्य चरम रोगों में 
सेव्य हैं । गण्डमाला मे शुण्ठी चूर्ण के साथ, तण्डलोदक 
के साथ देना चाहिये । किवा शाल्मली निर्यास (ठएप्रा- 
ए०५॥ 07 90592॥4 5९४४४४), हरीतकी एवं अन्यान्य 
सुगन्धित जौषधियों के साथ देना चाहिये | काम्घनार« 
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मूलत्यक, दाठिमपुष्य, यब्बूलत्वर के वयाय का गल- 
क्षत व लालाखाव के प्रतितारार्थ गण्डूग कराये । 
पालियो का गाव रक्तार्ण आदि के प्रचुर 
रन्ऊस्राव, ए्नेप्मघरकला के रक्तत्राव[8९९०४९ िणा 
पृप्रापरापटणा५ 5धातवव८८।६), झास एवं रक्तमत्रता भादि 
रोगों में मेवन करने योग्य है । 

डा० नगेन्द्रनाथ सेन ने कहा है कि उसकी भूल का 
क्याथ मेदों उिनाशक है सुतरा मेदरवी मनुष्य को इसका 
सेवन करना चाहिये! डउसहूा गोद प्रवाहिका और कर्म 
में भी लाभदायक है। उसफी छाल तथा खददिर की 
छाल के व्याथ से गण्डूप करने से कटी हुई जीभ ठीक 
होती है। एसरे स्वरस के सयोग से स्पर्ण भस्म भी बनाई 
जाती है। 


रक्तपदर, 


डा० जाज॑वैट ने कहा है कि इसकी छाल कर्सली, 
बल्य और चर्मरोगहर है। जड का क्वाय आध्यमान, 
गब्रहणी आदि मे लाभदायक है। शुप्फ पुष्पमुकुल रक्ता्ज॑, 
रक्तातिसार में हितावह है । प्रुष्पो के कल्क में शक्करा 
मिलाकर सेदन करने से कोष्ठ की कठोरता दूर 
होती है । 
डा० देसाई दे अनुमार यह नवीन रोगो में शीघ्र 
ही लाभ पहुँचाता है ' इसकी क्रिया त्वचा के उपभाग 
रसग्रन्धि पर होती है। इसमे इन भागो की विनिमय 
क्रिया में सुध'र होता है । उसकी अधिक मात्रा सेबन 
से वमन-विरेचन होमे लगग है। यह चण शोधन तना 
ब्रणरोपण है अत इसके मूल क्वाथ से ब्रणे का पक्षालन 
करना उत्तम है। ग्राही होने से यह अतिसारादि मे 
झभी लाभप्रद है । गण्डमाला एवं गपची की यह श्रोप्ठ 
औपधि है | इन रोगो मे चिकित्सक इसे खूब प्रयोग मे 
लाते हैं। छाल के क्माथ को गुग्गुलु आदि प्रयोजक 
अआषधियो के साथ दिया जाता है। 
डा० नाडकणी के मतानुसार इसकी छाल रसायन 
बल्य एवं सकोचक है। इसकी जड़ कोण्ठवात प्रशमन 
((०ाश्ा।ए०) है । जड का क्वाथ अग्निमाञ्व और 
स्थुलता पर नाभगश्रद है । छाल के कल्क मे शुण्ठी चूर्ण 
मिलाकर गडमाला की ग्रन्थियो पर लेप किया जाता 
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है। छाल के पयाव ने दरों का धोना उपमुक्ता हे हम 
फवाबव के पाने से आसार मे लाभ होता है । 
पुएप---आनु वोगिक किया ख मंद कै । ग॒स्द पृष्य 
कलिंराये क्षर्ल, प्रशदिता समिरोग मो दूर फरदी हैं । 
मलाबार बारट में एसही मल थ छाप का पाल 
बदन के प्रदाह पर दिया जाता है। इसे से शमिरोग 
में भी उपयोगी मानते हें। संयोप्रग तथा अवुद पर 
इसकी छाल को कछूटकार उपनाारार्थ सेब के 
सूप में उपयोग में लाते ४ । 
भस्मनिर्माण में काअचनार की उपादेयता--- 
(१) रस तरद्रिणीछार ने स्ःमा रण मे वियिष्न प्रकारों 
में पच्चम मारण के अन्तर्गत क्राझ्चनार था अर्धन 
किया हे । उक्त मारण प्रकार उस प्रकार हैं-श्शिदे- 
स्त्र्ण के सूचीवेध्य पत्नी फो घरल में हाल उससे सम- 
भाग शुद्ध पारद मिलाकर तीन दिनो तक मीबू ओ 
स्वरस में मर्दन करके थल से अच्छी तरह धो लें । अब 
इसमे स्वर्ण से जाप भाग स्येतपापाण झा चूर्ष मिला 
जम्बीरी नींबू के रत में तीन दिनो तझ्त मईन कर द्रव 
भाग को सुखावर चूर्ण कर लें। झब इस चूर्ण में स्मर्च 
के बराबर भाग शुद्ध गन्धरु चूर्ण शिलाकर लभ सम्पुट 
में बन्दकर लघूपुट में फूक दें । इस प्रकार तब तक 
लघपुट में फूकते रहे जब तक स्वर्ण की चम्द्रिका रहित 
भस्म ने हो जाय । निश्चन्द्र भस्म होने पर इस भग्द 
को काञननार की छाल के स्वरस मे भावना देकर 
फिर लघुपुट मे फू । इस प्रकार काज्चनार स्मरुव 
की भावना देकर तीन पुट दें । इस विधि से बनी इुई 
स्वर्ण भस्म पके हुये जामुन के रग की होती है । स्वर्ध- 
भस्त बनाने की *ह सरल विधि है। 
वक्तव्य--उक्तपञज्च म मारण प्रकार है श्वेतपापाण 
(संगमरमर) चूर्ण पहिले एक बार ही डालना चाहिगे, 
पूसरे पुटो मे नही। यह आधा भाग श्वेत पाषाण चर्ण 
निश्चनद्धभस्म करने तक प्राय उड जाता है यह दग्घ 
होकर किड्चित्‌ क्षार रूप मे अपशिष्ट रहना है । 
“प० श्री धमनिन्द शास्त्री 
(२)--काज्चना रत्वक्‌ किया पुष्पी को पीसकर 
उसमे ६ ग्राम गधक मिलाकर इस कल्क से विशुद्धस्वर्ण - 
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पंत्र रख शराव सपुट कर अग्नि दे। इस प्रकार २१ 
बार पुट देने से स्वर्ण की भस्म तैयार हो जाती है । 
रंजतभस्म बनाने के लिये काअचनार कल्क में रजतपत्र 
रखकर पुट दे । इस कल्क में गन्धक मिलाने की आव- 
एयकता नहीं है। +>महत श्री सुखरामदास द्वारा । 


(३)--काञचना रत्वक्‌ स्वस्स मे समभाग शुद्ध 
पारद एव शुद्ध गन्धक की कज्जली को खूब खरल करें। 
इसके पश्चात्‌ एक भाग स्वर्णपन्नो पर एक भाग कज्जली 
कल्क का लेप कर दें । फिर काञ्चनार छाल को 
सक्षम पीसकर दो मूषा बनाकर उनमे उक्त स्वर्णपत्रो 
को बन्द करदें मौर इस मृपा को शराब सम्पुट में 
बन्द कर ऊपर अच्छी तरह कपडमिट्टी कर तीक्नारिन मे 
फूक दे। 

/ इस प्रकार केवल तीन बार पुट देने से निरुत्व 
स्वर्णंभस्म तैयार हो जाती है। यह शास्त्रानुमोदित 
उत्तम प्रक्रिया है । 

हु -“आ० सू० श्री १० क्ृष्णप्रसाद ब्रिवेदी। 


विविध कल्पनायें--- 


: १ काजञ्चनारादि क्वाथ--काञ्चनार की छाल 
१ किलो ग्राम, पित्तपापडा, कुटकी, मुडी, उसवा प्रत्येक 
४०० ग्राम, वरता की छाल २४५० ग्राम इन सबको 
यवकुट कर रखले। आवश्यकतानुसार २४-६० ग्राम 
द्रह्य लेकर सोलहगुने जल में पकाकर चतुर्थांश भवशिष्ट 
क्वाथ करलें । छानकर, ठडा होने पर इसमे १०-१४ 
ग्राम मधु मिलाकर सेवन करें। इस प्रकार प्रात-साय 
ववाथ बनाकर सेवन करने से गडमाला, ग्रन्धथि एवं अन्य 
रक्तदृष्टिजन्य विक्ृतिया समाप्त होती हैं । 


२. कावचनारघन--२४५० ग्राम काञ्चनार छाल 
को यवकुट करले | इसे २ ५६० लिटर जल मे पढकादें, 
जब ६४० मि० लि० जल शेष रहे तव पाक समाप्तकर 
पत्तले कपडे से छान लें । पुन इसका पाक करें जब 
तक घन न हो । जब घन हो जाय तब उतारकर शीतल 
होने दे । इसे सुरक्षित रखे। और आवश्यकतानुसार 


उपयोग मे लावें। मात्रा-8 ग्राम गरस दुघ के साथ 
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दिन में २ धार देने से गण्हमाला, अपधि आदि रोगों मेँ 
लाभ होता है । 

३ काञचनारगुग्गुसु-(व)काजसनार की छा 
४४० ग्राम, हरे का दल ट्रै६ ग्राम, आयला दल ४६ 
ग्राम, सोठ ४८ ग्राम, कालीमिय ४८ ग्राम, छोटीपीगत 
ऐ८ ग्राम, वरना की छाल पद गाम, छोटी इलामनी 
१२ ग्राम, दालचीनी १२ ग्राम, भौर तेजपात १२ ब्राग 
ले सबका कपशछन चुर्ण कर, सबके बरावर साफ मिया 
गूगल ले, उसको पत्थर की यरल में या लोटे के इमाम 
दस्तो में कूठ, जब गूगल नरम हो जाय तथ उसमें मोटा 
थोटा करके सब चूर्ण मिला दे और कूटक्र गोली जंसा 
बने तब १ ग्राम ५०० मि० प्राम की गोलिया बनाकई 
शीशी में भर लें। 


मात्रा ओर अनुपान--सबेरे शाम २ गोली लें ऊषर 
से काञ्चनार की छाल, वरना की ठाल, गोरखअमुष्डी 
ओर बेर की छाल या लकडी का बुरादा इनका नदाज 
बनाकर दे । इस क्वाथ के अभाव में हरीतकी नवाज 
किवा उष्णजल से भी सेवन किया जा सकता है । इडके 
उपयोग से गण्डमाला, अपची, अवुंद, ग्रन्वि, ब्रण, गुल्म, 
कुष्ठ और भगन्दर जादि विनष्ट होते हैं । 
--मभिद्धयोगसंग्रह । 
(ख) काजञ्चनार की छाल का चूर्ण १४४ ग्राम, 
मिर्च, पीपल २४-२४ ग्राम, त्रिफला १२ याम इन सबके 
चूर्ण को एकन्र कर उसमे २५२ ग्राम गगल मिला खब . 
कूट । अच्छी तरह एक जान हो जाने पर उसमें ३६० 
ग्राम शहद मिला खूब खरल करे। जब गोली बनाने 
लायक हो जाय तो इसकी ६ ग्राम तक की गोलिया बना 
ले। इनका सेवन उक्त प्रकार से करने से गण्डमाला, 
गलगण्ड, ब्रणग्रन्थि आदि का नाश होता है। 
8 काञ्चनारारिष्ठ--इसकी कोमल पत्तिणा ५ 
किलो जोकुट कर उसमे ५२ किलो जल मिला पकावें । 
३ किलो जल शेष रहने पर उसे चिकने तथा गगल 
से घुपित मठके मे भर उसमे घाय के फल ५०० ग्राम, 
शहद १० किलो तक तथा सोठ, सफेद जीरा, कालीमिय 
ओर शुद्ध गूगल का चूर्ण ४५-४८ ग्राम मिला दे। अच्छी 
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तरह मुखसघान कर एक मास तक सुरक्षित रबखें। 
परचात्‌ छानकर बोतलो मे भर रबखे । 

मात्रा--१२ ग्राम से ४८ ग्राम तक निवाये जल के 
साथ सेवन करने से शीघ्र रक्तशुद्धि होती है । गण्डमाला, 
कुष्ठादि, चरम रोग, दाह अतिसार तथा आत्र के कृमियों 
का यह नाशक है । 

५ गुलकन्द काड्चनार-काज्चनार के अधंविक- 
सित पुष्प (अधखिले) १ भाग, मिश्री या दानेदार 
शवकर २ भाग दोनो को अच्छी तरह मसलते हुये 
भिलाकर वरनी में भर १५ दिन तक घूप में रक्खे। 
गूलकद तैयार हो गया । 

मात्रा--३० ग्राम तक सेवन करने से कब्जी तथा 
रक्तविकार और खूनी बवासीर का नाश होता है । 


६ गण्डमालाकंडनरस--शुद्ध पारा १३ ग्राम, 
शुद्ध गन्धक ६ ग्राम, ताम्रमाम १८ ग्राम, मण्डूरभस्म 
३६ भ्राम, सोठ, मिर्च, पीपल २४-२४ ग्राम, सेघानमक 
६ ग्राम, काजचनार की छाल का चूर्ण, गुग्गुल १४४- 
१४४ ग्रास लें । पहले पारा और गन्धक की कज्जली 
बनावें। फिर उसमें अन्य ओपधियो का कूठ कपडछत 
चूर्ण मिला (गरुग्गुलू में गोधुत मिलाकर कूटकर नरम 
करे फिर औषधियों गौर गुग्गुलु को एकत्र मिला अच्छी 

रह कूटकर २५०-२५० मि० ग्राम की गोलिया बना- 
कर रखले । 

मात्रा और अनुपान--4-१ गोली सुबह-शाम 
काञ्चनार की छाल के क्वाथ से या ताजे जल से दे। 

गुण और उपयोग--गलगण्ड, गण्डमाला (कण्ठवेल 
घेंधा) अपची और गाठवाले फोडे-फुन्सियो पर इस दवा 
का अच्छा प्रभाव होता है । गण्ठमाला रोग की यह 
उत्तम दवा है । 

यह रस कफ प्रकृति बालो को बहुत शीघ्र लाभ 
पहुँचाता है | गण्डमाला वालो को अक्सर वद्धकोष्ठ हो 
जाता है, उनके लिये भी यह रस बहुत उत्तम है। यह 

मन्दारित को दुर कर पाचक पित्त को जाग्रत करता है। 
गण्डमाला या गलगण्ड की ग्रन्थिया शरीर मे सवेदा 
विद्यमान रहती ही दहैँ। ये प्रन्थिया दोनो काख (बक्षण), 












गले के नीचे और कण्ठ में होती है । इनमे जब कफ 
दूषित होकर मिल जाता है भौर साथ में वायु भी मिला 
होता है, तब इन ग्रन्थियो की वृद्धि होती है । इनकी 
वृद्धि काल में ग्राठ में दद॑ होता तथा बुखार भी हो 
जाह्ा है। मन्दाग्नि और बद्धकोष्ठता तो हो ही जाती 
है । अत. कमजोरी भी बढमे लगती है। हाथ पैर भी 
फटने लगते है। कभी-कभी ये गाठें पककर फूट भी 
जाती हैं, फिर भी दर्द कम नही होता, फूठने पर यह 
बहने लगती हैं। उचित उपचार करने पर भर भी 
जाती हैं, कभी नही भी भरती | स्राव बार बार होता 
रहता है ये बहुत दिन में भरती हैं. अत* यह व्याधि 
बहुत कठिन होती है | इसमे चिकित्सा की उपेक्षा करने 
पर इसकी जड बहुत मजबूत हो जाती है। फिर 
लाचार होकर शस्त्र क्रिया ही करानी पडती है। ऐसे 
भयकर रोग से बचने के लिये यह रस दिया जाता है ।: 
--आयुर्वेद सारसग्रह । 
पेटेन्ट प्रयोग--बुस्देलखण्ड आयुर्वेदिक यूनानी 
फार्मेस्यूटिकल वर्क्स “काचनार” नाम से सुचरीवेध का 
निर्माण करती है। १मि० लि० के एम्पुलमे १२ 
मि० ग्राम काचनारसत्व होता है । मासपेश्यान्तर्गत्त 
१-२ मि० लि० सप्ताह में दो बार ३ माह तक देने से 
लाभ होता है । यह लसीका ग्रन्थियो के सचार मे वृद्धि 
कर ग्रन्थियों के शोथ का विलयन करता है, अत गण्ड- 
माला, गलगंण्ड नष्ट होते हैं । श्लेष्मा तथा आम 
विपाक होने से इससे रक्त आमातिसार भी दूर होता है। 
जी० ए० मिश्रा आयुर्वेदिक फार्मेसी भी ' कचनार” 
सूचीवेध बनाती है । १० मि० लि० के व्वाइल में कच- 
नार १६ मि० आ्रा० तथा स्व्॑क्षीरी १४७ मि० ग्रा० 
है । यह भी गण्डमाला, ग्रन्थि, सवंसर, रक्तमेह, ब्रण, 
विद्रधि आदि रोगो को विनष्ट करने मे श्रेष्ठ है । 
प्रसिद्ध हिमालय डूग कपनी वेदना, रक्तन्नाव एव 
शोथयुक्त अर्श रोग को मिटाने वाली “पाईलेक्स ” 
टिकिया का निर्माण करती है। इसमे गुग्गुलू, महानिम्ब- 
बीज, शिलाजीत, श्रिफला, खुम्ब, दारुहरिद्रा, अमल- 
तास के साथ काञ्चनार का भी प्रयोग हुआ है । 


[ 
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चरक फार्मास्युटीकल्स अनपेक्षित मेद को नष्ट 
करने किवा स्थुलकाय शरीर को ठीक आकार में लाने 
हेतु “ओबेनील” नामक टिकिया का निर्माण करता है । 
इसकी १६५ मि० ग्राम की प्रति ठिकिया मे शुद्ध गन्धऊ 
गोरखमुण्डीघन, पुनर्तंवा, त्रिफलागुग्गुलु, कैशोरगरुग्गुल्‌ 
के अतिरिक्त काचना रगुग्युलू भरी ३० मि० ग्रा० मिलाया 
जाता है । 


आर्य भौषधि फार्मास्युटिकल वक्‍स इन्दौर “इस्यू- 
रीन” ताशक रक्तशोधक, सारक, कृमिष्न, शोयहर, 
इबाही, सीरपष का निर्माण करता है । इसके प्रति १०० 
वि लि० मे महामजिष्ठादि क्वाथ, अनन्तमूल, उसवा, 
खदिर, नोपनीनी, चिरायता, पपंट, नीम, चन्दन, 
मुणुलू भादि के अतिरिक्त कॉचनारत्वक्‌ भी ३ ४ मि० 
ड्राव डाली जाती है। यह २-०२ चम्मच दिन में ३-७ 
बार कुछ समय देते रहने से रक्तव्रिक्ृृतिजन्यगो रो मे 
लाभ होता है। 


अनुभूत प्रयोग-- 


१ सुखपाकहर प्रयोग--यदि मुखपाक उपदश- 
जन्य हो तो काचनार की छाल अथवा पत्र २५० ग्राम 
वनकुट कर उसमे ३६ ग्राम तक कत्था और ६ ग्राम 
फिटकरी मिला २ किलो जल में जौटावे | एक या डेढ 
किली जल शेष रहने पर उतारकर छान ले मौर सुखोष्ण 
होने पर कुल्ले करे। एक साह तक साय ही साथ 
त्रिफ्ला चूण ६ ग्राम और मिश्री ६ ग्राम नित्य सेवन 
करे । पथ्य में हलकी वस्तुएं खावे | एक माह तक नित्य 
उक्त ताजा तैयार कर दिन में ३-७ बार कुल्ले करे । 

--भाचाये श्रीकृष्णप्रसाद त्रिवेदी 


४२४ उपदशहर क्वाथ--काचनार की छाल, नीम 
गरी छाल, बकायन की छाल, बबूल की कच्ची फली, 
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इन्द्रायन की जड़, छोटी कटरी का पच्राग इन ६ औप- 


घियो को २४०-२४० ग्राम लेना, और पुराना गुड सबके 
समान लेना । सबको जौकुट कर मिलाकर १० गुने 


पानी में मिट्टी के घड़े में क्वाथ करना | चतुर्थाश शेप 


रहने पर उतारकर शीतल होने पर छानकर बोतनों में 
भर लेना । 


मात्रा--१२० ग्राम रोज सुबह ४० दिन तक 
पिलाना । 


उपयोग--उपदशश और सुजाऊ मे दूषित हानिकर 
ओपधियो के सेवन से अथवा अपथ्य पालन से उपदश्श 
अथवा सुजाक के उपद्रव शेप रहे हो, उनका इस भौषधि 
के सेवन से जुलाव लगकर जडमूल से ताण हो जाता 
है । भोजन हलका और सादा लेना चाहिये । 
“श्री ५० मगुलाल जी द्वारा 
रसतन्त्रसार से । 
३ गण्डमालाहर कवच--काचनारत्वक्‌ ३ किलौ- 
ग्राम लेकर यवकुट करे, इसे २७ लीटर जल मे डालकर 
क्वाथ करे । चतुर्थाश रहने पर उत्तारकर छान लें । फिर 
इसमे शुद्ध गुगुल २ किलोग्राम मिलाकर पाक करें । 
तत्पश्चातु चिफला ४८५० ग्राम, त्रिकदु २४० ग्राम, वरुण- 
तक ८० ग्राम, इलायची २० ग्राम, दालचीनी २० ग्राम, 
तेजपात २० ग्राम । इच सबको यवकुट कर आठ गुने 
पानी में २४ घण्टे भिगोकर घन प्राप्त करे फिर सबके 
मिलाकर खरल करे । चाहे खरल करते-करते एक माह ५ 
जग जाय परन्तु इसका सुक्ष्म चूर्ण बना लें । फिर २५० 
मि० ग्रा० कवच (कैपसूल) से भर ले । २ कवच दिन मे 
४ वार प्रति ३ घण्टे के बाद जल से सेवन करे। इससे 
गण्डमाला मे शीघ्र लाभ होता है। 


“श्री एम० एस० यादव द्वारा 
स्रुधानिधि सितम्बर ७४ से । 


डे 


ई 


रँ 


किराततिक्त 


[9ज्एएणह टप्राएह शाह ] 


कॉलिंग, चैदेही, यावनी, मलयज आदि देशों के नाम 
# प्रसिद्ध औषधियों की भाति करात किवा किरात भी 
इसिद्ध ओऔर्षाध है । रस के आधार पर सन्ना दी जाने 
ब्ाले द्रत्यो मे भी इसका नाम है अत उसे “किरात- 
निक्त” कहा जाता है। यह सज्ञा इसके उत्पत्तिस्थान 
एवं रम की द्योतक है। तिक्त द्वव्यो की वार्ता चलते ही 
सहसा इसका नाम मुख पर भा जात्ता है। ' तिक्तद्रव्येप्‌ 
शत प्रधानम्‌” के अनुसार भगवान्‌ चरक ने तिक्तस्कन्ध 
भें इसका उल्लेख किया है। आचार्य वास्भट ने भी इस 
स्कन्ध की मुख्य औपधियो के वर्णन मे इसको स्थान 
दिया है--- 
तिक्त पटोली त्रायती बालकोशीरचदनम्‌ | 
भूनिम्बनिम्वकटुकातग रागुर वत्सकम्‌ ॥ 
इसी प्रकार पद स्सनिधण्दुकार ने भी तिक्तद्रव्यस्कन्ध 
नामक चतुर्थस्कन्ध में “पझूनिम्बरलुनिम्बपुष्करजया - 
, मुँद्राग्निमन्थस्नुही ” कहकर इसका वर्णन किया है । 
दुग्ध बालकों का आहार होने से “बालजीवन”' के 
नाम से भी पुकारा जाता है। स्तनों से निकलने के कारण 
इसे “स्तन्य” भी कहते हैं। यद्यपि सतत इसका भअकाश 
स्थान है. किन्तु उत्पत्तिस्थान सम्पूर्ण शरीर ही है । 
यथा हिं-- 


रसप्रसादों मधुर पकक्‍्वाहारनिमिमित्तज । 
कृत्सनदेहातु स्तनी प्राप्त स्तन्यमित्यभिधीयते ॥। 
+सुश्षुत० नि० १०१। 


विविध गुरु एवं दुष्ट आहार से दूषित दोप उसे 

दूषित कर देते है । किराततिक्त लघु एवं रुक्ष द्रव्य होने 

" से उसे शुद्ध कर देता है। रतन्यदुष्टि वातज, पित्तज, 
कफज, दवन्द्रज एवं त्रिदोषज भेद से विविध होती है । 
किराततिक्त घिक्त होने से कफपित्तज दुष्टि को एवं उष्ण- 


बीये होने से वातजदुष्टि को दूर करता है। विशेषतया 
यह कफपित्तशामक होने से कफपित्तजन्य दुष्टि को दूर 
करता है। सुतरा भगवान्‌ चरक ने “दशेमानि स्तन्य 
शोधनानि” के अन्तर्गत इसका उल्लेख किया है । 


दर्शन पक्तिरुष्मा च क्षुतृष्णा देहमार्दवम्‌। 
प्रभा प्रमादो मेधा च पित्तकर्माविकारजम्‌ ॥ 


के अनुपतार तृष्णापित्त (पाचक) का कर्म है। पैत्तिक- 
गुणों की वृद्धि से शरीर मे जल किवा सोमग्रुण की करी 
होने से तृष्णा मे वृद्धि होती है। किराततिक्त इस वृद्धि 
का शमन करता है सुतरा भगवान्‌ चरक ने “दशेशानि 
तृष्णानिग्रहंणानि” के अन्तर्गत भी इसका उल्लेख कर 
इसकी इस निमित्त उपयोगिता प्रदर्शित की है । 


महपि सुश्रुत ने इसे आरग्वधादि गण में वणित 
किया है | यह गण श्लेष्मविषापह, बन्रणशशोघन एवं मेह 
कुष्ठज्वरवमीकण्ड्घ्न कहा गया है । आचाये वारभट ने 
भी इस गण का वर्णन किया है। इन्होने इस गण को 
विपमज्वरघ्न कहा है । 


« रसेन्द्रसारसग्रहकार ने किरातादिगण के नाम से एक 


स्वतन्त्र गण का वर्णन किया है जो वित्तरोगहर कहा 
गया है । 


किरातममृता निम्ब कुस्तुम्बु रुशतावरी । 
पटोल चन्दन पद्म शाल्मल्युडम्बरो जटा ॥ 
पैत्तिकामयहन्ताय. किरातादिगणों मत । 
प्राकृतिक वर्गीकरण के अनुसार यह भूनिस्व कुल 
(जन्शिएनेसी-(0०7/4740९८०९) की ओपध्िि है। आचार्य 
भावमिश्न ने इसका हरीतक्यादि वर्ग में वर्णन किया है। 
आचार्य श्री प्रियत्रत शर्मा ने ज्वरब्न वर्ग में क्रगाडू: 
२ पर इसका वर्णन किया है। ज्वरारम्भक मुख्य दोष 





 वनोषधि रत्नाकर द्वितीय माग) 
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पित्त को यह अपने तिक्तरस से शान्त करता है सुतरा 
कहा है--- 
नज्बरे न 


किचित्परम किरातातु ।” 


--वालबोधोदय- 

वातपित्तादि जनितज्वरे किरातातु भूनिम्बातू्‌ परमं 
श्रेष्ठ ज्वरनाशकमित्यर्थ , तन किड्चिदस्सि। किरातस्य 
त्रिदोषशामकत्वाज्ज्वरे इति सामान्येनोक्ति सगता। 
शेबनस्चास्य पुन. कपाय चूर्ण तैलादिना यथास्थल विधे- 
अब । --कुमारी टीका 


खास- 

वंस्कुत--किराततिक्त, कैरात, कदुतिक्त, किरा- 
तक, काण्डतिक्त, अनायंतिक्त, भूनिब, रामसेवक, तिक्त 
लादि। 


ब्गाकरण साहित्यात्ार्ब, पडित श्री हरगोबिन्द मिश्र 
मे झगरकोब की टीका में जिराबिक्त, निरतिक्त, 
कादि ग्रन्नान्तर मे उपलब्ध जांश्विक समासनाकार 
किबा प्रसिद्ध तम पर्यायों का भी शल्लेख किया है । 
सम्भबत, हिन्दी का नाम जिराबता इन्हीं षर्गोनो से 
बता है । 

हिन्दी--चिरायता । 

गुजरातौ--करियातु, चिराबद्ध । 

अंगला--चिरेता । 

सरादी--किराईत । 

पंजाबी--चरैता । 

राजस्थानी--चिरायठो । 

तामिल--नीजवेम्बु । 

देलगु--नीलवेमु । 

भलपघालसमत- नीलवेप्पा 

कस्तडू---नीलबेबु । 

अरदी--कसवुजजरीरा । 

कारसी--नोनिहाद, नोनिहादब्दी 

अंग्रेजी--विरेडा (८07०६) । 

ले टिन---स्वणिया चिरायिता (8४७८४४४ एकाप8- 

9१६8) । 


उत्पत्ति स्थान--यह हिमालय के निम्नवर्ती उष्ण 
क्षेत्र कश्मीर से भूटान तक ४७ हजार से १० हजार फौट 
तक की ऊचाई पर होता है | यह नेपाल में विशेष होता 
है। मध्यप्रदेश एवं दक्षिण भारत में भी यह पाया 
जाता है । 


रासायनिक संगठन--इसमे पीतवर्ण का एक ठिक्त 
मोफेलिक एसिड होता है । इसके अतिरिक्त अन्य जैव 
सक्रिय सगठक हैं । दो प्रकार के तिक्त ग्लाइकोसाइडस 
चिरानिन और एमेरोजिण्टिन होते हैं। एमेरोजिण्टिन 
नामक ग्लाइकोसाइड विश्व के सर्वाधिक तिक्त पदार्थों में 
से एक है । इसकी तिक्तता एक करोड चालीस लाख 
में एक भाग की नगण्य सी सान्द्रता पर भी अनुभव होती 
है । यह सक्रिय घटक ही इसकी औषधि सम्बन्धी लगता 
का प्रमुख कारण है। इसके अतिरिक्त दो क्िस्टलीग- 
फिनाल जेन्टीयोपीक्रीन नामक पीले रग का एक न्बूट्र्द 
क्रिस्टल यौगिक तथा एक नये प्रकार का जैन्गोन जिसे 
सुअचिरिन नाम दिया है. होता है। इशलसे ८ जैस्शोन 
निकाले गये है । इण्डियन फार्मेकोपिया द्वारा निर्शारित 
मानकों के अनुसार इसमे तिक्त घटक १३ पतिशत बै 


कम नही होना चाहिये तथा भस्म का अनुपाद ४ से ६ 
प्रतिशत होना चाहिये । 


वानस्पतिक परिचय--इसका वर्षादु श्षुप २-७ 
फुट ऊचा होता है। इसका काष्ड स्वृज नीचे गोलाकार, 
ऊपर चतुष्कोणीय कृष्ण जामुनी होता है। 


पत्र--अभिमुख, स्तिग्घ, २-३ इज्ज्च लम्बे, 2 ३ इंच 
चौडे, भालाकार नोकदार, पाच सिरायुक्त, प्राय अवुन्त 
होते हैं । नीचे के पच्र बडे व ऊपर के छोटे होते है । 


पुष्प मजरी--अनेक शाखा प्रशाखा युक्त 
न्‍ होती है, 
जिस पर हरित-पीत बेगनी आभायुक्त छोटे पुष्प आते हैं । 
फल-“अडाकार ६ मि० मी० व्यास के नुकीले 
वीज चिकने व बहुकोणीय होते हैं । कक 
पृष्फकाल--जून 


“जोलाई एवं फलकाल--बगस्त- 
सितम्बर । फल पक्‍च 


होने पर इसका सप्रह करते हैं। 





थ्ञ्े #९€># छुआ कर करंट 


द्वितीय भाग )-- 





किसाललिक्ल ( $गषपंव ए7एवबएॉं(६ ) 


है विभिन्‍न तास : सस्कृत-किरात, किराततिक्त। हिन्दी-चिरायता। गुजराती-करियातु । मराठी-किराईत 
बगला-चिरेता । अग्रेजी-चिरेट्टा ((077०४8) । लैटिन-स्वर्शिया चिरायता-($फछा+ । 
(्कआाः#शा9) । कप 


| प्राप्ति स्थान: कश्मीर, भूटान, नेपाल, दथिणी भारत | 

ह उपयोगी अज्भू ; पचाग | दोषकर्स : त्रिदोषहर । 
रोगोपयोग. : जीर्णज्वरं, विषमज्वर, चरम रोग भादि । 

॥ मुख्य योग. : किरातादि क्वाथ, सुदर्शन चूण्ण । 
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क्षेद--इसकी लगभग १८० जातिया प्राप्द होती हैं। 
हमारे देश में इसकी रे७ जातिया उपलब्ध होती हैं । 
इनकी कतिपय प्रमुख जातियो का सक्षिप्त वर्णन त्िवेदी जी 
में किया है। यहा पर भी इनका वर्णन किया जा रहा है । 
१ बेगती फूल वाला काश्मीरी किरात ($छ०02 
छपा00738०७॥5) रथ पश्चिमोत्तर हिमालय के उष्ण 
प्रदेशी मे काश्मीर से कुमाऊ तर्क श्राप्त होता है । इसके 
काण्ड छोटे और शाखाये फैली हुई रहती हैं। पत्तिया 
आयताकार था भालाकार करीब ४ से० मी० लम्बी 
१॥ से० मी० चौडी होती हैं । पुष्पदलो के दोनों चक्रो 
में पाच-पाच विच्छेद होते हैं। दलपत्र हलके सुर्खी लिये 
बैगनी रग के होते है और दलचक़र के आधार पर एकं 
काला चक्र होता है । बिच्छेद बाहर की ओर मुडे हुये 
और एक-एक ग्रन्थि से युक्त होते हैं। ठा० श्री वेलवन्त- 
सिह से वनौषधिदर्शिका में इस जाति का उक्त वर्णन 
किया है। हि 
* २ छोटा किरात (छक्ा०0शंणा कर ४ ण०)-7 
यह बगाल और विहार के अतिरिक्त भारत में भ्राय- 
खवेत्र आई भूमि पर विशेषत समुद्र के किनारे के प्रान्‍्तो 
के पाया जाता है। इसके छोटे-छोटे पर्वेयुक्त, बहुशाखा 
उक्त, सीधे खडे हुये या जमीन पर कुछ मुडे हुये चतुष्कोण 
किया कुछ नलिकाकार, चिकते मूल से कक तक पत्र 
युक्त काण्ड वाले रे से २० इच तक ऊचे होते हैं! इसके 
दुष्ष श्नेतवर्ण के होते है ' 
इसे सस्कृत में मामज्जक, तिक्तपत्रा कहते है । इसके 
अतिरिक्त नागजिह्ना, नाही और कृमिहृत्‌ भी इसके नाम 
है । हिन्दी मे नाय, नाई, मामेजवा बादि नाम हैँ) यह 
विपमज्पर की प्रसिद्ध औषधि है। गुजरात एव मद्रास 
मे प्रामवासी इसे देशी बिविनाईन कहते हैं और किरात- 
सिक्त के स्थान पर इसे ही उपयोग म लाते है । इसे 
प्राय भावट्रपद मास मे लाकर साफकर सुखाकर रख लेते 
हैं और समय पर उपयोग में लेते हैं। वैसे भी यह 
किराततिक्त का प्रतितिधि द्रव्य है । औषधिकार्य मे 
इसका पञ्चाडू ही उपादेय है किन्तु मूल मे गुण अधिक 
होते हैं। यह विपमज्वर के मतिरिक्त कुष्ठ, मधुमेह एव 
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कृमिरोग में भी जतीव फलप्रद है । दीपन, पाचन, सारक 
एवं यकृदुत्तेजक होने से आमदोप, विवन्ध व यकुद्दोनटग 
में भी लाभप्रद है। लेखन होने से मेदोरोग मे, बिषघघ्त 
होने से विपरोगों मे एवं रक्तणोधक होने से रक्तबिकार्ों 
में भी लाभदायक है। 

रस--तिक्त । 

वीर्य--उणष्ण । - 

गुण--लघु, रुक्ष, विपाक-कटु तथा यह कफपित्त * 
शासक है--- 

नाही च नागजिह्दास्पा तीक्ष्णपत्रा वितीदिणका। 
कृमिह॒त्‌ क्षारकर्मा च तथा मामज्जक स्मृत ॥ 
सो ० 
नाही मामज्जकश्चव तिक्ता पित्तकफापहा | 
मधुमेहे तथा कुप्ठे शस्यते विषमज्वरे ॥ 
“+भ्रि० नि० 
गावों मे औपधि रत्न के लेखक ने इसके कतिपञ 
उपयोगी प्रयोगो का उल्लेख किया है-- 

१ सामान्य ज्वर (कफ पित्त जनित), विपमज्वर- 
इसके पञ्चाज्भ के क्वाथ मे कालीमिचं का चूर्ण मिला- 
कर सेवन करें । इसके प्रयोग से धावुगत ज्वर (जी्णें- 
ज्बवर) भी दूर होते है । जीर्ण ज्वर मे अरुचि की स्थिति 
में इसके पन्नों मे नमक मिलाकर आहार के साथ दिया 
जाना चाहिये । 

२ मधुमेह--इसके जर्क मे शिलाजीत मिलाकर 
सेवन करे | अर्के ६० मि० लि*०, शिलाजीत ५०० मि०- 
ग्राम । 

३ पित्तज्वर जनित शिर शुल--इसके पञ्चाजू का 
क्वाथ पीवे तथा इसके पन्नों को सिर पर बाधें। 

७ गण्डमाला, ग्रन्थि--नवीनपन्न १२ ग्राम में 
१ ग्राम लवण मिलाकर थोडें जल के सयोग से कलक कर 
लेप करे । फाला हो जाने पर जल निकालकर घृत 
लगा दे। 

विशिष्ट प्रयोग-इसके पचाज्भु का घन क्वाघ कर 
उसमे चीथाई भाग कालीमिच क्षौर कटकरज बीज का 
चूर्ण मिला, खूब घोटकर चने के समाव गोलिया बना 








ने । २-२ गोली उपयुक्त अनु गन से देवें । इसके उपयोग 
से ज्वर, उद रशूल, कृमि आदि रोग दूर होते है । 

--धन्य० वनौपसधि विशेषाड, से । 

“5 ३, मधुर किरात किया परवंतीय क्रिरात--($ 

वाहन णांछ) यह हिमालय से चिनावब से भुदटान तक 

.. ज्पन्‍्म होता है । उत्तरपदेश ए4 पंजाब में श्रा4 इसका 

प्रबहार किश जाता है । थहू स्वाद मे असली किरात 

ते अपेक्षा कम तिक्त होता है। तिक्त फ्म होने से ही 

से म॒थुर किराव (मीठा विरायता) कहा जाता है। 

सका कांड चतुष्कोण, पखयुक्त, १-३ फूट ऊब्रा, पुष्व- 
रीलाभश्वेल, पत्र-सकरे २ ७ इंच लम्बे होते हैं । 


“४. पीले फूल याला काश्मीरी किराय--($ /8- 
(0) यह उक्त मधुर किरात का उपमेद है । कश्मीर से 
शिमला तक प्राथ इसी का उपयोग फिया जाता है। 
यह भी किजित्‌ ही तिक्त होगा है। इसके पुष्प हरे 
पीले, कुंष् इगनी दाग वाले होते है । कश्मीर में बह बुईं 
तथा पज व में चिरेता, हसन तूनिया के नामो से जाना 
जाता है। 

५ दक्षिणी पश्चिमी किरात (5 0000४५५०६०४) 
इसका छोटा क्षुत, फाण्डनचतुष्कोणयुक्त, पत्र-बृन्तरहित, 
मयुक्त विशेषत अक्ष पर परस्वर भेदन करने बाले तथा 
पुष्ष सघन छलगी से नीलाभ-श्वेत होते है । दलिण के 
पश्चिमी भागों में प्राय इसीका व्यवहार होता है । इसे 

वहा कडु, ऊर्दी, शिलाजीत, सालारस कहते है। यह 
स्वाद में अत्यन्त तिक्त तथा गुणों में कुटकी किया भाय- 
माणा के समान है ॥ 

६- दक्षिणी किरात (5 & एम 7०] वा/ी०)-- 
इसके पत्र प्राय, ३ इच से अधिक लम्बे, पृष्प-छोटे 
सुन्दर “वेत होते हे । यह नीलगिरी, पश्चिमयाट, छोटा 
नागपुर आदि स्थानों पर होता है । 

७ श्वेत पृष्यों बाला काशमीरी क्विरात--($ 22- 
गाएयांव8) यह कालमेष (&॥4/0809॥#5-एक70 0-० 
908) का प्रतिनिधि द्रव्य है । यह कश्मीर से नेपाल 
तक पाया जाता है। इसकी प्रत्येक शाखा में छोटे-छोटे 
शवेत पृष्प होते हे । 
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८ बडा फिरात--(#8०८पा॥ छाए007) इसके 
पृष्प घ्वेत्त, सुन्दर, दलपन्नो का अन्तिम भाग नीलाभ, 
डोंडी मुलायम बादामी रंग की चमक्रीली होती है | बह 
दक्षिण मे कोकण में वर्षाऋयु मे उत्पस्त होता है। यह 
दीपन एवं वल्‍्य है । 

द॑ आवबा किरास (तितखेन चिरायता )--हसे 
मराठी मे ऊद किरायत कहने है । इसका लैटिन नाम 
छ परलामह्रणाएा है। यह उत्तरप्रदेश के पहाडी 
स्थानों पर उतल्न्‍न होता है | इसका क्षुप १ हाभ ऊना, 
काड चनुष्कोण, पत्र विपरीत, वृन्‍्तरहित, शल्माकृत्ति 
किन्तु कुछ छोटे होते है । इसके पुष्प नीले होते हैं। मह 
दीपन एवं कटुपौध्टिक है। 

१० कोकणी क्रिरात--[स्िज्ञविव०७ ०500० 
8॥)--+इसे बगला मे जिमि, मराठी में लुन्तक और 
हिन्दी मे बारीक चिरायता कहते है। इसका क्षुप धारत 
में प्रायः सवंच्न विशेषत कोकण, बंगाल में उत्पन्न होता 
है। इसके पुष्प गुलाबी, सुन्दर सितारो के समान होते है। 

११ जापानी किरात ($ लावराला$9)--इसका 
क्षुप छोटा ४७-१४ इच ऊचा, काड बहुत बौरीक होता 
है । यह स्वाद मे अत्यधिक तिक्त होता है ।. 

इनके अतिरिक्त (9 कुललाव॥5, $ ८09शा00- 
58, » /85) आदि कई जातिया है । ये सब किरात 
के प्रतिनिधि रूप मे किया अपद्रव्य के रूप में प्रनलित 
है । भावमिश्र ने नंपाली किरात का उल्लेख कर इसके 
दो प्रकारो का उल्लेख किया है। इसे ही अध॑तिक्त भी 
कहा गया है सभयत यह भीठा #िरात है | - किराये 
कोउन्यो नैपाल सोद्धनिक्तो ज्यरान्तक । 

अपमिश्रण --इसमे उक्त उपजातियों के अतिरिक्त 
मजिष्ठा (+ए०७ ००7०0700॥8) की जडो तथा काल- 
मेघ (876708470॥5 07809) की काण्डजा- 
खाओ व पत्तिशे की मिलाब्रट की जाती है। मजिष्दा 
को इसके मूल एवं काण्ड का बर्ण स्वाद झे असली 
किरात को पृथक क्रितरा जा सकता है | कालमेक्न बाधार 
मे देशी चिरायता किवा हरी त्रिरायता के नामझे 
जाना जाता है । इसका काणए्ड्ठ प्राय चतुष्कोणीय गा 
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हरितवर्ण का अनेक सीधी तनु विपरीत शाखाये युक्त 
होता है । पर्वान्तर (7867 ॥00०5) भाग लम्बाई के 
रुख में खातयुक्त होता है। पत्र स्तम्ब पर चतुर्पक्तिक 
क्रम मे भालाकार हरितवर्ण के एवं मसृण होते हैं । पुष्प 
छोटे छोटे गुलाबी रक्ताभवर्ण के फल यवसहश होते हैं । 

परीक्षा--असली किरात मे ७सकी विभिन्‍न उप- 
जातियथो के अपमिशत्रण को उपर्यक्त वर्णन के अनुसार 
पृथक करना चाहिये । काण्ड के भीतर निरन्तर बडे 
स्पजी तन्तु समूह, भूरे रण तथा अतितिक्त रस से बैसली 
किरात की पहचान की जा सकती है । इसके अतिरित्त 
किरात क्वाथ या सत्व मे फेरिक क्लोराइड द्रव मिलाने 
पर नीली स्यथाही “जैसा रग हो जाता है। इस विधि से 
तथा अन्य रासायनिक विश्लेषण से असली किरात को 
पहचाना जा जकता है। 

इसकी मुख्य परीक्षा विधि यही हे कि दीखने मे 
एक से होते हुये भी शेष स्वाद मे अधं तिक्त किवा 
मधुर होते है । छाल के अन्दर की बनावट को ध्यान से 
देखकर भी भेद किया जा सकता है। अनुप्रस्थ काटने 
पर मब्जा का भाग स्पष्ट दिखाई देता है । यह कोमल 
होता है। बासानी से पृथक हो जाता हैं । 

रस-तिक्त । 

गुण--लघु, रूक्ष । * 

वीयें--उष्ण । _ 

विपाक--कदु । 

प्रभाव--ज्वरघब्त, दाहष्न, कृमिनाशक । 

वीयेकालावधि--एक वप॑ । 

दोषकर्मे--यह तिक्त होने से कफ पित्त तथा उष्ण 
वीय॑ हंनि से वात का शमन करना है । इस प्रकार यह 
त्रिदोष,शामक है । विशपत यह कफ पित्त शामक है । 
वद्याचार्य श्री केशवदेव ने इसे कफपित्तध्त वर्ग मे ही 
कहा है-- ' 

बात्तकृतु कफपित्तत्न करव|्जीनिम्बपद्मका । 

दृवन्ती सप्तलादन्ती वासामभूनिम्बपर्पटा ॥ 


->सिद्धमन्त्र । 
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प्रयोज्य अद्भू-पचाग । 
सानव्ा--क्वाथ-५०-१०० मि० लि० । 
चूर्ण--१-३ ग्राम । 
संग्रह-संरक्षण विधि--फल पूर्णतया परिपक्व 
हो जाने पर शरदऋतु मे क्षुप को औपधि प्रयोगार्थ॑ 
एकत्र करते है। इसकी छाल को सुखाकर बनादं॑-शीतल 
स्थानों मे बन्द डिब्बों मे रखा जाता है। इस संग्र- 
हीत किरात को एक वर्ष तक उपयोग मे लाया जा 
सकता है। 
गुणप्रकाशक सज्ञा--किरात भारत की एक जगली 
जाति का नाम है। यह जाति मुख्यत हिमालय के 
पहाडी प्रदेशो मे निवास करती थी। “किराताज॑नी- 
यम्‌” सस्क्ृत का महाकाव्य है। इसमे किरात वेषधारी 
भगवान्‌ शिव एवं अर्जुन के युद्ध का वर्णन है। ज्वर 
रूपी व्याज्न को किरातो की भाति नष्ट करने के कारण 
इसे किरात कहा जाता है। इसी भाति रोगरूपी 
राक्षसों को नष्ट करने मे यह राम सेना की तरह सक्षम 
होने से रामसेना किवा रामसेनक कहा जाता है। 
उक्त सज्ञाये इसकी प्रमुख रोग सहारिणी कामकता को 
प्रदशित करती है । ५ 
गुणधर्म-- 
किरात सारको रुक्ष शीतलस्तिक्तको लघु' । 
सन्निपातज्वरश्वासकफ पित्तास्नदाहनुतु_॥ 
कासशोथतृषाकुष्ठज्वरत्रणक्मिश्रणुत्‌ । 
“-भा० प्र० चि७ 
लघुस्तिक्तक सारको रुक्षशीत - 
तृपाकुष्ठ जन्तुत्रण श्लेष्मगीत । 
निहच्ति ज्वर श्वासकासान्किरातः- 
सपित्ताख्शोफान्यथेणान्किरात | 


-“ फसि० भे० मणि० 
किराततिक्त कफवघित्तहन्ता- 
,.तिक्तेषु द्रव्येपू, मत प्रधानम्‌ । 
चरो ज्वरघ्न. कृ मिकुष्ठदाह- 


न्रणादिषु व्याधिषु चाति शस्त ॥ 
--प्रि० त्त्िए 
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किरातकों रसे तिक्त सरोध्णशीतो लघुस्तथा । 
श्लेप्मवित्तासशोफार्ण कामतृप्णाज्वरापह ॥ 
न-ध्रे० नि० 
यह तरिदोषशासक एवं ज्वरघ्व होने से प्राय सपी 
अबरो मे नाभप्रद होते हुये भी विशेषत जीर्ण॑ज्वर एव 
वियमज्वर को दूर करता है। ज्वर के साथ यह दाह 
एवं यकृत्प्लीहा वृद्धि को भी मिटाता है। ज्वरजन्य 
दौद॑ल्य को भी दूर करता है । 

सात दिन तक के ज्वर को तरुण ज्वर, बारह दिन 

तक के ज्वर को मध्य ज्वर एवं इसके पश्चात्‌ के ज्वर 
को जीण ज्वर कहते है । रत्कामघेनुकार ने विंपमज्वर 
के पेंतीस भेदो में एक जीर्णज्बर को कहा है। यद्यपि 
दोष सातो धात्वाग्नियों से सात दिनो में पच जाते हैं 
किन्तु सस्तिपात ज्वर में बारह दिनो तक आमावस्था 
बनी रहनी है, सुतरा जीर्णज्वर तेरहवें दिन से माना 
है। जीर्णज्वर त्रिदोषजन्य होते हुये भी दोषों की अधि- 
कता से इन्द्रज कहलाता हैं, एतावता वह छच्छुसाध्य 
होता है--- 

“कच्छसाध्य द्विदोपजम्‌ ।” किराततिक्त त्रिशपत 
कफपिसशामक होने से कफपित्तात्मक जीर्णज्वर में विशे- 
पत लाभप्रद है । प्रसिद्धतम सुदर्शन चूर्ण का किरात- 
तिक्त प्रधान घटक द्रव्य है-- 


सर्व चूर्णस्य त्रार्धश कैरात प्रक्षिपेत्सुधी । 
भगवोन्‌ चरक ने तृतीयक एवं पुनरावर्तक ज्वर मे 
किराततिक्त को उपादेय कहा है-- 
किराततिक्त॒तिक्ता मुस्त पर्पटकोब्मृता । 
घ्नन्तिपीतानि चाभ्यासात्‌ पुन रावतंक ज्वरम्‌ ॥ 


चरकचतुरानन चक्रपाणिदत्त ने अपने चिकित्सासार- 
>सुग्रह मे किराततिक्त के बहुत से उपयोगी प्रयोग 
लिखे है--- 
किराततिक्त मृम्ृता द्वाक्षामामलक्ी शटीम्‌ । 
निष्कवाथ्य पित्तानिलज क्वाथ त समुड पिवेतृ ।९॥॥ 
किरात नागर मुस्त गुड्चीझच कफाधिके | 
पाठोदीच्यमृणालेस्तु सह पित्ताधिके पिलेतू ॥३॥। 
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भूनिम्वदा रुदशमूलमही पधा व्द- 
तिक्‍तेन्द्र बीजधनिकेभ्कणाकपाय । 
तन्द्राग्गनलापकस ना रुचिदा हमो ह- 
ग्वासादियुक्तमखिल ज्वरमाणु हन्ति ॥ ३॥ 
त्रिशती में वेद्यवर श्री णाड़भ धर ने क्रमश वात- 
पित्तटर, सन्निपातहूर, तन्द्रिक सन्तिपातहर, आदि 
ववाथ वणित किये हे ये सब क्वाथ किरात प्रधान है । 
इसके अतिरिक्त भुग्ननेत्र सच्तिपान में लाभप्रद किरा- 
तादि अवलेह का भी वर्णव किया है--- 
किरात कछृष्णोपणराजि काधमि- 
मंधुप्ल्ताभि प्रवरोश्वलेह । 
मणिमालाकार ने कफपित्तहर एवं कफपित्तात्मक 
जीणंज्वर में” उपयोगी प्रयोग प्रदर्भित कर उपकृत 
किया है-- 
ननु राससेनफाप्ट - 


श् 


प्रविस्लधान्याकदलधन्ध । 
कि कुरते वैद्यपते- 

ज्वर झटदिति जजेरीकुरुते ॥१॥ 
वनप्सिका जार्वारसज्ध॒ तात्मना- 

किरात पीयूष लताशुतेन ये । 
द्विसस्थ्यमासप्तदिव पिवेतू कला- 

न तरय जीण्॑ज्वरनिमिता रुज ॥श।॥ 
किराततिक्तफश्रस्थ पुराणचपलापलम्‌ । हे 


पचेत्‌ पय्सि निक्षिप्प यावत्‌ सर्वेपय क्षय ॥ 

किरातत्रक्‍कसातु कृष्णा पृथवक्वत्य विशोषयेत्‌ । 

तद्रजो मधुवा लि६झ्ााज्जीर्णज्वरपराजित ॥३॥ 

रामसेनभव सत्त्व. सर्वेज्वरनिवारणम्‌ ॥७॥ 

सि० भे० मणिमाला के उक्त अन्तिम श्लोक मे 
किरातसत्व को सवेज्वर निवारण कहा है। इसी सत्व 
की महत्ता को मण्जूपाकार अपनी साहित्यमयी शैली मे 
इस प्रकार से प्रदर्शित करते है । 


यद्भारतीयभिषजा भवनेपु. भाति 
तद्भीपज वहुगुण भज भूमिभक्त | 
यच्चासपितलदवयथू ज्वरकीटकास 


श्वासादिकानू यमप्रत्ति द्रतमत्यसत्वस्‌ ॥ 


इस ज्लोक के पादो के अन्तिम अक्षरों के सम्मेलव 
से "तिक्तसत्वम” शब्द बनता है। यह कवि की कविता 
चातुरी को प्रदशित करता है। इसके अनिरिक्त कवि- 
राज जी ने किरातादि वटी एवं क्रिरातकणा नामक 
श्रयोगो का भी वर्णन किया है। 


साम्राज्यकार ने भी सभी ज्वरों मे सजीवनीवटी के 
साथ क्िराततिक्त की उपादयता इन शब्दों में प्रकट 
की हे। 


किरातकल्केन सम बटीय 
द्वुत प्रविश्यान्नरमातु राणा मू । 
ज्वरान शेशानपि हन्ति कान्‍्ते 
दुर्गेव दुर्देत्यगणानुद्ग्रान्‌ ॥ 
-सै० साम्राज्यम्‌ू २/र२८। 
किरात (चिरायता) तित्त रस की उत्कृप्ट समष्टि 
का द्रव्य होने से लक्ष॒उष्ण-र्क्ष होने से आमाशयोद्‌भव 
आम प्रधान आरिनिमाद्यकारी ज्वर मे आजुला मक़ारी है। 
+वबद्य श्री मदनगोपाल शर्मा 
(म० साम्राज्य टीकाकार) 


हैं दीपन, अनुलोमन, आमपाचन, पित्तसारक एवं 
कृमिध्न होने से अग्निमाच, अजीर्ण, अम्लपित्त, अतिसार 
इहणी, विवन्ध, तृष्णा, यक्ृद्धिकार, पाण्ड-कामला, 
कृमिरो ग आदि पाचनस स्थान की व्याधियों को दूर करता 
है चक्रपाणिदत्त ने अम्लपित्तहर एक क्वाथ कहा हे-- 
वासामृत्तापपंटक. निम्वभूनिम्बमार्कवे । 
जिफलाकुलक क्वथ सक्षौद्रश्चाम्लपित्तहा ॥ 
तदनुसार लोलम्बराज ने भी अपने ग्रन्थों में अम्ल- 
पित्तहर बवाथ कहा है-- 
भूनिम्बतिम्ब त्रिफलापटोली 
वासामृतापपंटश्य ज्राजे । 
बवायो हरेतृ क्षौद्रयुतो5म्लपित्त 
खितर यवा वारवबूविलास | 
“वंच्य जीवनम्‌ । 
तदकन्न गस्का र चिनन्‍्तामणि में पटोली के स्थान पर 


कालिछ्ू (कुटज) की लिया 
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भगवान्‌ चरक ने पित्तातिमारहर ६ योग कहें है । 


उनमे प्रथम है--/किरातनिक्तको मुस्त वन्‍्सक सरसा- 
डजन ”। इन चारो द्रव्यों को मधु और तण्डुलोदक के 


साथ देने ले लाभ होता है । इसी प्रकार पैत्तिक ग्रहणी 
मे ' उपयोगी भूनिम्पादि चूर्ण का वणन किया गया है । 
इस चूर्ण की कार्मुकता इस प्रकार स्पष्ट की है-- 
गुडशीताम्बुना पीन ग्रहणीदोपगुत्मनुत्‌ । 
कामला ज्वरपाण्ड्त्यमेहारच्यतिसा रनुतू ॥ 
झूच० स० चि० १५। 


ह 


इस चूर्ण का चक्रदत्त, वैद्यम-चम:कार चिन्तामणि 
ओर सिद्ध भपज्य मज्जूसा आदि ग्रन्थों में भी वर्णन 
हुआ है। पाण्डु-कामला रोगहर क्वाथ में भी किरात- 
तिक्त की उपादेयता प्रदर्शित की है-- 
फल ्रिकामृतावासा तिक्ताभूनिम्वर्ज कृत ॥ 
कवाथ क्षोद्रयुतोहन्यात्‌ पाण्डुरोग सकामलम्‌ ॥ 
+चक्रदत्त 
भैपज्य रत्नावलीकार ने कृमिरोग हर जो पलाश- 
बीजादि चूर्ण कहा है, इसमे भूनिम्व चूर्ण मुख्य- 
घटक है। 
पित्तजन्य कास र्वास में कफज एवं श्यासहर होने 
से यह लाभदायक है। यह हथ होने से हृदयदौर्व॑ल्थ मे 
भी हिनावह है। शोयहर भी यह कहा गया है-- 
भूनिम्बविश्वकल्क जम्ध्वापेय पुनर्नंवाक्वाथ । 
अपहरति तियतमाशु शोथ सर्वाज्भगन णाम्‌ ॥ 
-“चक्रदत्त । 
लोलम्ब्रराज ने किरात और शुण्ठी के क्वाथ को 
ही उपयोगी माना है -- 
शोफ किरातक महौपधयों कपायो 
दुरीकरोति रघुनाथ इवारिवीरम्‌ ॥ 
“जे ० च० चिन्ता० ४/६।॥ 
यह रक्त पित्त मे अतीबव लाभप्रद है भगवान्‌ 
चरक ने “किरात तिक्तक क्रमुक समुस्त” से चार रलोको 
में विविध्व द्वव्यो के साथ चन्दन की योजना कर कल्प 
कहे हैं । इसमे चन्दन के साथ शीतकपाय, करफ, फाट 
किंवा क्याथ बनाकर किराततिक्त के उपयोग का परा- 


७० अ>ज3+> ०5 ८, ह72६7/९४३/४ 


















कक ् कु बाज+ की उक «के... का जज बन बी. 0 की हक + जुक 

02222 22: खा सम कल 5 अमन जम 
£2& हि |, 5] एक 6 20 न ५ तक तप लक लि २५ ४ 
45 छह 5 सपा ४६ ४च्ड बयाठ 9४४४ >/ ५ कै 
ब८5० कक." रे टक ८ ५ “हमे है 
स्‍४घ्>्-न्श्प्न्य्य्श्य्य्ज्य्य्फ्म्य्य्ख्य्प्य्य्य्य्थण्व्य्य्पर प्धटड् फसल 75802 20650 








कक 752८8 2 न न थक 2 >> पर ०६2... %+ 2८ कपल 

मण दिया हैं। इसक राजीव ने सश्वासदाह तू णायुक्त भूर्तिम्वानस्वात्रकलापटात ऋर|ज्ज जातीखदिराणनानाम । 

उदीणं रक्त त्त जान्‍्त होता है। चकगणि-त्त ने भी सपोयकत्फघु तमाणु पवव सब्पिदशापहर, प्रदिष्टम्‌ ॥ 
कर $ [ ६ मर ॥ 


क्रिाततिक्त का एक परमोपयो व 7योग वणित किया है । हु ++चक्रदत्त 

भद्रणा रव्ोटकत्वग्रसविन्द्रदुययुतो घृनाद्वगुण । मणिम'लारार ने जो कुछ ससूदन रस कहा है 

ि छू रह + ५ 

भूनिम्बकल्क ऊदृब्तेंगपित्तास्कासश्गसघ्च ।' इसका प्रमुख आदि द्रव्य किराततिक्त ही है | किरात- 
“+चक्रदत्त । 


| तिक्त, भृड्ध राज, अमरबेल का स्व॒रस, नीम का मद किंवा 

चरकमहिता मे जो यवागू काप ऊहें हं, उत्मे गोद तथा नीम का ही शहद इन पाचो द्रब्यो को एक 
कियाततिक्त खस, मोथा के जलसा«य रस से पेया बता- काचकुत्री में भरकर ८ दिनत तक धप मे रखने के पश्चात 
कर सेवत करना निर्दिष्ट हे । इसके अतिरिक्त रक्तपित्तो- दिन में २-३ बार २०-२० ग्राम सेवन करने से कुप्ठ एव 
पत्नोगी- हितकर णशाको में भी किरात्ततिक्त को महत्व प्श्ठीप्रजार के उप्र रक्तविकार नष्ट होते है । पथ्य में 
दित्रा है। तदनुसार कविराज विश्वनाथ ने अपने “परथ्या- केवल लवणरहित चने की रोटी ही, देनी चा हिये । इस 
पथ्यम्‌” नामक ग्रन्य में कुछ रक्त पत्हर पथ्णों का प्रयोग से हृदए का दाह, क्ृमि, शोथ, पाण्ड और नेत्नरोग 


इस प्रकार वर्णन किया हे । भी मिटते है ; इसके अतिरिक्त इसी पग्रन्थकार ने एक 
भूनिम्वशाक विचुमहत्र - | शीतकपा4 का भी वणवत किया है जिसका किराततिक्त : 
तुम्बी कलिज्भानि च ताजसक्तू । घटकद्रव्य है । किराततिक्त और यवासा को १०-१० ग्राम « 

द्वाक्षा सिता माक्षिकमिक्षवश्च- लेक्र सायवाल सृत्पात्र मे रखकर इसे पानी, से भिगो, 


शीतोदक चोडद्धिदवारि चापषि॥| द्‌ । प्रात उसमे २५० मि० लि० दुध मिलाकर छावकर 
यह रक्तशोधक, स्वेदजनन एवं कुष्ट5० होने ने रक्त निचोड ले और रोगी को पिला दे । इसके उपयोग से 
विकार, चमंविकारों मे लाभदायक सिद्ध टुआ है। कच्छू कुष्ठ एवं अन्य चमंविशर, रक्तविकार नष्ट 


२ ० 7-4 
विसपेरोग का लक्षण बतलाया गया है -- होते है । हे 
अतिदाहरुजा रागस्रावामरच्य र॒ति प्रदा | पूर्व में कहा जा चुका है कि यह स्तन्यशोधन द्रव्य 
क्षुद्रणविसर्पा स्थु स्वत पा सपंणात्‌ ॥| है । भगवान्‌ चरक ने चिकित्सा स्थान के तन्तिम अध्याय 
हु “अब्जन निदान में किराततिक्त के वबाध को उत्तम स्तन्यशोधक कहा 
इस रोग में किराततिक्त को उपयोगी कहा है-- , है । एक स्थान पर कहा है ।. 
कद किराततिक्तक लोध् दद्याद्दी पर्प शान्तये । किराततिक्तक गुण्ठी सामृता क्वाथय्रेद्धिपक । 
) -- चरक ०, चि० २१ ; येद्धात्री स्तन ५ 
मु लत त क्तथपाययद्धात्री स्तन्यदोषनिवहेंगम्‌ (! . - 
भूनिम्ब वासाकटुकापटोलफलंत्रिकावन्दननिम्बसिद्ध । ०५४8 55 7 678 
“४७० ०0 ४80०0 
विसर्पदाहज्वर वक्‍्त्र शौपविस्फोटतृष्णा वभिनुव्‌ कपाय ॥ ह /२६४ 
है । --चक्रदत्त ५३ लाोलम्वपाज ने एन द्वत्यों मे अन्य द्रव्यों को मिला- 
कपल विलय हर क्वाथ वर्णित है-- कर उपयोगी ववाध की रचना की है--- 
भूनिम्ब सवचा वासा त्रिफलेन्द्रजवत्सकी । गोपी _ वृकीदारकिर।तूर्वा- ह 
पिचुमदंपटोलाम्या कफजे मसवुबृद शुतम्‌ ॥ त्तक्तावुताथसवपनेद्रजाओम । 
--रभ० ४० क्वाथोज्यमुक्ता 'मृुगलोचनाना- ह 
उपदश मे उपयोगी म्निम्बादि धृ८ कहा गया है । दुप्टरय दुग्धय्य विशोधनाय ॥ 


इसके उपयोग से सभो प्रकार के उपदशश शान्त होते है-- -“-बै० जी० ३/३६ 
। 
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हा है 
इसी प्रकार विविध प्रकार के प्रदर को दूर करने 
वाले कपाय में भी किराततिक्त की योजना की गई है--- 
कटडूटेरीरसजाव्दवासा- 
भूनिम्पभल्‍लीतिललज  कपाय । 
क्षौद्रान्त्रिएशचञचल लोचनाना- 
नानाविधानि प्रदराणि हन्यातु ॥ 
--व० जी० ३/३४ 
प्रदर के अतिरिक्त प्रमेह मे विशेषत तिक्त होने से 
मधुमेह मे यह अतीव लाभप्रद है । यह एक कटुपीष्टिक 
द्रव्य है । अजीर्ण के कारण किवा ज्वर के कारण उत्पन्त 
दौवेल्य को दूर करने मे यह श्रेष्ठ है। लघन एवं आहारा- 
तियोग के कारण मामाशय की पाचन शक्ति दुर्बल हो 
जाने पर क्षुधावर्धत तथा पाचन में सुधार करने हेतु 
तिक्तौपधियों किवा कटू पौष्टिक द्रव्यो का प्रयोग विशेष 
लाभकारी है| ज्वरादि तीन व्याधियो से मुक्त होने पर 
रोगोत्तर काल में इनका प्रयोग विशेष उपयोगी होता 
है, किन्तु शूल, वमन, शोथ एवं ब्रण युक्त सभी आमा- 
शय की व्याधियों मे इनका प्रयोग निपिद्ध है। 
«यह ब्रण शोधन होने से क्वाथ रूप मे ब्रण धोने मे 
भी प्रयुक्त होता है । 
यूनानी मतानुसार--यूत्रानी मत से यह दूसरे दर्जे 
के आखिर मे गरम मौर खुश्क हैं। यहु दिल और जिगर 
को ताकत देता है। सर्दी के कारण उत्प्न जिगर और मेदे 
को सूजन को मिटाता है। यह खूनविकार, मृत्र की 
रुकावट, जलोदर, सीने का दर्द, गुर्दे का दर्द, गर्भाशय 
का द्दे, गृप्नसी, खासी, कव्जियत आदि रोगो मे लाभ 
पहुँचाता है । विगडे हुये बुखार मे यह अत्यन्त उपयोगी 
है। अजमोद के साथ इसको देचे से पागलपन में लाभ 
होता है । खुएक और तर खुजली, कुष्ठ आदि चर्मरोगो 
में भी यह हितकर है। पीसकर आखो में लगाने से आखो 
की ज्योति बढती है। अग्निदरंणब्रण पर गुलावतेल और 
सिरके के साथ पीसकर लगाना चाहिये । इसके सेवन- से 
हाथमा दुरस्त होकर भूख बढती है । हकीम श्री दलजी त 
सिंए के अनुसार जीर्णज्वर के साथ अपच व शरीर मे 
दाह हो तो यह तुरन्त लाभ करता है । 


डर 
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आधुनिक मतानुसार--इसका जातीय नाम 
(6०॥०7० ७०) स्व्शिया ($प्राध्ा4) इमेनुएज 
स्वर्ट (टराआए०)) नामक एक वनस्पति विशेषज्ञ के नाम 
पर रखा गया है । ३ 

श्री सन्‍्वाल और घोप के मतानुसार यह एक प्रकार 
की कदु श्रौषधि है। यह मुख्य रूप से अन्न प्रणाली पर 
अपना विशेष प्रभाव डालती है। मुख मे जाकर यह 
स्वाद के स्वायुओ को उत्तेजित करती है। पेट मे पहुँच- 
कर यह पाचक रसो को उत्तेजित करती है जिससे भूख 
तेज लगती है। यह अग्निवर्धंक होने के साथ पौष्टिक भी 
है। यह ऐसे मलेरिया मे उत्तम लाधभप्रद पाई गई है 
जिसमे मुख्यतया अग्निमाद पाया जाता है । 

“त्री डायमाय के मतानुसार पश्चिमी भारत मे वामु 
नलियो के प्रदाह के कारण उत्पन्त दमे की बीमारी मे 
इसका सफलता के साथ उपयोग किया जाता है 

श्री दत्त के मतानुसार किरात, नीम गरिलोय, त्रिफला 
ओर आमस्वी हल्दी का क्वाथ बनाकर देने से पित्तज्बर, 
आतो के कुसि, शरीर की जलन जौर चम॑रोगो मे लाभ 
होता है । 

श्री खग्नेन्द्रनाथ वसु के अनुसार प्रात- खाली पेट 
लिया गया किरात क्‍्वाथ चूर्ण किवा किरात स्िगोया 
जल मिश्री के साथ लेने से उदरस्थ कृमि समाप्त हो जाते 
है। इसके लम्बे समय तक प्रयोग से कुष्ठरोग भी नष्ट 
हो जाता है। 

डा० श्रीध्रसाद बनर्जी के अनुसार यह इन्फ्लु एज्जा, 
मलेरिया और टायकाइड जैसे अलग-अलग कारणों डे 
उत्पन्त ज्वरों मे समानरूप से लाभदायक है । 

श्री कर्नल चोपडा ने अपने ग्रन्थ “मेडीसिनल 
प्लाण्ट्स आफ इण्डिया” में इसे एक उत्तम प्रतिस क्रामक 
(एण्टीवायोटिक), ज्वरघध्न, जीवनी शक्तिवर्धक एवं 
जीवाणु-कृमिनाशक कहा है। 

डा० आर० एन० खोरी के मतानुसार यह सारक 
तथा ज्वरहर । गभिणी के वमन को यह शीघ्र रोक देता 
हैं | दाह, कृमिरोग तथा चर्मरोगो में भी यह 

है। हिमालय के  भदेशिक उद्भिदों मे यह्‌ 
3 देय है, वह्दां यह शक्तिवर्धन हेतु प्रयुक्त 


लाभप्रद 
बहुत ही 
होता है । 


हु 
हे 


न 
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“डा० श्री रामसुशीलरसिह ने पाश्चात्य द्वव्यगुण 
बिज्ञान से वानस्पतिक तिवतौपधियों को दो समुदायों में 
बिभकक्‍्त किया है-- साधारण तिक्तौपधिया एवं सौगन्धिक 
तिक्तौषधिया । इनमे साधारण विक्तौषधियों के अन्तगेत 
किराततिकत का उल्लेख किया है । इसके सक्षिप्त वर्णन 
के पश्चात्‌ इन्होने इसके योगो का वर्णन किया है। ये 
गोग है--- 

१. इन्फ्युजम्‌ चिरेटी कम्पोजिठम्‌ कन्सन्टूटम 
(बिरायते का क्वाथ) मात्रा ३०-६० मिनम्‌ या २ से 
हे मि० लि०। हि 

ए टिकक्‍्चुरा चिरेटी कम्पोजिटा (कम्पाउण्ड ट्चिर 
ज्ञाप चिरेता)--मात्रा २से ४ मि० लि० । 

३ इस्पयुजम्‌ चिरेटी रिसेन्स्‌ (चिरायते का अभिनव 
फाण्ट) मानत्ना--१५ मि० लि० से ३० मि० लि०। 

४७ इन्फ्युजम चिरेटी कंन्सन्ट्रेटम्‌ (कन्सन्ट्रेटेड 
इन्फ्मुजन आफ चिरेटा) मात्रा--१-४ मि० लि० ।' 

होम्योपैथी सतानुसार--होम्योपथी मे किरात- 
तिक्‍त की उपयोगिता ज्वर निवारण हेतु सर्वप्रथम डा० 
कालीकुमार भट्टाचा/ जी ने प्रतिपादित की । किरात- 
तिक्‍त नये और पुराने दोनो प्रकार के ज्वरो को मिठाता 
है । नये वे जो अक्सर विषाणु या मलेरिया पेरासाइट- 
जन्य होते हैं। पुराने जीर्ण ज्वर बहुधा कमजोर लोगो 
भे जड जमाये बैठे घातक जीवाणुओ के कारण होते हैं । 
भाखों मे जलन के साथ दोपहर के बाद चढने वाले तेज 

बुखार के लिये होम्योपैथी वैद्य किराततिक्त को ही 
प्रमुक्त करते हैं | 

कालाजार नामक जीण॑ज्वर रोग में जिसमे प्लीहा 

एवं यकृत्‌ू दोनो बढ जाते है यह चमत्कारी प्रभाव 
दिखाता है । इसका सदर टिक्चर एक और तीन एक्स 
की पोटेन्सी में होम्योपैथी मे प्रयुकत होता है । 
मान्य लेखकों के उद्गार--किराततिक्त का 
प्रयोग रोगोत्तरकालिक दौवेल्य के निवारण के लिए किया 
जाता है। इससे भूख बढती है ओर आहार का पाक 
 ढीक तरह से (दीपन-पाचन) होता है | भारतीय 
जिकित्सको मे यह एक उत्तम मलेरियानाशके मौषधि के 
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रूप मे प्रसिद्ध है। वेच्य-हकीम द्वारा प्रयुकत मलेरिया 
नाशक (विषमज्वरघ्न) योगी का यह एक प्रधान घठक 
होता है। एतदर्थ डाक्टर लोग मिक्सचर मे मिलाने के 
लिए इसके क्वाथ किवा फाण्ट का उपयोग करते हैं । 
अन्य तिक्‍त द्रव्यो की भाति यह भी रवतशोधक है। 
एतरर्थ इसके हिम या फाण्ट ([73707) का व्यवहार 
होता है । -“5डा० श्री रामसुशीलसिंह 


एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी सभी 
में एक स्वर से इसके ज्वरध्न प्रभावों की प्रसंशा की है। 
एलोपैथी मे एण्टीवायोटिक्स की बाढ आ जाने पर भी 
किराततिक्त की हानि रहित विशेषताओं को अभी तक 
कोई चुनौती नही दे पाया है। सिनकोना कीं तरह ही 
यह मलेरिया ज्वर पर प्रभाव डालती है तथा यक्षत्ु एव 
रक्‍त से इसके पेरासाइट्स को निकाल बाहर करती है। 
अन्य रासायनिक एण्टीमलेरियल लेने के बाद जो कम- 
जोरी आती है, वह इसको ग्रहण करने पर अनुभव नहीं 
होती । -श्रीब्रह्मवर्चस्‌ 

भारतवर्ष मे यह एक सुप्रसिद्ध कटु पौष्टिक औषधि 
मानी जाती है । यह बिलकुल कड॒वा और गनन्‍्ध रहित * 
होता हैं । कटुपौष्टिक होते हुये भी यह इस जाति की 
अन्य औषधियों की तरह आतो में सकोचन पैदा नहीं 
करता बल्कि दस्त मे नियमितता लाता है। यह पित्त 
को उत्तेजित कर देता है और पित्तमत्राव की क्रिया को 
व्यवस्थित करता है । इसलिए गठिया से पीडित मनुष्यों 
को इसे पौष्टिक पदाथे के रूप मे देने से अच्छा लाभ 
होता है । यह पौष्टिक, ज्वरगाशक और विरेचक है। 
जी विपमज्वर के अन्दर जब कि विपमज्वर का विष 
शरीर के अन्दर गुप्त रूप से रहता है और अपना 
स्वरूप ज्वर के रूप में प्रकट न करके अजीर्ण, अन्नि- 
माद्य और हलकी हरारत के रूप में प्रकट करता है । 
ऐसी स्थिति मे इन लक्षणों को नण्ड करने के लिए यह 
बहुत उपयोगी होता है। इसका ज्वरघ्न घर्मं अत्यन्त 
मृदु स्वभाव का होता है । इसलिये ज्वर की चिकित्सा 
मे केवल इसी वस्तु के ऊपर विश्वास नही रखा जा 
सकता । पार्यायिक ज्वरो को रोकने की शक्ति भी इसंमे 


वरयर, 
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बहत कम है खासंयलिका थी सूजन और उसके 
सझोच-विकास वी वजह से पैदा टये ब्मे मे यह लाग- 
दायक है । आम,शय की शिफ्ददता में यह एक उत्तम 
औपधि है ! इससे जीभ साफ होती हे जीए दग्त भी 
साफ होता है | द्रराज भण्डारी 
साझ्तास्य प्रयोग- 

ह बाह्य प्रयोग 

१ | श्रण-- किस) तियन क्वाधथ 
उसका उत्तम मोधन होता है । 

२ अग्निदस्धब्रण --फिराततिस्त को गुलाब सेल 
एवं सिरे में पीसकर लगाते । 

३ गशभिणी ज्यर--किरानिक्ताबाथ से रछ्िजतवस्त्र 
को धारण करने से सामान्य मी ज्वर म्रिगेषत गशणिणी 
ज्वर का शमन होता है | 

४ तेन्नरोग->किराततियत को पोसकर आंखो पर 
लेप करने से नेत्रज्थोति बढनी है 


५ अजगठिलिका--सुदर्शन चूर्ण और टकणक्षार को 
पीसकर लेप करे । 


आशध्यम्तरोयथ प्रधोग-- 


१ कैेफज्कर--[+%| १० ग्राम किराततिकत, १० 
ग्राम धनिया हरा (पत्र) दोरी , उवलते हुये ६० ग्राम 
जल में छोडकर तुरन्त उतारममर ढः दें तथा चुखोष्ण 
रहने, पर ससलफर छाव ते एवं पाव हरे । यह फाण्ट 
कफ्ज्वर शामक है । इसेके अतिरिकंत पित्तज्वर, तृष्णा, 
कुप्ठ एवं शोथ में भी यह लाभिय्रत हे , 

“[ख) किरानतिक्त, सोठ, नागरमोथा और गियोय 
का कवाथ पीवे । 

“२ पिन्ज्वर--[फ] क्िसततिज््त, खस, आमला 
का शीतकपाय बनीकर मधु मिलाकर सेदन करें । 

[ख] कियाततिक्त, नीम गिलोय आख्रदररिद्रा का 
फ्वाथ सेव करे , यह क्याप कृषि, दाहु और चर्म उेग- 
हर भी कि 


[ग] क्रिततिक्ते, ग्रिलोग्र और जिफला का वयाथ 
सेवन करे | 


से यण को पोने से 
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[3| किरानायल पित्तवापडा और नागरमीया के 
बजाव भी हितका | । 


[ड] लिरायतितत, अमृता, धान्य ॥, रतचन्दन कौर 
पित्तातपडा जा जनाब भी मित्तज्वर में लाभप्रद है । 
३ सागारा ज्वरं--किशाततिकत, सौोठ, गिलीय, 
ते और फूठ का उ्वाब आठ प्रकार के सभी 
सामान्‍य ज्यरों भें श्ितिकर है। 


कण्टका 


७ वातपित्तउज्यग--किराततिकत, सीट, नागरमोथा, 
पित्तपापडा, गिनोय फाथ लाभप्रद है । 


५ वातफफजक्तर -[ कि किरातदिक्त, अमृता, देव- 
हो, इगयफा, बचा उ्वाय उस ज्यर में लाभप्रद है । 

[ए] किराततियत, गिलोय, सौंठ, अंक पुल की छ ले, 
तेत्रयाला भौर खस का पवाथ भी हितकर है । 

६ दुजलजनितज्व”-किराततिक्त, निोथ, सुगन्ध- 
वालए पौगल विडब्न सोठ, कुटफी का चूर्ण मथु के साथ 
मेन करे । 

७ जीण॑ज:२---[ऊ] किराततिक्त १० ग्राम और 
बच १ ग्रास का क्वाथ उनाकर पीवे । 


[ख] फ़िरातनित्रतत ७ ग्राम, सोठ डीफामाली ७-७ 
ग्रम्म का फाण्ट बनाकर सेवन करे । 

[ग] फ़िशततिकत, सोठ, कुटकी, खजूर एवं कुटज- 
र4ऊ का फद्ाथ समधु सेवन करें । 

[व] रा विक्त चूर्ण ३ थाम को रात्रि के समय 
जल ६४ मि० लि० में भिनोकर प्रात छानकर उसमे 
कपूर, शिलाजीत २५० २४० मि० ग्रा० तथा ५-७ ग्राम 
मठु मिलाकर साव दिन तक सेवन करे | तर 

८ ज्वरातिसार--किराततिवत, कुटज, मुस्तक, 
अतीन और सं 5 ऊा कताथ सेवन करे । 

 पित्तातिसार-किराततिवत मुम्तक, इन्द्रजो और 
रमोत का चूर्ण मथु और तण्डुलोदक के साथ दें । 


१० क्ुमिरोग--[क] किरादतिक्त, निम्बत्वक 
विउज्ञे, पदाशवीज रामभ,व लेकर चूर्ण बनाकर गुड 
मिलादर तीर दिन तक सेवन छरे । 

[ख] जिन कद और हरीतकी का क्याथ सेवन 
करे | 
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[ग] क्रिरातलिक्त, विफल', गिलोग जौर आख्र- 
हरिद्रा क्‍याथ सेवन करे । 
-. [घ] किरात चूर्ण और एरण्डवीज का कर उष्ण 
जल से सेवन करे । 
[ड] किरातहिम मे हर।तकी और विडज्ध का चूर्ण 
मिलाकर सेवन करे । ह 
«११ उद्रशुल--किरास7गज स्वस्थ में सैन्धव, हींग 
और कालीमिर्च का चूर्ण मिलावर सेवत करे | 
,. १२ स्तन्यविक्ृत--[क] कि तनर्तिक्त, अवस्तमूल, 
मिलोय, शनावरी और सोठ का कवाव सेउन करें । 
* १३ उस्माद--किराततिक्त और अजमोद काचूर्ण 
देना चाहिये ! ' 
१४ हृदयरोग --किरात॒तिक्त, सोठ कुटकी और 
पुननंव्य क्वाथ हृदयरोग में हिंतकर हे । 
१५ गरमिणी की छाद-किरात चूर्ण को मधु के 
साथ सेवन करें ' ह 
4», पामा--[क] किरात का शीतकपथाय बनाकर 
सेवन करे | 5 टन 
[ख्र] किरात, गिलोब, त्रिंफला एवं 30% 
क्वाय सेवन करे । है 
पद १७ अम्गपित्त-- [क] किराततिक्त चूण २ ग्राम 
और भाग का चूर्ण ४०० मि० ग्रा० को १२४५ मसि० लि० 
जले मे भिगोकर प्रतत छातकर पीवे । इसी प्रकार प्रात 
भिगोकर सायकात पीवे । पर 
[ख] किराततिकन और भें गराज के फत्राथ को मधु 
के साथ देवे । किन्‍्तु आमाशथिक ब्रश में. उत्त प्रयोग 
लाभप्रद, नही होते है । 
१ृ८ रक्‍्तपित्तु--किंर/ततिकत के शीतकपाय में 
३ ग्राम घिसा हुआ चन्ईत मिनारइर सेवन आर | इसी 
प्रकार प्रात सिंगोकर सायकाल में. में कर | 
१६ शोथ---[क] किराततिक्त और सोठ का व्वाय 


४ 


ह 


अर 


सेउन करे । ेल्‍ 
द्] किरासलियत और सोठ के कल्क को पुतनया 

बब)य के अनुपान से सेन करें। इससे सर्वाज्भूणोब का 

शमन' होता है । 

बनी ० रह्यू7० 5० भै५ 


डे 


नुत ज्वर नष्ट होत है । 


२० कामना-किरातनिक्त, कुटकी और निम्ब- 
त्वक कुल ६ ग्राम लेकर कोरे मिट्टी के बत्तन मे भिगो- 
कर प्रात मसल छान्कर पीते | इसी प्रकार प्रात 
भिगोकर सायकाल पीबें । 

२१ वाल यक्कद्‌ पिबा7--किराततिकत के चूर्ण को 
कुमारीस्वरस किया कुमायासव के साथ सेवन कराओे। 
क्िविध कल्पनाये -- 

१ किरातावि कत्क -किरानतिक्तकल्क, नागर- 
मोशा तथा सिहोर की छाल का दो वद रस, सबका 
दुगता बुत मिलाकर चाटव स ऊन्बंगामी रक्ततत्त, 
कास तथा उपवास नष्ट होते है । 

२ क्िरातादि कज्ञाथ--(क ) -किराततिफ्त, 
कुटकी, नागरमोथा, पित्तापडा और गिलोश का क्वाय 


'वेनाकर अभ्यासपृवक लगातार पीने से पुनरावतंक 


ज्यर नष्ट होता है । +>चे रकस हिता । 
खि) किरावतिक्त, नीम की छाल, गिप्पली, कचू र, 
'गुण्ठो, शवाबरी, गुड्ची और बडी कटेरी का वत्राय 
कफ़ ज्वर को नष्ट करता हु । +शा० सहिता । 
(ग) किराततिक्त, गदूची, घुनक्का, आमला, कचुर 
इनका क्व्राय बनाकर उपम्रे गुड मिलाकर सेवन करने 
से बातपित्त ज्वर नष्ट होता हे । ->चक्रदत | 
(घ) किराततिक्त, देवदार, दशमूल, सोठ, नागर- 


न्‍मोथा, कुंटकी, इन्द्रयत, घतिया और गजपीपल ववाथ 


का सेवन करने से तन्द्रा, प्रत प, कास, अरुचि, दाह, 
मोह तथा श्वास आदि उपद्रत्री के साथ होने वाले सम- 
--चक्रदत्त । 
(5) किराततिक्त, लोध, चन्दन, धमासा, योठ, 
कमलकेसर, मीलोकर, बहूडा, मुनहठी तथा नागकेसर 
का क्वाय विस शो गानत करता है । 
“+चेरकसहिता । 
(च) क्िरातविस्त अडूसे की छाल, कुटकी, पर- 
वल की पत्ती, त्रिफना, लालच“”न, नीम की छा का 
क्वाय बताकर फोने से ज्सिपं, ज्वर, दाह, मुखणो 7, 
विस्फोट, तृष्णा लथा व्रमन आदि रोग दूर होते है । 
५ “+अक्रदत्तः। 





है! 





शा म क  न 


(छ), किरातनिक्त, कुटफी, गिलोय, गजपीपल, 
रास्ता, कचू र, देवदारु, इन्द्राण्ण की जड, अडूसा, सोठ 
पुष्करमूल, दोनो कटेरी, जवासा, काकडासिंगी इनका 
क्वाथ अत्यन्त दु'ख देने वाले सन्निपात को भी दूर 
करता है। +जिशती । 

(ज) किराततिक्त, कुटकी, पीपर, इन्द्रजी, कटेरी, 
कचूर, बहेडा, देवदार, हरड, मरिच, कायफल, 
नागरमोया, अतीस, आमजा, पुष्करमूल, चित्रक, काक- 
डासिंगी, अड्सा, और सोठ का क्वाथ कण्ठ कुब्ज 
सन्निपात को णीघत्र ही दूर करता है। >वरिशती | 

(ज) किराततिक्त, तीम की छाल, हरड, बहेडा, 
भावला, परवल की पत्ती, अड्सा, गिलोय, पित्तपापढा 

और भृज़भू राज का क्वाथ शहद मिलाकर पीचे से अम्ल- 
पित्त दूर होता है । , -“वद्य जीवन । 
(व्य) किराततिक्त, नीम की अन्तर छाल, मुलेठी, 
मोथा, अड्सा की पत्ती, पित्तपापडा, खस, हर्‌ड, वहेडा, 
भावला और इन्द्रजाो समभाग लेकर क्वाथ बनावे। 
क्वाथ ठडा हो जाने पर मधु मिलाकर पीने से विस्फो- 
टक रोग शान्त होता है । न-+भे० र०। 
(ट) किराततिक्त, नागरमोथा और इन्द्रजो सम- 
भाग लेकर क्वाथ बना लेवे । इसमे थोडा रसौत और 
थोडा मधु मिलाकर पीने से वेदनायुक्त पित्तातिसार का 
शमन होता है । --भे० र० | 
३ किरातादि शीतकषाय--किराततिक्त ३ ग्राम 
भौर गिलोय १२ ग्राम लेकर कूटकर है० मि० लि० जल 
में सायकाल भिगोकर प्रात छानकर ५०० मि० ग्रा० 
पीपरि चूर्ण, ६ ग्राम मधु मिलाकर पिये । इसके उपें- 
योग से जीण धातुगत ज्वर का शमन होता।है ॥ 
-“5चिकित्सादर्श । 
8. किरातादि चूर्ण-- (क) किराततिक्त, कुटकी, 
सोठ, मिर्च, पीपल, नागरमोथा, इन्द्रजी बरावर बरा- 
बर, चित्रक दो भाग, कुडा की छाल सोलह भाग इन 
सब का चूर्ण करे । गुड और शीतल जल के साथ पिया 
हुआ यह चूर्ण ग्रहणी, गुल्म, कामला, ज्वर, पाण्डु, प्रमेह, 
क्षरचि तथा अतिसार का नाश करता है। 
> “-चरकसहिता । 
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(ख) किराततिक्त, बच, त्रायमाण, सोठ, कलीमिचं, 
पीपल, चन्दन, खस, दारुहृत्दी की छाल, बुटकी, कुटल 
की छाल, उन्द्रजी, नागस्मोथा, मजवाइन, देवदाद, पर- 
बल, नीम के पत्ते, इलायची, सोरठी मिद्टी, अतीस, 
दालचीनी, सहजने के बीज तथा मूर्वा और पित्तपापडा 
इन सबका चूर्ण करके मधु से चाट । उससे छुदयरोग, 
ग्रहणीरोग, गुल्म, अरुचि; ज्यर, कामला, मतिसार भौर 
मुख रोग नष्ट होते हैं । -“चरकसंहिता । 


(ग) जिफला, हल्दी, दारूहल्दी, छोटी बडी कटेरी, 
कचूर, तिकटु, पीपलामुल, गिलोय, घमासा, 'कुटकी, 
पित्तपापडा, तागरमोथा, श्रायमाणा, नेत्रवाला, नीम की 
छाल, पुष्करमूल, मुलेठी, कुटन छाल, अजवाइन, इन्द्र- 
जो, भारज़ी, सहजना के बीज, फिटकरी, बच, दाल- 
जीनी, पश्माख, खस, सफेद चन्दन, अतीस, बरियारा, 
शालपर्णी, प्रश्निपर्णी, 'वायबिडंग, तगर, चित्रक, चव्य, 
परवलपत्र, जीवक, श्रषभक, लोग, बंशलोचन, कमल- 
झ्रुष्प, काकोली, देजपात, जाबिन्री, तालीसपत्र इन सब 
को समान मात्रा मे, इन सबसे आधाभाग किरात मिली 
सूक्ष्म चूर्ण कर लेवे । यह सुदर्शन चूर्ण है । यह तीनों 
दोषो का नाश कर समस्त ज्वरों को नष्ट करता है । 
विविध ज्वरो के अतिरिक्त तन्द्रा, भ्रम, पिपासा, एवास, 
फास, पाण्डु, हृदयरोग, कामला, कठिशुल, पाश्वंशूल 
भादि को भी यह चूर्ण वष्ट करता है। सभी ज्वरो मे 
अनुपान के रूप में ठडा पानी देना चाहिये । च 


; “शा० सहिता । 
५ किराताविघृत (भूनिम्बादि घृत)--किरात- 
तिक्त, नीम की छाल, त्रिफला, परवल के पत्ते, करंज 
के बीज, चमेली के पत्ते, खैर की लकड़ी और विजयसार 
इन सवको मिलाकर एक किलो लें और मिलकर पीस- 
कर कल्क बनालें । फिड इन्ही आठो द्रव्योको मिला- 
आठ किलो लेवे बोर ६४७ किलो जल मे क्वाथ वनाले । 
१६ किलो जल शेप रहने पर उतार ले । इसके+बाद 
कल्क ,ववाथ और चार, किलो घृत को कडाही मे रख 
से पकाक्र घृत सिद्ध करें। इसके उपयोग से उपदश 
मन्दारित नष्ट होता है । ' --अकुदस । 







के 


६ किरातादि क्षार-किराततिक्त, कवीला, कुठकी 
पठोलपतन्र, नीम की छाल, पित्तपापडा को भंत्त के मूत्र 
के साथ जलाकर क्षार तैयार करे । यह क्षार अग्ति- 


वर्धक है | --चरकसहिता । 
” ७ किराततिक्तकासव--किराततिक्त ८० ग्राम, 
गिलोग ४० ग्राम, मुनक्‍का ६० ग्राम अच्छी तरह यव- 
कुट कर ८०० मि० लि० अल्कोहल किवा उत्तम देशी 
मद्य मे मिलाकर शुद्ध चीनी मिट्टी के पात्र मे या काच 
के पात्र मे भरकर यथाविधि सधान कर १५ दिन सुर 
क्षित रखें। फिर अच्छी तरह छानकर शीशियो मे 
भर लें । २-१५ बूद तक जल मिलाकर देने से जीर्णज्वर 
पित्तज्वर, विबन्ध, यक्कतवृद्धि आदि को दूर कर वल 
प्रदान करता हैं । मलेरिया ज्वर जिसमें अग्निमाद्य की 
प्रघानता हो उसमे यह विशेष लाभकारी है। इसका 
अधिक दिनों तक उपयोग न कर । 
* --अन्व० बनौ० बिशेषाण । 
किराताक--किराततिक्त २५ किलो को जौकुट 
कर सायक्राल २५ किलो पानी मे भिगो दें । प्रातः भवके 
में डालकर यथाविधि ' अर्क निकाल लें | २५मि० लि० 
से ५० मि० लि० तक दिन में चार बार देने से जीर्ण- 
ज्वर, विषमज्वर, रक्तविकार आदि मिटते व्है 
4 किराततिक्तक फाण्ट--उबलते हुये परिस्त,त 
जल १२५५ मि० लि० में इसका यवकुट चूर्ण २५ ग्राम 
डालकर बन्द रखे दे । १५ मिनट वाद छानकर १५- 
३० मि० लि० तक सेवन करें। यह रे२ घन्ठो तक 
प्रयोग के योग्य रहता है। इसका उपयोग रोगोत्तर 
कालिक दौर्वल्य निवारणार्थ उत्तम होता है । इससे भूख 
बढती है एवं भोजन का परिपाक ठीक होने लगता है । 
--पा० द्व० गरु० विज्ञान । 
१०. किराततिक्त पानक (चिरायते का शबंत)- 
मनागरमोथा, दारुहल्‍दी, दालचीनी, कुटकी, अकरकरा 
और अभतीस २५-२५ पश्राम। किराततिक्त १५० प्राम 
और पानी ४ किलो तथा चीनी ३ किलो लेवे । 
प्रथम वनौषधियों को इमामदस्ते मे कूटकर दरदरा 
सा चूर्ण बलाकर इसे ५ किलो पात्ती के साथ कड़ाद्दी 
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मे डालकर कड्ाही को चल्हे पर रखकर अग्नि प्रज्व- 
लित कर दें | चतुर्थ भाग जल शेष रहने पर कडाही 
को नीचे उतारे और शीतल होगे पर जल को मोटे कपडे 
से किसी काच या चीनी के बर्तन मे छान ले और बतंन 
को ऐसे स्थान पर रखे जहा पर यह हिले नही, स्थि- 
रता से रहे । कुछ समय के पश्चात्‌ जब बरतंन की पैदी 
में गाद सी नीचे बैठ जाय तब बतंन में से निथरा हुआ 
पानी निकाल ले । किन्तु इस वात का ध्यान रहे कि 
गाद पानी के साथ नहीं आने पाए। इस पानी को ३ 
किलो चीनी के साथ कड़ाही मे डालकर पुनः अग्नि 
पर रखकर पकावें। एक तार की चासनी होने पर 
तत्काल ही कडाही को चूल्हे से नीचे उत्तारक्र ठण्डे 
पानी की छीटे देकर रख दें। पूर्णरूप से शीतल होने पर 
पोटासियम मेटा बी सल्फट ३०० मि० आ० सिलाकर 
बोतलो मे भरकर रख दे | शर्वत तैयार है । पोटाशियम 

मेटा बी सल्फेट डालने से शर्बेत अधिक दिनो तक सुर- 

क्षित रहेगा । यदि कोई रग डालना चाहे तो खाने 

का कोई रग मिलाकर शर्व॑त को रगीन बनाले । 

२ माह से १ वर्ष तक के शिश्‌ को १५-२० बूद, 
२-१० वर्ष के बालक को चाय चम्मच से १-२ चम्मच 
शर्बंत समभाग अथवा दो ग्रुना जल के साथ दिन मे २-३ 
बार दे। यह खाज, खुजली तथा चमं-विकार, यकृत, 
प्लीहा वृद्धि, पाण्डुरोग, ज्वर,“अग्निमाद्च आदि रोगों मे 
मतीव लाभप्रद है। +-मुधानिधि फर० मार्च ८७। 

११. किरातादि उद्धू लच-किराततिक्तक, कुटकी, 
कठ, सोफ, इन्द्रजो और कंचुर सबको समभाग मिला- 
कर बारीक चूर्ण करना । सन्निपात मे अत्यन्त पसीना 
आता हो और कठावरोध हो, तव यह औपधि शरीर 
के प्रत्येक साधो पर मालिश करने से सब्जिपात के उप- 
द्रव शान्‍्त हो जाते है । --र० त० सार। 

पेटेण्ट प्रयोगो मे किराततित््त--सिद्धि फार्मसी 
प्रा० लि० ललितपुर “चिरायता” नामक सूचीवेध का 
निर्माण करती है । इसके प्रति मि० लि० मे ० ०१ मि०- 
ग्रा० चिरायतासत्व तथा, १० प्ि० ग्रा० चिरायताक्षार 
होता हैं। यह जीर्ग॑ज्वर एवं विपग्रज्वर की सभी 
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अवस्थाओं शिया झगएयी हे पाधपत है | सामाच्यतया 
यह पित्त एबं कफेजाव तेगो म लामप्रद हैं| ज्वर एव 
ज्वर के दाह, तृपषा अदि लक्षणों ज्ञा यह शीक्ष शमव 
करता हे । यह प्रोटाओोआ, क्रृमियताशक्र एवं कीटाण- 
ताशक औगधि है | शरीर में विरोधक जा ला देने में 
भी यह सहायक रिद्व होता है | इसी प्रकार यह फार्मेंसी 
“मलेरियन' नामक सूचीवेध को भी बनाती हे । इसमे 
चिरायता, सप्तपर्ण, नाथ कुचला और द्वरोणपुष्पी जेसे 
सुव्मिद्ध वनौपधियों द्वारा इसका निर्माण किया जाता 
है। यह मलेरिया शीतज्वन, पुतरावतंक विपमज्वर 
आदि पर अच्छा ल[भ करता है ' उप्रक्रे प्रयोग से मले 
स्था के कोटाणु ग्लक्रोत शकरा का उपयोग नो एर 
पाते, परिणामत्र यह नर जाता हे | पूञ् लाभ के लिए 
तीन इम्जेम्शन लगाने चाहिये । 
ज० एण्ड ज० डिशेन “अग्रोतियन (मार्याहर), 
“आयोजिन'' (रक्तशोघक), आपोफ्वीनीन (मले रियाहर), 
और ' रेमो स्वत” (वेदताहर) आदि सूचीवेधो ' बिरात 
तिक्त का ध्रयोग करते है । 
जी० ए० मिश्रा आयुर्वेदिक फार्मेसी जामी भी 
“जिरायता” नामक सूचीवेध का निमाण राती हैं। 
उसमें १६ मि> ग्रा० चिरायता तथा १४७ भि० ग्रा० नाग्र 
होता है । यह विषमज्वर, जीर्णज्वर मन्दज्बर, शीत 
ज्बर, आगन्तुज ज्वर एवं सप्तवातुगतज्ञ जे में लाभ+<द 
है । इसी अतिरिक्त नाथ! ज्यस्क्रेशरी” ' ज्यरसहार”" 
नामक सूचीवेबों में भी किराततिक्त होता है । । 
वुन्देलखण्ड फार्मेस्युटिकल ज्ञामी जो “चिरायता” 
नामक सूचीवेध का निमाण करता है उसमे उमके प्रति 
एम्पुल मे + मि० मा० चियायताक्षार होता है। उसके 
अतिरिवत इसके 'नाय स्पेशल ऊे प्रति एम्पुल म १४५ 
मि० ग्रा० नायसत्व औ” १४ पक्‍ि० ग्रा० कुटकीक्षार के 
अतिरिक्त १० मि० ग्रा० चिरायताक्षार भी होता है। 
शर्मा मेंडिफो के ' विषमज्यरारि कपसूल ” से ग्रिलोय- 
सत्य १२५ सि० गा०, वशलोचन ३७ मि० ग्रा०, स्व- 
| है लीह १२४ मिल या०, गहासूुदर्ण | गसत्य प्र७ 
सिए या०, मत प्वरावु १ ।६४धि०ए याए क याय निरा- 
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होता है पह सब प्रक्रार के 
विपमज्वरों मे लाभशद हैं! पकृजपार्मा अलीगढ़ के 
ज्यरघ्न ऊंपसूल का भी चिरायता गोपन्तीभस्म के बाद 
प्रमुख दूसरा बटक द्रत्य हे । उस कैपसूल में उसकी सात्रा 
प० मि० ग्रा० होनी है । यह वातकफ़ज्वर, विपमज्वर 
में लाभप्रद है। श्री ज्वाला आयवेद भवन अलीगढ़ के 
ज्वर'न्तक ऊैपसूल में भी मृत्युझजप रस, लक्ष्मीविलास 

रस, शिमुवतकीनिरस, गोदन्तीभस्म (परत्यफक १२५ मि०- 
ग्रा०) के अतिरिक्त किराततवितत चूर्ण ५० मि० ग्रा० 


, होता है । यह भी ज्वरहर हे । 


मातंण्ड फार्मेस्युटिकल्स के 'फंटोमेल्ट” टेबलेट मे 
मेदोहर गुग्गुल २०० मि०प्रा०, त्रिमूतिस्स २५ मिल्ग्र।०, 
गन करसायन २४ मि० ग्रा०, अनन्तम्नत २४ मि० ग्राम 
के अतिरिक्त किरात तिक्त भी २५ मि० ग्राम हु। इसके 
सेवत से मेदोरोग, आमवात, हृदयरोग, रक्तविकार 
आदि का शमन होता है । न्‍ 


सिद्धि फार्सेसी के 'ज्वरीना” एवं काली कुनेन 
टिकिया मे भी किशततिक्त हें। ज्वरीना सामान्यज्वरो 


में तथा कालीकुनेन मलेरिया में लाभप्रद है । 


जनहित फामममस्युटिकल्स हापुड की रक्तयुधा गोली 
में भी किरात हे । इसके अतिरिक्त अन्य कतिपय रग्त 
शोधक द्रव्य हे जिनमे स्वणक्षीरी, नीम, गुलावपुष्प, 
जिफला, अके चन्दन की भावनाये दी जाती है । यह 
कुष्ठ, खाज-खजली, फोडे फूसी युवानपिडिका आदि 
रोगो में लाभप्रद है । 

चरक फार्मा- की “क्युरिल” गोलियो मे बहुत सी 
ओपधियो के अतिरिष्त किराततिका चूर्ण भी होता है। ह 
तथा इनमे किराततिवत क्वाथ की भावना श्री दी जाती 
हैं। इसी मे किराततिक्त के भेद छोटा चिरायता मामे- 
जग की भी भावना दी जाती है। दसके अतिरिक्‍त 
“पपगमेच्टो नामक गोलिथो मे पी किराततिक्त हे । य 
गोलिया उ्वेतकुष्ठ मे लाभप्रद है । चरक फार्मा० का ही 
“क्ृमिनल सीरप” है । जिसमे अन्य कृमिनाशक द्रव्यो के 
अतिरिक्‍त फ़िराततिकत भी है। यह ऊकृमसि और उसके 
विपल प्रभाव से होने बाल ०4२, अंद। ता र, शोतपित्त, 
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उलचस आदि उपद्रतों मे सी उापोगा प्र हूं। हू आापु 
के अनुसार गिशु वो आधा चम्मच, वच्चो तो १ चम्मच 
और प्रोढ को २ चम्मच दिन में २३ ब"्र खत दिन तक 
दी जाती है। प्रसिद्ध लिघोमीन सी, ड्ृप्स एव 
(वालियों मे भी किरातनिक्त होता हू ! “मे अतिरिका 
महिलाओ के उत्तम टॉलिक ' एम २ टोत विरप! में भी 
यह इालः जाता 
द० क्ृ० सा ज्र० चेज प्रात्वित् बाबर के ' हिमो- 
बलीन में किराततिक्त होता है । यह (तविक्ृति की 
जति उनमे कौपधि [पेथ) हैं । 
दीमदणल भी ,घालय ग्वालियर के द्वारा निर्मित 
रक्तशोधक पेय मे भी उसवा, उन्‍नाव, जिफला, गिलोग, 
कुटकी आदि द्वव्यों के साथ किराततितन भी होता है। 
/यहू रत साफ करने के लिये उत्तम औषधि हे । 


जी 


"7: आर्य औपधि फार्मास्युटिकल वर्ष्सं इन्दौर द्वारा 
निर्मित उम्यूरीन नामक खुमथ्ुर सुगव्रित भ्रयाही में 
महामंजिप्ठादि क्वराथ के अतिरिवत बहुत सी अन्य 
ओऔपधघियो का मिश्रण होता है, इनमे क्ि'ततिक्त भी 
है ॥ उसके प्रति १०० मि० लि० मे ३१४ नि ग्र ० 
किराततिक्त है । यह पेय रक़शोधक, सारक, कृमिष्न 
तथा शोथहर है । 
अनुभूत प्रयोग- ह | 

१. किरातकणा- छोटी पीपल १०० ग्राम का 
चुर्ण बनाकर उसमें चिरायते का काढ़' देवे। जब पीगल 
घोटते बोटते ग'ढी हो जाय तब फिर चिरायते का कढा 
देवे । उस प्रकार २१ बार क्वाथ देक” एखने पर वाच 
की शीशी में रखे । मात्रा २५० ३७५ भि० ग्रा० मधु से 
दिन भें २-३ बार देते । इसके उशेग से कफाबूत 
जीर्णज्वर दूर होता है ।  ऋवद् श्री चद्धणेखर व्यास । 

२. किरातयुक्त परिधान--६० ग्राम किराततिक्त 
को कुचलकर रात के समय २ किलो जल में भिगो दे 
उसी में १॥ मीटर धुला हुआ मलमत्र का कपड़ा भी 
उालकर प्रात पाय को गन्दी जाच पर रख दें । ६० ७० 
मि० लि० जल गरेष रहने पर उत्तारए॥ काडा विकाल 


विना निचोऱे ही सुखा डाले । रोगी के शरीर के अनु- 


शिकटी जी अमरचक #परफाणु पा ह्गएइरल ही (५ रे न रू 
४ चआ | ६ इ# “का 2 ्॒ली< +3 | ्‌, हर ! रे हु डा 
पर... च्ख्य्य्य्ख्य्य्य्पस्ण्प्ल््टखप्प्य्त्फ्प्टर्८ ० ५ ५८] 


कूल उसी कपडे की गजी (वर्नियान) बना पहना दबे ।7 


४-५ दिन बाद उसे सावुन साफकर फिर बसे ही किरात 
तिक्त के बवाथ मे पकाकर पहना देवे , इस प्रकार कुछ 
दिन तक इसका ब्यवहार करने से जीर्णज्वर, पित्तप्रकोप 
जन्य महीन फूसिया, कामला, खुजली आदि चर्म रीग दूर 


होते है । रोगी के शरीर से अनुकूल कपडे में कमीवे्सी 


ऊ नह 


भी को जा सकती है | रो धन्य 
--वद्य प० श्री चोआलाल मिश्र । 
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३ रक्तशोधक प्रयोग--चिरायता, उशर्वा और 
गोरखमुण्डी प्रत्येक १०-१० ग्राम, रसौत शुद्ध ५ ग्राम 


सबको वारीव पीसकर चते के बराबर गौलिया बना 
। १ गोली प्रात और १ गोली साय ताजे ५नी के 
साथ दे । ०ह अद्वितीय रक्तशोधक और हर प्रकार के 
चमेरोगो मे प्रभावकारी है । 
“स्वामी श्री जगदीश्वरानन्द जी सरस्वती |, 


8 बलप्रद प्रयोग--किरातत्तिवत कबाथ '१०० 
मि० लि०, ही राकसीस २५० मि० ग्रा० दोनो को शीशी 
में मिलाकर रख ले । 


२५ मि० लि० प्रात -साय तथा भोजन के बाद पीमे 
से पाण्डरोग दूर होता है । यह अशक्तवा में रक्तत्र्धक 
भर वलल्‍्य है । ' 

ऊवैद्यराज प्रो० श्री बसरीलाल साहनी । 


५. वातरक्तहर प्रयोग-चिरायता, उसवा, कासती, 
सोफ, तुस्मरिहा, सनाय प्रत्येक १२० १२० ग्राम, सबको 
बारीक कूठ पीस सात पुडिया बना ले। एक पुटिया 
प्रात मिट्टी के बतेंन में ७८० ग्रास पानी में भिगो मन्द 
अग्नि से पकावे २७० ग्राम जन शेप रहने पर छानकर 
पिला दे, जो छाचन या (फोक) वचे उमे उसी बर्तन मे 
४८० ग्राम पानी में भिसो कर संध्या को उसी तरह 
क्वाथ कर छानकर पिलाबे, रस तरह सात दिन दे । 
पथ्य केवल दूध, घी शक्कर से भोजन करे। 

नाब० श्री काशीसाय शर्मा ५ रा । 
(धल्न० गु० सि० प्र०) सा 


बडे बे 


गा ु 








अन्तर छाल, कुटकी, मजीठ, लाल , चन्दन, तुबरीलाज, 
शद्धनोसादर सातो २४७०-२७० ग्राम, जल १० किलो, 
इबेत फिटकरी भस्म ६ ग्राम | 


म | लिर्माण विधि--फिट्करी , भस्म को घोटकर शेष 
बस्तुओ को यवकुट कर मिट्टी के पात्र मे भर दे | हृढ 
मुखमुद्रा कर १ माह रखा रहने दे ।,१ माह बाद खूब, 
मोटे कपडे से छातकर स्वच्छ करले। गाद न बैठने 
बावे । इसमे श्वेत फिटकरी भस्म (ए्वेत केनाश्म भस्म) 
मिलाकर! १५ दिन तक काच पात्र मे रखे (मुखमुद्रा 
करना आवश्यक है) दिन मे दो बार हिला दिया करें । 
१४ दिन छानकर कार्य में लावे। 


प्रयोग विधि--देशकालानुसार मलेरिया ज्वर रोगी 
को २ से ४ ड्राग तक ज्बर आने से पूजन ३ मार्ता दें । 
बाय: ज्वर पहले दिन ही रुक जाता है । ज्वर रुक जाने 
पर ३-४ दिन तक आधी मात्रा प्रात साय सेवन करे 
जिससे षुनः आक्रमण न हो | 
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तोट--यदि « रोगी को कोष्ठबद्धता हो तो किसी 
सौभ्य विरेचन से ,कोष्ठशुद्धि अवश्य करें | 
ह + शी शिवना रायणदेव द्वारा 
न घ० गु० सि० भ्र० २ से । 
७ देशो कुनाइन--सप्तपर्ण (सतौने)' की छाल 
२४०ग्राम, चिरायता २०० ग्राम दोनो औपधियो का क्वाथ 
करे फिर इस क्‍्वाथ मे करजगरिरी, फिटकरी, छोटी 
पीपल, हरड वडी समान भाग लेकर चूर्ण बनाकर उपरोक्त 
क्वाथ में डाल-कर पकावे जव कुछ अवलेह जैसा गाढा हो 
जाबे तव उतारकर शीतल होने पर मटर के वराबर 
गोलिया बनावे । 


विधि--ज्वर आने के तीन घण्टा पूर्व १ गोली गरम 


दूध के साथ देवे । 
गुण--इससे शीतज्वर, तिजारी, चौथैया दूर होते 
है । यह योग विवनाइन की तरह बहिरापन, हृष्टि दोष 
कर्णपीडा, नीद न आना, शिर मे चक्कर आना, भादि 
उपद्रव नही करता और गुणों से क्विनाइन के तुल्य है । 
“ श्री राघवानन्द शास्त्री द्वारा 
घन्ह« गु० सिन प्र» से 3 | 
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४" प्रदर, प्रमेह, धातुक्षय, क्ुतव्याधि आदि रोगों मे 
' बहुश' प्रयुक्त औपधि कुचला, कारस्कर कुल ([.08078- 
०००७) की है । _ भावष॒काशनिषण्दु के फलादिवर्ग के 
अस्तर्गत इसका वर्णन उपलब्ध होता है। आचार्य श्री 
प्रिलत्रत शर्मा लिखित द्रव्यमुणविज्ञान (ओद्धिद बौपध 
दर”) के भेध्यादि वर्ग वामक प्रथम अध्याय में आक्षेप- 
जनन के अन्तर्गत इसका वर्णन किया गया है। कुचला 
की जधिक माता सेवन करने से इसमे स्थित तिक्त रस 
भौर क्षोभक गुण के कारण आक्षेपणालाप आदि लक्षण 
उत्पन्न होने के कारण इसे आशक्षेपजननत कहा गया है। 
/ इसकी अति मात्रा सुपुम्तास्थित पूर्व स्टज्ञें के चेष्दाकर 
"६ नाड़ी गण्डो को क्षुब्ध कर अनियमित चेष्टायें उत्तस्त 
करती हैं जिसके परिणामस्मरूप मासपेशियो में अनिय- 
मिंत आकचन और प्रसारण होकर आक्षेप उत्पन्त होते 
हैं। आंक्षेप उत्पस्त करने के कारण इसे आक्षेपजनन के 
गया है । | 


सास- । 
/ झंस्कृत--कपीलु, विपतिन्दुक, काकतिन्दुक, काक- 
पीलुक, कारस्कर | , ; 

/ हिन्दी--कुचला । . 

ट गुजराती--मझेरक्ोचला । 

८ बंगला--कुचिल्े, त्िपमुष्टि | , 
मराठी--काजरा । 
तामिल--येट्टिकोटट्राई । 
तेलगु--मुष्टिविट्टलू 
मलयालम---काज्जील । 
अरबी--अजराकि, ह॒व्बुल गरुराव्‌ । 
| फारसी--कुचूला, फुलूमेमाही । 
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अँग्रेजी--नक्सबोमिका (]05ए०॥ा०४) । 
लैटिच--स्ट्रिकमनस नवसवोमिका (87एणा0९ 
ड़ र०ग्राट9) । 
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उत्पत्ति स्थान--यह देश (भारत) के उष्ण प्रान्तो 
मे विशेषत, तमिलनाड, उड़ीसा, केरल, गोवा आदि के 
वन्य स्थानों में उत्पन्त होता है । लका में भी यह पाया 
जाता हैं। कहा है--कोडूणे तथा बगे दक्षिणे च दिशे 
पत । । 

रासाग्रनिक संगठन--भारत म्रे उत्पन्त कुचला मे 
लगभग २६ से ३ प्रतिशत तक कूल क्षाराभ होते हैं 
जिनमे १२५ से १४ प्रतिशत स्ट्रिकनीन होता है। 
इसके अतिरिक्त ब्रसीन १७ प्रतिशत, वोमिसिन, स्ट्रिक्‌ 
निक अम्ल से सयुक्त आइगास्थुरीन, लोगानिन (एक्र 
स्लुकौसाइड), प्रोटीन ११ प्रतिशत, पीतरजक पदार्, 
स्मेह, गोद, श्वेततार, शकोरा ६ प्रतिशत, मोम, पाजिब 
फास्फेट गौर भरए २ प्रतिशत होते हैं। स्ट्रिकनीन केबल , 
बीजो में तथा ब्रूसीव ताजी छाल में सबसे अधिक (३१ 
प्रतिशत) और काष्ठ एवं पत्तियों मे कुछ कम होता है । 


वानस्पतिक परित्रय--कुचला, शिखि जाति का 
वृक्ष माना जाता है। यह ४०-५० फीए ऊचा ड्वोता है, 
इसका काण्ड (ततवा) टेढा बोर मोटा होता. है | शायायें 
पतली और हढ होती है। छाल पतली चिकनी और 
धूसरवर्ण होती है । 

काण्डसार--काटने पर! श्वेत किन्तु कुछ देर बाद 
पीताभ घसर हो जाता है । न 

पश्न--चिकने अभिमुख, किड्चत्‌ दुर्ग न्धि, लटवाकार 
या गोलाफार २-४ इञ्च लम्बे, ३- ५ इज्न्च लम्बेः्पन्न- 
वृत्त से युक्त होते हैं । पत्तियो पर तीन मजबूत तथा दी 
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कमजोर सघिरायें ऊपर से नीचे तक होती है। पुष्पदंड 
३-१ इज्च नमवा होता है जिम पर लगभग ३ स्व्च 
लम्बे श्वेत किया हरिताभ श्वेत, नलिकाकार पुष्व अधि- 
फाश छोटी प्रशाखाओ के अग्रभाग पर लगते है। पृके 
शर पात्र और गर्भाशय दो भागों में विभक्त होता है । 
पुष्पो मे हरिद्रा जैसी गन्ध आती है। फल गोलाकार, 
पकने पर चमकीले नारंगी रग का हो जाता है। फला 
बरण कठिन तथा फलमज्जा कोमल णग्वेतवर्ण तथा अति- 
तिबन होती है '" बीज -पअत्येक फल में २ से ५ तक हे 
इब्च व्यास मे और हू ब्ज्च मोटे बटन के समान गोल, 
कठिन और ग्वेत धसरव होते है । यह चमकीले रेशमी 
बालों से युक्त होता है जिसका एक पृष्ठ नतोदर और 
दूसरा उन्‍नतोदर होता है । वीजो के अन्दरर एक जिदह्ठा 
होती है, जो व्रिपली होती है | वसन्तऋतु (मार्च-अश्वैल) 
में उसक्रे वृक्ष प" फू आते है और हेमन्त (दिसम्ब्रर- 
जनवरी) मे फल पकते है । 
भेद--यद्यपि कुचला एक ही श्रकार का होता है 
किन्तु कुचला के गुणों के प्राय सम्रान्‌ गुण धर्म वाली 
दो तीन वनस्पतिया मिलती है । कुचले के कुल की ही 
एक वडी जाति की लता होती है जो कुचल'लता के नाम 
में प्रख्यात है । इसम स्ट्रिकतीत और ब्र्‌ सीन कुचला की 
अपेक्षा अधिक पाया जाता है । यह लता दक्षिणभारत मं 
कोकड से लेकर को वित तक विशेष रूप से पाई जाती 
है । इन लता का तन। भोटा, छाल धूसर वर्ग, पत्र- 
तमालपन्च समान, पुष्प छोटे, फल-जड़े बेर के फल जैसे 
होते है । इसका सर्वाद्भध तिक्त होता ह | औषधि काय॑ में 
इसकी जड, लकडी, पन्न और फन लिये जाते हैं । 


नस-- 


सेस्कृत--कदुठवतली, विदारलता, कुचलवल्लि । 
हिन्दी--क्चलालता । 

बंगला--फचलालगा ! 

गुणराती -गोप टी लकडी । 

भराठी ->गोवाचे लाकड, देवकाडी, काजरबेल । 
अग्रेजी--स्नेफ बुड (579:6 (४००१) 
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लेटित--स्टिकनस कालुब्राइन 
एव्राप्छा ॥ा०) ! 

यह कट सौष्टिक, कृमिनाशक, चममंरोगरनाशक तथा 
ज्वरघ्त है । तृतीयफ़ और चातु4िक ज्वरो में यह जिशेष- 


तया लाभवद हे । जीणंज्यर म॑ इसका क्‍्वाध उपयोगी 
है ' ज्वर मे इसकी जड अधिक उपयोगी है। मसूरिक: 
में इसे प्रशेग से शुल-शोथ का शमन होता है | इसके 
मूल को कालीमिये के साथ पीसकर उिलाने से अतीमार 
नष्ट होता है . उन्‍्माद की तोब दशा में इसके फजो को 
पीसकर शिर पर लेग करना लाभप्रद ३ | इसकी जड़ 
और कालीमिर्च को तेल मे पकाकर इस तैल की मालिश 

करते से सन्धिवात मे लाभ होता है। द्वावि एव हुण्ट- 

ब्रणो पर उसके पत्र राजू करे साथ पीपकर लेप करना 

हिला 7ह है । इपके अन्य प्रयोग कच्ला के अन्य प्रयोगों 

की भातति है। हुचला की भाति उसकी भी अधिक मात्रा 

मेत्रन करने से (एप लक्षण उत्पन्न होत है अत इसका, 
उपयोग सायधाली से ही किया जाता आवश्यक है। 


कुचला हे वृज्ञो पर चढने वाली एक पराश्रयी लता 
होती है ' इसे कुचने का बादा या मलगा कहते हैं। 
उमके गुणधर्म सामान्यतया कुचले के समान ही होते हैं । 
यह अवध शिक्कित खासया पहाड़ी, छोट। नागपुर तथा 
दक्षिण भारत में उत्पन्त होती है।यह बन्दकादि कुल 
([.07 97040०]4]) क्री औपधि है । 

हिन्दी -झुवले का मलगा, कुबले का बादा । 

सराठो --कराजयाने ताइगल । 

चंगला--बन्ग, परगठटचा ! 

तामिल--पुलरुई, उच्चिचेडि , 

तेलपु --पद्यनिका, बाजिनिका । 

लेटिन--विस्कम मोनोइकम । (एाइलात शणा0- 
स्‍टए) । 

कुचले फे अभाव में यह उपयोग में लाई जो सकती 
है । उसके पत्र तैशधि उपयोगार्थ उपयुक्त होती है । इसके 
शुष्क पत्तों का चूर्ण स्ट्रिकरीय एक ब्रसीन के पर्तिमिध्रि 
के रूप मे काम लिप्रा जाता है | उसकी मात्रा ६० सि० 
ग्रा० से २४० मि० ग्रा० तक है। 
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व्छठखला (7प्रट्ाषतठ्ड एछप्रडरएणछाएएछ) 9... 


विभिन्‍्त नाम : सस्क्ृत-कुपीलु, विपतिन्दुक, कारस्कर । हिन्दी-कुचला | गुजराती-झेरकोचला । मराठी- 
काजरा । बगला-ऋझुचिला । अग्रेजी-नक्सवोमिका | लेटिन-स्ट्रिकलस नक्‍सवोमिका 
(990०१॥05 पिप्ररए0णग्राट9) । ह 
प्राप्ति स्थान : मद्रास, उठीक्ता, द्रावनकोर, लका आदि । ' 
उपयोगी अज्भू : बीज, मज्जा । दोषशम्न : कफवातशामक 
सेगोपयोग ४ वातरोंग, नपुमकता, कुष्ठ, मन्द्रारिनि, अर्श आदि । ञ 


मुख्य योग. : अग्नितुण्डी बंटी, नवजीयत रस, लक्ष्मीविलाम रस । 
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विपमज्वर और आम5'त में इसके पत्तो को भ्रष्ट 
हिंमु के साथ देने से लाभ होता है। आमवात मे पन्ने 
को पीसकर लेप भी किया जा सकता है। पानी में पीस- 
कर लेप करने से कण्डू भी मिटती है । णेष गुणधर्म कुचले 
के समान ही है । इसकी अधिक मात्रा स्तम्भ, चुनचुना- 
हट भादि उत्पन्न कर देती है, धुतरा इसे समुचित मात्रा 
में ही उपयोग मे लावें। 


कुचला की ही एक जाति विशेष पपीता ($8ए०ंच्ा05 
[87070) है। इसके बीज लम्बे गोल होते हैं। इसमे भी 
स्ट्रिकतीन एवं ब्र्‌ सीन विशेष प्रमाण में पाया जाता है। 


अपमिश्र ग--इसके बीजो मे निर्मली के बीज मिला- 
बट के रूप मे कर दिये जाते हैं । निर्मली के बीज प्राय. 
अधिक मोटे और छोटे होते है। कचला के बीज गोल 
चपटे बटन की तरह होते है । बीज के बीच मे एक खात 
होता है । स्पर्श मे यह मश्झण किन्तु बहुत कठोर होता 
है । इसके किनारे पर छोटा सा उभार होता है। इश्र 
प्रकार इसकी परीक्षा कर उपयोग मे लावें । 


ऐतिहासिक महत्व--सहिता ग्रन्थों मे इसका वर्णन 
उपलब्ध नही होता । सुश्रुतसहिता के सुत्र स्थात मध्याय 
3८ में वणित सुरसादिगण में कथित विषमुष्टि का 
डल्हण के अनुसार अर्थ बकायन है। भावप्रकाश मे 
वर्णित वियमुष्टि के वात्कारक गण से कई व्यक्ति इसे 
कुचला नही मानते जिसका निराकरण गृणधर्म के प्रक- 
रण में किया जावेगा | शाज़्धरसहिता मे इसका यथा- 
स्थित वर्णन मिलता है । 


अरबदेशवासियो का दावा है कि सर्वप्रथम हमने 
इसकी उपयोगिता प्रदर्शित की। किन्तु भारतीय इसे 
प्राचीनकाल से उपयोग मे लाते रहे हैं। यूनान और 
योरोप में इसकी जानकारी बाद में हुई है। योसेप- 
वासियों को अरबों द्वारा सोलहबी शताब्दी मे इसकी 
जानकारी हुई। जमंनी मे टाक्टर वेलटी ने इसका सर्व- 
प्रथम प्रयोग किया। सन्‌ १६४० मे यह इद्धलेड के 
पसारियो के यहा पहुँच गया । किन्तु उस समय कत्ते, 
दिंगार, विर्ली आदि को मारते के लिए ही यद्द उपयोग 
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से लाया जाता था । इसके पश्चात्‌ यह मौषधि 
उपयोग मे लाया जाने लगा । 

रस--तिक्त, कटु । 

गुण--रूक्ष, लघु, तीक्ष्ण । 

बीये --उध्ण-। 

विपाकृष--कटु । 


दोषकर्म--तिक्त-कटुरस एव रुक्षलघु गुण के कारण 
यह कफ का तथा उष्ण होने के कारण वात का शमन 
करता है। 

भावमिश्र ने इसे कफपित्त शामक अथच वात को 
प्रकृपित करने वाला कहा है। सिद्धमन्त्रकार ने भी इसे 
कफपित्तघ्न कहा है । इसके अतियोग से जो विपलक्षण 
उत्पन्त होते हे, इनके भाधार पर इसे वातप्रकोपक कहा 
है। आत्रार्य श्री प्रियनत शर्मा ने कहा है--“अतिमात्रा 
में तथा अभोधित अवरथा मे देने पर यह ओज क्षय के 
छारा बायु को प्रकुषित करत्ता है जिमस्ने आक्षेप उत्पन्न 
होके हैं । 

प्रयोज्य अद्भध--बीजमज्जा । 

सान्ना---६०-२४० मि० ग्राम । 

रसतरज्धिणीकार ने इसकी १२४ शि० ग्रा० 
मात्रा कही है । 

आरभ्प गुज्जापादाशाद गुब्जैकप्रमित परभ | 

मान्नाविद्विनियुड्जीत विमल विषतिन्दुकम्‌ ॥ 

कुछ व्यक्ति अभ्यास से इसकी अधिक मात्रा का 
सेवन करने लगते है । अत. प्रयोग करते समय सहिष्णता 


पर भी विचार कर लेना चाहिये । इसके पश्चात्‌ ही 
उपयुक्त मात्रा का निर्धारण करना चाहिये । 


॥॒ शोधन-- (१) परिपक्व कुचला बीजो को काञ्जी 
में तीन दिनो तक पड़े रहने दें । तीन दिनो के बाद 
वीजो को काञ्जी से निकाल कर इसकी वाहरी त्वचा 
को छील कर निकाल दें । और धूप में सुखाकर लोहे 
के खरल में खूब कूठ कर चूर्ण कर ले इस विधि से 
कुचला शुद्ध हो जाता है । “-र० त० | 

(२) कुचले के बीजो को एक तवे मे थोडा सा घी 
डानकर सन्द मन्‍्द अग्नि से तब तक भूरे जब तक कि 
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./” पर कुचले को शुद्ध किया जाता है । 
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बीजो की बाहरी त्वचा कपिश वर्ण (कुछ लाल-पीली 
सी) न हो जाय । उक्त वर्ण हो जाने पर बाहरी छाल 
को पृथक्‌ कर के भीतरी मज्जा को उसी समय गरम 
गरम कूट ले । इस विधि से शीघ्र आवश्यकता पडने 


र० त०। 
(३) कुचला वीजो को एक कपड़ मे वाघधकर 
पोठली बनालें | अब इस पोटली को दोलायसत्र मे गाय 
का दूध डालकर उसमे लटकाकर तीन घन्टे तक पकाये । 
तीन घन्टो बाद बीजो को निकाल कर बाहर की त्वचा 
पृथक कर उसी समय लोहे के खरल में कूटठकर चूर्ण 
कर लें । इस विधि ने भी कुचला बीज उत्तम रूप से 
शूद्ध हो जाता है । -+र० त०। 
(४) इच्छानुसार कुचला लेकर प्रथम भैंस के गोवर 

मे ३ दिन रखे बाद मे धो कर मे दिन केले के रस में 
उबालें, बाद हे २७ रस्टे त्रिकला केवाश में उबालें, 
फिर गाग के मट्ठा ने एक दित जिगों दे, फिर शभीकर 
ऊपर का छिलका और बीज की हरी पत्ती अलग कर 
गाव के वी में भूत ले । बल कुचला खुद्ध हो गया, पीस- 
कर प्रयोग मे लाने -। --धनन्‍्ज ० फर० ५११ 
(५) आधा किलो मुल्तानी मिट्टी दो किलो पानी 
में घोलकर एक हाडी मे भर दे, फिर उसमे २५० प्रास! 
परिपत्र झुचला छोड दे ओर हाडी को चूल्हे पर रख 


दे, फिर नीचे मन्द मन्द आग जलावें, जब चार घण्टे 


आग लगः जावे सब हाडी में से कु:घलो को निकाल कर 


गरम पाती से धो डालें और चाकू से ऊपर का छिलका ” 


और बीच की हरी पत्ती निर्काल करे फंक दे, फिर 

गाय के थी में भून कर बारीक पीस कर बोतल-शीशी 
में रख लें । यह कुचला शोधघत की उत्तम विधि है । 

--घन्व ० फर० ४१ | 

(६) अच्छे पुण्ट कुचले लाकरे उनको मिट्टी या काच 

के पान्न से गोमूत्र मे भिगो दे ! दूसरे दिन उस गोमूत्र 

को निकाल कर नया भोमूत्र भरदे । इस प्रकार सात दिन 

गौमूच में भिगोवें । आठवें दिन चाऊ से छीलकर कुचते 

के अपर के छिलके तथा दो दनो के अन्दर को जीम को 

निकाल दे। पीछे कपड़े में बाधकर गाग्र के दुध में 


(3 ३७१ 


दोलायन्त्र मे पका कपडे से निकाल, गरम जल से धो 
ले । कुचले के योगो में डालना हो तो उसी समय सरौते 
से छोटे दुफडे कर पीस डाले, सूखने के बाद बडे परि- 
श्रम से चूर्ण होता है । --सिद्धयोग सग्रह । 
(७) एक किलो ग्राम कुचला को कडाही में दाल- 
कर ३० से ६० ग्राम तक एरण्ट तैल मिला मसल कर 
मन्दाग्नि से भूने। जब वे फुल जावे तथा शीक्ष द्वी 
आसानी से तोडने पर टूट सके तव उन्हें शुद्ध मानकर 
तुरन्त निकालकर चूर्ण कर रखे। भूतते समय कोई 
दाना कच्चा रह जाय तो उसे निकाल ड्रालना चाहिये। 
इस प्रकार एरण्ड तैल से शुद्ध किये गये कुचले की मात्रा 
बहुत ही कम देनी चाहिये क्योकि यह विशेष उम्र है। 
--घधन्व० वनौ० विशे० । 
(८) परिपुष्ट श्वेत वर्ण कुचला को गोमूत्र मे रख- 
कर फुल। ले । ग़ोमृत्र प्रातंदित बदलते रहे । इक्कीसबे 
दिन कुलला को गोमूत्र के स्थान पर स्वच्छ जल मे 
रखें | जल भी प्रतिदिन बदलते रहे । इस प्रकार कुचला 
को दस दिन तक जल से रख निकाल कर ऊपर की 
त्वचा उतार कर अन्दर का अकुर निकाल, पश्चात्‌ 
खूब खट्टी काजी (आरनाल) में चार प्रहर स्वेदन कर 
उष्ण जल से धो कूचले को चार प्रहर दुग्ध मे उबालें। 
-रसयोग सागर । 
वक्तत्य--अशोधित कुचले की अल्पमान्ना ही अधिक 
प्रभावी होते से कई चिकित्सक इसे अशोधित रुप में 
ही उपयोग में लाते हैं | शोधन से कुचला में स्थित 
क्रियाशील (कार्मूक) अश स्ट्रिकनीन तथा ब्रसीच न्यूचा- 
धिक मात्रा मे नष्द हो जाता है। यह अश कुछ यो- 
मूत्ादि पे चला जाता है। और कुछ भूनने से नष्ट 
होता है, सुतरा इसका शोधन ने करना ही उपयुक्त 
समझ कर कतिवय चिकित्सक उपयोग मे लाते हैं। 
पाश्चात्य चिकित्सक भी इसे शुद्ध नह्टी करते हैं ।॥ अगद्ध 
कचले का ही सत्व निकाल कर उपयाग में लाते हैँ | 
किन्तुं अशोधिद ऋुचले के सत्व निर्माण से उसकी घाठक 
शक्ति कई गुगा वढ जाती है जो दालान्तर मे मरविप 
के रप मे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डाचती है । 


री 


जनक ता+ 
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सुतरा इतका शोवन आ ,श्यक है । आयुर्वेदोक्त विधियों 
से विप-उपरा्ििषों के शोधन कर उन्हें सौरय बताया 
जाता है। पिगुद्ध विप शर पर हानिकर प्रभाव वही 
डालते, वे अमृततुल्य नार्य करने में सक्षम होते हैं । 

उपयंक्त शोधन प्रशारो मे सामान्यत शोंधन घटक 
गोदुग्ध, गोवृत तथा गोमृत्र है। आधथिक्येव चिकित्सक 
इस विधि को अयनाते हैं-सात दिन तक ग्रोमूत्र मे रख- 
कर छिलका निकाल कर गोद्गग्ध मे उवालकर घी मे 
भूत लेते हैं । इसका चूर्ण तत्काल ही कर लेता चाहिय 
अन्यथा चूर्ण करना कठिन हो जाता हैं । दूसरी वात 
यह है कि ज्यो ज्यो कचला नर्म होता है इसमे तिकता 
आती है। अत तिक्तता के निवारणार्थ रसयोगसागर 
के रचयिता पडित श्री हरिप्रपनन्‍्त जी ने गोक्षुर, शिवा 
शतावरी के क्वाथ मे चार प्रहर उबाल कर छोटे छोटे 
खड कर, सूखा चूर्ण करने का परामर्ण दिया हे । वैद्य 
श्री ठाकुरदत्त जी ने इस हेतु कुचने के साथ बंबुल को 
छाल के खडे को उबालना उपयुक्त कहा है । 

विष प्रभाव--अविशुद्ध किवा अत्तिमात्रा मे प्रयुक्त 
किये जाने पर जो द्रव्य वियाद उत्पन्त करे, उस्ते विप 
कहा जाता है| जैसा कि महाँ' सुश्रुत ने कहा है-- 
“विपादजननत्वाच्च व्पिमित्यमिधीयते” (सु० स० क० 
१२) | यह विप स्थावर और जद्भमभेद से दो प्रकार 
का है। रधायर विपो में वानस्वतिक, धातजीय, क्षार 
आदि का प्रहण होता है| स्थावर दियो की सख्या 8७ 
कही गई है। विपाक्त अवबयो के नाम पर इन विपो 
का विभाजन क्रिया है, जिनमे यह कचला फल विषो 












कुचलाबिप 





(१) थीई समय से ही मृयु हो जाती है । 


जाती हैं । 

(२) एक साथ सारी पेणिण्गे मे प्रभाव होता है । 
हनुस्तम्न प्रारम्भ मे न होकर अन्त में होता है। 

(४) दात का कोई इतिहास नहीं मिलता । 

(५) बमस और जतियार में स्थित पदार्बा के रसा- 
मनिक परीक्षण ते उसम कुचला विप पाया जाता है । 


ध्््शणए्:खच्छश्६व्ा्स्ल्ल्स्म्ख्््य्य््कल्ल्ञ्ज््फ र 
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को श्रेणी में आता है पुनण्च प्रधान विप और अप्र- 
धान विप किवा विप और उपर्िय भेद से स्थावर बिप 
द्विविध है । इनमे उप्तिष ८ प्रकार के कहे गये हैं जिनमे 
कुचला प्रमुख है । आजकल कुचला महाविपो के अन्त- 
गंत गिना जाता हैं। यह सपृम्ना पर प्रभाव करने वाला 
विप (59009 90507) है | अधिक मात्रा के सेवन से 
एक दो घन्‍्टो में निम्नाद्ित उपद्रव प्रकट होने लगने 
है उपद्रव बतिशीक्र 


न 


हैं। अशोधित कुचला के सेवन से ये 
ही उत्पत्त हो जाते हैं-- 

(१) रोगी को अत्यधिक घबराहट होठी है । 

(२) रोगी के कन्घो, पीठ और पैरो में पीढा तथा 
ऐंठन होनी 

(३) रोगी हाथ-पेरो को वार-बार पीटता है । 

(४) रोगी का सारा शरीर जकड जाता है । 

(५) रोगी के हाथो की मुट्ठी बन्द हो जाती है । 

(६) सिर आगे या पीछे की ओर झुक जाता है । 

(७) नाड़ी की गति अनियमित हो जाती है। 

(८) रोगी के सभी सन्धिस्थल ढीले पड जाते हैं । 

(4) श्वास लेने मे रोगी को ताथा होती है। 

(१०) अन्त में श्वासावरोध होने से रोगी की मृत्यु 
हो जाती है। सत्त्र सेवन से उक्त लक्षण अतिशीघ्र होते है। 

धनुर्वात के लक्षणों के तमाम लक्षणों को देखकर 
इसके विप का अनुमान किया जा सकता है । दोनो के 
लक्षण समान होने से वास्तविक निदान करना कठिन 


हो जाता है। फिर भी निम्नाडूत बातो पर ध्यान 
देने से सही निर्णय किया जा सकता है । 


।॒ 


लिन: आएं! आए: प्रमाालाबा। 


धनुर्वात 


(१) मृत्यु २४ घन्टों तक क्वचित्‌ अधिक समय. 








(२) काक्षेप के वेग के बाद पेशिया प्राय ढीली हो | तक्त नही होती । 


(२) पेशिया ढीली नही होती । 
(२) भ्रीवा की पेशिया एवं हन्तस्थि की क्रिया 


संप्रथम रुकती हैं । 


(४) क्षत का इतिहास पाया जाता है । 
(५) परण के स्राव के परीक्षण से घनुयात के|जीबाण 


पाये जा सकते हैं । 
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चिकित्सा--(१) दमन द्वारा विष को बाहर 
निकाले | किवा आमागय प्रक्षालन विधि से आमाशय 
का प्रक्षालन छरे । 
(२) आती मे पहुँचे विष के निहेरण हेतु हरीतकी 
£ कैपाय पिलावे ! बस्ति का प्रयोग करे । 

*. (३) शमन हेतु वात पित्त शामक चिढ्षित्सा करे । 
साथ मे हृरथंगति को नियमित रखने प" विशेष ध्यान 
दें 

(४) रोगी को अ घेरे तथा एकान्त स्थान में रखें । 

निम्नाद्ित औ रधियो फा सेवन लाभप्रद है-- 

(१) गोदुग्घ से घृत व मिश्री मिलाकर पिलावें । 

(२) शुद्ध सौभाग्य ५०० मि० ग्राम से १ ग्राम तक 
६० ग्राम घृत मे मिलाकर पुन पुन पिलावे । 

(३) दरियाई नारियल पानी मे पीसकर पिलावे। 

२ (४) जायफल का क्वाथ बताकर पुन पुन विलावे। 

इसको पिलाने के बाद पुन बमने कराते । 
(५) कर्पूर का जल पुन -पुन पिलावें। कर्पुर का 
जल बनाने की विधि कर्पूर के सूचीवेध भी उपयुक्त है । 
इससे जामुन फलमज्जा चूर्ण भी लाभप्रद है । 


(६) तम्माक्‌ १४ ग्राम को ६० ग्राम जल में उबा- 
लकर घा हो जाने पर पुन पुत (पाच भाग बनाकर) 
पिल्लातें । 

(७) स्तम्भ आर आक्षेत्र की शान्त करने हेतु अहि- 

न या अहिफेन के बोग उपयोग मे लावें। 

! (८) पाश्चात्य चिक्रित्सक कुबल के विप को 
निध्करिय करने के लिए टौसिकाम्ल खिलाते हैं और यह 
बिलाकर हो आमाएशय का प्रक्षालन करते है। आश्ेष 
को रोकने के लिए फ्लोरोफार्म सूघाते ई ओर फिनोबा 
बिटल सोडियम (द्वया तत्सम अन्य शौयधि का शिया 
द्वारा प्रयोग करने है। आरक्षेप रोकने के लिए कोए 
निद्रालु औश्धि शात नातावरण तथा पर्येरा कमा बढ़ 
परिन्चिति अत्यावश्यक हैं । घिद्रा लाने के जि पोटो 
शिपम ओमार दिया जावा है । उस ठेतु. रस्म उपयोगी 


यु 


गिभीकास में साथे जाते हू। जावश्य#ंसानुमार 


ऊ 


आवसीजन-व्यवहथा और ऊंथिस श्वास किया भी उप- 
युक्त समझी जाती है । 

(4) कुचला के सामान्य तिप प्रभाय किया रोगी 
की स्थिति सामान्य दशा में सामान्य चिकित्सा की जानी 
चाहिये किन्तु रोगी की विशेष दशा किवा उपद्रवों में 
विशेष चिकिस्सा को जाकर रोगी की प्राणव रक्षा 
बावप्यक है । एतदर्थ हृुथ, जीवनीय, विपष्न द्वव्यो का 
सथुचित प्रयोग आवश्यक है । 

गुणधर्स-- 

कुपीलु शीतल तिक्त वातल मदकल्लघु । 

परव्यधाहर ग्राहि, कफपित्ताखनाशनम्‌ !। 

“+भा० प्र० नि० | 
कारस्कर, कटृष्णश्च तिक्तो दीपनपाचन । 

सरो वातामयध्वसी वल्यो वाजीकर स्मृत ॥ 

नऋ+प्रि० नि० | 
कष्ठविनाणन' 
फामाशंत्रिणापह ॥ 

--+झाज० नि० | 
विपतिन्दुकमाग्नेय. कटुक दीपन  परम्‌ । 
उम्रवीर्य तीक्षसार कामोहीपनमत्तमम ॥। 
अम्लपित्त प्रशमन मूत्रल॒ क्षुत्यदीपनम्‌ । 


कारस्कर कट्प्णश्च तिक्त 
वातामया स्रक्रण्डतिक 


पाचन रलेप्महरण बलसज्जनन परम ॥ 
मेदोहर रुचिकर सारभेयविपापहम्‌ | 
ग्रहणीह रमत्यन्त तवोन्मादविनाशनम्‌ ॥ 
आध्मानापहमत्पस्त तथाजी्ंविनाशम्‌ । 
आमाशयोत्वशूलध्न दृद्दौब॑ल्यहर परम्‌॥ 
श्वासप्रशमनज्चेच तथा फ्पफुमशोचनुन्‌ । 
अर्घाज़ादित वातघ्य नाडीबलविबवनम ॥। 


बह वात का शमत करने के हारण बानरोगों 
अतीव लाभप्रद है; नाडीशूल, अदित, प्तापान, आहिद्र 


जा 


आदि को यह शीघ्र हो दूर छरतवा है। ददोन तर ध 
बपेदा पुरातन 
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मिश्रित होता है एवं पित्ताशय द्वारा रक्तवाही खोतो' 
को उत्तेजित कर शिराकष्डराओ द्वारा बातनाडियो को 
गति प्रदान करता है । इससे वातवाहिलिगों का सकोच 
दूर होता है । ऐसी स्थिति में रोगी अपने को स्वस्थ 
अनुभव करता है | अविधिना निर्मित भस्म सेवन करने 
से विविध रोग उत्पन्त कर देती है बिना शृद्ध किये 
सीसक की भस्म के सेवन करने से शरार में त्वक्‌ रोग, 
गुल्म, शोय, क्षय, पक्षाघात आदि रोगो को उत्पत्ति 
होती है । कुचला अशद्ध सीसक भस्म सेवत जात पक्षा- 
घात को भी नष्ट करता हैं। इसी प्रह्मर सदात्यय से 
उत्पन्त हुये पक्षाघात को भी दूर करने में समर्थ होता 
है। प्राणाचार्य सदावनद लिखते है-- 
दुष्टनागाणनादभूत वा मदात्ययसम्भवम्‌ । 
वर्घाड़वात हच्तीह भृजमद्भुविशेषणम्‌ ॥ 
कफावृत्त वात रोगो को यह शीघ्र दूर करता है। 
कफावृत वात त्रिकृृति जन्य एक योग है--शीतवात । 
जिसके लक्षणों को इस प्रकार व्यक्त किया गया है-- 
हिमन्ति हि गात्राणि रोमाणि स्फुरितानि च ! 
शिरोइक्षिवेदना तसय शीतवातस्य लक्षणम्‌ ॥| 
हा ++थो० २० 
देहेशतिशीतल मूर्च्छा नेत्रश्नरमणमेव च। | 
कण्ठशूल शिरच्छूल णशीतवातस्य लक्षणम्‌ ॥ 
; 7-व० र,० 
इसमें योगराज के साथ कुचला का प्रयोग अत्यधिक 
हितावह है । इस रोग एवं टसमें कृचलादि ओऔपधियों के 
उपयोग का अधिक वणन स्यसपादित धन्यन्तरि वात- 
व्याधि चिकित्सा विशेषादू में वेद्य श्री वैकटलाल शर्मा 
शभिपयणाचाय्य का लेख दसने को कृता करें । 
था० के० छप्परवाल, जी० एल० शर्मा, जी० पो० 
शर्मा ने अपने अनुसन्धान के परिणाम को इन शब्दों मे 
व्यक्त किया है-- गृपश्तसी के रोगियों से शोजित कुपीज 
चूर्ण दिया गया। यह देखा गया कि केवल फेनिल- 
व्यूटेझोन की अपेक्षा उसके साथ कुपीलू क प्रयोग से 
अधिण लान होता है । रू 
वेदासरवापस ४ 
भे विशप लाभप्नद 


“एर7० अ० दक्षिका 
होने से यह इन विकारों 


शोयहूर 
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यह कफवातशामक, दीपन-पाचन एव ग्राही होने से 
पाचनसस्थान के अग्निमाद्य, आध्मान, विपूची, आमा- 
शबयशोथ, आमदोप, अर्श और ग्रहणी आदि रोगो का 
हरण करता है | वातहर होने से शूलप्रशमन और शूल- 
जमन होने से उदरशल को तथा कृमिष्न होने से कृमि- 
रोग का नी नाश करता है। 
वातप्रधान अग्निमाद्य में कुचला, नवसादर भादि से 
निर्मित वटिका हितावह है--- 


विषमुष्टिकनवसागर वाल्हीकीरम्लवावितंबंहुश । 
मन्दाग्निमुलविकृतिहं रन्ति हरिमन्धमेदुरा बटिका | 
नारि० भे० म० ४/२५६ 
विषृच्चीचिषदा बटी-- 


प्रत्यक्ष भज्जयित्याग्नी कुचेलाहिगुसादरम । 
विमर्यात्डि कुतावट्यों विसूचीविषया स्मृता ॥ 
+-सि० भे० म० ४/२७७ 
वातिके अर्शसि -- 
विपमुष्टिकप्रलेपश्चत्वारिशद्दिनैनि हन्त्यण । 
“++सि० भे० मु० 9/१६८ 


जै 


आध्मानै-- ; 
अत्यम्लवदनास्वाद , नृव वा चिरकालजम्‌ । 
आध्मान नाशयत्याशु भोजनोत्तरकालिकम्‌ ॥ ; 
-7र० त० २४/१४१ 
शीतप्रधान विपमज्वर में इसके प्रयोग से शीत का' 
शमन होता है एवं ज्वर का वेग रुकता है । मणिमाला- 
कार ने ज्वराकुश नाभक दो प्रयोग तथा विषमुष्टिक 
वटी नामक अ्रयोग का 'वर्णन किया है जो विपमज्वर मे 
बत्युपयोगी है । कर्ण फसन्तिपात में कर्ण मूल पर लेप करने 
से भी यह शोब-शूल का शमत करता है। एक अत्यु« 
पयोगी लेप है । *ै * 
जवीरनीरमदितमुग्राविपतिन्दुकामकाशीसम्‌ | 
आसाल ज्रतुत्थयुत कर्णककरिकृम्भकंसरि _ प्रवितम्‌ ॥॥ 

व “5»तिशती 
उत्तजक एथ शोथहर होने से हृदयणैथिल्य, 
दृत्कपाटविकृति, हृदयोदर आदि विकारों मं प्रयुक्त होता 
दे । इसके संवन से रक्तभार म वृद्धि होती हू । इग्रके 


यह 





न्फ, हड्डी 
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+अत्रिक् वफघ्द होने से कस तथा फुफ्फुनशोथ में उप 
योगी है | उत्तेजक होने से बस्ति्णैथिल्य को दूर करता 
है । वस्ति की शिथिलता के कारण जब मूत्र बूद-बूद कर 
पुन -पुन' आता है तो इसका उपयोग करना चाहिये । 
बालकों को णय्णमृत्र में भी यह हितावह हे । यह तिक्त, 
बल्य तथ्रा जठरारिन घालग्नियों को दीप्त करने वाला 
होने से मध्मेह मे भी लाभप्रद है। एक बविद्वद्रेण्य का 
कथन ध्यान देने योग्य है । 


(चमक थे कल >+++ ०-२४ + 





मधुमेहजन्य शरीरमाधूय (ग्लायकीमिया) तथा सूत्र- 
माधुयं (ग्लायकोस्यूरिया) में तिक्त रस अधिक कारें 
साधक होता है , तिक्त माधुर्य का सर्वोपरि प्रत्यचीक 
'विश विपक्षभृूत होता है। इनमे विपतिन्दुक विशेष 
फलप्रद है । क्योकि यह जठराग्नि और धात्वार्तियो का 
दीपक होने से रसधातु का पचन सम्यक्‌ करता है। 
जिससे उसके मूलभूत कफ की पुष्टि न्यूब कर उसके 
कोप से होने वाले शरीर व मृत्रमाधुर्य को शान्त करता 
है । --ब० श्री रणजितराय देसाई 


वृष्य होने से शीक्रपतन ध्वजभज्जादि में भी यह 
लाभप्रद है। हटुपौष्टिक एवं बल्य होने से रोगोत्तर 
दौर्बल्य, सामान्य दौबेल्य में यह लाभ पहुँचाता है। 
वृद्धावस्थाजन्य दोवबेत्य में यह विशेषतत लाभप्रद है। 
कुष्ठ, कण्ड्‌ और अतिस्वेद को भी यह दूर करने से 
श्रेष्ठ है । 
ब्रण एवं सद्योन्रण में इसके पत्रों से उपनाह बनाकर 
लगाया जाता है | सन्धिवात, आमवातादि में शुलशमन 
हेतु इसके बीजो दा लेप हितावह है। वृद्धि रोग में 
चेदना की शान्ति के लिए इसका लेप निदिष्ट है -- 
. विपमुष्टिकरोहिपतृणलेपो गरेमृत्रकल्पित कोष्ण । 
उत्पद्यममानरूप॑ वध्म॑ विशेषेण विघटयति ॥ 
। -:प्ि० भे० म० म० ४७ 


'. ग्वान जब रोगग्रस्त होकर पागल हो जाता है तो 
उसके दश से विपजन्य लक्षण होते हैं। दशस्थान से 
नाडियो द्वारा इसका विपाणु सुषम्ताशिर की ओर वढ 
कर सामान्यत २०-३० दिन में उग्ररूप मे रोग को 


॥॒ + 
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हा 
प्रकट करता है। इस अनकीैविप से उत्पन्न जलसन्नाम 
से बचने के लिये कचला का प्रयोग हितावह है-- 


विपतिन्दुक बीज तू प्रत्यह परिशीलितम्‌ । 
निहन्ति कुपकुरविप साल मार्सकमात्रत ॥ 
“एर० त० २७/२३० 
' ऐसी पुरानी माहवारी की विक्ृोति जो समय से पूर्व 
होती हो और रक्त भी अधिक निकलता हो तो कुचला 
की योजना हितावह सिद्ध होती है। इसके अतिरिक्त 
श्वेतप्रदर की वेदना का भी यह शमन करता है--- 
संवेदना तथा पीतदुर्गन्धस्नावसयुक्तम । 
* विनिहन्ति विश्ेषेण स्वेनप्रदरजा रुजम्‌ । । 
“-र० त० २७/१४६ 
यूनानी सतानुसार-यूनयनी मत से यह बहुत 
गरम और खुण्क है ! यहा तक कि तीसरे दर्जे के आखिर 
तक गरम और खुश्क बतलाया जाता है| कम मात्रा से 
देने से यह सर्दंमिजाज मे जो खराबी उत्पन्न हो जाती 
है, उसको गरममिजाज की तरफ बदल देता है और 
बदन को कुव्बत देता है । लकवा, गठिया, कमर का दर 
तथा स्नायु जाल से सम्बन्ध रखने वाली दूसरी बवीमा- 
रियी पे यह बहत लाभदायक है । यह मासिकधर्म और 
पेशाव को साफ करना है । यह पथरी को भी तोडकर 
वाहर तिकालता है। इसका लेप करने से चेहरे का 
कालापन, झाई, तर खुजनी और दाद में लाभ होता है! 
“व० शास्त्र 
आधुनिक सतानुसार--क्चला के बीज उत्तेजक, 
स्तायुबलदायक हैं। यह वात, अजीर्णं, ग्रहणी, विष- 
चिका, “जभजद्भ, शूल, आतो की दुवंलता से उत्पन्न 
विवन्ध, श्वास, जुक्रमेह, गुदश्नश, हत्स्पन्दन, मनो- 
विकार, मदात्यय, आक्षेप, मद्यपी के दसन का अजीण, 


नशा रोकने तथा कप्जन्य कई रोगों मे हितकारक है । 


डिमक का कथन है कि कुचला की हरी डाल के 
दोनो ओर पान्न रखकर बीच मे अग्नि जलाने से जो 
रम 7पक्ता है वह कुछ बिन्दु उसके देने से भ्रवल अतीसा र 
और विपूचिका दूर होते है। वाजीकरणाथ् अनेको लोग 
इसके बारीक टुकडो को पान में रखकर चबाते हैं । 


>>रपराकज रद अककन >०क रलननटन्‍क 
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इसमे एक प्रशार की महत्ता पत्यस्त होती है । नीबू के 
रस मे कचला की जद की छाव की गोली बनाकर सेवन 
करने से स'०५ विपचिका में शान्ति प्राप्त होती है। 
कचला एक भयानक विप है, यह कभी भी नहीं भूलना 
चाहिये | 
डाय्टर देसाई के कथनानुसार कचला अत्यन्त महत्व 
की उत्तम औपधि है। स्नायुजाल समूह को इतनी 
प्रत्यक्ष उत्तेजना देने वाली दूसरी कोई औपधि इसके 
समान नहीं है | इमका प्रभाव शरीर पर स्थाई रूप से 
होता है । 
एलोपथी चिकित्सा मे कुचला के प्रधानतया कुचला 
बर्ण (0७७ श०्राट८४ ?०एव०), कुचला सत्व 
($97ए0॥7८) और इसका टिक्चर आदि प्रयोग प्रयुक्त 
होते हैं। क्चला सत्व-जौहर ($070०0776) इनमे 
प्रमुख औषधि है । कूचले को प्रभावी बताने में इसकी 
ही प्रमुख भूमिका होती है । डिजीटेलिस और कहवे के 
सत्व के साथ यह हृदयरोगो में अतिलाभदायक है। 
पक्षाघात में इसकी १/२० ग्रेत की मात्रा मे पिचकारी 
देने से ढ्ठा ल'पभ होता है । वृद्धावस्था मे जब मूत्रपिण्ड 
की शक्ति कम हो जाती है । मूत्र बार-बार और बिन्दु, 
बिन्दु होता है तो यह सत्व बहुत लाभ करता है। 
रक्‍्ताल्ता मे लौह के साथ इसका उपयोग किया जाता 
है, जो अतीव लाभग्रद होता है । अफीम छडाने के लिए 
भी कूचला को व्यवहार मे लाया जाता है। इसमे 
टिव्चर नकक्‍्सवोधिका को पोटाशियम ब्रोमाइड के साथ 
दिया जाता है | इसफे उपयोग से अफीम व्यसनी शने - 
शन अफीम खाना सहज में ही छोड देता है। 

इसके द्वारा निर्मित ऐलोपैथी के कतिपय उपयोगी 
प्रयोग यहा दिये जा रहे है । 

१ पि० नकक्‍स वोसिका--क्‌चला चूर्ण २ ग्रेत या 
कुचला सत्त्र ७» ग्रेन, लोग २ ग्रेन, सोठ १ ग्रेन, अण्डें 
की सफेदी मे गोलिया बनाई जाती हैं। गोली १२० सि० 
ग्रा० की होती है जिन्हे भोजनोपराचन्त उपयोग मे लाया 
जाना चाहिये। 

२ पि० कौल्चिसिती ऐंट नक्सवामिका--कौल्चि- 
सिनर «४ ग्रेन, ऐक्स० नवसवामिका है ग्रेन, ऐक्स० 
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हायोसायेमय ३ ग्रेत, मिल्क शूगर पर्याप्त ) २-३ गोली 
बठिया (गाऊद) में बडी उपयोगी हैं 

३ नक्‍सवामिका पाउडर--मान्ना-१-४ ग्रेत । यह 
क्षुधावधेक, बलकारक, हृदय और प्वासक्रिया को उचे- 
जित करने वाल्ग और स्वायु व मग्तिक को बल देने 
वाला है। अरुचि, अग्तिमादय, कब्ज, आमाशय प्रदाह, 
हृदय की कमजोरी, पक्षाघात आदि में यह उपयोगी है। 


४ टिक्चर नक्‍्सवामिक्ा--कुचीले के वी वास्प 
देने से नरम होते हैं। फिर छोटे-छोटे टुकटठें कर, टोच- 
कर छाया मे सुद्रा लें ; इन दुकडो को या चूर्ण को १० 
गुनी उत्तम देशी शराब में भिगोकर एक सप्ताह तक 
रहने दे (जराव के स्थान पर मृतसजीवर्नीशुण्य अधिक 
उपयोगी हो सकती है) ' फिर उसे दबाकर निनोड लेबें। 
मात्रा-५ से १५ बूद। भोजनोपरान्त सेवन से अस्नि 
प्रदीप्त सोती है। 

* लाइकर स्ट्रकिनया-8 ग्रे सत्व कचला (एक्स० 
नवेस०), ६ बृद हाइट्रोक्लोरिक एसिड, २ डाम (१२० 
बूद), शराब, ६ ड्राम पानी मिलाकर तैयार किया 
जाता है। 

६ टोनिक पिल्स-फेरी आर्थेन ४ गम, एकस०७ 
नत्सवामिका ६ ग्राम, क्विनाइन सलल्‍्फ० २ ग्राम, पिल*- 
रेई को २ ग्राम उचित मात्रा मे दें । 

७ ज्वरह” मिक्चर-कुनैत सल्फेट २ ग्रेत, टिक्चर 
आयरन वलोराइड १० मित्रम, टिक्‍्चर नवसवासिका 
9 ग्रेन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ३ प्रेन, पानी 
१ ओऔमस । कमजोरी दूर कर ज्वर हठाता है। 


इसी प्रकार सक्‍्सवोमिकापिल्स, नक्सवोमिका टिच्चर 
व नक्प्योमिका पाउडर के साथ अन्य उपयोगी द्रव्यो का 
समिश्रण कर बहुत से प्रयोग बनाये जा सकते है । 

होमियोपथी सतानुसार --होमियोप॑थिक रोग की 
चिकित्सा न कर रोगी की चिकित्सा करता है, सुतरां 
इसमे रोग को कोई महत्व नही है। यह लक्षणों के 
आधार पर चिकित्सा सम्पादित करता है । एताववा 
इसमे कोई पेटेण्ट औपधि नही होती है। इसमे जौषधि 
के उययोग के नाम से ही रोग-रोगी को नाम दिया जाता 
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है अर्धात्‌ जिस रोगी को अगुझ दवा देनी है, वही उस 
दवा का रोगी है। इसी भाति जिस रोगी को कुचला 
(नवसवोमिका) देना होता है बह कुचला-मस्सयरोमिका 
का रोगी रहा जाता है । 
बत्त दिनों हवा मिर्च किया अधिक मशालों से युक्त 
एवं गरशिठ भीजद में सेवन करने से, मदिरा, भाग, 
गाजा, तम्पाक, घडिफेन आदि मादक यस्लुओं के अत्य- 
साक सेवन ने था अधिक जागरण से जो रोग उत्पन्‍्त 
होथे उसमे प्रामः नारारोमिका के लक्षण रहते हैं मोर 
सम लदाण युक्त रोग में यह जाए की तरह काम 
करता है। 
पिनको थोटी सी बात मे क्लोघ भा याता है, छोडी- 
छोटों बातों से जो चिट जाने हैं, जिनका रप्रभाव चिड- 
मिड ड्ो गया है, ऐसे व्यक्ति के लिए नवसवोमिका 
हिलायझ है। सत्तके, इर्पालि, कलहतिय, कृश, मथप, 
बालभी जो प्रायः वल्य शऔौषधियों का सेवन करते रहते 
हैं, जो गृहस्थी की चिन्ताओं में अहर्निभ उनसे रहते है 
किया चिन्तित रहते है तथा जिन्‍्होंते विशेष अध्ययन कर 
अपने स्वाम्थ्य पर ध्यान नही दिया है, जिन्हें कोष्ठबद्धता 
(करण) सदा रहती ढै--ऐसे व्यक्तियों के लिए नवस- 
बीमिका दल उपयोगी है । नय्स के रोगी में आत्महत्या 
करने की प्रवय प्रवृच्चि होती है किन्तु मृत्यु से बह सर्दव 
भ्रयभीत रहता है । 
बाई खिक्ित्सण एलोपविक दवाओं से उत्पन्न प्रभा८ 
को समभाध्य करने हेतु भी इसको उपयोग मे लाते हैं 
उक्त औषधियों के प्रभाव को समाप्त करने के पश्चात्‌ 
ही वे अन्य होमियोप॑थिक औपधि देते हैं । ऐसी स्थिति 
में सदेत्र इसे देना उपयुक्त नही | उत्तेजक मौषधियो के 
सेवन के बाद नवम जैसे लक्षण उपस्थित होने पर (जो 
प्राय हो जाते है) इसे अवश्य उपयोग मे लावें । तब यह 
अवश्यमेव प्रतिषेधक के रूप में कार्य करता है । 


' ब्रयोगपूर्वे ज्ञातव्य-- 
(१) नवीन रोगो की अपेक्षा पुरावे रोगो में कुचला 
किया कुचला के योग लाभप्रद होते ,हैं । 


बनो ० रहता ० हिं० भ्रम 


कर हा 


(२) इसका लम्बे समय तक उपयोग हिलावह नहीं 
है। अधिक समय तक उपयोग से इसका बिप,सचित 
होकर हानि पहुँचा सकता है | लम्बे समय तक उपयोग 
में लाने की पूर्ण आवश्यकता पडने पर एक सप्ताह उप“ 
योग के पश्चात्‌ २-३ दिन तक बन्द कर पुन प्रारम्भ 
किया जा सकता है किन्तु अधिक समय तक निरन्तर 
उपयोग उपयुक्त नही है । 

(३) इसके सेवन काल में घृत-दुग्८ध्ध का अधिक 
सेवन हितायह है । इससे उसका बिप प्रभाव होकर कोई 
हानि होने की सम्भावना नही रहती । ह 


(४) यह ग्राही होने से मलविष्टम्भकारक है सुतरां 
इसके साथ विरेचन द्रव्य भी देने चाहिये । आधचार्यों ने 
शास्त्रीय प्रयोगों मे उस बात को सर्देव ध्यान में रखा 
है । यथाहि अग्नितुण्डी रस में त्रिफला, लक्ष्मीवितासरस 
में सौभाग्य और शूलनिर्मलन रस में अग्लवेत का मिश्रण 
किया गया हे । त्रिफलादि के मिश्रण से मलविप्टमश्न धर 
होने के साथ इसका थिप प्रभाव भी न्यून होता है । 

(५) स्पर्शन रहित कठिन मासपेशी शोपयुक्त नूतन 
पक्षाघात में इसका प्रयोग कदापि न करें॥ शुन्यवात में 
यह हितकार नही है । ] 

(६) लम्बी बीमारी के परचातु बलप्रदानाथ लौह- 
पस्मादि प्रयोगी के साथ कचला का प्रयोग हितावह हे । 
यह स्वय पौष्टिक होने से बलप्रदान कर्ता है, भस्मों की 
क्रियाशीलना को बढ़ाता है तथा पाचनशक्ति को स्वल्प 
नही होने लेता है ' | 

(७) यि रोगी शक-'प्रिय हो किया उसका 
विभिन्‍्त कारणों से तीव क्रो४ आने का स्वभाव हो गया 
हो तो उसे यह न्यतालिन्य पात्रा में प्रयोग करना 
चाहिये । ध 

(८) इसका प्रभाव रीढ तथा नीचे के अज्भो पर 
एवं पेट पर अधिक होता है, सुतरा नीचे के अर्धाज़वात 
मे यह विशेष लाभकारी हे। मस्तिष्क गत कशेरका 
प्रदाह किवा रक्तद्नावजन्य अर्वाज्भुवात मे इसका प्रयोग 
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हिठावह नहीं है । | 


जा 





>न्‍सेन+मकनकीा-..>पम०+ ९ #ककक 


>> धूल 





ख्य्द्ष्य्‌ के टदीफ फिफिकणं- ज 5 ट ्िट 2 5775-5५ द्र्टप्च 


#'कंकक ७०० +० जन 23-२७. >+ ५ क-क)ननके-म>अमकि बन जज, 


+ब्यय जल कयटप, 


८26, न्ध्ट्ट ्् न्श््य््््य्य्प्य्ण्च्प्स्य्क््थ्च्प्य्ट 2५१2/:७:%:/:४> कक कफ 
ध्ब्स्ल छा दल रं-द्वितीय माग | 
2. बजाए जे 





(4) यद्यपि गैव्यामूत मे इसझा उपयोग हिंतावह है 


* किन्तु यदि मूत्रावरोध के कारण दिन में पेणाव न होकर 


रात्रि में हो जाता हो तो इसका उपयोग उंपयुक्त 


नही है ।$ 
(१०) यह पौष्टिक द्रव्यो के साथ वृ हण करने वाला 


जौर कर्पण गुण वाले द्रव्यो फे साथ कर्पण करने वाला _ 


है । वृ हण हेतु प्राय घृत के साथ एवं कर्ण हेतु मधु के 
साथ दिया जाता हे । 

(११) प्रयोग से पूर्व रोगी की सहिष्णुता पर अवश्य , 
ध्यान देवें । 
सामान्य प्रयोग---. , 

वाह्म प्रयोग 

(१) भअग्तिदग्धन्रण--कुचलाक्वाथ में घृत मिज्ा- 
कर ब्रण पर लगावें । 

(२) द्श्म--कुचलापतन्र का उपनाह बाघने से ब्रण- 
गत क्रमि नष्ट होते हैं । 

(३) श्वानविष--नरमूत्र मे कूचला को घिसकर 


' दश स्थान पर लगावे। 


(४) ग्रन्थि--कालीमिय के साथ कुचला को 
घिसकर लेप करे । 
(५) प्रन्थिकज्वर--पग्रस्थि पर कुचला, एलवा 
और अफीम को जल से पीसकर लेप करे । 
“ (६) अशे--[क] कुचला और अफीम को पानी 
में घिसकर अर्शाक्रो पर लेप करें । 
[ख] क्चला का धूम्र लगावें। 
(७) गुदझ्य श--कुचला के कोमल पत्तों के क्वाथ 
से गरुद प्रक्षालन करे । 
(5) कर्णपुलशोथ--[क] कुचला को गोमृत्र मे 
पीसकर लेप करे । है 
[ख] कुचला, बच, कृठ, हीराकसीस, हरताल और 
नीलाथोया को नीवू के रस मे पीसकर लेप करें । 
(८) जिद्लाशुल--कुचलां चूर्ण को मंधु, मलाई के 
साथ सेवन करें । ' 
(१०) अपक्व विद्रधि--]क] कचला की ग्ोमृत्र 
में पीसकर लेप करें। ; 
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[व] कचला और समृद्रफन को जब से पीसकर 
गर्मकर लेप करें। उसमें तिद्रधि पफकर शौद्र फूट 
जाती है 

(११) स्नायुक--फऋचला को जल के साथ घिस- 
कर गाढा लेप करे । लेप पर सुहागा और सिन्दूर वुरक- 
कर एरण्डपत्र बाध दें। ऐसा दो-तीन बार करने से 
स्नायुक नप्ट हो जाता है । 

(१२) प्रसवकष्ट--कुचला को पानी मे घिसकर 
नाभि पर लेप करे । 

(१३) आमवात---[क] कुचला को पीसकर सब्धि 
स्थानों पर लेप करे । 


[खि] कुचला, सोठ और साभर सीग को मिलाकर 
लेप करें। 

(१४) दन्तशूल--कुचला भन्म को लेकर उसके 
वरावर ये द्रव्य लें--कालीमिज, स्मीमस्तड्री, फिट- 


करी, अकर॒करा और सन्धवलवंण । इनसे मंजन तयार 
कर सजन कर | 


आध्यन्तरीय प्रयोग-... 


(१) अर्श-क] शु० कुचला चूर्ण मे मिश्री मिला- 

कर सेवन करने से रक्ताश्श, कृमि, त्वक विकार आदि दर 

ते हूँ । भ 

[ख] वाताशे मे कुचला चर्ण के 
कालीमिच मिलाकर सेवन करें। 

(२) गुल्म--कुचला को रात में मिट्टी के पात्र में 

१६० मि० लि० जल मे पिगो देवें। सुबह उस पानी को ! 


साथ समभाग 


छानकर पीबे । यह वातज गुल्म मे हितावह है । 


(३) कृमिरोग --वाय विडज्ू, वधुआ के बीज १-१ 
भाग और कुचिला आधा भाग लेकर सेवन करे । 

(४) उदरशुल--[क] कचला ट्ड्भूण (शुद्ध), 
कालानमक, और शखभस्म सेवन करे । 

[खि] कचला चर्ण १५४० 
मि० ग्रा० को आद्रेकस्वरस 
करे । 


(33 


मि० स्रा० लवज् चर्ण ५० 
ओर मधु के साथ सेवन 


[ग] पातालयन्त्र से कचले का निकाला तैल किचितृ 
सा पान में रखकर सेवन करें। 
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(५) अनिद्रा-[क 
चुर्ण के साथ सेवन करे । 

[ख] कूचला चूर्ण और पारसीक अजवायन सेवन 
करे । 

[ग] कचला चूर्ण को सर्पगन्धा चूर्ण के साथ सेवन 
करें। इतका अनुपान महिपीदुग्ध होता चाहिये। 

(६) सर्पविष --[क] कुचला चूर्ण को कालीसिचे 
के साथ सेवन करे | 

[ख] क्चला मूल को जल में घिसकर मुख मे डातें। 

(७) श्वास--कुचला और कालीमियें को धूहर के 
दध मे घोटकर चने वरावर गोली बना लें । १-१ गोली 
३० ग्राम गोघृत के साथ सेवच करे । 

(८) स्नायुक--कुचला चूण १३५ मि० ग्रा० 
शुक्तिभस्‍्म ५०० मि० ग्राम को घृत एवं मधु के साथ 
सेवन करें । 

(४) मृत्राघात--विपमज्वर जन्य मृत्राघात मे 
क्चला च॒र्ण को गोक्षुर व कठकारीफाट से सेवन करे । 

(१०) हृदयरोग--कूचला चूर्ण, शक्धभस्म को 
मधु के साथ सेवन करे । 

(११) शब्यामृत्र--[क] कुचला चूर्ण, को बबूल- 
त्वक्‌ क्वाथ से सेवन करे । 

[ख] कुचला चूर्ण को कुन्दरूपत्र स्वरस से सेवन 
करे । 

(१२) अतीसार--हरड के मुरब्बे पर कुचले के 
अर्क जी बूद डालकर सेवन करें | 

(१३) अहिफ़रेनव्यसन--[क] जिस दूध मे कुचले 
का (गोमूत्र मे करने के वाद) शोधन किया जाय उस 
दूध का खोआ बनाकर खिलावें । 

[ख] कुचले को घी _में भूतकर अफोम के समान 
बजन मे देते रहे । 

(१४) सन्धिवात --कुचला १२४ मि० ग्रा०, लौह- 
भस्म १२५ मि० गा० और शुद्ध ग्रुग्युल १ ग्राम को 
रास्जदिक्वाव के साथ सेवन कर। 

(१५) शीतवात-कुचला चूर्ण, भ्रृष्टहिंगु चीवू 


कुचला चूर्ण को *प्पलीमूल 
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कवाशरशासकुत सूप 


(१६) श्वेतप्रदर--कुचला चूर्ण को किवा त्रिबज्ध- 
भस्म के साथ मधु मे मिलाकर सेवन करे । 

(१७) कम्पवात्र--सौंठ बौर अजवायन के साथ 
कचला चूर्ण लेकर गोधृत से चाटे रे 

(१८) कठिशुल--सोठ, रास्ता, अजवायन, शता- 
वरी, विधारा और असगध के साथ कुचला सेवन करे । 

(१४) क्लेब्य--[क] कुचला चूर्ण, कालीमिच 
चूर्ण २०-२० ग्राम तथा निफला ३० ग्राम लेकर कूमा री- 
स्वरस से खरल कर १२४ मि० ग्रा० की गोलियां बना- 
कर १-२ गोली सितायुक्त दुःघ से सेवन करें। ह 

[ख] कुचला चूर्ण को विदारीकन्द चूर्ण के साथ - 
सेवन करें । 

[ग] कुचला चूर्ण की असगध चूर्ण के साथ सेवन क रे। 

[घ] कुचला चूर्ण और अकरकरा चूर्ण को घृत के 


' साथ सेवन करे। 


[ड] कुचला, .मरिच, बद्भधभस्म और लोहभस्म को 
कूछ समय सेवन करे। 

[च] कुचला चूर्ण को मिश्री, मलाई, मक्खन के 
साथ सेवन करें । 2 

(२०) गृश्नसी -कुचला चूर्ण, रौप्यमाक्षिक भस्म, 

' अभ्रकभस्म को घृत-मधु के साथ सेवन करे । 

(२१) पक्षाघात--कुचला को कोयलो पर जला- 
कर उसकी भस्म बना लें,। इसमें समभाग कृष्णमरिच 
मिलाकर १२० मि० ग्रा० ताम्बूल मे रखकर प्रात -साय 
सेवन करे । इसके उपयोग से जी पक्षाघात मे लाभ , 
होता है। 

(२२) शीताज्ञ सन्निपात--कुचला चूर्ण के साथ , 
लवज्भ चूर्ण का सेवन हितावह है १ - 

(४३) विघमज्वर--क्‌चला चूर्ण एवं कालीमिय * 
के चूर्ण को अमृता, तुलसी एवं मुस्तक के क्वाथ से सेवन ' 


क 


कर ल्‍ 


(२४) वृद्धजनदोरबेल्य--वृद्धो को वैकान्तपिष्टी 
एवं पिप्पली चूर्ण के साथ इसे सेवन कराने से उनकी ,। 


स्वरस मे ७ दिन तक खरल कर २५० मि० ग्रा० की सामान्य दुर्वलता नष्ट होकर सामान्य रोगो से छटकारा 


गोली बनाकर कवोष्ण जल से १-२ गोली देव । 


मिलता है । 


प्‌ 
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(२५) अग्तिमाद्य--जी रक, सैन्धव और हरीतकी 
चूर्ण के साथ कुचिता को आद्वकरस से सेवन करें । 

(२६) आध्सान---कुचला चूर्ण किवा बटी को 
कुमार्यासव के साथ सेवन करें। 

विविध कल्पनाये 
रसं--- 

(के) नवजीवन रस--शुद्ध कुचला २४ ग्राम, 
लोह भस्म २४ ग्राम, रससिनन्‍्दुर २७ ग्राम, सौंठ, काली 
मिर्चे तथा पिप्पली चूर्ण २४ ग्राम लेकर सबको एकश्रकर 
खरल में अदरख के रस से खूब मर्दत करें जब गोली 
बनने योग्य रह जाय तो इसकी एक १२० मि० ग्रा० 
की एक एक गोली वनालें। इसको नवजीवन रस 
नाम से कहा जाता है। यह नवजीव्न रस, सेवन करते 
से मनुष्य को तवीन जीवन प्रदान करता हैं। इसके 
सेवन से पाचक रस अधिक मात्रा में उत्पन्त होने से यह 
दीपक और आम रस को पचाने के कारण यह पाचक 
है । इसके सेवन से स्वस्थ शरीर मे बल पैदा होता 
है। ज्ञानवाली तथा चेष्टावाही नाडियो की शक्ति 
ब्रढती है। आतो में होने वाला शुल तथा बाध्मान 
नप्ट होता है । इसके सेवत से मलवन्ध दूर होता है 
और पुराने अतिसार मे लाभ होता है। आधाशीशी 
के दर्द भे यह बहुत लाभ करता है । भौर शरीर में यह 
रक्त की वृद्धि करता है और शरीर के किसी भाग में 
होने वाले वातिक शूलों को तथा मानसिक परिश्रम से 
उत्पन्त (शिधिलता को दुर करता है।. --र० त०। 

(ख) लक्ष्मीवलास रस--शुद्ध कुचला चूर्ण ६२ 
ग्राम, सुहांगा खील ७२ ग्राम, कालीमिद॑ चूर्ण ४२ ग्राम, 
लोह भस्म ४८ ग्राम, शुद्ध गन्धक २४ ग्राम, शुद्ध पारद 
१२ ग्राम लेकर पहले पारे और गन्धक की कज्जली कर 
लें । फिर इसमे अन्य जीपधिया खरल मे अदरक के रस 
से मर्दन करें, फिर इसकों शतावर, भुई आवला और 
भागरे-के स्व॒रस की तीन-तीन भावना देकर १२० सि० 
ग्रा० की एक-एक गोलिया बनावे। इसको “लक्ष्मी 
विलास” नाम से कहा जाता है। इस रस के सेवन से 

शरीर में अत्यप्तिक तरुणावस्था को शोभा बढ़ जाती 
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है । रोग के दुर्वंल हुए शरीर वाले क्रण तथा नष्टवीर्य 
मनुप्यो के लिए यह शारीरिक पुष्टि को उत्पत्न करता 
है और वीय॑ की वृद्धि करता है । इसके सेवन से णरीर 


में वल और वर्ण की वृद्धि होती है। बग्निमान्ध के 


वकार नप्ड होते हैँ और शरीर मे रक्त की वृद्धि होती 
हैं और सुन्दरता बढती है । “२० त्र० । 
(ग) अग्नितुण्डी (बी) रस--गुद्ध पारद, शुद्ध 
वत्सनाभ, शुद्ध गन्यक, भजनोद, हरड, ब्रहेठा, आवला, 
सज्जीक्षार, यवक्षार, चित्रक मुल की छाल, सेंधानमक, 
जीरा, कालानमक, वायबिडग, सामुद्रलवण, सोंठ, मिर्च, 
पीपल सब समभाग और शुद्ध कुचला सबके समभाग 
लें। प्रथम पारद गन्धक की कज्जली बना, उसमे अन्य 
द्रव्यो का कपडछन किया चूर्ण मिला, जम्वीरी नीवू के 
रस में ३ दिन मर्दन कर २४० मि० ग्रा० की गोलिया 
बना सुखाकर रख लें। मन्दारिन, अजीर्ण और उदरशूल 
मे १-२ गोली जल के अनुपान से भोजन के बाद या 
यथावश्यक दिन में ३-४ बार दें। --शा० सहिता । 


वक्तव्य--यह सर्व प्रसिद्ध शास्त्रीय प्रयोग शाज्भ- 
सर संहिता का है। भंपज्यरत्नावली आदि ग्रन्यो मे 
भी यह उद्धृत किया गया है। वैद्य यादवजी चिकमजी 
आचार ने भी इसे सिद्ध योगसग्रह के भग्निमाथ अजीर्णा- 
घिकार मे लिखा है। रसतरज्धिणीकार ने इससे ब्यूपण 
को तिकालकर कुचले के साथ सभी द्रव्य सभी समान 
लिये हें बर्थाव्‌ कुचला स्वंतुल्य न होकर सभी द्रव्य सम- 
भाग लिये हैं। इसे उत्तम दीपन-पाचन अग्निमाद्य, अर्णे- 
अतिसार-कठिशुलहर तथा नाडीबलवद्धंक कहा है | रस- 
तन्त्रसार के लेखक ने इसे श्वानविष, निर्बेलता, स्वप्त- 
मेह, हृदरोग, सम्रहणी, यक्षदुवृद्धि, आन्त्रपुच्छविद्गधि, 
कृमिरोग और जीर्णपक्षाघात भे भी उपयोगी कहा है । 

इसका शाज्जु घरोक्‍त पाठ ही सुप्रचलित है और 
विशेषत वेद्यजन इसी आधार पर इस रस का निर्माण 
करते है । पडित प्रवर श्री हरिप्रपन्त जी ने १४-२० 
प्रन्यो मे इसके वर्णन का उल्लेख किया हैं और सन्नी मे 
कुचले के लिये “विषमुष्टि” शब्द का प्रयोग किया गया 
है ।शाझ्रघर सहित्वा के व्याख्याकार आढमल्ल मे 
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इसका अर्थ कुचेला (कुचला) किया हैं बौर काशीराम 
इसका अर्थ वकायन का फल किवा कुचला दोनो देकर 
दोनो के अभाव में समुद्रफल ग्रहण करने की सूचता दी 
है | इस विषय में श्री हरिप्रपन्त जी ने विविध रोगो से 


, उपयोगी द्रव्य के अनू सार अपना मत इस प्रकार पद 


शित किया है--अग्नितुण्डया सप्रदायान्‌ सारेण जार्ति- 
माद्यार्शो विक्रारक्ृमिप्‌ प्रायोवेद्यवरा श्रयोग कुर्वेन्ति । 
तत्रार्ण, कृमिधविका रयो' विषमुष्टिशब्देत महानिम्वजी- 
जानि ग्राह्माणि, अग्निमाये कुचलेति प्रसिद्ध द्वव्यम्‌ । 
इस योग की हिन्दी व्याख्या मे पडित जी ने लिखा 
है कि “कचले का विशेष शोधन किया जाएवो 
इसकी रे रत्ती की गोली बताकर दे सकते हैं । परन्तु 
जब कुचले के छिलके मात्र ही निकालना शुद्धि अभीष्ट 
हो तो मरिच जितनी ही गोली बस है । इसीलिए 
रसेन्द्र कल्पद्रम मे ६रत्ती की मात्रा लिखी है। पर 
अब बकायन के बीज डालकर बनानी ही तो ३ रत्ती 
की गोली बस है 
(घ) शूलनिर्मुेलत रस---ह्होंठ, पिप्पली चूर्ण, शुद्ध 
गन्धक, कालीमिय चूर्ण, शखभस्म, सेधानमक, रस- 
सिन्दूर, जीराचर्ण, अमलवेत चूर्ण, प्रत्येक सम्भाग मे लें 
और सबसे आधा भाग शुद्ध कुचला चूर्ण लेकर सबको 
एकत्र खरल में अदरख में सहिजने के रस के साथ मर्देत 
करें | जब गोली बनाने गोग्य हो जाय तो इसकी १२० 
(मिली ग्राम की गोली बनालें। इसको “शुल निर्मूलन 
/ रस” नाम से कहा जाता है। रस दीपन और पाचन 
४ होने से अग्निमान्ध रोग को नष्द करता है इसके 
अतिरिक्त इसके सेवन से अतीसार, ग्रहणी, तथा विसु- 
बिका रोग भी नष्ठ होते है। पाचक, शक्ति का वर्घधंक 
होने से इसके द्वारा शरीर मे बल वीर्य की वृद्धि होती 
है और उत्पादक अगो की शक्ति बढ़ जाती है ॥ इसके 
कुछ दिन प्रयोग से गुल्म रोग नष्ट हो जाता है । परन्तु 
वातिक शूल, विशेषत उदरशूल को नष्ट करने से 
निश्चित अनु भूति औषधि है । “२० तर० | 
(ड) सुप्तिवातरि रस--शुद्ध कुचला चूर्ण २० 
ग्राम, समभाग पारद गर्धक की कज्जली २४ ग्राम, 
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सौठ मिर्च तथा पिप्पली चूर्ण २७ ग्राम लेकर एकश्र 
खरल में डाल इसकी सात भावना निर्गुण्डी स्वरस की 
और सात भावना पतल्राश (ढाक) बीज कषाय की देकर 
२४० मि० ग्रा० की गोलिया बनालें । इसको सुप्ति- 
बातारि रस कहते हैं । यह सुप्तवात सुन्तववात्त को नष्ट 
करता है। -र० तर०। 

(च) कमिसुगद्ररस--शुद्ध पारद १० ग्राम, शुद्ध 
गन्धक २० ग्राम, अजमोद ३० ग्राम, बायविडग ७० 
ग्राम, शुद्ध कुचला ४० ग्राम, पलास (ढाक) के बीज 
६० ग्राम लेकर सवको यथाविधि चूणं कर एकत्र मिला 
मदंन कर रखलें | 

यह रस अपनी तीक्षणता से कफज कृमियो को शीक्र 
ही नष्ट कर देता है। २५० मि० ग्रा० से ५०० मि० 
ग्रा० तक मधु के साथ देकर ऊपर नागरमोथा का क्वाथ 
विलावे । इसे ३ दिन सेवन करने के बाद चौथे दिन 
जुलाव देना चाहिये । “२० रा० सु०। 

२ बटो-- (क) एरण्ड तैल मे भूतकर शुद्ध किया 
हुआ कुचला १ भोग, कालीमसिर्द १ भाग लेकन दोनो 
सुक्ष्म कपड़मणन चूर्ण करें। पश्चात्‌ इन्द्रायण फल स्वरस 
के साथ १२ घन्टे तक खरल करे। गोली बनने योग्य 
होने पर १९० मिली ग्राम की गोलियां बना सुखाकर 
रख लें । 

मानत्ता और अनुपान-१ से ३ गोली तक दिन में २- 
हें बार आवश्यकतानुसार जल के साथ दें। वात रोगो 
मे पान के रस के साथ दे। 

गुण और उपयोग---इस बी के उपयोग से नवीन 
जवर, विषम ज्वर, मन्दारित, अजीर्ण, उदरबात, उदर- 
शूल, जीणं, वातरोग, पागलकुत्ते विष आदि रोग शीघ्र 
नष्ठ होते हैं। पक्षाघात, भवदित, कम्पवात्त गश्नसी 
आमाशय और पक्‍वाशयिक वात अकोप, तथा चेष्टा 
(ज्ञान) तन्तुओ की विक्ृति को शीघ्र नष्ट करती हद । 

वातवाहिवी तनाड़ियो एव स्तायुमण्डल का तनाव 
दुर होकर कठिन वात रोगो को नष्ट करने मे यह 
जोषधि उत्तम एवं शीघ्र अभावकारी सिद्ध हुई है । अग्नि 
को बढाकर भूख भी अच्छी लगती है तथा स्तायुमण्डल 
को शक्ति भ्रदान कर काम शक्ति को जागत करती है । 


“ासि० भे० म० भा9 | 
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श्ध्क (६ ७६ 2555-44] गये नाथ / 
श्ख्य्य््््य्य्ब्य््ेंल्ु्ार६्ल्प्ख््य्य््य्रर 
(ख) शु० झुवला चर्ण १२ बाप हिंदुल ६प्राम, ९२-१२ ग्राम, कल्तूरी ३ ग्राम नागवलली के पान के 


जायफल, जाविन्नी, अकरकरा ३-३ ग्राम केशर १४५ 
ग्राम और व ल्तरी ७५० मि० ग्राम लेकर सत्रको बगला- 
पान में १० घन्दे खरल कर १२० मि०ग्रा० की गोलिया 
बनाले । १-२ गोली दिन बार दूध के साथ देने 
से नपुसकता, स्वप्वमेह दोबंत्य, वात रोग आदि का 
शमन होता है ! +- गा० औ० रत्त । 

(ग) शुद्ध कूचबला १२ ब्रान, सुपारी १९ग्राम, 
कालीमिचे द॑ ग्राम, इमली के बीज प नग लेकर सबको 
मिलाकर बारीक चूर्ण करना, पीछे जल में वारीक चने 
के बरावर गोली बाव लेचा । 

मात्रा--१ से १ गोली दिन मे दो वार जल से 
देना । 

उपयोग--अतिसार, जुक्राम, अजीर्ण, मन्दार्नि, 
हृदय की निर्वेलता, पुरावा वात रोग, धातुक्षीणता, 
उदरशूल थ्षादि रोगो को दूर करती है 

विशेष उपयोग हमने अफीम का व्यसन छुडाने में 
किया है। अफीम के व्यसती को अफीम छुडाने के लिए 
अफीम के समान वजन से गोली देने से, पूरा-प्रा नशा 
आता है और ८-१० रोज मे अफीम छूट जाती है। 
अफीम छूटने के वाद शरीर का कालापन दूर होकर 
लाल बन जाता है । अकीम और औपबि, दोनों छटने 


पर कछ भी तकलीफ नहीं होती । --र० त० सा० | 
(घ) शूद्ध कुचवा १२० ग्राम, धाय के फूल २४ 


ग्राम, सोठ, कालीमिये, धनिया, सेधानमक, अनीस और 
आवला ये सव वरतुएुँ १९-१२ ग्राम सिलाकर बारीक 
चूर्ण कर लें। फिर चूर्ण से तीन गुनी शक्‍फर की 
चाशनी के साथ चूर्ण को मियया पोटकर बेर के समान 
गोलिया बना खिना । 

माना--एक-एफ साली दिन से ए२ बार णद 


कु 


ट३। 
रे! 


| है 


साथ लेता । 
वीम--सपहणी, मन्दारित, ताप, अतिसार, शूल 
ओर यातरोग » बतिवानदायव ६ । - -र० तत> सा० | 
(४) पल पियममप्दी २७ प्राम, नायफल, जाजिन्नी 


मानसिदर, केशर, समुप्रफत, बडी इलायची, थत्येक 


$ 


स्वरस में १२० मि० ग्रा० की ग्रोलिया बना लें। 
प्रत्येक वातव्याधि पर अक़्सीर है । 

अनुपान भेद से अन्य व्याधियों पर भी प्रयोग करे । 

सात्रा--२ वटी से 9७ ग्टी तक। 

] +धन्व० सि० चि०। 

(च) शुद्ध कुचला, अफीम और सफेद गोलमिर्च-इन 
तीनो को १२-१२ ग्राम लेकर कट पीसकर छान लो । 
इसके वाद इस चूर्ण को खरल मे डालकर, अदरख के ' 
रस के साथ खूब घोटो । घृट जाने पर १२० मि० ग्रा० 
की गोलिया बना लो । एक-एक गोली सौंठ के चर्ण और 
गुड के साथ खाते से भामातीसार और हैजा का निश्चय , 
ही नाश होता है । “ऊचि० च्‌० 

(छ) १२ ग्राम शुद्ध कुचला, सौठ २४ ग्राम और 
हर्रा का छिलका २४ ग्राम, लेकर कपडछान चर्ण कर 
पानी से घोटकर ५०० मि० ग्रा० की गोलिया बना 
लेवे । इस गोली को मह में धारण करते रहने से गल-* 
शुण्डी, कण्ठशालूक रोग शान्त्र होता है । --र० र० स॒० 

(ज) शुद्ध आमलासार गधक, हिंगुलों त्यपारद, शुद्ध 
वत्सनाभ विप, अजवायन, सज्जीखार, हरड़ बहेडा 
जाउलः, जवाखार, सेधानमक, चीते की जड, सफेदजी रा, 
कालानमक, वायविडज्भू, छोटीपीपल, सौठ, कालीमिचं, 
१९-१६४ ग्राम । शुद्ध कुचले का बारीक चूर्ण १४७७ पाम । 
पारा गन्धक की कज्जली बनाकर इसमे विष मिलाकर 
घोटो । फिर कुचला का वारीक चर्ण डालकर घोटो। 
अन्त मे शेप समस्त चीजो का बारीक कपडछत चर्ण करके 
मिला दो और नीवू का रस दे-देकर दो दिन तक ८-८ 
धण्टे को घुटाई करावे । फिर २४७० मि० ग्रा० की 
गोलिया वना लो 

3राने पड गये पक्षाघात को मिट।ने एव वबातवाहि- 
नियो को दुरल्त करने के लिए इसका उपयोग किया 


जाता है । प्रात -साय १-१ गोली महा रास्नादि क्वाथ 
से दो। 


कब्ज, वातबिका र, 


४५ 


शून्यता, ज्वर, पाचन विकार 
आदि के साथ रहने गले पक्षाघात को भगाने में अति 
उत्तम प्रयोग है । ह “ घनन्‍्व० सित० ६७ 


५ 


* 
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(ले) झचला चूर्ण ३० "श, सोठ, मिर्च, णीएल १०- 
गेल ग्राम मिलावार सोद प्शाव गे १२ पण्टे न्म सरल 
कर १२०७ मभि० श्वा० की गोजिया दना ले । १-२ गोली 


दिन भें २-३ धार जब हे साथ देने ते विपमज्वर, 
मसदारिन, सुर, प्वानभिय एवं बांसरोगों का नाश होता 
है। ->गा० औ० रत्न 


(जज) ४० ग्रात्त झुचजा फो भैसे के एवं किलोग्राम 
गोबर मे पासी मिलाइर घोलकर घृए में रपये, शाम को 
मटकी में चुत वर चटाकर २ घण्टे मच्द क्षाच दे, जोर 
लड्दी ने चलाते रहे । प्रात” कुबलो को साफफर बीच 
मी जिन्ला निफाल दें। प्रत्येव के ४8 9 टुकरे कर पोटली 
में आधार दोलायस्य विधि ने दूध मे पकाथर, कूटकर 
चुके बपा में । इसके पश्चात्‌ उसमे जिदाट जायफल, 
जावित्री १०-१० गाम चूर्ण फर मित्रा अदरय स्व॒रस 
किवा पान स्वरस किया पुमारी स्यरस में खरल कर 
४५००-४०० पमि० ग्रा० की योलियां बना ले। प्रात'-साय 
१-१ गोली दूध, धुत किया मधु के साथ सेतन करने से 
आमवात में लाने होता हे । इसके सेवनकाल में दूध- 
घृत का अधिक सेवन करें । लग्वास्थ्य 

(ट) घशु० कुचला चूर्ण १० याम, अफीम ४ ग्राम, 
भोंठ, सि्च, पीपल २०-२० ग्राम । इन संवको लेकर 
सुक्ष्म चर्ण कर लें । उसके पश्चात्‌ इसमें कास्विसार भरम 
३ ग्राम मिलाकर पान के रस में २-३ पंण्टे घोटकर 
मटर के बराबर गोलिया नना ले। १-१ गोली दिन मे 
३ चार दशमूल क्वाथ से दें । उसके अग्रोग से जीर्ण पक्षा- 
घात एवं नवीन अदित शीघ्र ही दूर ढोता है । 

५ » शणाधन्व० सित्त० ६७ 

(5) जुद्ध कुचला ६० आराम, फालानमक तथा काली- 
मिर्च प्रत्येक १२५-१२४५ गाम ७ इन सवको कपडछत कर 
भागरबेल के पान स्व॒स्स की तीन भागा देते हुये खरल 
करें एव १२४५ मि० ग्रा० की गोलिया बचा ले | १-३ 
गोली तक सेवन करने से विपमज्वर का वेग नहीं 
चढेगा । “सि० भे० म० साला 

(ड) शुद्ध कुचला ७० झाभ, सोठ, कालीमिचं, 
पीपल, हरड़, बहेडा, आवला तथा लोहबान के फूल १०- 


१० झ्ाग लेकर सभी को जल मे पीसकर महर के आकार 
की गोजिया यना ले । थे गोलिया अग्नि प्रवल कर ल्षघ्ा 
बढ़ाती है । “+ध्न्व० जुलाई ६४ 
(ढ) गुर फचला ४० ग्राप, अफीम २० ग्राम, नागर 
सोचा / वेले फरा मूटा जौर जायफन प्रत्येक १»- 
१० यम । ऊूठने साली ओपधियों को कटकर कपडछन 
कर बेल के गदे के तबाश में एक दिन घोटकर चने बरा- 
बरर गोली बनावें । १-१ गोली दोनो समय दही के साथ 
सप्तेवतन करते से प्रवाहिका, अतीसार, से ग्रहणी आदि रोग 
नगट होते है । “घधन्व० फर० ५१ 
(ए) शु० कुचला, ऊालीमि्य दोनो २०-२० ग्राम, 
धुद्द घत्रे के बीज, सफेद चन्दन का बुरादा, लालमिये 
प्रत्तोक १०-१० याम ”न सबको पीसकर जल मे घोट- 
कर नना बरावर ग्रोली वना ते। १-१ गोली दोनो 
समप्र गरम जल के साथ सेवन करने से ऊत्ते तथा पागल 
स्थार का विष दूर होता है । -“धन्व० फर० ५१ 
(न) शुद्ध कुचला २० ग्राम,, दालचीनी, जावित्री 
जायफल, ऊठसलीब और लौग पत्येक १०-१० ग्राम । 
इन सबको यमान्य (अजवायन का अकं) भे घोटकर 
चना माय की गोचिया बनावे | ताजी जल से १ गोली 
देने से सम्पूर्ण शरीर की बातनाड़ियों को बल मिलता 
हैं । आमाशय और आत की गति को तीक़ करती है तथा 
कफज रोगो से ताभए।री है ' इस यनानी औषधि को 
हज अजाराकी कठ्ते है । +यू० सि० यो० स० 
(थ) झूचला लेकर एक वत्तंन मे ललकर कमारी- 
गूदा भर दे । गूदा णुप्क होने पर आर्द्रकरस भर दे और 
१५ दिन व्राद निकालकर छील डालें तथा खरल कर 
रखल । यह शोधव हे । फिर कुचला, केशर १० १० 
गाम, दातचीदी, जाविन्री, घुरजान प्रत्येक 9० ४० गाम 
सोठ १०० ग्राम, बडी इलायची के बीज ४० ग्राम को 
पानी से पीसकर जद्भली बेर के समान गोलिया बनावें। 
१ गोगी दूध के साथ प्रात -साय दे। वीर्य॑प्रद बल्य 
शक्तिश्रद होने' के साथ यह वही आमवात वातशूलहर 
हूँ 4 एधन्व० यूना० चि० बि० 
(द) शुद्ध कुचला १ झाग, सोठ 3 भाग इनको 
रसोन स्वरस मे मिन्राकर २४ मि० भ्रा० की गोलिया 
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बना ले । २-४७ गोली भोजन के उपराच्त देने से प्रमेह, 
बहुमूत्र, विवन्ध आदि में लाभ होता है । 
--सुधानिधि अगस्त ७४५ 
(ध) शुद्ध कुचला २० ग्राम, लोहभस्म १० ग्राम 
और स्वर्णमफरध्वन ६ ग्राम | तीनो को दशमूलक्वाथ में 
खरल कर म्‌ृग के समान गोलिया बना ने | १-२ गोली 
प्रात -साय दध के साथ सेबन करने से स्वप्नमेह, कटि- 
भूल शिर शूल पिडलियो का नई आदि दौवेल्यजन्य 
रोग मिटले हैं ' +शुधा० सित० ८२ 
(३) विषतिन्दुक गुग्गल--[क] शुद्ध कचला का 
बारीक चूर्ण ४० ग्राम, शुद्ध अफीम १० ग्राम, कालीमियचे 
का कनडछन चूर्ण १०० ग्राम, शोधित गमरुग्युल २०० 
ग्राम । सबको मिलाकर खूब कूटाई करें। घी से कूटवाना 
ठीक रहेगा । फिर ५०० मि० ग्रा० की ग्रोलिया बना 
ले । इसे प्रात -साय महारास्नादि क्वाथ से दें। कव्ज 
हो तो अफीम के स्थान पर शोधित जयपाल मिलावे । 
जी पक्षाघात पर यह विशेष फलप्रद है । 
- धन्व० सित्त० ६७ 
(8) कुचला घृत--कऋुचला १५ नग ५ दिन तक 
अर्क दुग्ध मे भिगोवें | फिर गोदुग्ध ५ किलो में उबाले । 
४७ किलो शेष रहने पर उतारकर जमा दें | दूसरे दिन 
मथकर घृत निकालें । १-२ ग्राम घृत रोटी के साथ दिन 
में एक बार खाने से श्वासरोग मे शीघ्र लाभ होता है। 
(५) कुचलासव--[क] शुद्ध कुचला चूर्ण २४ 
ग्राम, चिरायता, ग्रिलोब, नागरमोथा चूर्ण १२-१२ 
ग्राम, मुनक्का ४८ ग्राम, ग्रुड २३६० ग्राम और जल 
२ किलोग्राम सबको एकन्न सिलाकर काच के पात्र में 
भरकर अच्छी तरह मुख मुद्रा कर एक मास तक सुर- 
क्षित रखें। फिर छावकर काम में लावें। २०-४० बूद 
तक १०-२० मि० लि० जल मे मिलाकर दितन में दो 
बार दें। यह हृदयशक्ति, क्षुघावर्धक, बलवर्धक एव प्रति- 
श्याय तथा त्रिदोषनाशक है। किसी भी रोग के बाद 
की दुर्वेलता एवं अग्तिमाद्य को शीघ्र दूर करता है। 
“जु० जा० सग्रह 
[ख] शु० कुचला ३६ ग्राम, चिरायता, नागरमोथा, 
गिलोय १२-१२ ग्राम, मुनवका ४८ ग्रास, जायफल, दरि- 
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याई नारियल, दोनों अजवायन, दोनो जीरे ६-६ ग्रान, 
दालचीनी ३ ग्राम, लौग ४ ग्राम, काकडासिंगी १ ग्राम, 
गुड ३६० ग्राम पानी २ किलो । 

निर्माण विधि--सभी वनौपश्चियों को जौकूट कर 
ले | फिर इन जौकठ की हुई दवाओं को तथा गुड व 
पानी को भली-भाति मिलाकर चौँडे मुह के कात्र के 


ध्ठछ 





*॥ 
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वरत्तत में भरकर मुख बन्द कर एक मास रखा रहने / 


दे फिर छानकर बाततों मे भरकर प्रयोग में लागे । 

मात्रा---इसकी ए-८ बद २॥-२।॥ ध्ण्टा बाद वानी 
मिलाकर प्रयोग करे । 

गुण ध्मं--यह योग आशुलाभकारी स्थायी गुण- 
कारी तथा सस्ता है। यह योग न्यूमोनिया प्रकाश नामक 
उस्तक का है । जिसके लेखक आयुर्वेद मनीपी बैद्यराज 
प० देवकरण जी वाजपेयी वैद्य शास्त्री, उत्तरीपुरा 
(कानपुर) है । लेखक ने इसमे योग के सम्बन्ध में लिखा 
है कि भे इसको जटिल नाडी मन्द होने वाली जवस्था 
मे मल्‍लसिन्दूर के साथ प्रयोग कर लाभ प्राप्त करता 
रहा हूँ 

मैंने इसको जटिल नाडी भन्द होने वाली अवस्था के 
अतिरिक्त शीत पूर्वक विषमज्वर व वातरोगो मे तथा पेर 
की बीमारियों मे भी लाभप्रद पाया है । 

«_. +व० शा० सि० प्र० द्वितीम भाग 

(६) शर्बंत ऊुचला--शुद्ध कूचला अनार के फ़्न 
ये दोनों ६०-६० ग्राम, शुद्ध सुहागा चौकिया, क्ेणर 
काश्मीरी, सफेद घन्दन का बुरादा २४५२४ ग्राम, सूफ 
गुलाब के फूल दोनों १२००९२० ग्राम) इस सबको ' » 
किलो पानी में मिलाकर पकादें, ३ किलो 
उतारकर छान थें फिर ३ किलो मिश्री मिला शबेत 
तेयार कर लें। 

मात्रा--छोटेब्छोठे घच्चो .+ १-१ ग्राम दातो समय 
माता या बकसी के दूध + क्षा५ देसे & सर्व॑ बायरोग 
श्वास, कास, सूख” रोयथ, पसली चलना, कमजोरी, मीद 
का से क्वाता, स॒स्तो रहना आदि सब शोयो को नष्ट 
करके बलवाब बना देती है। *>पष्व० फर० ४१ 

(७) कुचवापाक [ फजव कुचला [--(क) शद 
कुचला ६२ धा०, गुतेरावजुदा,, चिलगोडा, चारियल 
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की गिरी केशर, प्रत्येक २७ २४ ग्राम, लॉग १८ ग्रा०, 
हाऊबेर, इलायची, अगर द॑-४ ग्राम, नरफचूर, शकाऊुल, 
जवाहरड, आवला, वालछड, कतीरागोद, कालीमियें, 
उद्विलसा, श्वेत कालीमिय, दालचीनी, नागरमोथा, 
जाविदी, जायफन, पीपल, सौ+, प्रत्येक १२-१२ ग्राम, 
बरादा स्वेतचन्दन ६ ग्रा०, मकरध्वज उत्तम, अध्रक- 
भस्म उत्तम, कस्तरी उत्तम, अम्बर चारो ३-३ ग्राम 
उत्तम शहद ४८० ग्रा०, मित्री २४० ग्रा०, वक चादी 
ए२ नग, वर्क सोना २५ नग लेकर सब औपधियों को 
कूटकर कपडछान करे पश्चात्‌ मिश्री की चाशनी वना- 
कर (चाशनी बनाते समय केशर, कस्तूरी और अम्वर 
गे गुलावजल व केवडा जल में पीसकर मिला लें) उसमे 
उक्त कुचला आदि द्रव्यो का चूर्ण मिलाकर देवें । नारि- 
यल गिरी और चिलगोजा के टुकड़े करके डालें और 
मकरध्वज को खरल में ३ घण्टे खरल करके मिला दें उसी 
के साथ अश्नकप्रस्म भी मिला देवें और वर्क चादी और 
वर्क सोना मिलाकर अच्छी तरह घुटाई कर पाक जमा 
दें अथवा माजून की तरह वैसे ही काचपात्र मे भरकर 
रखें | तेल, गुड, खटाई आदि त्याज्य हैं । 
मात्रा और ग्रुण--4 ग्राम से ३ ग्राम तक की सात्रा 
मे इसका सेवन करने से वाततव्याधि पक्षाघात आदि शीघ्र 
दूर होते हैं । यह प्रयोग पुष्टिकारक, कमर का दंदें, पटुठ 
का ढीलापन एवं गठिया के लिए उत्तम ' है, रक्तत्रधक, 
बलवर्धक और पौष्टिक है । --व० पाकसग्रह 


(ख) शुद्ध कुचला १७७ ग्राम, ग्रुलेगावजवान चै६ 
ग्राम, छोटी इलायची ४८ ग्राम, कचूर ४८ ग्राम, शका- 
कुल ७८ ग्राम, चन्दन सफेद ४८ ग्राम, आवलादल ४८ 
ग्राम, बडी हरड का दल ४८ ग्राम, अगर २४ ग्राम 
लौग २७४ ग्राम, मग्ज चिलगोजा ६२ ग्राम, मग्ज नारि- 
यल ७२ ग्राम, मग्ज भिलावा ६२ ग्राम, नागर २४ ग्राम, 
शुद्ध वच्छताग १२ ग्राम, कालीमरिच २४ ग्राम, अस- 
गनन्‍्ध २७ ग्रा०, चोपचीनी 4४ ग्राम, सुरजान कड़वा ७२ 
ग्राम, जायफल २७ ग्राम, जाविन्री २४ ग्राम, अकरकरा 
४८ ग्राम इन सबका कपडछन चूर्ण तथा अश्नकभस्म २४ 
ग्राम, लोहभस्म २४ ग्राम, और शुद्ध सखिया १४ ग्राम 


बनौ० रत्ता ० द्वि० ४४ 
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द्ज्र 


लें, सवको तीन गरुने शहद मे मिलाकर, काच की बरनी 
में भरकर रख दे । 

मात्रा और अनुपान--३ ग्राम सबेरे-शाम खाने के 
तीन घण्दा पहले गरम दूध के साथ दे। यह माजून सब 
प्रकार के वातरोग, विशेषत॒पक्षाघात, कठिशूल, जी 
सन्धिवात और अदित में विशेष लाभ करता है तथा 
उत्तम, पाचन, दीपन, रसायन, बाजीकर, और बलकारक 
है । ++सि० यो० स॒० 

(ग) लौग ७ ४ ग्राम, सफेद चन्दन ७ ५ ग्राम, छोटी 
इलायची ८ ग्राम, गुलगाजवा १३ ४ ग्राम, नरकचूर 
१२४ ग्राम, उस्तखह स १३४५ ग्राम, शकाकुल मिश्री 
१३ ४ ग्राम, आवला २० ५ ग्राम, मुनवका २२४ ग्राम, 
हसड छोटी २२४ ग्राम, शुद्ध कुचला २६ ग्राम | सब 
चीजो को कूटकर कपडे में छान ले और ५०० ग्राम 
शहद की चाशनी कर उसमें सब चीजें मिलाकर जमा 
लें । १२४ मि० ग्राम से ५०० मि० ग्रा० तक प्रात साय॑ 
महारास्नादि क्वाथ या दुग्ध या जल से देने से वात 
शोगो का शमन होता है। ह॒ 

-““सुधा० श्री देवीशरण गर्ग स्मृति अड्ू 

(घ) शुद्ध कूचला, मूमलीश्वेत, सालमऊती रा, गुल- 
वाबूना प्रत्येक २७ ग्राम, वहमन ४५ ग्राम, पीपल, सौठ, 
धनिया, गोरखमुण्डी प्रत्येन्‍ १२ ग्राम, चिलगोजा ३६ 
ग्राम, अखरोट गिरी ३६ ग्राम, याटाम ७२ ग्राम, फौलाद4 
भस्म, मृगाभस्म, अकीकभस्म प्रत्येक १२ ग्राम, चादीवर्क 
६ ग्राम, सोने के वर्क ३ ग्राग, मुनक्का ६० ग्राम, शहद 
दूना मिलाकर रखे। खुराक ३ ग्राम २ वार दिन में दूध 
के साथ खाबे । 


गुण--शक्तिवर्धक, ज्फऱाशक, नजला जुकाम को 
दूर करता है। “+घधन्व० अप्रैल ६१ 

(ड) शुद्ध कुचला ६० ग्राम, सफेद्मिचे, काली- 
मिर्च, दालचीनी, जायफल, जाविन्नी, मस्तज्जी, अयेविल- 
सान, सोठ, अगर, लोग, ॥गरमोथा, आवला, बालछड, 
दाना इलायची सफेद, क्लोजी, सफेद चन्दन, केशरा, 
पीपल, सोफ प्रत्येक ३ ये ने पेकर बारीक पीसकर कल 
भार से तीनगुना शहद मिलाकर साजुन बनावें। २५४॥ 
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आराम तक सेवन करने से वातव्याधि, नपुसकता आदि 
मिठती हैं । +-बनौ० शास्त्र 
(८) कुचला तेल--(क) कुचला को जौकूट कर, 
भार से चारगुते जल मे भिगोकर रखे । इस पात्र को 
ऐसे स्थान एर रखे, जहा दिन मे सूर्य की धूप लगे और 
रात्रि मे घन्द्रमा का प्रकाश | पात्र, कलई की हुई कडाही 
हो तो उत्तम लाभ होता है। ७ दिन बाद इस कडाही 
मे कूचला के वजन से १० गुना तिल तैल डालकर 
भन्दारिन पर चढावे | तैल मात्र शेष रहने पर छानकर 
सुरक्षित रखे । इस तैल के मर्दन से अदित, पक्षाघात, 
शूल आदि का शमन होता है। -चिकित्सा रहस्प 
(ख) कुचला तग २५ को ५०० ग्राम गोमूत्र भे 
भिगोकर दूसरे दिन बीजो को लोह खरल मे कुचलकर 
पुन उक्त गोमृत्र मे सिलाकर कलईदार कडाही में 
१ किलो तेल के साथ धीमी आच पर पकावें। गोमृत्र 
के जल जाने पर आग को धीरे-घीरे इतनी तेज करें कि 
सव कुचला जल जाय । फिर नीचे उतारकर घोठ-छान- 
कर बोतल मे भरकर रखे । इसकी मालिश से भी वात 
की समस्त पीडा दूर होती है। अधिक दर्द होने पर 
इसकी मालिश के बाद रई से सेक करे तथा एरण्ड पश् 
बाघे । --ध० व॒० वि० 
(ग) कूचले के बीज ५ किलो, इमली के पेड की 
छाल ६ किलो ५०० ग्राम, रास्ता एव बच १-१ किलो। 
सबका पातालयन्त्र की विधि से तेल निकाल ले और 
सावधानी के साथ प्रयोग मे लें। तीब्र है, हल्के रोगा- 
क्रमण मे चारगुना या जाठगुना तक सादा तेल मिलाकर 
काम मे लें। पक्षाघात, मन्यास्तम्भ, गृध्रसी आदि पर 
उत्तम है । -घन्व० सितत० ६७ 
(घ) शुद्ध कुचला २५० ग्रा०, गाय का दूध ५ किलो 

मे पकाकर खोबवा करें । फिर शक्कर मिलाकर हलवा 
बनावें | क्ढाई मे हल्की आच पर रखे और ताजे दृध की 
लस्सी के छोटे देते जावे और मावा (खोये) को दबाते 
रहे । एक तरफ चिक्रनाई जाती रहेगी । यह तेल शीशी मे 
रखें पान पर १ वृद डालकर खावें, ऊपर से हलवा ताजा 
वनाकर खावें। यह हामशक्तिवर्धक, और गठिया, कब्जी, 
फंशेजोरी आदि दूर करता है। --घच्व० अप्रैल ६१ 
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(ड) कुचला, जायफल, शुद्ध जेपाल, जाविच्री, 
अकरकरा, पलास, पापडी सब समान ६०-६० ग्रा०, कब्‌- 
तर विष्ठा १२० ग्रा० पीसकर १६ किलो जल मे - 
पकावें। चौथाई रहे तव क्वाथ छान लें | फिर धृध 
४ किलो, तिल तेल २ किलो, मालकागनी का तेल ' 
२ किलो फिर उपरोक्त ही सब क्वाथ की वस्तुओ को 
१ भाग लेकर पिष्टी बनावे । तीनो द्वव्यो (क्वाथ तिल 
पिष्टी) को एकश्र करके जलीयाश सूखने पर्येन्त अग्नि पर 
पकार्वे । तेल ठण्डा होने पर छानकर शीशियो मे भरकर 
रखा जाय । 

उचित मात्रा में इन्द्री पर मालिश करके एरड या 
ताम्बूल,पत्र बाधा जाय । लिग की माशपेशियो को शक्ति 
प्रदान कर छोटापन दूर करके हृढ बनाता है सभी खरा- 
विया मिटाने में अचूक योग है। --धन्व ० अप्रैल ६१ 

लेप-- (क) कुचला, सोठ कौर बारहसिंगे को जल 
के साथ घिसकर उसमे २४० से ४०० मि० ग्रा० तक 
अफीम मिला लें । फिर गरम कर लेप करने से पसलियों 
का शूल शान्त होता है । 

न्‍्यूमोनिया भे पसली और छात्ती पर लेप करने से 
फुफ्फुस दोष सत्वर दुर होकर रोगी स्वस्थ हो जाता है । 

“२० त० सा० 

(ख) कुचला चूर्ण, लौग चूर्ण, कर्पर, सोठ, दाल- 
चीनी, पीपलामूल प्रत्येक समभाग लेकर गोमृत्र के साथ 
एकन्न पीसकर लेप तैयार कर लें ।'इस लेप को शिर 
पर लगाने से आधासीसी की वेदना शान्त होती है । 

-र० त० भाषा 
धूत्न--कुचला, कपूर, शमी (छोकर) के पत्ते, 
हल्दी, छोटी कटेरी के फल सब समभाग लेकर चर्ण करे। 
कमर तक कपडा ओढाकर दो ईटो पर उकड़ बैठाकर 
गोबर की जिर्धूम अग्नि पर १०-१२ ग्राम उक्त चर्ण 
डालकर अश के मस्सो को धुआ देने से भयड्ूर भर्श भी 
शानन्‍्त हो जाता है । --र० त० सा० 
पेटेण्ट प्रयोगो में कुचला--सूचीवेध निर्माण करने 
वाली प्राय सभी रसायनशालायें क चला के सूचीवेध का 
निर्माण करती है। सिद्धि फार्मेसी ललितपुर कुचला 
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सुचीवेध का निर्माण करती है । इसके २ मि० लि० के 
सुचीवेध आते है । प्रति मि० लि० में कुचला सत्व ० २५ 
मि० ग्रा० होता है | वन्देलबण्ड फार्मेस्युटिकल झासी 
,भी कुचला नामक सुचीवेध तैयार करती है। इसके 
१ मि० लि० एम्पुल मे ०५ मि० ग्रा० कुचला क्षार 
होता है । ये सूचीवेध वातनाडियो को बल देकर वात- 
रोगो को दूर करते है। पाचन एवं प्रजननसस्थान के 
रोगो मे भी ये लाभप्रदर है। इनके प्रयोग से सामान्य 
दौबंल्य दूर होता है, हृदय की गति ठीक होती है और 
रक्तचाप ठीक होता है | वैद्यरत्वन डा० श्री जयनारायण- 
गिरि “इन्दु” एक सफल चिकित्सक एवं कुशल लेखक 
हैं। ये आयुर्वेदीय सूचीवेध के कुशल प्रयोगकर्ता हैं। 
इन्होने सन्‌ १६७० में धन्वन्तरि मासिक के आयुर्वेदिक 
सूचिकाभरणाडू, का भी सफल सम्पादन किया है। 
सचित्र आयुर्वेद मासिक के जून १८६४८ अडू में भी 
भापने कुचला पर अपना अनुभव प्रकाशित किया है । 
इस लेख मे आपने ध्वजभझ्भ और श्वसनकज्वर पर 
क्‌चला के सूचीवेध की सफलता का उल्लेख किया है। 
प्रताप फार्मा धातु एवं पौरुषत्व दौबंल्य पर उपयोगी 
“शक्ति” नामक सुचीवेध का निर्माण करता है जिसमे भी 
कूचला डाला जाता है | जी० ए० मिश्रा फार्मेसी कुचला 
के प्रसिद्ध कल्प नवजीवन रस के सयोग से जो सूचीवेध 
तैयार कग्ती है उसका नाम “नवजीवन” ही रखा गया 
है । यह वीयंविकारो की उत्तव औषधि है। ए० बी० 


 एम० रिसर्च जो पक्षाघातहर सूचीवेध का निर्माण करती 


६ है।इसमे कुचला, रास्ता लहसुन और एरण्ड का 
सम्मिश्रण होता है । 


श्री ज्वाला आयुर्वेदभवन के “क्लीवारि”,“गैसोना, 
“मदनशक्ति”, “त्रिशक्ति” आदि कंपसूलो का कुचिला 
मुख्य घटक है । पकजफार्मा के “मदनोसूल” ओर निर्मल 
आयुर्वेद सस्थान के “वातरोगारि” कैप्सूल का भी 
कूचला मुख्य घटक है। निर्मल आयुर्वेद सस्थान के 
"जैसारि” कैपसूल में भी कूचला डाला जाता है। गर्ग 
वनौपधि भण्डार के “वातान्तक', 'क्लीवान्तक” और 
“कुमिध्न'” कंपसुलो मे भी कुचला होता है । 
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बान की “गेस्ट्रेक्स”, आये औषधि फार्मा" % 
“ओरोयोग' (शूलघ्न), चरक की ' रिमानिल”, यूनेक्सो 
की “यूनेक्सोजीम” चरक की “नीओ”, जनहित की 
“मैस्ट्रोन ”, राजवेद्य रसायनशाला की “रसायन वटी” 
मातंण्ड की “शक्ति मकरध्वजवटी” आदि गोलियों मे 
न्यूनाधिक कुचले की मात्रा होती है । बहुत सी फार्मेसिया 
जो बल्यवृष्य योगो का निर्माण करती हैं, उनमे प्राय. 
कचला होता है । 

गग वनौषधि भण्डार के “वातनौल” और ज्वाला 
आयुर्वेद भवन के “वातोना” मलहम मे कुचला डाला 
जाता है । ये मलहम वायु के दर्द और सूजन को दूर 
करने मे श्रेष्ठ हैं। मलहम की मालिश करने के पश्चात्‌ 
गरम रई से सिकाई करनी चाहिये। शोथ शमन हेतु 
वट्पन्र बन्धन आवश्यक है । 


अनुभुत प्रयोग--- 


(१) तीक्ष्णावटी-शुद्ध कुचिला-बीज सहित 
लालमिर्च रससिदुूर समानभाग लें। 


विधि--पहिले मिरचो को पानी से खूब दो तीन 
घण्टे पीसे, फिर कुचला डालकर रगडे । पश्चातू रस- 
सिंदूर डालकर ६ घण्टे रगडाई करे | एक-एक रत्ती की 
वटी बना लें | एक रत्ती १२० मि० ग्रा०। न्‍ 


गुण--यह अजीणंजन्य उदरशूल को तत्काल शान्त 
करता है ! यह पाचक, बलल्‍्य, ग्रहणी, अजी णं, शूल, उदा- 
वर्तं कम्प ज्वर अत्यन्त अवसाद, और तीक् मन्द पानेच्छा 
को कम करता है । प्रलाप कम्प इत्यादि रोगो में तथा 
अफीम छुंडवाने मे इसका उपयोग करना चाहिए। 
समुद्र थात्रा की यन्त्रणा, मलेरिया जीर्णज्वर, वात विशू 
चिका में लाभकारी है । यह मकरध्वज से भी उत्तेजक 
है । नाडी को वल देती है। वृष्य हे। जननेन्द्रिय को 
उत्तेजक है| ध्वजभजड्, शुक्रमेह, शुक्राशय के श्लेष्मिक 
विकार मे वृष्य रूप से व्यवहृत होती है। वृककरोगो में 
अलव्युमिन के क्षय को बन्द करती है । कि बहुना यह 
अत्यन्त लाभकारी योग है और मेरा विशेष योग है जो 
आज तक किसी को भी नही बताया गया । 
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ही | कीछ ््फि 
प्रयोग विधि--इस योग की रे मात्रा दी जा सकती 
हैं, दूध या पान्ती के साथ १-१ गोली की मात्रा है | उत्ते- 
जना के लिए ३ गोली एक दम दुध के साथ रात को दी 
जा सकती है । 
उदरशूल तथा विशुचिका मे भी ३ गोली की एक 
मात्रा दी जा सकती है । मलेरिया रोकने के लिए ३-३ 
गोली की ३ मात्रा ज्वर आने से हे घण्टे पूर्व दी जा 
सकती है । --कंविराज श्री रामलुभाया द्वारा 
घन्वन्तरि अवटूबर १६५५ से । 
(२) चोटठहर प्रयोग--कुचिला, एलुआ, नरकचूर 
समभाग । ग्रुड इनसे आधा भाग । औषधियो को पीस- 
कर गुड मे मिला दे चोट पर सेककर औषधि को बाघ 
दे । या थोडा-सा तिल तेल किसी वत्तंत मे डालकर गम 
करें उसमे गुड मिली हुई औषधि डालकर मिला दे और 
किसी कपडे पर डाजकर सुहाता-सुहाता चोट पर बाध 
दें । वेदना थोडी देर मे शान्त हो जावेगी। २-३ दिन के 
प्रयोग से चोट नष्ट हो जायेगी । 
-++कविराज श्री प० दाताराम शर्मा द्वारा 
स्वास्थ्य फर० ६६ से । 
(३) योषापस्मारहर प्रयोग--शुद्ध कुचला, मल्‍्ल- 
ऋन्‍्द्रोदय, केशर असली १२-१२ ग्राम, कस्तूरी १ ग्राम । 
समस्त औषधियों को २५० मि० लि० पान के रस के 
साथ भली-भाति खरल करके २४० मि० ग्रा० की गोलिया 
बना ले | जब हिस्टीरिया के दौरे आवे तो ३-३ घण्टे के 
बाद शीतल जल से दें । 
--केंवि० गयाप्रसाद जी शास्त्री द्वारा 
स० आयुर्वेद सित० ६५ से । 
(9) प्राणप्रद प्रयोग--शोधित कुचला चुर्ण, 
कस्तूरी, केशर, अम्बर, मुक्ता, अकरकरा, जायफल, 
जावित्री, मकरध्वज (भें० र०) सभी समान मात्रा मे 
लेकर पान के स्वरस में २५ घण्टे घोटकर २७०-२४० 
मि० ग्रा० की गोलिया बनाकर रख ले। मरणासन्न 
व्यक्ति को लौग के पानी से देने से कोरामीन इज्जेक्शन 
के समान चेतना देता है । सामान्य पुरुषो को शतावरी 
स्व॒र्स के साथ दने से इन्द्रिय शेधिल्य नाशक है| तथा 
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बाजीकरण है। यह उच्च रक्तचाप के रोगियों को 

न्दे। ->चादप्रकाश मेहरा द्वारा 

सुधानिध्चि जन7री ७३ से । 

(५) हिस्टेरियाशान्तकर--शुद्ध कुचला १२० 

ग्राम, भीमसैनी कपूर ६० ग्राम दोनो को खरल में डाल- 

कर ब्राह्मी क्वाथ या रस के साथ घोटकर २४०-२४० 
मि० ग्राम की गोलिया बना लें । 


१-२ गोली हिस्टेरिया के दोरे में ठण्डे जल के साथ 
१-१ मात्रा २-२ घण्टे के अन्तर से देनी चाहिए । दौडा 
बन्द हो जाने पर प्रात -साय १-१ मात्रा २० दिन तक 
देती चाहिए । --धन्‍्वन्तरि मई १६७४८ 
(६) स्वर्णमकरमुष्ठि-- शुद्ध कुचला १ भाग, 
मकरध्वज १ भाग, स्वर्ण भस्म है भाग, लोहभस्म १ भाग । 
सब खरल मे खूब घोटकर रखे । 
मात्रा--१२० सि० ग्राम । 
अनुपान--मधु । 
यह शक्तिवधेक तथा आमवात व आमवातिक हृदय- 
रोग मे लाभप्रद है । 
-वंद्य श्री राजेश्वरदत्त शास्त्री द्वारा 
चिकित्सादर्श २ से । 
(७) सकरमुष्टियोग--मकरध्वज, शुद्ध कुचला, 
लोहभस्म, देशीकपूर प्रत्येक समभाग लेकर खूब खरल में 
घोटकर रखें | १२०-२४० मि० ग्रा० तक मक्खन मिश्री 
या दूध से सेवन करे । यह नपुसकतानाशक, शक्तिवधेक 
है । -- पूर्वोक्त 
(८) अलकविषप्रतिकार प्रयोग--शु० कचला, 
कालीमिच तथा खोयरा (गिरी) दूधिया समभाग लेकर 
पएृथक-पृथक्‌ कूट छानकर एकत्र खरल मे डालकर सह- 
जने के भुनगा के वक्‍क्‌ल के रस की ३ भावना और 
अद्कक रस की चार भावना लगाकर मटर जैसी गोली 
बना ले। प्रात -सायकाल १-१ गोली २४० ग्राम गाय के 
हुध में मिश्री मिलाकर पिलावे । परीक्षित है। 
“7१० श्री रामदयाल वेद्य नरसिंहपुर द्वारा 
घन्व० नव० ४७ से । 
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(८) रुपविलास गुटिका-पघु ' झूला ५० ग्राम, 
बरूरकरा, सोग, उायफल, जाविी, बद्गरभरम १९-१० 
ब्राम, केसर ४ शक्राम, लणीम ५ ग़म, नागस्थेन के १५० 
पान झा रम निशानरुर उपरोक्त ओौषधियां घोटकर 
मटर * थोड़ी बडी गुटिका दना में । 

१ से +े गोली सुबह-ताम दूध मे साथ नामर्दी को 

हुए बरतकी है स्लम्भनशन्ति बदतों है। जातीप नि्बंसता 
की दूर करती है । उ्नेजक है । 

“>यथी आप देश पृ मिलिन्द थाचम्पति द्वारा 

घन्य० अप्रंल ७४ से । 

(१०) गठता कंबसूल--शु० झचिला ५४० ग्राम, 
विलटा ३० ग्राम, हायफल १० ग्राम, जाविन्ी १० पाम, 
ग्रोमनभस्म (शृज्धराज से बनी) १ ग्राम, पारदभस्म 
१ आम, बडुभत्म ५ ग्राम सें। सबगा यस्यपुत्त चूर्ण कर 
आाद्क स्व॒ रस, ताम्बूल स्व॒रस, शुमारी स्वस्स की ६-६ 
आइना दें। अलेक भावना पर ५ पष्ठे मर्द करें फिर 

२५० मि० ग्राम के कंपधुल भर सें। 
मात्रा--१ फंपमुल । दिन से | बार । 
अनुपान--दुग्ध अथवा उष्णोदक चाय । 
उपयोग--उठने बैठने मे लाचार पराधीन रोगी इस 
भयानक विलष्टरोग (गठिया) से एक सप्ताह में ही छुट- 
कारा पा सकता है। परम अनुभूत है । 
--श्री मोहरपधिह आय॑ द्वारा 
सुघानिधि जुलाई ७५४ से ॥ 
(११) वीर्यदर्धनी-- कुचिला, धवू रा बीज, गधक, 
पारा, जायफल, समानभाग लेकर पान के रस भे 
१ गोली १२० मि० ग्राम को सेवन करना । प्रात.-साय 
या सम्भोग से १ घण्टे प्रथम दूध से लेना कुचिला गो मूत्र 
में उवालकर छिलका जिमी निकालकर सिल पर पीसना 
घतूरा कूठ कपडछन करके डालना | गधक पारे की 
कज्जली करना | चिरकाल सेवन से वातरोग दूर होगे 
सथा वीय॑ पुप्ट होगा । 

+हव० बैय श्री लीलाघर शर्मा दारा श्री लक्ष्मीचन्द्र 

वेयनाथ द्वारा +-घनन्‍्व० अप्रैल ७४७ से । 
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(१२) क्षुधावर्धक कंपसुल--शु ० कुचला, इन्द्रा- 
बणमूल, निम्बपत्त, गुड़चीपन्र समानभाग लें। प्रत्येक द्रव्य 
को पृथक्-पृषर्‌ कूट-पीसकर सूक्ष्म वस्त्रपुत चूर्ण कर ले । 
किर १२५ मि० ग्रा० चूर्ण कंपसूल में भर ले । 

मात्रा--१-२ कंपसूल। भोजन के आधे घण्टे पूर्व । 

अनुपान--जल । 

उपयोग--पाचन शक्तिवध्क है । आमाशयिक स्राव 
ब्धघंक है । 

अरुचि एवं निर्दलता के लिए उपयोगी सिद्ध है । 
उरादि रोग के पश्चातु भूछ समाप्त हो जाय तो यह 
कंपसूल अवश्य दे । --वैय श्री मोहरसिह आर्य द्वारा 

सुधानिधि जुलाई ७५ से । 

(१३) बातनाशकबटी-कुचला ४८ ग्राम, गुग्गुल 
४८ ग्राम, सौंठ २४ ग्राम, लहसुन ७४५ ग्राम में घोटकर 
बटी बनाने योग्य होने पर एक चने के बरावर वटी बना- 
कर सुधा दीजिए। सूखने पर एक थाली शहद या 
चाशनी गाढी डालकर गोलियो को दोडा दीजिए । हल्की 
सी चाशनी लग जायेगी, इनको उसी समय मुलहठी का 
चूर्ण डालकर थाली मे फिर मिलाइए, गोलियो पर जो 
चाशनी लगी है उस पर वारीक चूर्ण मुलहठी लगकर 
सुन्दर दियाई देने लग जायेगी, कई रोगी लहसुन की 
गन्ध से घबराते है। उनके लिए ऐसा करने से गोलिया 
निगलते समय कठिनाई या घृणा नही होगी । 

- श्री शेख फैयाज खा द्वारा 
सुधानिधि अगस्त ७५ से । 

(१४) मकरध्वजब॒दी-यह भनुभूत है । मकरध्वज 
२० ग्राम, शुद्ध कूचला २० ग्राम, लोहभस्म शतपुटी २० 
ग्राम, सफेद मूसली २० ग्राम, गोखरू २० ग्राम, शतपुटी 
अभ्रकभस्म १० ग्राम लेकर सबका सूक्ष्म चूर्ण कर जल 
के साथ खरल कर लेना चाहिये। १२० मि० ग्राम की 
गोलिया बनाकर छाया में सुखाना चाहिए । 


मात्रा--- से २ गोली प्रात -सायकाल | 


अनुपान-- असम भाग घृत मधु तथा मक्खन और 
मिश्री क साथ व्यवहार करना व्वाहिए । 


टी 





गुण -स्फूतिदाता, रक्तवर्धेक, क्षुधावर्ध क, वाजीकरण 
और रसायन है । --१० श्री रामप्रसाद उपाध्याय द्वारा 
धन्वन्तरि मई ५४ से । 


(१५) पीड़ान्तक कवच--घटक-शु० कुचला 
चुर्ण, अहिफेन १-१ ग्रा०, रससिन्दूर ४ ग्राम ले । तीनो 
द्व्यो को एकत्र खरल करे जब एकजीव हो जाय तो 
२०० मि० ग्रा० दवा के कवच भर ले। 


मात्रा---१ कवच | 
अनुपान--जल । 


उपयोग--पीडा को सूचिका इज्जेशन के समान 
शीघ्र दूर करते हैं । “श्री एम० सी० आये द्वारा 
सुधानिधि जौलाई ६५ से । 
(१६) हर्षल अद्भवलोजा--शु० कुचला १०० 
म्राम, शु० भिलावा, स्पंगन्धा, अर्जुनत्वक्‌ घनसत्व, पिसा 
हुआ रसोन शुष्क का चूर्ण, महानिम्व वृक्ष का गोद, 
एरण्डमूल चूर्ण, पिप्पलीमूल अश्वगन्धा मूल, शुण्ठी चूर्ण ५०- 
५० ग्राम, कान्तलोहभस्म, वद्धभस्म मकरध्वज (स्वर्ण) 
ये २५-२५ ग्राम, निर्मुण्डीमूलत्वक्‌ चूर्ण ५० ग्रा०। 
समस्त द्रव्यों को खरल मे डालकर १ कि० निर्गुण्डीपन्न 
रस की प्रतिवार के हिसाब से तीन भावना देकर ४-७ 
रत्ती की घटी बनावें। 


मात्रा--१ वटी प्रात -सप्य गाय के दूध के साथ 
सेवन की जाय । बच्चो को आधी बडी दे । पुरानी गृध्रसी 
ओर लकवे के घोर आक्रमण मे इसकी मात्रा बढाकर 
धीरे-धीरे १ वटी से २ वटी तक कर देनी चाहिए। यह 
भौपधि गृध्रसी, पक्षाघात मूह का जीभ का तथा मधस्तिप्क 
का लकवा निश्चयपूर्वक ठीक करती है। इससे लकवा 
का मूच्छित रोगी १२ घण्टे मे होश मे भा जाता है । 
इससे हाथ पैरो मे होने वाला अद्भूघात (एगाणाशाएप$) 
भी नि सन्‍्देह ठोक हो जाता है। सर्वाज्धपीड।, स्कन्ध- 
पीडा, वातकटक, शिर णीडा, उदरशुन, आध्यम,न भादि 

बानरोग नष्ट होते हैं । 
“श्राणाचायं प० श्री हर्पुल मिश्र “प्रवीण” हारा 
सुधानिधि जून ८३ से । 


(१७) बाजीकरण योग--शोधित कुचला चूर्ण 
१०० प्रि०ग्रा०, कालीमिच का चूर्ण ५० मि० ग्रा०, 
छोटी पीपल का चूर्ण ५० मि० ग्रा०, जायफल चूण ५० 
मि० ग्रा० इनको खरल मे एकजान कर लो और २४५० 
मि० ग्रा० कययूल भरकर. रख लो + मैथुन से १ घण्टा 
पूर्व गम दूध से सेवव करने से अत्यन्त कामोत्तेजना 
आती है, अधेडावस्था वालो के लिए अच्छा उत्तेजनात्मक 
योग है। --श्री चादप्रकाश मेहरा द्वारा 

धन्वन्तरि सितम्बर ६६ से । 

(१८) संस्कारित कुचला--घृत भृष्ट शु० कुचले 
के महीन चूर्ण को पत्थर के खरल में डालकर रसोन 
स्वरस की ७ भावना दे ओर छाया मे घुखा ले फिर 
सपंगन्धा क्वाथ की ७ भावना दे और छावा मे सुखा ले 
भृज्धराज स्वसस की भावना दे और छाया में सुखा ले 
अर्जुनत्वक्‌ के क्वाथ की ७ भाषना दें और छाया मे सुद्धा 
ले। चविदारीकन्द ताजा खुदवाकर उसके ,रस की 
७ भावना दे और छाया में सुखा लो। इस सस्कारित 
कुचले की मात्रा १२० से २४० मि० ग्रा० तक है । 

अनुपान--धा रोष्ण मीठा गोदुग्ध । 

समय--प्रात -साय । 


गुण “यह सस्कारित कुचले बाजीकरण और 
रसायन है । इसके सेवन करने के दो घण्टे बाद ही 
सर्वाद्ध मे स्फूति आ जाती है थकान मिट्ती है, जिस 
दिन से इसे सेवन करे उसी दिन से कामोत्तेजना मे वृद्धि 
प्रारम्भ हो जाती है। इन्द्रिय शिथिलता, नपूसकता, 
स्वप्नदोष, इसके सेवनकाल में कभी अनुभव नहीं होते। 
जिन्हें हस्तमंथुन के कारण स्वप्नदोप होता है, उनका 
भी स्वप्तदोष व स्वप्न मे वीये द्वाय रुक जाता है। 
यदा-कंदा ही स्वप्नदोष होता हे । 
ससस्‍्कारित कुचला गृध्सी (साइटिक 
शणेथिल्य सिर पीडा, आ०्मान, मर 
की सर्वोत्तम औौपधि है | इसके सेवन से मेथुन के उप- 
रात थकान नहीं होतो। कितना भी परिश्रप करो 


शरीर हत्का और स्फूतियान बना रहता है थकान का 


अनुभव नहीं होता । इस भर्पाध पर सीठा घारोष्ण तथा 


इसके अलावा यह 
) सर्वाद्भवात, अज्- 
दारिन, यक्ृत्‌ दौबल्यता 
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मीठा गरम गोद पर्याच साथा में पीना चाहिए। 
२४ मि० गाप से ज्यादा उमे ऊदापि नही सेवन करना 
चाहिए १६ पण्दे के अन्दर से २७ पण्टे मे केवल दो बार 
ही इसका सेवन करना चाहिए। १२० मि० ग्रा० से 
मात्रा बढ सेनवदालि २४७० मि० गाठ० तक ले जाना 
चाहिए । +प*० प्री हर्पल मिश्र द्वारा 
सुधानिधि अप्रैल ६४ से। 
(१४) पक्षाघातहर प्रयोग--ऋचले को घृत मे 
भनकर सूक्ष्म चूर्ण वर हो । उस चूर्ण में जुद्धवत्मनाभ 
का सम्रभाग चूर्ण मिलाकर आद्रक स्वरस में चार दिन 
तक खरल कर १२० मि० या० की गोलिया बना ले। 
१८ गोली गरम घृत के साथ प्रात -साथ सेवन करने से 
लकवा णीक्र दूर होता है । े 
+तर्य श्री मोहरसिंह आर्य द्वारा 
घन्व० वनौ० वि० से । 

(२०) कुचला शर्करा प्रयोग--शु० कुचला चूर्ण 
१ भाग, शर्करा १०० भाग दोनो को खूब खरल कर 
रखो । अधिक मर्देत अधिक प्रभावशाली होता है-- 
मर्देन गुणवर्धनम्‌ । 

१२५-४०० मि० ग्रा० तक इसकी मात्रा दूध किवा 
जल से सेवन करने पर अशक्ति दूर होती है और पाचन 
सस्थान की क्रिया ठीक होती है यह शिर गूल, कफ- 
ज्वर एवं वाएज्वर में भी लाभप्रद है। 

“3० ग्रुजंर मासिक 

(२१) विषहर प्रयोग -पागल कत्ते तथा स्थार 


४ का जहर दूर करने में अद्वितीय है।१४ जून सन 


१६४६ ई० मे मेरे बे भाईसाहव को एक पागल स्यार 
ने बुरी तरह से काट लिया, मैं उस समय एक रोगी का 
इलाज करने बाहर चला गया था, मेरे पास आदमी 
भेजा गया में वहासे बरअया और भाईसाहब की 
हालत देखी तो बहुत घवडाये हुए थे।वे भी कुछ 
आयुर्वेद चिकित्सा करते है और आयुर्वेदिक के बडे प्रेमी 
हैं। मे भी विश्वास के साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा करने 
लगा । शोधा हुआ कूचला मेरे पास था ही, १९ ग्राम 
शुद्ध कूनला, १२ ग्राम पीली सरसो, १२ ग्राम पुराना 
भ्रुड तीनो को खूब अच्छी तरह खरल कर चना श्रमाण 


नोषाध रत्नाकर द्वितीय भाग 


कप रण अन्न ५ ऋ कि ज - +> बज श्र चर उप 
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शा 
की गोली बनाजर १-१ गोली दोनो समय गरम पानी 
के साथ सेवन कराने लगा । ईश्वर कृपा से वे १०-१५ 
दिन में ठीक हो गये थे और अभी अच्छे स्वस्थ है, पथ्य 
में मूग की दात, गेहूँ की रोटी और दूध रेता था । 
ह “र्व० श्री युध्तिष्ठिर सिह हारा 
घन्च० फर० ४१ में । 

(२२) क्षुधावर्धक प्रयोग --अच्छे पुष्ट कुचले के 
वीज लेकर वालू रेत मे मिलाकर भिगयो दे । तौन नि 
वाद निकालकर ऊपर का छिलका उत्तारकर जीभी 
निकाल लुक्षम वस्त्रपत चूर्ण कर ले । इस चूर्ण को प्रथम 
सात दिन नीम के पत्तों करे रस मे खरलकर फिर पिलोग 
के पत्तो के रस मे खरल करे । इसके पश्चात्‌ इन्द्रायण- 
आल स्व॒रस में घोटकर निम्त्रु स्वरस में खरल करें। 
इसके वाद मे ६० मि० ग्रा० की गोलिया बना ले। 
१-३ गोली भोजन से आधा घण्टे पूर्व जल से सेवन करने 
पर पाचनशक्ति बढती है । --वैद श्री दलीपसिह यादत्र 

(२३) राजयक्ष्माहर प्रयोग-शुद्ध कूचला, सोठ, 
छोटी पीपल, बच, सौफ, भाग के बीज, नकछिकनी बूटी 
प्रत्येक २०-२० ग्राम लेकर सबको पीसकर ब्राह्मी के 
अक में एक दिन घोटकर १ प्राम प्रमाण शहद मे प्रात - 
साय चटाणे और ऊपर से गो का दुग्ध पिलाओे । भोजन 
से बकरी का दूध देवें । यह राजयक्ष्मा के रोगी के लिये 
उत्तम प्रयोग है * “० श्री युधिष्ठिरसिंह 

(२४) हिस्टीरियाहर प्रयोग-गु ० कुचला, जुन्द- 
वेदस्तर, शुद्ध हीग, जटामासी, वालबच समभाग लेकर 
ब्राह्मी स्व॒रस मे खरल कर १२५ मि० ब्राम की गोलिया 
बनालें । १-२ गोली दिन में ३ बार मास्पादि क्वाथ के 
साथ देने से उन्‍्माद, पमरूर्च्छा और हिस्टीरिया मे लाभ 
होता है | यह अनुभूत है । 

(२५) पीयूपविन्दू-ग॒द्ध कुचला ६०० ग्राम, चिरा- 
यता असली ५० ग्राम, कालमेघ (किल्पनाथ) ५० ग्राम, 
गिलोय (वासात्वकू) ५० ग्राम, कम्टका (मटकैया) की 
जड ५० ग्रास, छोटी पीपर ४० ग्राम, पानी १० किलो, 
गुड ५ किलो सव दवाओ को ऊुचलकर १० किलो 
पानी में मिलाकर १ मिट्टी के मठके मे डालकर उसमे 
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५ किलो गुड घोल दें किर २५० ग्राम घाय के फूल 
मिलाकर मतये करे ऊारे एक सकोरा दका कर सापड- 
भिट्टी कर दें और भमे के ढेर मे रण दे । १ महीने दाद 
निकालकर छानकर बोतलो मे भर लें) १-२ महीने 
वाद उन बोतलो वो बल्ल दें ऊपर का ,भाग निधार 
ले और नीचे जो फीट बंठ जाय, उसे फ्रेंक दें । माचा 
२० बूत से ७० बूद तभ २४ ग्राम पानी भे शालएर 
पिलाने । सबरह शाम आवश्यक होने पर दोपटटर में भी 
दें। ग्रह आसय हल्यरोग नाणक, बलबद्ध क, रक्त रु, 
ज्वर्नाणक, ण्लेषप्मानाशक, इन्फ्लूएजानाणक, तिदोप- 
नाशक, तथा किसी रोग के पश्चात्‌, प्राप्न दुर्बलता 
को शीघ्र दूर करता है, मन्दाग्नि को मिटाता है । भू८ष 
लगाता है, थकान को दूर कर स्फूर्ति लाता है तथा 
तथा आलस्य को मिटात्ता हैं। बह हमारा शतबनुभून 
योग है, जिसको हम पीयूपविन्दू के नाम से देते हैं । 
--राजवंद श्री सुरेन्द्रनाथ दीक्षित 
(आयु० विकास दिस० ८४) । 
(२६) कुचलाकल्प--कुचले को भूनकर पीस 
ले । फिर एक कूचले का आठवा हिस्सा प्रतिदिन बाना 
शुरू करे, यह ४५ रोन तक खायें । उसके चाइ १ कुचले 
का पाचवा हिस्सा ७५ दिन तक यागे। उसके बाद 
सौथा हिस्सा ४७५ दिन तक फिर तीसरा हिस्सा ७४ 
दिन तक फिर आधा हिस्सा ७५ दिन तक और फिर 
पूण कूचला ४७५ दिन तक यात्रे इस प्रकार इसका सेवन 
करने मे सद तरह की वातव्याधिया और मन्दास्नि 
मिद्ती है । -:खंजाइनुल अदविया 
(२७) कारस्कर सिश्रण (पोलियो के लिए एक 
अद्भुत सफल प्रयोग)--कारस्कर मिश्रण यह हमारा 
स्वानुपत योग है और कुछ फरक के साथ यह स्वक्ृत 
मौपधि है। पोलियोमाइलाइटस के एक्यूट (आशुकारी) 
अवस्था में देने के लिए इसे निर्माण किया था। बाज 
तक इस योग के दो हजार से अधिक बातुरों मे प्रयोग 
किया गया है । ५ वर्ष पूर्व (३६ आतुरो का विवर- 


णात्मक पेवर हमने प्रयाधित बिया था) पोरियों माई 
लाउटिसकी धिलाालाबाज नाग से प्रमिय फोदा अंडे 
शब्द है बिस्तु आपुर्येशिय पन्‍्धों थे ध्नमुसार वामब्याधि, 
खज, पगु, अयवाटका दि ते इमका समाोधिद होता ह। 
सापारणन यह दालती मे १० सप्घ मी उच्च तर धिव- 
तर होता है। तत्वाश्यातू इसका होसा बटस कम पाया 
जाता दे। एसक्रे गसियद शयग्यां में पए्७ आता है । 
ज्यर १०२" ३ से १०३९ ने रहता है 

तरण बानकफक ज्यर के समान होने हैं । कदिशलस होता 
है । प्रृष्ठणूल शोता हैं । 
शाकटर लोग इस्जेक्शन देख हैं। जहा भी इसेक्शन 
दिया उसी अद्य का कद्ाघान (खाता) सुरख होना 
है । इज्नेवशन न भी दे तो पोलियोयायस्स +छ रे ४० 
कलाझ (पण्टो) में सुप मना थाड़ ये चेप्टाबाही शेन्टों झे 
प्रतिष्ट होकर उसे परदे करदे अज्ञायात उन्नत कस्ता 
ही द्दे। 

ऐसी अउस्था में ज्यर को कम करने दे लिए, शरात 
कफेज लद्णों के प्रकाश के लिए शूल कम करने के लिए 
ओर सम्भाव्य अबबा सम्भूत अगाघात को पनर्जोरिन 

रन के लिए कारस्कार मिश्रण एक बदुमत ओऔपधि है । 
इसका निर्माण निम्नलांखत अकार से करना भाहिए। 

(१) शुद्ध कारस्कर चूर्ण १ भाग । 

(२) सूतशेखर रस ४ भाग । 

(३) करपतए रस ४ भाग । 

(४) मुक्ताप्रवालपचामृत ७ भाग । 

(४) ठड्ल चूर्ण (लाल चाचल) ४ भाग । इनसो 
एकल खरल में लेकर ६ से १३ प्रष्टा तक पी<रूर 
बोतल में भरकर रख दें । 

मात्ना--२४० मि० प्रा० से ७८० मि० ग्रा०, मु 
के साथ दिन मे तीन था चार बार अवम्थानुवार दे । 
इसको ज्वर प्रशम॒ क॑ बाद आायगे से ३ मास तक देना 
चाहिए । “वेद्य ह० श्री० बस्तुरे द्वारा 

घन्व ० सफल सिद्ध प्रयो० से । 
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वनोौषधि उत्नाकर 


(ह्ितीय भाग) में संकलित 
प्रयोणों की रोजानुसार अनुक्रमणिका 
(भकारादि क्रम से ) 
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अतिसार--७७, ५०, ७७, ७५, १५१, १५७, १६४८, 
१६६, १७४, १८२, २०४७, २५७, २७७, २७८, 
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भादित---१२७, २५७, रे८७, रेपरे, रे८प५ । कर 
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अन्तद्रवशुल-- २२२ । 
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१८३, २२७, २३० । 

अफरा (आध्मान भी देखें)-- ५७, ३२१२॥ 

अर्वृद--३४७६ । 


अभिष्यन्द---१२१, १२२, १७८ | 

अम्लपित्त---५०, १५६, १५४८, २०३, २०७, ३०७, 
३६१, ३६२ | 

अववाहुक--२५४ । 

अरु पिका--9६ । 

अरुचि-- ७५, १५७, १५६, १५७, १५८, १६३, १६४, 
२०२ २३८, २5८४८, २३१८, २१६, ३७३, ३६२ । 

अलके--8 ८८ ! 

अल्परज स्नाव--६१ । 

अशे-- ४४ ८६, ७७, ८८, १२२, १२६, १३७, १३४५, 
१७८, १5०, २०४, २०८, २२७, रछदे, २८, 
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अस्थिमग्न---१७८, २४८४८, ३३३ । 
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२०२, २७७, २१५, ३७३ ३८०, ३८६० । 

आन्रकृमि-- ३४२ । 

आन्रपुच्छशोध--१४३ । 

आधिकज्वर--२७७ । 

आतंवसाव वी अनियमिता--६१, ५२ । 
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१९२, १५७, १७८, २०२, २२५, २७०५, 
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आमाशयत्रण--१३५, २६१ । 

आमातिसार (अतिसार भी देखे )--३४३॥। 

ओजोमेह-- ५३, १६२, २८२॥। 

औरतो के विकार (स्थीरोग भी देखें)--२८३, ३०१ । 
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उकवत्त---१६२॥ | 

उदकमेह---१८० । 

उदरकृमि---२०४६, २१५, ३२२ । 

उदररोग---८७, १२३, १३०, २२६, ३०६ | 

उदरशूल--५१०, १२३, १३७, १२८, १३२६, १५१, 
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उदावतं--१२६, १५३, ३१६ ॥ 
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कृष्टरज साव--६१ ॥ 
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६०१, २०७, २०४, ३६१, ३६२, ३६५ | 

कामोन्मा द--२७६ । 

काश्यं--१५५, २०२, २५४ । 

कालाज्वर---१३७ | 
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२७० ॥। 

गर्भाशयशोथ---१२२ । 

गभिणीज्वर---१२४७ । 

गभिणी को वमन--३६१ | 

गर्भपात निवारणार्थ--२४८४८, २१४ । 

गलगण्ड--१७४, २०२, ३२७६, २४७। 

गलग्रह---१३० । 

गलशुण्डी---३े८२ । 

गलरोहिणी---५३ । 

गलशोथ--१८२, १८४ ५ 

गुदपाक---9५ । 

गुदमन्न श---३०१, ३४१, रेछ८ । 
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गृप्नसी (वातविकार भी देखे )--१२४, १३८, १२४, 
१८३, ३७४, २७८, ३७१, रे८६, रे्०। 

ब्रन्थि--२५२ ३४१ ३४७६, रे७छ८। 

ग्रन्थिकज्वर---3 ७८ । 

ग्रहणी (सम्रहणी भो देखे )--४७८5, १३०, १५४६ ३६२, 
शैे८द१्‌ । 

चर्म रोग---७५, २३८, ३६०, ३६५॥। 

चर्म विकार--३१७, रे६३ । 

चेहरे के दाग धव्बे--२८७ | 

बोठ--५१ । 


छ््ि--७५, १२५, १०२, १५४ १६८, १७४, २०२, 
रेप, २५३, २७७, ३००, ३०६ | 

छाले (मुखपाक भी देखे )--१६४ | 

ज्वर-- ४८५, ७३, ७५, ७६, ७७, ८६, 
१६८, १७४, १< ४, २००, २०४, २२५, २३४६, 
२२७, २८४८, २२०, ३३२, ३६९१, ३६२, ३६३ ॥ 

ज्वरातित्तार--७५, १२३, २८० । 

जयपालविप--१५३ । 

जिगर की खराबी--५२॥ 

जीर्णज्वर---9८, २००, ३६० । 

जुकाम (प्रतिश्याय भी देखे)--१८७, ३८२ । 

जलोदर--२० ३, २०४६, २२७, २३०, २४५ 

गिल्लाविकार--३७८ | 

टासिल--४३, १८२ । 

तमकश्वास---4८७, ३३७ । 

तारुण्य पिडिका (मुहाप_ भी देखे)--३१७ । 

तिल्‍्ली--१३५ । 

तीक्षणाग्नि--- ४८ । 

तुण्डिके री (टान्सिल भी देखें)--५३ । 

तुतलाना--१४ ४ । 

तूनी---१२६ । 

तृष्णा---9७, ७७, ७६, १५२, १५७, २२६ । 
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दल्तोद्भेद--४८, रेरेरे । 

दन्तवेष्ट--१२६, १५४ । 

दन्ततुल-+-८55, १४८, १७८, 
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दमा-- २३२ । 


२७५, 
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